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1) टस्तलेख का प्रथम्‌ ' 


निवेदन 


श्मपरंश साहित्य एवं उससे सम्बद्ध प्राचोन देद्य भाषाश्नो के 
सादित्य के अंतरंग परिचय के दिये प्राकृतपैगटम्‌ नामक भन्थ स्यन्त 
महत्वपूणं है । निणैयसागर से प्रकाशित श्राकृतपिंगङसुत्राणिः तथा 
बिल्बिद्योथिका ईंडिका से प्रकाशित श्राक्ृतपेंगरम्‌ः बरसों से अनु- 
पठच्ध है। फिरसे नये सिरे से इसका संपादन वाद्धनीय था। 
प्राकृतपगल्म्‌ का यह्‌ संपादित संस्करण पंडित-मंडली के सम्मुखं 
प्रस्तुत हेः । इसके संपादन मे उक्तं दोनो संर्छरणो के अतिरिक्त 
नये मिरे हस्तलेखो का भी समुचित उपयोग किया गया है त्था 
पाद्रिप्पणी मे तत्तत्‌ हस्तल्ेख श्रौर संस्करण के पाठान्तर भी दिये गये 
हे । मूख मरंथ के साथ साथ हिंदी व्याख्या तथा माषाश्चास्लीय टिप्पणी 
सलग्न है । भ्रन्थ के संपादन मे जिस सामग्री का उपयोग किया गया 
हे, उसका विस्त विवरण द्वितीय भाग के श्रनुञ्चीखन प्र २६-३६ मे 
दिया जा रहा है । संक्धिप्र विवरण यह है :-- 

१, ए, श्री चन्द्रमोहन घोष दवारा निब्छिश्रोथिका इङ्कराः में 
संपादित संस्करण । 

२. पि, काव्यमाखा में संपादित सस्करण । 

३. ^, संस्कृत विदवविद्याछय; वाराणसी का हस्तलेखः श्री घोषवाछा 
2 हृस्तलेख ८ वुटित ) । 

४, 2. संस्छृत विरवविद्याखय, वाराणसी का हस्ततेख) श्री घोषवाखा 
, हस्तङेख ( चटित ) । 

५. 0, जेन उपाश्रय रामघाट, वाराणसी का पणं हस्तलेख । 

६. 7. जेन उपाश्रय रामघाट, वाराणसी का श्रपणं हस्तरेख । 

७. 0. चोदा विद्वविद्याख्य के श्रोरियंक रिसचं ईर्टीख्यटः 
का पूणं हस्तज्ेख । 

समे उपरम्ध 0, हस्तरेख प्राचीनतम हे, तथा इसका टिपिकाछ 
वि° सं {६५८ ; श्रथोत्‌ गोस्वामी तुरुसीदास की शत्य से २२ वषं 
पुराना है । यह महत्त्वपूणे हस्तरेखा की फोटोकापी दी जा रही दहै । 

प्रस्तु भाग के परिदिष्ट में रविकरः रुचमीनाथ भटर तथा कंडीषछर ` 


( ४ ) 


की संसृत टीकाये भी प्रकारित की गङहै। आआद्रणीय डा 
वासुदेवशर॑ण जी की सखाह थी कि इस म्रन्थ की प्रमुख टीकाश्मो वं 
प्रकाशित कर देने से यह सस्करण सवांगसम्पन्न हो जायगा । अन 
मे अप्र. तथा प्राकृत शब्दो का अभिधान ( शब्दकोष ) दिया गय 
है! इस महत्त्वपूणं अन्थ का भाषाशाश्नीय, छन्दःशालीय एः 
साहित्यक श्नुशीरखन तथा पुरानी हिन्दी भाषा एवं साहित्य के विकार 
मे इसका योग-दानं द्वितोय भाग मे शीघ्र प्रकाशित किया जायगा । 


श्राकृतर्पेगरम्‌ः हिन्दी के आदिक का एक संमह-मंथ हे 
जिसका विषय पुरानी हिन्दी के आदिकारीन कवियो द्वारा प्रयुत्त 
वरिीक तथा माचिक छन्दो का विवेचन है। इस भन्थ मे लक्षण तथ 
उद्‌ाहरणो के द्वार तत्तत्‌ छन्द की मीमांसाकी गई हेः। यह्‌ अन्ध 
छन्द परम्परा के साथ ही साथ श्रादिकारीन हिन्दी तथा साहित्यिव 
परम्परा की दृष्टि से भी अत्यधिक महस्वपुणं हे । हेमचन्द्र के दोहं 
मे उपरन्ध परिनिष्ठित अपभ्रंश तथा मध्यकाटीन ब्जः; अवधी ऋ्रा?ि 
के बीच की भाषासंबधीकडीके रूपमे इस भन्थमे प्रात्र रक्षण-भार 
तथा उद्धृत उद्‌ाहरण-पद्यो की भाषा का श्रत्यधिक महत्व है । इर 
बात का संकेत पिशेख, याकोबी, तेस्सितोरी, डा० चाटुज्या जेसे प्रसि 
भाषा-राख्ियो ने किया है । किन्तु श्रव तक इसकी भाषा का विस्तृत 
सर्वांगीण भाषाश्चाल्लीय श्रनुरीखन नही क्या गया था ¦ इस तर 
का पहङा प्रयास यो किया गया है । पुरानी परिविमी हिन्दी षे 
सर्वप्रथम निदशन यदीं भिख्ते है! प्रा० पट का भाषाशास्लीय 
अनुञ्चीटन प्रातः श्पन्न श्च तथा मध्ययुगीन हिन्दी की प्रष्ठभूरि 
मे तुलनात्मक दृष्टि से दुसरे भाग में प्रस्तुतं किया जायगा । जिसमे 
संदेश्षरासक जेसी उत्तर-च्रपश्न'श कतिया, उक्तिन्यक्तिप्रकरण्‌, तथ 
वणेरत्नाकर जसे अन्था की पुरानी पूरबी हिन्दी कान्हडदेप्रबन्ध 
श्नौर दढौखा मारू रा दोहा जसे जुनी राजस्थानी-गुजराती काव्ये 
कीं भाषानां तथा मध्ययुगीन जजभाषा, श्रवघीं तथा दक्खिनी हिन्द 
के साथ प्राकृतपेगलम्‌ मे उपरन्ध पुरानी हिन्दी का तुरनात्मक भाषः, 
द्याल्लीय श्रसुश्चीखनं उपस्थित किया जायगा । 


प्राङृतपेगटम्‌ के कन्दःकाकीय अनुश्लीषटन में संसृतः, प्राकृत तथा 
अप्रं ऊन्वःपरस्परा कौ विवर्ण देते हए श्रादिकाङीन हिन्दी को 
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खन्द्ःपरस्परा मे इनका कितना योगदान रहा है, इसका स्पष्टीकरण 
दोगा । भ्राकृतपगरम्‌ की छन्दःपरम्परा को, जो कई बातो मे अपस 
के छन्दःशास्त्र, स्वयंभू , हेमचन्द्र चादि की परम्परा से भिन्न है 
मधभ्ययुगीन हिन्दी इन्द.-शास्िरियो-केशवः सुखदेव; भिखारीदासः 
गदाधर आदिने किस तरहञ्योका स्यो अपना लिया है, इसका 
संकेत करिया जायगा । मध्ययुगीन हिन्दी छन्द .श्स््र के ठक्षणो पर 
ही नहीं न्दो की बदरती रूपात्मकता पर मी प्राकरृतपेगल्म्‌? तथा 
उसकी छन्दःपरस्परा का गहरा प्रभाव हे । हिन्दी मे प्रयुक्त प्रमुख 
छन्दा का, जो प्राकृतपेगल्म्‌ मे भी है, एेतिहासिक तथा तुखनात्मक 
अयुशीखन भी प्रस्तुत किया जायगा ताकि इनकी बदरती रूपात्मकता 
को स्पष्ट किया जा सके। इस सम्बन्ध मे सवेया तथा धनाक्षरी के 
8द्‌भव शौर विकास पर नई गवेपणा भी प्रस्तुत की जायगी । 


प्रस्तुत अन्थ का संग्रहक।ट, संग्रहकतो, सम्पादित संस्करण में 
अयुक्त हस्तरेखादि का परिचय दूसरे भाग मे होगा । वर्ह इस अन्थ के 
संग्रहकाख पर विस्तार से विचार करते हुए इसका समय १४ बी शती 
का प्रथम चरण संकेतित क्रिया गया हे । डा० शअग्रवाढ ने भी इस विषय 
पर श्रपनी अंगरेजो भूमिका मे संकेत क्याद्ै। साथ ही बह 
प्राकृतपेगटम्‌" मे उद्धृत पुरानी हिन्दी के मुक्तक पद्यो का साहित्यिक 
मूल्यांकन देते हुए आदिकारीन हिन्दी कृतियो मे प्रा० पं० के महत्व का 
मी संकेत किया जायगा । 


प्ाङृतपेगखम्‌ के सम्पादन मे मुञ्चे जिन विद्वानो से सहायता 
भिखी है, मे उन सभी का श्राभारी हू। जैन उपाश्रय रामघाट, वाराणसी 
क श्राचायं पूज्यपाद दीराचन्दजौ महाराज ने त्कार मुञ्चे अपने 
पुस्तकाय के दोनो हस्तलेखो को धर पर छाकर देखने की इजाजत 
दे दौी। नि सन्देह यह उनकी महती कपा थी । श्री अगसरचन्द्‌ नाहटा 
ने व त्क च्रनुपङग्ध रविकर की, पिंगखसारविकारिनीः दीका का 
पता बताकर श्नुम्रह्‌ किया तथा बङौदा विदवविद्याछ्य के श्रोरियंटछ 
रिच इस्टीस्थटः के संचाख्कं श्री भोगीङाल्जी सडिसरा ने उसका 
हस्तज्ेख भेजकर समुचित सहयोग प्रदान किया। एतदथ वे 
सब मेरे धन्यवाद के पात्र है। श्रद्धेय वासुदेवहरण जी श्रग्रवाछ 
तथा श्रादरणीय पं० दछसुख भद माख्वणिया जी ने समय-समय 
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पर सुमाव देकर तथा प्रस्तुत संपादित म्रन्थ को प्रारृत टेक 
सोसायटी“ से प्रकारित करके जो छपा प्रदर्दित की है; उसके छिए 
छृतज्ञता-्रकारन श्रपना कतव्य समश्चता हू" । छन्तमे मै श्रपनें 
प्रिय शिष्य श्री इन्द्रदेव उपाध्याय एम० ए० को आक्षीबोौद्‌ देना न 
भूर्लेगा, जिन्दोने इस मन्थ के शब्दकोष को बनाने में सहयोग दिया है। 
अन्त मेँ यह्‌ मेरे टिए सवौधिक सुखद कतेव्य है कि मे परमश्रद्रा- 
स्पद्‌ रषटपति श्री राजेन्द्रप्रसाद जी के धरति हार्दिक कृतज्ञता ्रकट करू 
जिन्दोने इस भन्थ के समपेण की मेरी प्राथना स्वीकार की । वे प्राकर 
देक्स्ट सोसायटी के प्रधान संरक्षक है अर इस नाते इस महत्वपूणै 
अन्थ के साथ उनके नाम का सहयोग हम सब के लिये सुखाबह्‌ हेः । 
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प्ाकृतपेगलम्‌ 


( मूल, पाठान्तर, व्याख्या शौर टिप्पणी ) 


|| श्रीः ॥ 
परकृतपेगलम्‌ 
प्रथम परिच्छेद 


मात्राइत्तम्‌ 


जो बिविहमत्तस्रा्यरपारं पत्तो षि विमरमशदेलं । 
पटमन्भासतरडो, णाश्नो सो पिंगलो जअई।॥ १॥ 
[ गाथा | 


१ भारतीय मन्थो की परिपाटी का वहन करते हृए प्राछरतरैगढ 
के संग्राहक ने आरम्भ मे छन्द्‌.राख के आदिम उद्धावक महर्षिं पिगल 
की वंदना करते हए मंगखाचरण की अवतारणा कीदहै) भन्थकी 
निर्विघ्न परिसमाप्ति के छ्एि आदिमे मंगलाचरण निबद्ध करना भार- 
तीय कवि या प्र॑थकार अपना परम कतेन्य समञ्चता है- 

"जिन महर्षिं पिगर ने अपनी विमछ बुद्धि से ीडाके साध 
विविध मात्राभो के सागर ( छन्दभ्सागर) को पार क्रिया तथाजो 
माषा ( अवट, अपश्च श्च ) के प्रथम "तरण्डः ( नौका) है, उनी 
जयहो) 

टीकाकासें ने इसका एक दूसरा अथं मौ किया है :- (उन पिगक 
मुनि ( सेपावतार ) की जय हो, जिन्न गरुड (वि ) की विमछ बुद्धि 
को अनादर से देखकर... इसका तीसरा व्यंम्याथं यह भी है -- 
“स पोतवणिक्‌ ( पिगङ ) की जय हो; जिसने विशिष्ट बुद्धि के कारण 

अनेक प्रकारके धन के साध समुद्रको पारिया तथा जिसकी 


१ मत्तक्ाभर--^ . मत्तपसार, 72, “सायर । षडम--(+. 1), 1. पटम्‌ 
मास । तरंडे-0. तरणएडो । ए. सर्वत्र "वः स्थाने बः, यथा शिनिः, 
बि जिमलमहः । 


२ ्राकृतपँगखम्‌ [ १,२- 


नौकां धनादि से विभूषित ( जाज्वल्यमान ) है । इस तरह यहो 
न्दःशाख्ाचायं नागराज रिंग तथा पोतवणिक्‌ का उपमानोपमेय 
भाव व्यंग्य है| 
रिपणी-विविह-- विविध; मत्त-मात्रा ( परवर्ती संयुक्ताक्षर के 
पू दीर्स्वर का हस्रीकरण ) ८ दे० पशे, ई १०९ गागर ६ २ ); 
पत्तो-प्राप्रः (श्रके रेष का कोप; श्र'का न्तः साबण्ये; श्राः के 
दीर्घस्वर का हृस्वीकरण ); मह--मति ( कगचजतदपयवां प्रायो 
छोपः-प्रा० प्र २-२ ), पटठमन्भासतरण्डो-प्रथमभापातरण्ड" ( पटम- 
प्रथमः; रेफ के कारण “थ का प्रतिवेष्टितीकरण ८ रिटोप्लेक्डरन ); आद्या- 
क्षर मे संयुक्त रेफ का छोप; समास मे भासाः के भ का द्वित्व भ्भः 
तथा शसाःके स्वरका हृस्वीकरण); णाओ-टदीकाकारो ने इस्केदो 
रूप माने है, ज्ञात ‡ तथा शनागः; जअद-- जयति (५८ जि का 
भवादिवाछा रूप; स० भा० आ० मे इसका बै० रू० जिणडइ्‌ भी भिरता 
है, जो नवमगण के जिनातिः का विकास दहै )। 


दीहो संसुत्तपरो, बिदुजुञ्मो पाडिओ अ चरणते। 


स गुरू बक दुमत्तो, अण्णो लहु होड सुद्ध एक्कअलो ।॥२॥ 
[ उद्राथा | 


२. सर्वप्रथम अक्षरो कै गुरु तथाख्घु भेदको स्पष्टकरते हूए 
उनकी परिभाषा निबद्ध करते है - 

"दीधे स्वर (आ, ई, ॐ ए, ओ ), संयुक्ताक्षर से पूवं अक्षरः 
बिदुयुक्त अक्षर (अं, कं, खं...... ) तथा चरण के अंत में पतित 
अष्च॒र “गुर होता हे, यह्‌ वक्र ( बकरा ) तथा द्िमाचिक दोता है, अन्य 
अक्षर रघु होते है, ये शुद्ध तथा एकक ( एकमात्रिक्र ) होते है । 

प्रकृत मे "छ", लुः नहीं होते, अतः ऋ तथा लु के गुरुत्व 
को मानने का प्रन दी उपस्थित नीहोता। साथद्ी दे, ओौ, अः, 
तथा संयुक्ताक्चरमें प्रयुक्त यः व, छुद्धश्च,षणएवङ्ःवः नन्दीं होते। 
इसका प्रमाण निम्न पद्य है :-- 


1 


र्‌ पाविनी ष चरर्णते--(0. पाडिभो चरणे; इ~ 7. सो ! गुर. 
1), गुर । एेक्कभल्लो-- ^, एकयलो, 7. एक्कमलो, 1२, पम्ककलो । 
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एओअंमख्पुरमो सथसरपुदहिं बेवि वण्णाओ । 
कश्चतवग्यो अन्ता दृह्‌ वरेणा पाये ण हवंति | 

(एओःअं,म तथा र जिनके पूवं है ठेसी ध्वनिर्यो (ठे, ओ, 
अय, व); स जिसके वाद्‌ हैरेसे दो वणे (श्च, ष) तथा कचतरवर्गो 
के अन्त्य बणे (ड, ज, न ) ये द्‌ वर्ण प्राङृत मे नहीं होते । ) 

रिष्पणी-दीहो--दीधेः (रेफ का छोप, घ का ष्टः 'खघधधभां 
दः: प्रा प्र २-२७ ); संजुत्तपरो-संयुक्तपरः (यका जः, क्त का 
न्तः सावण्ये ); बिदुज्ुग्रो ( प्युतःः-्यः का (जः, प्तः कालोप); 
पाडिश्रो-पातितः ( "पड़" ५८ “पत्‌ -> पट्‌ का णिजन्त निष्ठारूपः; 
*पट्‌ {णिच्‌ +क्त = पड + णिच्‌ + अ ; पातयति->पाडईइ, पाडेड्‌ ) 
चरणं ते-चरणान्ते (प्राकृत मे प्राय. संयुक्तान्तर क पूवं के दीघं अक्षरो को 
तथा सानुस्वार दीघं स्वर को हस्य बना दिया जाता है, दे० गाइगर § २ 
तथा भूमिका जाः का स्वीकरण; वंकृः-वक्रः ( (रेफः का छोप वक्षो, 
रेफ के स्थान पर भाव्रिक भार को बनाये रखने के छिए प्रथमाक्षर मे 
निराश्रय अनुनासिकीकरण ( स्पोन्टेनियस नेजेखाइजेशन ); वक्- 
वंक, हि० बकरा, राज० बोकि, दे० ब्छोखः § ६० ) । दुमत्तो--द्विमाच्रः 
( दु-्धे' राजस्थानी दुइ--दे० टेसिटोरीः ६ ८० ) । 

च्रण्णो--अन्यः (नो णः, चः का सावण्येके कारण "णः ) । 
लइ--खघुः । होद->मवति (सं० ^ू->#्भव्‌->दो) । पेक्कञलो->एक- 
कलः ( इसके दो रूप मिखते है, छ हस्तटेखो मे "एक्ककलोः रूप हैः 
समासांत पदो मे कभी कभी मध्यवर्ती अन्य पदा के पदादि व्यंजन का 
मीटोपकरद्िया जातादै, कितु प्रक्रत मे ठेसेभी रूप मिरूतेहै 
जहो एेसा नही दोता। ( दे धवख्कञ्ोपवीञ ८ *धवङ्कृतोपवीत 
{ कृतधवटरोपवीत ); पिशेर § &०३) । एक्क मे (क का द्वित्व 
८ द° तगारेः १ १०५, इसके तीन रूप भिरे है एक्क, एक; क्क, दि० 
एक, रा० गुज ०; नेपा० एक ) | 
[ जहा | 

माई रूए हओ, दिण्णो जिष्णो अ बुडभो देओ | 


संथुं कामती सा, गोरी गहिलचणं इणई॥२॥ 
[ गाथा | 


३ बुडश्रो--4, बुटश्रो; ¢. बुड्श्रो, 0. £. बुडूश्रो । देश्रो--4. 1). 


४ ्राकृतर्पेगकम्‌ [ १,३- 


३. उपयुक्त तथ्य कां स्पष्टं करने के ङिए उदाहरण दे रदे है - 

८ © 

हे सखि, देख तो; यह वर रूप से कुर्सित, हीन, जीणे, तथा 
बढा है । शु को वरण करने की इच्छावाखी पावती ( सचसुच ) 
व्यथेहठ कर रही है । 

इस पद्य मे “माई, “रूएः देओ दीधे स्वरो के गुरुत्व के उदाहरण 
है । श्दिण्णो, 'जिण्णो" बुद्धः के हि” “जी धु संयुक्तपूवं गुरु के 
उदाहरण है । संम" "कामंती "गहिलन्तणंः बिदुयुत गुरु के उदा- 
हरण है, तथा (क्कुणड' का खः पदान्त हस के गुरुत्व का उदादरण है । 

रिप्पणी-मादै-- मातः ( माव्र--माद, माह, ऋ का (इ कार (तः 
का खोप), रूप--रूपेण अथवा शूपे ( इसे या तो ठृतीया एकवचन 
कारूप मानाजा सकता दहै या सप्रमी एकवचन का, "पः काटोप) 
दिण्णो--दहीनः ८ दीणो-दिण्णो द्वित्वरूप मे पूवेवर्ती स्वर का इस्वी- 
करण ) । जिण्णो-जी्णः ( सावण्यं, पूवेवर्ती स्वर का हस्वीकरण ) । 
वुश्रो- वृद्धकः ( ऋ का डः उदसवादिषु; भ्रा प्र १-२९ ), ऋ 
के कारण टका प्रतिवेष्टितीकरण भु; व का विकटप से बः वाला 
रूप मी मिक्ता है-वुड्गो-बुडभः दि० बरदा, बुड्खा, य° बृूटढो (उच्चा- 
रण व्बूडोः ) कामंती-कामयमाना ( प्राकरृत-जपध्र'श मे परस्मेपद्‌- 
आत्मनेपद का भेद नीं रहा हेः, अतः यदो संस्कृत के दाच (अत्‌-अन्त) 
से विकसित “अंतः प्रत्यय पाया जाता है, शानच्‌ नदीं, पुल्लिगः 
कामतो ) । गोरी-गोरी ८ “भौ का “ओः, “ओत भोत्‌ भ्रा प्र १-४१) 
हि० रा० गोरी ( दे० "गोरी गणगोरी माता खोर कुर्वोडी; बायर उवी 
थारी पूजणवारी--राजस्थानी छोकगीत ) । 

गदिलत्तणं--ग्रहिख्त्वं ८ आयाक्षर मे संयुक्त “रेफः का रोपः (सनेत्र 
खवराम्‌? प्रा० प्र° ३-३ । दे० पिश्ेढ § २६८ । तु° दोह <द्रोद; दह < 
हृद; ्तणं < त' ८ त्वन्‌ ) ३० पिश § ५९५, पु° निसंसत्तण = 
भृशं सत्वन्‌ ; निडणन्तण = +निपुणत्वन्‌ › बाङत्तण ( छदडितविस्वर ५६१, 
२; मुद्राराश्षस ४३,५ ); घरणित्तण ( अन्ंराचव ३१५ ), मभवदित्तमे 
( माङतीमाधव ७४, ३ ); सद्ाञत्तण ( शाङ्कुतठ ५८; १०, । 

कुणद्- संस्छृत व्याख्याकार इसका मूख उद्भव (करोति, से मान्न 





देबो; गोरी-- †, गौरी; गदिकषतरणं--^. सदिलगणं, इगई--0. अगर 
), कुणए । 
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ड । कितु इसका मूख रूप @ृणोतिः ( पंचम गण का छः "धातुः ) है; 
जिसका संसृत मे प्रचार बहूत्त कम दहो गया था, जिसका वेदो मे 
छणोति-छृणुते, अवेस्ता मे कअर्अनओइतिः ( प्राचीन फारसी “अङ्कनवंः 
< +अकरनवं ) रूप पाया जाता दहै । (दे बरो प्र ३२४) ।॥ इसी 
“कृणोतिः से (ऋः का डः मे परिवनेन करने पर कुणद्-कुणेडः रूप बनते 
हे । कुणः का विकास करोतिः से मानना बहुत बड़ी भाषा-वेज्ञानिक 
आति है, जिसका बीज हमे वररुचि के प्रकरतप्रकाश् मे दी मिरता है, 
जहो कुणः कोशकः के स्थान पर विकल्प से आदे माना है, वास्तविक 
विकास नदी । ( कृजः कणो वा ८-१३ ) । इस पर भामह की मनोरमा 
यो है -ड्कृञ्‌ करणे । अस्य धातोः प्रयोगे कुणो वा ( इत्यादेः ) 
मवति । कुणड; करद । 
कत्थवि संजुत्तपरो, वण्णो रह होई दंसणेण जहा | 
परिर्सई चित्तधिज्ज, तरुणिकडस्खम्मि णिव्चुत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
| गाथा | 
४. अब गुरु-रघु के अपवादस्थरो का संकेत करते है :-- ` 
“कही कही संयुक्ताक्षर के पूवं का वणे भो ठीक उसी तरह गुरुत्व 
से स्वछित (छ्घु ) दो जाता है, जेसे तरुणीकटाक्ष के कारण चित्त का 
शेयं स्वकित हो जाता है ।' 
स्वयं इसी पद्य मे परिल्दसइ' मे “रः संयुक्तपर होने पर भी छ्घु 
ही माना जायगा, अन्यथा छंदोभग दहो जायगा । "पिगल्छदःसूत्रः 
के अनुसार मी कछ संयुक्ताक्षरो से पूवे का वणे विकल्प से गुर माना 
जाता है--प्रोरन्यतरस्याम्‌' इस सूत्र से र" तथा श्रः के पूवं का वणे 
विकल्प से गुरु माना जाता है । 
रिपणी -कत्थवि--कुत्रापि ( दे० तगारे § १५३ (बी), (५)) 
कत्थ, केत्थु, कत्थइ, किस्थु )। चण्णो-- वणे ( सावण्यं ) । द्‌सणेण 
< दर्शनेन ८ तारुव्य श्रा का दन्त्य (स, न का "गः नो ण. रेफ का 
खोप, निराश्रय अनुनासिक का आगम; 'एण' वृतीया एकवचन की 
आकृत विभक्ति ८ सं० < एन ) । जहः--यथा, परिर्हसदई-८ इसके 
¢ कडक्खम्मि-(1. कड्ख्ठम्मि, 1), कडष्म्मि, परिल्हसद-(!, परिह ~ 
सद्‌ । णिश्वुक्ल'-(+, गिन्ुत्ते, 8. णिबुत्त | 
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दो संस्कृत शूप माने गये है । परिस्खरूति, परिहसति । मेरी समन्य मे 
द्वितीय रूप अधिक दीक है । ) चिज्जं < धैय (रेफ का सावर्ण्य, यः 
का जः; दे, का ईद्‌ धेर्येः (प्रा प्र १-३९ ) इस सूत्र के अनुसार 
“ई कार, पुनर्निर्मित रूप नधीञ्जं, संयुक्ताक्षर से पूवं स्वर का हस्वी- 
करण “धिज्जंः, अथवा देः का सीघे हृस्व इ मे परिवतंन मी माना जा 
सकता है-दे० “इत्सेधवेः ( प्रा° भ०१-३८) ) सिधवं < सैधवं) । तख्ण- 
कडक्लगम्मि-तरुणीकटाक्षे; अपश्रश्च मे (तरुणी! के ई' का स्वीकरण 
होने से "तरुणि रूप बनता है, अथवा समास मे भी पूवे पद्‌ की अतिम 
दषे स्वरध्वनि का हृस्वीकरण होता है, दे° पिदर § ९७ कडक्ख- 
कटाक्ष, ट' का सघोषीमाव ( वोडइसिग ), क्ष > क्स, पूवेवर्ती स्वरका 
हस्वीकृरण, स्मि < स्मिन्‌ प्राकृत सप्तमो एकवचन का विभक्तिचिह । 
द° पिरे ६ ३६६ ए ) । णिव्वुत्तम्‌ < निघ त्तम्‌ ( रेफ का सावण्ये, छ 
का !ड' मे परिवतेन )। 
इहिकारा बिंदुजश्मा, एथ्मो सुद्धा अ वण्णमिरलिआआ वि रुह्‌ | 
रहवजणसंजोए, परे श्रसेसं वि दोइ सविहदासं॥ ५॥ 
 सिहिनी ] 


५. (विदुयुत ( सानुस्वार ) इकार तथा हिकारः; एवं शुद्ध अथवा 
व्यञ्जनयुक्त एकार, ओकार, तथा संयुक्त रेफ तथा हकार से पूवं का 
वणे, ये समी विकल्प ( विभाषा ) से गुरु होते है अर्थात्‌ कदी करीं 
घु भी माने जा सकते दै ।' 

रिप्पगी--दइहिकारा बिदुजुश्ा ८ इहिकारोौ भिदुयुतौ । ध्यान दीजिये, 
प्राकृत तथा अपरं मे द्विवचन नदीं होता है । अत ये बहुवचन के 
रूप हे । प्राकृत अपभंशच मे पु० ब० वः विभक्ति जाः (८आस्‌ ) 
होत्री हे--*दहिकाराः, >विंदुयुताः । वि-- ८ अपि ( पदादि अः का 
ऊोप; द° पिशेख § १५३; गागर ६ ६६; "पो वः पका घर्मे परिषव- 
तेन ) । लह--“खहु" का वहुवचन रूप ( कारांत शब्दं के प्रथमा ब० 
व० मेँ ॐ विभक्ति भी होती है, दे पिदर ६ ३५८) शवाः 


५ ददिकारा-- 2. इदहिकारा. 0. 1), इष्टिभस, £. इद्िमरा, सुदा) 
सुधा, सजोए- ^. संजोएे । भसेखं बि होड सतिं. , भसेसम्मि होर, 8. 
भसे्तपि होई, ^. श्रषेसंपि खनिहासं । 
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राब्द के प्रथमा बह व० रूप; वाउणो, बाऊॐ, वाउच्रो, वाश्वो, 
वाभओ, वाड ) | 

वंजण < व्यञ्जन ( आद्याक्षर मे संयुक्त य! का छोप ) । सवि- 
हासं < सविभाषम्‌ ( (खघथधभां हः (प्रा० भ्र २-२७ ); शमो" सः 
( वही २-४३ )। 


| जहा | वा ९ 
माणिणि माणहि काद्‌ एल, एज चरण पड क्त। 


हले @ कि [क्‌ @  # 
सहजं ओुभगम जई णमह, कि करिए मणिमत ॥ ६ ॥ 
[ दोहदा |] 

६. इन अपवाद स्थो के दो उदाहरण देते है - 

"हे मानिनि, यदि यह प्रिय पैरो पर गिरादहै, तो मान करने से 
क्या छाभम ? यदि भुज्ञंगम ( सोपि; कामी व्यक्ति) सहज मे दी इ्युकता 
( शांत होता ) है, तो ( हम ) मणि तथा संत्ोँसेश्याकरे १ 

इस गाथा मे ओः जे, के एकार, ओकार, एकार ह्व हे । 
सहज का एकार भी हृस्व है । करिए" का एकार हृस्व नर्द, वहं 
गुरुदहीहै। 

टिष्पणा--माणदि' < मानेन ( माण+दि, प्राकृत अपश्च मे 
हि” वतीया एकवचन का मी चिह्न है, दे० तगारे § ८१; प्र १२०। 
कितु मूत. हि” ( आदि ~ एदि > प्राकृत मे केवल (तीया! ब> व 
का विभक्तिचिह्न था, जो अपश्ररामे आकर तृतीया एकवचन तथा 
सप्तमी दोनो का चिह हो गया, दे० पिदर § ३६८ । अतः (माणर्दि' 
का मूल उद्रम “माने. से मानना होगा । ) करई < कि। ( यह्‌ (किः 
का अप्र शकाीन विकास है, वस्तुत" इसका विकास “किः शब्द्‌ के 
नपसक छिग प्रथमाद्वि० ब व० कानि > क्से हुजाहे। 
हेमचःद्र के अनुसार अपश्च मे किः के नपुंसक मे (कोड तथा कवणः 
रूप होते है--किमः का कवणौ वाः ( ८।४।३६७ ) साथ दी दे 





६ मादि काई--+ माणि काद, ¢ माहि” कोड, 7 माणं 
काद्‌ । सहने--). सहज, करिपए्--0. करिजरे, 7 करिजद, मणि्म॑त - 
मणिमन्त) 7. मणिमन्तं । 
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परिशोछ § ४२८ ) क्रः रूम विक्रमोव्षीय ( चतुथं अंक) मे भी 
मिक्छताहे। 
५ ध ष्का . 
षश्राजे सहज-( प्रात अपश्रङरा में हृस्व ए-मो स्वयो के 
उच्यरित^का पता चरता हे, भले ही इनके छिए कोड ल्पि संकेत नदी 
पाग्रा जाता । संस्कत मे हृम्ब ए-ओ का अस्तित्व नही था, वैसे पतंजखि 
ने महाभाष्य मे सामगायका के द्रवाय इस्व एओ के उच्चारण का संकेत 
ज्या है --दे० पिरे § ६५६७ तगारे § १५; चादुव्यां ओ० डी° 
वीः § १३१ इस सम्बन्धमे एक बात ध्यानदृने की कि उक्त 
द्रानो ने प्रायः हम्ब एओ वरहो माना है, ज्यं मूख ससत रा 
दीघं ए-भो के बाद्‌ संयुक्ताक्षर था, यह्‌ बात एओ, ज, सहजे पर छागू 
नदी होती, अतः इनका यह हृस्व रूप केव छन्द राख्धीय हैः तथा 
छद सविधा के छिए यड उच्चारण पाया जाता हैः इनका भाषा- 
छाग्रीय रूप दीघ स्वरवाखा ही है--एमो, जे, सहजे । ) 
इ-< पतित" ( पट्‌ ( पत्‌ ) > पड़ + अ + उ--अप० प्रथमा 
० च 2 ) | 
जद--यदि । करिए < क्रियते (करः धातु का वतेमानकाछिक 
कमवाच्य रूप, अथवा इसे करः धातु के विधि ( ओष्टेटिव ) का ङ्प 
भीमानाजा सक्ता, जिसका "करिः हप भी मभिख्तादहैः। दे 
पिरे § ५०९ ) | 
मणिमंत--टीकोकारो ने इसकी दौ तसर्ह से च्युल्पत्तिकी दहे 
मणिमन्त्रौ ( लक्ष्मीनाथ-निणयसागर संस्करण ), *+मणिमः त्रेः ( मणि- 
मस्त्राभ्यां ) विदवनाथ-कठकत्ता संस्करण ) । इस प्रकार प्रथम रूप 
मानने षर 'करिरः क्रिया विधि (ख्डिः)का कूप होगी) द्वितीय रूप 
मानने पर बह कमेवाच्य वतमान का हप होगी, अथवा इसे छरण 
मानकरमभी क्रियाको विधि रूप मानाजा सकता दै, ठेसी स्थितिमें 
अथं दहोगा--'जब भुजंगम स्वयं नमे, तो व्यक्ति मणिमन्वोसे क्ष्या 
रे ९ इनमें दोनो रूप मानने पर श्युत्य' (० ) विभक्ति चह है। 
अपश्च मेँ प्रथमा बर वः तथा तीया ब० ब दौर्नो मेँ शयुत्य विभक्ति 
मी पाई जाती है। छन्तु वतीया मेँ इसका प्रयोग बहुत कम हैः, 
प्रथमा के रिए दे० तगारे ई ८४, साथ ददी दे० श्यम्‌-जसु-श्सःं छु्छ 
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हेम> ८.४.३४४ । अप्ंशे सि-अम्‌-जस्‌-शस्‌ इत्येतेषां छोपो भवति; 
“एइ ति घोडा एहि थिः इत्यादि अत्र स्यम्‌-जसां छोपः-वही । 
रह वंजणसंजोभस्स जहा, . 
वेड सहज तुदँ च॑चला, संदरिहदरहिः बलत । 
पअ उण घल्लसि खुस्लणा, कीलसि उश उद्संत ॥ ७ ॥ 
[ दोहा | 

७. रेफ तथा हकार से संयुक्त अकवर के पूरव के घत्व का 
उदाहरण :- 

. शे चित्तः तू स्वभाव से ही चंच है । किन्तु सुन्दरियो के ( सौद्‌- 
यरूपी ) ताछावमे गिर करतो तू पैर भी नदी हिराता (देता); 
मूखं ( नीच), तू तो वहीं प्रसन्न होकर कीड़ा करता है । 

इस पद्यमे "के पूवेकावणेररिच्घु ही मानागयादै। गुरु 
मानने पर छन्दोमंग दोगा, क्योकि दोहा के द्वितीय चरण मे १२ 
मात्राहो जायगी रिः को खघ मानने पर ही ग्यारह मात्रा ठीक 
बेठती हे | 

चेड--चेत' (चेअ + उ (मंबोधन का ए० व° चिह्न , अपभ्रंश रूप) । 

वहं - त्वं ( मध्यमपुरुष वाचक सबेनाम कत ए० वः प्राक्रत- 
अपश रूप-द्‌° पिश { ४२०; ईदि> तूतू रा० तू-धु ) । 

च चला--छन्द्‌ की सुविधा के किए अवह तथा पुरानी हिद 
कईं स्थानो पर हृस्व स्वर को दीघं बना दिया जाता है । यहो छाः 
वणं मे अ' ( च॑चर ) दीधे बना दिया गया है | 

हदि --प्राकृत-जपध्रंश मे इद्‌ के "दहः तथा शद्‌" दोनो रूप है । 
दि ' अधिकरण कारक ए० व= का चिह्न है-दे० पिशे ६ २६६ ए०। 
"आहि" मागधी प्राकृत--एवंवङ्काि' गल्छक्छपमाणादहि' कुखाहि 
( = एवंवड्के गल्वकप्रमाणे ऊुरे,मच्छकरिक १२६,९ ), पवहणािः 
( = प्रवदणे, खच्छः ११९; २३ )। अपभंरा 'हि-देसदि' (देशे ), 
घरदि ( गृहे ) ( हेम० ४.३८६, ४२२) पठमदि समपाअषहि" सीस" 
अंतदि” चित्तहि वंस ( प्रकरतपैगलम्‌ ) । बलंत--५८ वल + अंत 

७ सहज--~.सहजे, त॒ह- ^, वद्‌, ¢ वर्हे, 1). वुं । हदहि-^.... 
0. हृदि, ©, हृदयं । उद्हसंत- 3. उल्लसत, 0 उलषत । 
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(६८८ वख + शत्‌ ) इसमे शस्य विभक्ति चिह्न है, कती कारक ए० व० + 
पञ < पद्‌ ( पञ + ° यहो “दन्य अप्रं कमंकारक ए० व° का चिह्न 
दे, दे तगारे ` प्र° १९१५११६ ) इस सम्बन्ध मे इतना संकेत कर दिया 
जाय करि अपरं मे कतौ-कमे ए० व० छी वास्तविक विभक्ति उ! दै, 
किन्तु वरहो कुछ रूप शुन्य विभक्ति चिह्न वारे भी पाये जति दहे, जो 
अवहट् काङ मे अधिक बढते गये है तथा हिंदी के छयद्ध प्रातिपदिक 
खूपो के प्रयोग की आरम्भिक स्थिति दहै। "पञ रूप ठेर अवट रूप 
कहा जा सकता दै । ) ऊुछ टीकाकारो ने "पञ! को अधिकरण का 
रूप माना है । पञ + ० ( पदे ) । वे इसकी व्याख्या "दे पुन. धृणसेः 
करते है । अवह मे अधिकरण मे भी श्चुदध प्रातिपदिक पो का प्रयोग 
चठ पड़ा हे | 

घट्लसि-इसके दो रूप पाये जाते दै--"ददासिः तथा "वूणेसे 
देशी रूप ।तु° रा० घार्बो । 

खुटलणा--यह देशी शब्द्‌ है, जिसका अथं नीचः है । ( खुल्छण- 
राब्दः श्चुद्रबाची ) इसकी व्युत्पत्ति शुद्र से भी हो सकती है । श्चुद्रः> 
खुल्छ + ण ( “आः विभक्ति अवह तथा रा० मे भी सम्बोधन ए वः 
मे पाई जाती हे ) इस शब्द्‌ का ही विकास रा० खोब्य्ठो ( नीच, दुष्ट, 
छुद्र ) मे पाया जाता है, जिसका सम्बोधन मे 'खोशऋ्ाः रूप जनता है } 

कीलसि-करीडसि; ( आद्य संयुक्ताक्षर मे रेफःकारोप)'ड'का 
“छः मे परिवतेनः- सि, मध्यम पु० ए० व> का वतंमानकाटिक विह, 
दे तगारे § १२६ तथा हेम ० ४.२८३) । उर्टसंत < उल्लसत्‌ ( उत्‌ + 
५८ स्‌ के प्राकृत-अपधंश रूप मे श्छ संयुक्ताक्षर मे (असावण्येः के 
कारण द्वितीय छः के स्थान पर प्राणता (एस्पिरे्चन) । इस सम्बन्ध 
इतना संकेत कर दिया जाय कि निणेयसागर का “उहसंतः रूप अयुद्ध 
है जो वास्तविक भ्रा अप० शब्द्‌ को संस्छरत बनाने की प्रइृत्ति जानं 
पड़ता है । इसी से वणेविपयय के दवाय ० त्र हुखसबोः विकसित 
हुभा है । ५८उल्हस + अंत + शत्य विभक्ति ( कतीकारक ए० वर ) 

जह दीहो षि अ वण्णो, लहु जीहा पटददोद्सो वि रहू। 
वण्णो वि तुरिश्रपटिश्रो, दा्तिण्णि वि एक जाणेहु ॥८॥ 


[ गाथा} 
< होह सो वि करहु. से नि रोद लहु; °परिश्रो-5. पशिभ; 
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८, अन्य अपवाद स्थढ एवं विकल्प स्थानो का उल्टेख :- 

“यदि जीभ किसी दीघं वणं को भी हृस्व (ख्घु) करके पद़तो 
वहभी ख्घुदहदोताहै। साथदही तेजीसे पेगये दो तीन वर्णोको 
भीष्कदही बणे गिनाजातादहै। । 

टिप्पणी -जीहा < जिह्वा ( संयुक्ताक्षर के पूवे के सर का दीर्धी- 
भाव तथा शवः का छोप)। पठ < पठति (ठः का सघोषीभाव 
( वोइसिग ); बवतेमानकालिक प्र पु> ए० व° )। तुरिश्रपटिश्रो 
< त्वरितपठितः ( तुरिज <-त्वरित-वः का उमे संप्रसारण, (तः कां 
खोप, पिओ = ५८८ पट + अ ( निष्ठा )) | 

दोत्तिण्णि <द्रौ त्रयः ( दे० पिनञे § ४३६, दो, दुवे, बे, § ४३८ 
त्िण्णि < ब्रीणि; नपुंसक रूप ) | 

ज णिह <-जानीत ( ५८जाण + हु । अपश्च आज्ञा म० पु० ब 
व°, द° तगारे § १३८ ए ) | 
जहा, 

[क क ( < 
अरेरे बाहहि कान्ह णाव, ओोडि उगमग गति ण दहि | 
तं इथि णदिहि संतार देह, जो चादहि सो लेहि॥&॥ 
[ दोहदा ] 

९. उक्तं अपवाद स्थर कां उदाहरण निम्न हैः ' 

हे कृष्ण, नोका खेवो; यह्‌ नाव छोटी है, इसे डगमग गति न 
दो । इस नदी मे संतार देकर ( इस नदी से पार कर ) तुम जो चाहो, 
सोखेलेना।ः 

इस पद्य मे दोहा छन्द है, जिसमे कमरा १३, ११ : १३, ११ 
मात्रा होती है । इसमे प्रथम चरण मे *अरेरे' मे तीन वणं है, प्रथम 


दोत्तिष्ण-.५. दुत्तिणि, 1 दोतिष्ण, 72. दुत्तिण, ठक्क-1), इक्क, जाणे 
^. ए. ©. 70. जारेषु, £. जणे । 

९ श्ररेर--8. रेरे । कान्ह -+ कह ~+. 1). कान्ह, 7९. काह । छोडि- 
र. होडि, देदि- 0. देह, तर्दे- 0. र. तर 1). तद, इथि णदिहि--4 . 
एहि णड 8. ^. इत्थि एदिहि, 2. इथि णदि, £. इत्थि णइहि 1), इथि 
णदि्िः। देद--)` दह । जो चाषहि सो लेहि- ^, जो चाहसि, 7. जो 
चाहे सो लेह । 
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खघ तथा द्वितीय दो वणं गुरु है। इनमे "रेरे दोनो को एक साथ त्वरित 
पठने के कारण एक ही वणे माना जायगा } इस तरह (अरेरे की मात्रा 
तीनदहेः ५ नदी। तभी तो प्रथम चरणमे तेरह मात्रा होगी, अन्यथा 
पन्द्रह माघान्हो जार्येगी। द्वितीय चरणमे (डगमगः मे भात्रान 


मानकर तेजी से पुने के कारण केवख २ मात्रा मानी जा्येगो तथा 


५. 

ददिःकेदः की एक मात्रा ह्येगी। इस तरह गणना करने पर दही 
द्वितीय चरण मे ग्यारह मारा ह्ये सकेगी । 

दिप्पणी--वाहदिः ददि, ठेदि-५८ वाह + दि.\८३ + दि, ठे + हि, 
ये तीनो आज्ञा म पुर ए व० के ग्पहै, अपश्च मे जाज्ञामः 
पु? ए च० का चिह्न हि" है। (दे तगारे ६ १२८ ए~ | तु2 
करदि, अच्छि, मिल्छदि, देक्खदि, होहि, गणिञ्जटि, जंपिञ्जहि ) | 

णाव <-नौः( मा यू शब्द, सं° नौः, भीक नाउस्‌ , ठेतिन 
नाविस्‌ › अंग्रजी नेवी (प्रा मा० यू० #नाव्‌-स्‌ ) | 

उगमग--अनुकरणात्मक ( ओनोमेटोपोडक ) राब्द्‌, क्रियाविरोषण । 

इगति- प्राकृत मे इसका रूप अडः होगा, किन्तु यह्‌ शब्द्‌ 
अपश्रशकाल्सेभीदो पग आगे की भाषा का संकेत करता हे, जव 
देशी भाषा मे तत्सम रूपो का प्रयोग बदुने ठगा था ्ाक्ृतर्पेगलम्‌ 
के केव एक ही हस्तरेख ( ए-. ) म गड पाठ मिलता है, जो 
संभवत. छिपिकार की रब्द्‌ को प्राकृत बना देने की त्ति का द्योतक 
हे, बाकी सभी दस्तङेख गतिः पाठ मानते है । यह कर्मकारक ए 
चका रूप दहै, जर्घो छ्गति + शल्यः विभक्ति चिह्न है। कहना न 
दोगा, परवर्ती अपश्र रा, अवह एवं प्राचीन ददी स्ीलिग शब्दों मे 
भी कमं में शुन्य विभक्ति चिह का प्रयोग चर पड़ा ह! 

तं ८स्वं (त्वं काषकल्प दुः मदे चुके दै । इसके (तद्‌ 
तदहः रूप भी पाए जतिहै, साथ ही एक रूप प्प मौ अपने 
मिता ह ।--दे° पिशेट § ४२१; साथ ही हेम० ३।३७० । ध्पद्' हष 
विक्रमो शीय के अप्नक्च पयो मे मिता है ( विक्रम ५८। ८; 
६५।३ ; । पिश्चेक ने इसे अपथ्रश के कमं करण अधिकरण पए० ब 
ऋारूप माना है ( ३० पिशेछ § ४२० ), वितु यह्‌ कती- मे भी ए० व° 
कारूपदहे। साथ दी देः तगारे १२०1 हेमवंद्रने भी श्त (तई), 
पं रूप केवर कमे, करण तथा अधिकरण के ए वन्मे ही मनि 
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देः--दाड्यमा पड तद' ८।४।३७०। अपरे युष्मदः टा-डि-अम्‌ 
इत्येते: सह पदं तद' इत्यादेशौ भवतः । वस्तुतः प्- “तइ ( तङ्क ) 
ठीक उसी तरह मूत. कमे-करण का रूप रहा होगा जैसे मर 
( मया ) । कितु धीरे धीरे भम" भी अवह मे कता कारक ए८ वमे 
प्रयुक्त होने र्गा है ओर इससे विकसित हि० भवैः का भी यही हाक 
हे, वेसे ही “पदं तदं भी भव मे कर्ता कारक मे प्रयुक्त होने ठगा 
हे । यरय इसका प्रयोग कत्रेथे मे ही है तथा यहो यह कर्मवाच्य क्रिया 
काकतीनहोनेके कारण संसृत स्व॑ः का समानांतर है, (त्याःका 
नही, चाहे इसकी व्युत्पत्ति का संबंध करण कारण ( तृतीया विभक्ति 
से रहा हो। पुरानी अवधी, ज आदि का तदं (त) का विकास 
इसी क्रमसे हज है । 
संतार-( अपश्र श मे अ' के साथ अनुस्वार विकल्प से अनु- 
नासिक दहो जाता दै । द० तगारे § ३३ ) 
दे < द्त्वा ( दे + इ ) । प्राकृत मे पूवेकाछिक क्या का वाचक 
(इअः प्रत्यय है, यह अपथ्रश मे भी पाया जायादहैः। अप्रश्च मे 
पदात अः कालोप कर देने पर इसका द्दृडः रूप मी मिखता है । 
--रे° तगारे § १५० । प्र° ३२२) । 
चादि ( ५८ चाह + हि वतेमान कालिक म० पु° ए० व० । हि० 
वाहना; रा० चाहो ( उच्चारण छा्वो ) । 
जम ण सहइ कणअतुला, तिल तिथं अद्धअद्धेण ! 
तेम ण सह सवणतुलो, श्रवद्‌ छंद्भगेण ॥ १० ॥ 
[ गाहू | 
१०, जैसे सोना तौख्ने का कोटा तिर के आधेया चौथाई अंश 
को भी अधिक या न्यून होने पर नदीं सह्‌ पाता; वेसे दी श्रवण-तुला 
( कान की तराजू ) छंद भंग के कारण ष्ट उच्चारण नही सह पाती । 
रिष्पणी-ज्ञेम तेम॒ < यथा-तथा दे० तगारे § १५१ (सी) 
( १९), (१८); इसके जेर्वेतेवे खूप भी होते है । अद्ध-अद्धग- 
भद्धोर्द्धेत्त (रेका रोप )। 


ममम सवरकाज 


१० नेम). जिम, तेम- 7, इम; सवणतुल्ञा- 0. भ्रवणतुला+. 
भवच्ुदु- ^, अवदद्‌ । । 


१४ प्राकृत्ेगप्‌ [ १,११- 


अबुह बुहाणं मज्ज, कव्वं जो पटह रक्डणविहूणं | 
भूअग्गलगखग्गहि, सीसं खुडि ण जाणे ।॥ ११ ॥ 
+ [ गाथा | 


११. जो मूख व्यक्ति पंडितो के बीच छक्षणदीन ( अश्युद्ध ) काव्य 
पठता है, वह अपने हाथ मे स्थित खड्ग से अपने ही सिर का खण्डित 
होना नदीं जानता । 

दिप्पणी--अवुह < अबुध" ( अ + बुह अपश्र श दशुन्य विभक्ति, 
कती कारक ए? ब )। धः का (हः खघथधभां हप्र प्र 
२-२७ ) । बुहाणां < बुधानां ( बुह + जणं, संबंध कारकं ब० व 
रूप । "णः (आणं ) का विकास "आना" से हुजा हैः । तु० गणाण 
मञ्छे (= गणानां मध्ये ); डिलाण पेम्माणं (= कुटिखानां प्रम्णां ), 
सञ्जणाणं पम्हुसिञदसाण (= सञ्जनानां विमृष्टदश्चानां )। मज्छे< 
मध्ये ( मच्छ +-ए अधिकरण कारक ए० व० चिन्ह । इसीसे मोवः, 
भमाञ्चिः, मोदि, -दि० परसगे का विकाषहुजदहै, जो अधिकरण के 
परसगं है । ० डो तिवारी : हिदी § २०६ पर> एर्‌ ) मध्ये" ऊ 
साथ संस्कृत मे संबंधी पद मे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है, 
-धविप्राणां सध्ये" श्रहाणां मध्ये सूयः आदि । यदी वाच्यरचनात्मक 
श्रयोग प्राकृत-अपश्र श॒ मे बना रहा है, शुहाणं मञ्छेः | हिंदी सें "बीच 
के साथ भी सबंधी पद्‌ मे संबंध कारक का प्रयोग होता हेः :--“उसके 
जीच मे," छोगो के बीच ॥ 

कत्वं < काव्यं वः का सावण्ये, संयुक्ताक्षर से पूर्वे स्वर का 
हस्वीभाव । ङक्खणविहूणं < छक्षणविद्ीनम्‌ ( क्ष > क्ख; दे पिशे 
६ ३०२, धनो णः, शभः का “ॐ मेँ परिब । 

भूअग्गरूग्गखग्गद्ि < युजाग्ररुगनखडरोन ( *<खड्गौः )- भूमम्ग 
{ ८ *सुजअग्गर); जः का छोपः रेफ का गः शूप मे सावण्यं, पूवेवर्ती 


११ ्दुह--). अबु; इ्ाणं ~). बुहाणः; मञ्के- 4. 7). मम्भ; 
लष्लण-(-लख्लणः [> लष्परणः, °चिदू्णं- . विहूणः भूभग्ग-~- ^. भूञमम्य, 
0. 0. सयग, खमि ~ 0. लम्गेहि, 1). 1. खमि; खुडिभ्र--4, 1). 
ए. खुलिश्चं; ण जणेह-0. न जणे 01. ण जणे । 


-१ १२) मात्रावृत्तम्‌ १५ 


स्वर हस्वीभाव, छग्नः, नः का गः मे सावण्यं, खरगहि (खड्ग + हि ) 
( एहि ) करण ए> व०, व व ०; दे° तगारे § ८१ ए० प्र १२१। 

सीसं <-शीषं । खुडिअं <खुटितं ( 2` का सघोषीभाव ( बोद- 
सिग ), ५८ खुड + अ ( < क्त ) ) । जाणेई < +जानयति ८ न्नानाति ) 
{९८ जाण + इ - जाणई्‌ - जाणेड्‌ । वतेमानकाछिक प्र पुर ए० व°) । 


टडडदाणह मज्ज, गणमेश्रा दहति पंच अक्खरथो। 
छपचतदा जहसंखं, छप्पचचरउत्तिदुकखसु ।॥ १२ ॥ 
गाथा ] 


१२. ट, ठ; ड, ढ ण के मध्यमे पोच गण मेद्‌ होते है, ये गणभेद 
यथाक्रम से छ; पोच, चार, तीन तथादो मात्रा (कडा) वे होते 
डे, तथाङन्हदीकछ,पः, चः, तद भी कहा जाता दै । 

यय विभिन्न मात्राओवाङे गणो का सकेत कर रहेहै। ये गणदौो 
मात्रा से ठेकर छ. मात्रा तक के होते है । दो मात्रा वाखा णगण है, 
दगण मी कहते है, तीन मात्रावाखा दगण है, जो तगण भी कहटाता 
है। से ६ मात्रावाङे गण क्रमश्च. गण, ठगण; टगणदहै, जो उक्त 
ऋम से चगण, पगण, छगण भी करति है 

रिप्पणी--रद्ुडदाणह- ढाण + हः, अप्र मे हः ( -हुः ह्‌) 
संबंधकारक ब० व० का विभक्ति चिह्न है । दे० पिश्चे ६ ३७० प्र 
२५७ । पिश ने इसका विकास -शसाम्‌ः ( सवनाम का षष्ठी ब० व 
का चिह्ृ; तेषाम्‌ ; येषाम्‌; केषाम्‌ ) से माना है। तु° णिवत्तहे 
( = निवृत्तानाम्‌ ), सोक्ख्ह ( = सौख्यानाम्‌ ); मत्ते मअग 
( मत्तानां मदकरानाम्‌ ); सउणहं ( = शकनानां ); द° आमो हः हेम० 
८-४-३३६ ।--तणह । होति <-भवन्ति ( ५८ हो + न्ति, ववेमानकाछिक 
पर० पु2 ब० व> ) । छ <षष्‌ द° पिश्चेख ‡ ४४१, ठेसिरोरी § ८०, हिः 
छ. छे, छह, रा० गुज ० छ ); पंच ( यहो समास तथा छद्‌ के कारण 
भ्पः का द्वित्व हो गया है । ) चउ<चतु ( साथ ही; "चौ, तु> चडदस 

< चतुदंश, चतुदशी , । 

१२ रटडहापह-4. ¢. र डटाण, मन्म) मभस, भमेश्रा- र, मेज 
डति -). हूति, चडत्ति-?. चउ तीञ । 





१६ प्राक्ृतपैगल्म्‌ [ ११३ 


टग्णो तेरहभेओो, मेआ शह हति टगणस् | 
उगणस्स पंच भेआ तिश्र दगणे बे वि णगणस्स ॥ १३ ॥ 
[ गाथा | 
१६. रगण तेरह प्रकार का होता है, ठगण के आठ मेद्‌ होति दै, 
डगण के पोच भेद होते है, तथा गण ओौर णगण मे क्रम ३ ओर 
२ भेद होते है । 
रिष्पणी- तेरह < त्रयोदश ( “+त्रयदश्च ) पिशेख § ४४३, हि० तेरह, 
रा० तेरा ( उच्चारण थेरा ), गुजराती तेर, दे० टेसिरोरी § ८० प्तेरः 
( आदिनाथचरित ) तु° तेरस < योदश । 
अदट्ाइ < अष्ट-गष्टौ; पिरक ने प्राकृतपेगख्म्‌ के 'अद्धाह” रूप 
का संकेत करिया है, द° § ३४२ । यह्‌ रूप अप०् मे मिरता है । हि० 
रा० गुज० आठ । 
तिभ-पिशेख ने बताया है फिश्वरिः का '्ते-तिः वैभाषिक रूप 
पाया जाता है । अर्धंमागधी मे “चिः का ते-ते पाया जाता है, तेददिय, 
ते दिय (= रीन्द्िय )रूप भिरता है, दे { ४३८ प्र० ३१२ । हस्व प से 
इ मे परिवतेन होने पर ^ति-ति, तिभः रूप वनते है, जिनका प्रयोग 


अप०मे मिख्ता हे । 

वे <-द्रे ( संस्कृत रः के दु, दुहः द्धेः विकास पाये जतिहै) 
इसका वेः रूप भी मिरुता है ( दशवेकाछिकर, इ द्वियपराजयश्षतक, 
योगक्चाख् । दे° टेसिरोरी § ८२ )। दे० पिद § ५२७ प्र ३११। 
पिशेछ ने छिखा हे --बे' पीजी ६१४. -२३१.३६ मे भिरुता है, साथ 
हौ मागधी मे भी (० ७५२), इसके "वरूप तथा द-प दोनो 
है । अषेमागधी मेँ बेदंदिय, निदिय = द्रीन्दिय ( १ १६२ ), भेदोणिय = 
द्िद्रोणिकं ( उवबासगदसौभो § १३५); जैनकशौरसेनी मे दुत्तिग 
२६६.११०, कमेकारक रूप है, अपश्च भे द्-रूप हेम ४.४२६, रिग 
१,९.६८ मे भिख्ते है । अपश्च में ष्वः रूपभी भिता है (पिंगक्छ 
१,१५८३) । इसका नपुंसक खि मेँ भिण्णि, हप होता है (हेम 
३०१२०, पिंगर १.९५ ) | 

१३. दगणो-?. ट्गणे ©. ठमण्णो; अहौ, 7. ए, भ्य, © 
2, श्ररटाह प, महादं | 


-१,.१४ | मात्राघत्तम्‌ १७ 


अह्‌ पत्थासो 

पटम गुरु हेडृठाणे, लहूभा परिखबहु अष्पदुद्धीए्‌ । 

सरिसा सरिसा पती, उच्वरिआ युष्लह देहु ॥ १४ ॥ 
| गाथा | 


१४. मात्राप्रस्तार का प्रकार- 
सवेप्रथम अधःस्थान मे गुर शिखि, तदनन्तर अपनी बुद्धिसे ख्घु 
देते चरे । समान पंक्ति मे उदघृत्त ( वाम भाग ) मे क्रमशः गुरु छ्घु 
देना चाहिए । 
इसे हम षट्कल को ठेकर स्पष्ट कर सकते है । षट्कल का प्रथम 
भेद्‌ 555 दोगा । इसमे प्रथम शुरु के स्थान प्र ख्घुकरनेमे हमे द्धः 
मात्रा पूरी करने के छिए एक मात्रा की जरूरत मौर पदेगी अत- उसके 
स्थान पर दो छ्यु स्लने होगे । इस तरह षट्कठ का दूसरा भद्‌ ।55 
होगा । इसके बाद्‌ तीसरे भेदमे हमे द्वितौय गुरु को रघु जनाना 
होगा तथ फिर एक मात्रा की कमी होने से पूवेवतीं छघु को गुरु करने 
से तौसरा भेद 1515 होगा इसी क्रम से 5। 15) ।॥15; 155, 515}, ॥15> 
ऽ5॥॥; 1151 इत्यादि भेद्‌ बनेगे । यदी सिद्धांत पंचक, चतुष्क आदि 
गणो के साथ मी कागू होता ह| 
दिप्णी--ठाणो <-स्थाने (संयुक्ताक्षर के आदि..सः का ढोप, नो ण, 
थः का प्रतिवेष्टितीकरण, टाण+ए अधिकरण ए० ब० रा० ठाण 
( उच्चारण ठर्णे--घोडे का अस्तबल ) 
परिखवहु <-परिस्थापय (परि + ठव + ह आज्ञा म० पु० बहुकः 
अप्पबुद्रीए < आत्मबुद्ध्या । अप्प <-आत्म--“आत्मनि प~” आर श्र 
२.४८ हि० रा० आप । बुद्धी +ए श्ीटिग करण कारक € वर 
का चिह । प्राकृत-जपभंश मे इसमे करई वैकल्पिक रूप बनते हैः :-- 
बुद्धोभ, बुद्धीभा, बुद्धीद, बुद्धीए । ८ दे० पिशेख ६ ३८५ प्र २६८ ) । 
पंती <-पक्ति ( पंती + शत्य विभक्ति कर्ती ए० व० ) | 
अह छकङपत्थारे गणाणं मामां 
त 
९४. देराशे-. हे ठणि, 0 देणे, 172. डे इणि, परिवह 
^, ¢. परिूढवहु, ह. परिबहु, °प॑त्री-(सरिसाप्पति, ^. 7), "पती, 
पत्ती; बह-6 .0. “लहु, देड-8. दह्‌ । 
(, 


१८ प्राकृतपेगरम्‌ | १ १५- 


हर ससि रो सक्ो सेसो अहि कमल षंम कलि चंदो । 
धुअ धम्मो सादिश्ररो तेरह मेआ छमत्ताणं ॥१५॥ 
| गाथा | 


१५. षटकल प्रस्तार के गणो के नाम निम्न है - 

हर, शशि, सूर, शक्र, रोप; अहि, कमल, ब्रह्मा, कठि, चंद्र धव; 
धर्म, राखिकिर--पटकट के ये तेरह भेद होते है 

रिप्र्णी-बंभु<ब्रह्या (रेफ का खोप; का भमः द° पिरोढ 
६ ३३०, उ अपथ मे कतो-कमं ए० ब० की विभक्ति ) । 


अह्‌ पंचकटाणं णामाईं 
इदासश अरु शरो, चांभो हीरो श्र सेहरो इसुमो । 
अदहिगण पापगणो धुअ, पंचकले पिंगले कदिश्रो ॥१६॥ 
[ गाथा | 
१६ पंचक प्रस्तार के गणो के नाम- 
इन्द्रासन, सूर, चाप, हीर, रोर, कुम, अदहिगण, पापगण- 
पिगर ने पंचकर के आट भेद्‌ कहे 
ये करमशः 155) 515, ॥15; 551, 115}, ।5॥, 5॥1, 111 है । 
रिष्पणी--पिंगरे ˆ <-पिगखेन ए अपथं मे करण कारक (या 
कर्मवाच्य कता ) का चिह है । द° पिशेङ ६ ३६२, तगारे ६८१ ए० १२९। 
किओ < कथित. ( कह + ओ; निष्ठा प्रत्यय ) अपभ्रंश मे इसका 
शुन्यरूप "कदि भी मिङता हे, जिससे राजस्थानी “कीः ( उश्चारण 
'खी' ) का विकास हभ हे, यह्‌ विकाप् पदात “अः का लोपकर मात्रा- 
आरकीकमीशो पूराकरनेके टिए परवर्ती को वौघ अनाकर 
हुआ है । प्रयोग, "उने कही (< तेन कथितम्‌ ) । इस सम्बन्ध में 
यह्‌ कह दिया जाय कि य्ह "कही" सींग न होकर पुद्खिग (नपुंसक) 


१५.सि- ^. श्वि, 0. शसि, बेषो-0, षणो; कपद्ध-र , केमलु, बं भ~ 
(1, वभ 1. बु; °मेश्रा-्. “भेम, ¢ मे । 

१६. आदौ 0. हस्तलेखे--एषां पयायेणापि ख गणो बोध्यः} प्रपगखो 
घुञ्च-4.. 0, पादक्कयणो, पापञणो श्चुव ( रविकर ), कडिगरो-. कियो; 
पचङ्ृक्े पिंगल्ते र. पचकले ˆ पिगज्ते* | 
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रूप है, जो कमेवाच्य भूतकालिक छदं त प्रत्यय जनित रूप है । यरय 
“उनं (या बातत ) कही" येकम का खोप मानकर कमं के छिगानुरूप 
खीखिग मानना भ्रति होगी दो उने या बातत कीः में (कीः 
सखीखिग शूप है; “उने कीः मे पुंल्लिग । इसकी तुख्ना हिंदी से करने 
पर यह भेद्‌ स्पष्ट होगा । रा० "ऊने कटी ( उच्वा० अने खी )। दि० 
उसमे कहा ( पुंल्लिग शूप ) ( तेन कथितम्‌ ) रा० "उने या बात कदी 
हि° उसने यह्‌ बात कही ( ठेन एषा बात कथिता ) ( खीलिग हप ) | 
पअह चडक्कखाणं णामाईं 


गुरुजुज कण्णो गुरुअत करअ पश्मोहरम्मि गुरुमञ्मो | 
श्राहगुरु व्वसुचरणो वषिप्पो सव्वेहि' रहए ।॥१७॥ 
[ गाथा ] 
१५, चतुष्क गणो के नाम :- 
दो गुरुवाछा गण कणे ( ऽऽ ), अन्त गुरु करतख ( ॥5 ), गुङ्- 
मध्य पयोधर (13 ); जआदिगुर्‌ वसुचरण (ऽ); स्वेख्घु विप्र (॥!) । 
टिप्णी-सव्वेहि हुए < सवः ठघुकैः ( हि -भप० करणकारक 
-च० बव० का चिह्न ) । 
अह्‌ तिण्णक्खाणं णामा 
ध्र चिष्ह चिर चिरारु्र तोमरतुबु रुपत्त चुअमारा । 
रसवासपवणवरुभं लहुआलबेण जारेहु ॥१८॥ 
॥ गाथा ] 
१८. त्रिकट गणो के नाम-( प्रथम प्रस्तार के नाम ) । 
ध्वज, चिह्व, चिर; चिराख्य, तोमरः तुंबुरु पत्र चूतमाख; रसः; 
चास, पवनः, वख्य; ये सब आदिख्घु तरिकठ (15 ) 


१७. कर्णो-^ कणो, ^करअल-^ 23.01, करअलो, 7. ए. करल | 
पश्चोहरम्मि-1). पयोहरम्मि, गुदमञ्फो-23, 72. पि, “मन्मे, 0, मज्जो, 
सब्वे्ि' लहृएदिं -0 सववेहि लहुएदि, 1) सव्वेहि लहु । 

१८ आदौ दृस्तलेखे--८दगणमेदाणा चयाणा तिखमिनांमान्याह ॥ चिण्ड- 
1, चिह, तंबृड-0 तूवुर, चुजमाला--.^. चूञमाला; रख-). वस, वल्थं- . 
‰. बलया, 1). वलयं । 


२० ्राकृतपेगखम्‌ [ १.१६- 


टिष्पणी-जाणेहु ८ जानीत ( जाण + हु आज्ञा म० पु० ब० व 
रूप ) । 


अह तिञखगण [ दद्म | पत्थारस्स णामा 
सुरवई पटन्व ताछ करताल्ाणंद खदेण | 
शिव्वाणं ससथुदं॑तूरं एह प्पमाणेण ॥१६॥ 
[ गाह | 

१९. त्रिकङ्गण द्वितीय प्रस्तार के नाम- 

सुरपति, पटह, ताछ, करतार, आनन्द, छंद, निर्वाण, समुद, तूर्य, 
ये आदिगुर विकड (5 ) के नाम है । 

रिप्पणो-तूर ८“ तूयं ( दे तयेधेयंसौदयदहचयंपयेन्तेषु रः” प्रा० प्र> 
३०१८ के अनुसार धये" मे ध्यः का छोप ) | 
अह तिअङ्गण तदअ परत्थारस्स णामाइ्‌ं 

भावा रसतांडवअ णारीभं कणह भाविणिं | 
तिलहुगणस्स कदश्ररो इअ णामं पिंगलो कई ॥२०॥ 
[ गाहू | 

२०. चिक गण वतीय प्रस्तार के नाम- 

भाव, रस, तांडव, तथा नारी के जो जो पर्यायवाची नामः वे 
सभी स्व॑र्घु त्रिक गण (।॥ ) के नान है रेता पिंगठ कहते है । 

रिष्पणी--कुणह < कृणुठ; दे० टिप्पणी § ३। 

"तांडव, णारों, भविणिअं--*अंः सम्बन्धकारक ब बण्का 
चिह्न हे, इसका विकास“ भम्‌ से है, जो पु खरी नपुं हड्त शव्द 
का षष्ठो ० व° का विभक्ति चिह है-गच्छताम्‌ , शरव, ्रदृषां । 
आह दुकडाणं णामा 


१६. परश्व-?, पटैमं प, पठन्व, ससु, शसमु । 

२०. भावा-^ 7). साव; डव) तांडवेर्हि; खारीन्नर- 6, णायैमह, 
आगियिश्र- ^. भामिणिं, 8. मामिलिभं; कषभरो-^, कङबते, 5. क. 
चरो, क इ-0, कषर | 
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शेउररसणाभरणं चामरफणिगुद्रकणअङकडलं । 
वकं माणसवरुअं हारावलि एह ॒गुरुभस्स ॥२१॥ 
{ गाथा ] 
२९१. द्विकड गण प्रथम प्रस्तार के नाम-- 
नू पुर, रसनाभरण, चामर, फणीः मुग्ध, कनक; कुंड, वक्र, मानस, 
चख्यः हारावि ये गुररूप द्विकङ (5 ) के नाम है। 
रिप्पणी-णेडर ८ नू पुर ८ एन्नू पुरे" प्रा प्र १.२६ से उ के स्थान 
पर ए कगचजतदपयवां प्रायो रोप. से मध्यगभ्पः का छोप) 
इस सम्बन्ध मे यह्‌ संकेत कर देना अनावदयक न होगा कि एक साथ 
दो ड कार ( ऊ-उ होने के कारण प्रथम को (एः वना देना "सावर्ण्य 
का उदाहरण हे । इसी शेडर' से राजस्थानी नेवरी ( पैर का आमू- 
षण ) शब्द डःकाषवःके रूपमे सम्प्रसारण कर तथा खीटिग वाचक 
द" प्रत्यय जोड़ कर विकसित हुआ दै । 
बिरह णामाईं 
णिअपिश्र परमडउ सुपिए बिर्लह ति समासु डदिड । 
अह चउमत्तह णामं फणिराओ पहगणं भणइ ।॥२२॥ 
[ गहू | 
सुरश्रलअ गुरुजुग्रलं कण्णस्माणण रसिअरसक्गगं । 
मणह्रण सुमईरबिअ लहलदिअं ता सुवण्णण ॥२३॥ 
गाथा | 


२१९ कणनङुडलश्रं- 1). कणयरकरुडलम, एद-8. अेण, ¢ ग्णणेण, 1). 
एक्क दि, रेण । 

२२. शिश्न पिश्च परमडउ सुपिए-7. परमः, ८. अ पिअ परमडउ सुपि 
1) णिअ पर पसम सुपिश्रए, £. °युपिश्र । दिव्लहु-8. बिल, ए भिल्ल, 
1) जिल्लहुए, ति समासु-1). तिस्पमासु, 0. ति समासु, कदि" 
( कडदि । 

२३. सुरश्चण-, सुरअणण, 1). सुरतणञ, 6, सुरअलञ, 0. सुरसं, 
प सुरञमलञअ ( सस्करृतच्छायाया शसुरतलताः ) । रसल्गं-). रसलग्भा, 1६. 
रघण्णग्गा ( सस्कृतच्छायाया रसनाग्र--विश्वनाथपचाननकृतरीकानुसार ) } \ 


र्र्‌ प्राकृतपेगलम्‌ | १.२४- 


२२-२३, द्विकट द्वितीय प्रस्तार के नाम- 

निजप्रिय, परमसुप्रिय, ये दो नाम संक्षेप से द्विखुघु द्विकल (॥()के है 

अव नागराज प्रतिगण चतुष्करो के नाम कहते हे । 

सुरवखूता, गुख्यगर, कणे समान, रसित, रसङग्न, मनोहरण,, 
सुमतिरम्बित, खहरहित, सुवणं । 

ध्प्ण--दिट् दष्टं ( ऋः का इः टका श्भुः ) चउमत्तह-्ट्‌ः 
सम्बन्य कारक ब० वः दे § १२। भणद--५^ भण + इ वतैमान- 
प्र पु० ए व० | 
अह अंतगुर्‌ णामा 

करपाणिकमलहत्थं बाह युअदंडपहरणअसणिअं | 


गञभरणरञअणणाणाय्ुजभरणं दहति उपसिद्ध ॥ २४॥ 


[ गाथा | 
२४. अंतगुर के नाम- 
अंतगुर्‌ के कर, पाणि; कमल, हस्तः बाहु, सजदंड; प्रहरण, 
अशनि, गजाभरण, रल, सुज्ञाभरण, ये नाना प्रकार के सुप्रसिद्ध नाम है + 
अह्‌ मज्छगुरु णामा 
युश्रवदअसणरगअवह वसुदहाहिषरञज्गोवालो | 
उण्णाअकचक्कवई पअहरथणअं णरिंदाहं ॥ २५॥ 


[ गहू 1 

२५. मध्यगुर के नाम- 

भूपति, अद्वपति, नरपति, वदुधाधिपः, रञ्ज, गोपा, उटृतनायकः 
चक्रवर्ती, पयोधर, स्तन, नरेद्र ये मधभ्यगुर चतुष्क के नाम हे । 
महं आइगुरं णामा 

` दति श्र ठ. . लदलढि 2, ¢. लहलदिङ तामु; £. लटलदि्ं" प्रि, लषलदि अहता 
सुबण्णेण । 

२४ हरत्थ--]). हण्ड, बाहू- 0. 7. बो, पदरणञसणिश्रं- 1). पहरण 
असणी, गअभरणरयणः-~ 72, गयअआभरणं सयण॑, हौति- 1). होति, £. होई । 

२५ गभवह-- 1). गयवदह । °गोवालो-- ¢. 1), प, गोवाले, 5, 
गोबलो, ए. गोआलो । चक्कवदई-(1, चक्कवह) 2, चक्कर; पहरथणश्नं-- 
12. पयहस्थणश्न, ए. पयोहरः, ए, श्पबणं। गरिदाई--0. गरदा, 7. 
णरिदाह, ए. णरेंदारदे, पि, णरिन्दाहम्‌ । 
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पपाभचरणजुअलं अवर पओआसेह गंडवलहदम्‌ । 
ताअपिआमहदहणं णेऽररईजंधजअले्ि ॥ २६ ॥ 
| गाथा ] 
२६. आदिगुरु के नाम- । 
पठ, पादु, चरणयुगल; गण्डः, बलभद्रः तात; पितामहः दहन, 
नृपुर, रति; जंघायुगट । 
रिप्पणी-अवस <-अपरः ८ 'ड' अप० कर्ता-क्मं॑ए० व० चिदह । 
इसी अवरः से हि० समुच्चयवोधक “ओर, राज० समुच्चयबो० 
ओरः तथा रा० क्रियाविशेषण जरु” का तरिकास हज ह 1 ) पञासे 
< प्रकारायति ( पञस + ए + इ; णिज्ञत वतेमानकाल्िकं भर पु 
एक ० । ) 
जह सन्वर्हुभस्प णामा ॥ 
पटमं एरिसि षिप्पो बीए सरपंच जाहसिहरेहिः । 
दिश्नवरपरमोपाए होई चरकेण लहृएण ॥ २७ ॥ 


६ [ गाथा | 
२७. सवेखघु के नाम- 


सवे पहर विप्र कहखाता है; दूसरे जाति शिखरो से युक्त 
पचशर । चार छघु बारा चतुष्क द्विजवर परमोपाय (कवि के छ्षए 
उत्छरष्ट उपाय ) होता हे । 
टिष्पणी--सरपंच ८ पंचर ( प्राछृेत मे समास मे कभी कभी 
पदो का विपयय हो जाता ह । भ्राकृते पूवेनिपातानियमात्‌ः ) । 
अह पचकठाणं आइर्हूभस्स णामा 
सुणरिंदअहिश्रङ्गजरुगश्चवरूदंताई दति अह मेहो । 
एराबदतारावहगअणं भप त पेण ।॥ २८॥ 
[ गाथा | 


२६ पभ पाभ--]), पय पाय । पासे) पयासेद्‌ | पिनामह- 
01. पिआसह । णेडर-2. णेउरु । जधज्ुभतेहि-- ६. °जुरेण । 

२७ एरिति-]). एरिर । सिहरेहि --^4 . 0. 1). 1. सिहरेहिं । 

२८ दंतादइदंति-8 शती, >) दति । एरावद्‌--5* परव, 
1), छेराव सपं त लपेण--2. तल्पेण, ¢. मप्पत ट्पेण, 12, इ्पत्त रूपेण । 


सथ ्रङ्तपेगलम्‌ [ १२९- 


२८ पचकठ आदि घु के नाम- 
सुनरद्र, अषितः कुजर, गजवर, दत, दती, मेघ; पेरावत, तारा- 
पति; गगन; इ्म्प तथा छप | 
अह मन्छरहुजस्स ( णामा ) 
पकिसिपिराडमहदहवीणाअहिजकतअमिअजोहटअ । 
सुप्पण्णपण्णगासणगरुड बिजाणेहु मञ्मलहुएण ॥ २९ ॥ 
| उद्राथा | 
२९ मध्यदघु के नाम- 
पक्षी, विडाल) गृगद्र, वीणा, अदि, यक्ष; अमत, जोह, सुपण, 
पन्नगाशन, गरुड, य मध्यख्घु पचकड के नाम जान । 
रिष्पणी-मश्दह ८ सृगेद्र (चऋछ'का इदहोमे पर तथा ग तथा रेफ 
का रोप होने पर भिएद्‌ रूप बनेगा । इसी "भिष्द्‌' से पदादि अक्षर 
केष्ट्ः कायः करतथाष्एकाश्रकेखूपमे दुबेलीरुरण कर समद 
रूप बनेगा । (ह समासान्त पद फे अतमे कतो० ब व० का द्योतक 
है।) अमिय.“ अग्रत) सुप्पष्ण८सुपणे (पः का द्विलव अपश्च 
की विदोपता है )। 
विश्राणेह < विजानीत ८ “वि उपसगं के कारण ५«८जाण धातुके 
जः का मध्यग होनेसे खोप हो गयादहै, हः आज्ञा म० पुर 
व० ब्र )। 


बहुविविहपहरणेहि पंचक्करओ गणो होड । 
गअरहतुरगपादक्क एह णामेण जाण चउमत्ता ॥ ३० ॥ 
[ विग्गादया | 


३० पचक गण नाना प्रकार के अनेक आयुधो के नामवाखा 
होता है ( अनेक आयुधो (प्रहरणो) केजोजोनामदहैः वे सव पचः 
२९ महदह ~प मन्रदह, 7) मयदह, 1 मददो । भभमिन--] 
अमल, 0 अपम । सुष्पण्ण-- ठसुण्णु, ¢ सुपण्ण । विभणेहु--13 विणेह, 
¢ बिमाणेह । 
३० पष्रणेदहि--0 पर्णि, 7 प्रहरणे । गभः) गयरह^ । 
पाद्रक्क--2 पाञक्क | जाण--8 जाणे । 
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क्छ के नाम दहै) । चतुमौव्रिक गण के गज; रथ; तुरग, पदाति 
{ पैदल ) ये नाम जानने चाहिए । 

रिप्पणी--ज्ञाण ८८ जानीहि (५ जाण ~+ शुन्य ( ° ) प्राक्त अपश्च 
मे शल्य आज्ञा ० पु ए० व० का चह है । इसका विकास ससछृत 
धातु के लोट्‌ म० पु ए० ब के (अ' (५८पट्‌+ज~ पठ) से 
इञा द । ) 


ताडंकहारणेररकेठरओ होति शुरुमेभ। 
सरमेरुदडफाहल लहुभेआ रोति एत्ताई ॥ ३१ ॥ 
[ गहू | 
३१ ताटक, हार, नूपुर, केयूर, ये गुरु ( एक्णुरु ) के नाम है 
दार, मेर, दड, कादर, ये ठघु ( एक्घु ) क नाम है । 
रिष्पणी--पएत्चाद ८ एतानि “एतत्‌ के नपुसक छिगि बऽ व 
मे महाराष्ट्री "जाइ" सधेमागधी जैनमहा० “दयाः तथा !एयाणिः 
शौरसेनी "ददाह" ८ मृच्छकटिक १०८ ४ ), मागधी “एदाह' ( सच्छ- 
कटिक १३२ १६ ) रूप सकेवित कयि गये हैँ । दे० पिशेङ § ४०६ 
प्र ३०२ । तगारेने भी इन्दं रूपो का सकेत किया ह 1 दे° तगारे § 
१२४ प्र २३२। इससे स्पष्ट है कि "एत्तादः शद्ध ॒प्राकरृत-मपञ्चश 
रूप न होकर अर्ध॑तत्सम रूप है, जिसपर सस्छरत “एतानिः का प्रभाव 
पाया जाता है । इसका विकास क्रमिक न होकर “एतानिः से दी सीधा 
तः का द्वित कर तथा ननः का छोप कर उसके स्थान पर इ' को सावु- 
नासिक बनाकर हभ है । हसे हम यो स्पष्ट कर्‌ सकते है । 
} ->एमाइ, एदं ( मदा० }->प्यां ( जेनमहा०ः 
अधंमागधौ ) । 
एतानि , -रक्ञाणि->एयाणि ( जैनमहा० ) 
| ->एढाष्रं ( शौर०-मागधी ) 
| ->एन्ा्, ( प्ाकृतर्पेगखम्‌ बाा अवह रूप ) 


य 1 [म 


३१ ताडक--0 1 ह ताल्कर। केडरश्रो-1) केऊरो | एतर्द- 
7 0 प्चाई, ^+ 7 णाद, ए पएप्ताद । अस्मिन्‌ पे प्रथमार्धस्य पूवे 
शुखणा ( ना ) मान्यादेः ति उत्तशर्धस्य पूवै च लघुनामान्यादेति' वाक्यद्वय 
"(1 हस्तलेखे प्राप्यते । 


२६ ्राकृतपेगढप्‌ [ श्रर- 


संखं फुर्लं काहल रवं असेषे्ि होति कणअङ्श्र | 
रूं णाणाङ्कसम रसर्गधं सदपरमाणं ॥ ३२॥ 
[ गादा | 


३२ शखः पट; ( पुष्प ); काह, रव, कनक, छता, रूप तथा 
पुष्पो के जितने भी नामदहै, तथा रस, गध, शब्द्‌ ये सब ख्घुङे 
प्रमाण है, अथीत्‌ छघु के ये सब नाम होते है । 
अह बण्णगणा, 

मो तिगुरू णो तिह ख्हगुसआई ˆ यभा ज मन्भगुरू । 
मन्मरहू रो सो उण अतगुरू तो वि अरतलहुएण ॥२३॥ 
| उद्राथा | 

३३ अब वर्णिक छदो मे उपयोगी गणो का सकेत करते है - 

घ्रिगुरु मगण (555) हैः वरिख्घु नगण (1); आदिल्पु 
यगण ( । ऽ ऽ ), आदिशुर्‌ भगण (ऽ । । ), मध्य गुरु जगण (1 ऽ । ); 
मध्यख्घु रगण (515); अतगुरु सगण (115); अंत्तखघु 
तगण (ऽऽ ।)। 

रिष्पणी-यमा--इसका कर्द हस्तङेखो मे जमा रूप मिख्ता हे, 
निणेय सागर मे ध्यभा' रूप है, मैने यदय यभा पाठी छलिया दै। 
इसका कारण यह हेः कि जभा' पाठ सेते पर ध्यगणः तथा (जगणः 
का-जो दो भिन्न स्वरूप गण है-मेद खष्ट न हो सकेगा । 


३२ फुट काहल--.^. "काहल, 0 फुल्काहाल, 1) एुर्लकदाभकर, 1, 
फुल्लकशङ । भअसेसेहि--4 अरेषंहि, ¢, 1. 7 असेसेष्टिं। कणभक्श्रं--~- 
5 0, पि, क्णअल्ञं, र कर्थल्ञं (= कंङकंकः ), 1 करअल्ञं 
( = करतल ) } खदपरमाण--{) रद्प्मार्ण, 1 सदः परसाण (शब्द्‌, 
स्पर्शं ), ‰ ग्परिसाण । 

६३ लहू--) छहु । लहुगुरश्राहईं --^ ¢ ल्टुयुरभाई; 7 श, 
ल्हुगुख्ञाई । यभा--^ 7 पि यमौ, 5 यमो, ¢ जमो, ह शभा। 
मञमरुड--¢ 0 1) मभभरुर | मञ्मलहु--^, (~ ¬, मभभरहू | 
तोवि-- तोचि । 
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अह गणदेवता, 
पुहवीजरसिहिकालो गअणं घररो अ चंदमा णाओ | 
गण॒ श्ट इड्देश्मो जहसखं पिंगज्ते कहिओ ॥२४॥ 

[ गाथा | 


३४ गणो के देवता- 

पिगङ ने मगण;, णगण, भगण, यगण, जगण, रगण, सगण, तथा 
तगण के इष्टदेव करम से प्रथ्वी, जठ, अग्नि, काठ, आकाश, सूयं, चद्रमा 
तथा नाग मने है 

टिप्पणी -पुहवी < प्रथ्वी ऋ का डः ( उदर्वादिषु प्रा० प्र 
१२९ ) श्व" मे थः का हः तथा सयुक्ताक्षर के बीच मे उच्चारण 
सोकयं के छिए "अः? का स्वरागम । 

पिंगले <-र्पिंगङेन ( पिगर ¬+- ए, करण कारक ( कमेवाच्य क्तौ ) 
ए व एठः दोनो चिह्न पाये जाते है । द्‌, के छिए 2० {१६ 


मगण णगण दुह्‌ मित्त हो भगण यगण हो भिच्च। 
उआसीण जत दुश्रड गण अपसिदरड श्रि णिच्च ॥२५। 
[ दद्या ] 


३५ भगण तथा नगण दोनो परस्पर मित्र है । यगण त्तथा भगण 
भस्य (सेवक) हैँ । जगण तगण दोनों उदासीन है । रेष गण~-सगण- 
रगण~-सदारात्ु दोते है । 

टिप्पणी --भिच्च<-भत्य (ऋका श" मे परिवतेन, श्यःका 
“स्वः दे० पिशेख ६ २९९ ) । दुद, दुश्रउ ( द्र, द्रौ )-दुजड' अप० रूप 
है । अवसिटुड <अवशिष्ट + उ कन्त कमं ए व चिह । 


३४ काल्लो--^ आलो, 07 कालो, 5 फ पवणो, + पवण, 
श दढ, °इश्रह्‌, ¢ श्र ३६० 1) अह इछ । 

३५ भयगण-ए श्रगण, उश्नासीण--7 ^ उदाषीन, श्रवसिष्ड-- 
0 श्रवसिष्टड, 1) श्रवसिष्ठो, णिच्च--( निच्च । 


२८ प्राकृतपेगलम्‌ [ १३६- 


अह्‌ गणफलर) 
मगण रिद्धि भिरकन्ज यगण सुदसंपज दिज्जह 
रगण मरण संपल्ह जगण खरकषिरण विसज्जई ॥ 
तगण पुण्ण फ़ल कहह सगण ॒ सहदेसु व्यास, 
भगण र्चह मगल अणक कद पिगर भासह ॥ 
जत कव्य गाह दोह णहु णगण होई पटमक्खरहि । 


तसु रिद्धि बुद्धि सन्य पुरि रण राउर दुत्तर तरई ॥२६॥ 
 छप्पञ || 

३६ गणो के फट - 
मगण छद्धि तथा स्थिर कायं प्रदान करता है; यगण सुखमपति 
देताहै, रगणमरणका सपादन करता है, जगम खरकिरण ( ताप, 
उद्वेग ) का विसजेन करता है, तगण का फर रान्य होता है, सगण 
स्वदेश को द्ंडवा देता है, भगण मगल की स्चना करता दहै, ठेला 
स॒कवि पिगख ने कहा हेः । काव्य; गाथा, दोहा आदि जितने भी छद 
है, यदि उनमे प्रथमगण नगणदहो तो उस कवि की ऋद्धि, बुद्धि सभी 
भ्रसफुरित होती हे; तथा वह्‌ युद्धस्थछ मे; राज्य मे सवत्र कठि 

-नादयो को पार करता हैः । 

रिष्पण --सपभ < सपत्‌ ( सपञ + ° कतां> का० ए० व० ) | 

दिज्जई, विसञ्जडः वसिञ्जइ < दीयते, विस्भ्यते, वास्यते ये 
तीनो कमंवा्य के वतेमानकालिक प्र० पु ए० वण्के रूपदहै। अप० 


२६ रिदधि-^. & 1) ऋद्धि, यगण-1 अगण, सुः सपश्च-1) 
सुप सपद, संपलद--^. सपन, विषलद्र--0 भिरे, (} यिसन्जरई, 
-सुप्णफल्ल--0 सुन्नफल, कषद--0 करद, सषदेसु ष्वासदह--7 विसभ्जद, 
0 सहु ्माषद, 7 सदेम उवास रश्वद--/^ रह ह रचः प 
उवद, ¢ कुण, 0 1) चवद्‌, भ्र णेक पिंगल्तभासई--^. “णोग, % °परि- 
भाखद, ¢ श्र नश्च कर पिंगल भासद्, प॒ मगलद् सुक पिंगल परिभाषष्ट 
-जत--]) यत कव्वगाहदोहद--^ कव्यगाहादोहद) © कन्यषटदोहद्, 0 कम्ब- 
-गाहादोहा, 7 कम्मगाहदोश, यणहु--1) मणु, पढमक्रदि--0 पदमर्ख 
यि, 1) पटमष्षरहि) £, पटमक्सरह सन्वह--^ सत्थ, (^ सथ्युद, 
7 सव्य, एः सव्यउ, ए सन्य, राडल--(1 राउर, 7) राबल्ल । 
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१५१ 


मे “उज' सस्रत ध्यः ( कमेवाच्य ) का विकास है| प्राकृत मे 
इसका--'यः स्प भी पाया जाता हैः । दे० पिद § ५३५ दे° तगारे 
६ १३३ ८) तु° उप्पञ्जइ । मुणहु-\८ + हु आज्ञा० म० पु2 ्र° व 
प्रा? अप० मै सुणः का अथं हेः जानना, ( समञ्चना ), यह देरी धातु 
माना गयां है, इसका सबध स०५८मन्‌ (मनुते) से जोडा जा 
सकता है, पिशेख § ४८९, किंतु श्री भायाणी इसका सम्बन्ध स० 
५८ म्ना से जोडना अधिक ठीक समहते है-दे° सदेशरासक भूमिर 
प० £ पादटि० २। 
र।उल-- ८ जड ८ राजङ्कट ( जः" तथा कः का रोप शरान्न मे 
"आः “अः की सधि, व< अवधी० राउर, राज ० रावब्टो ) । 
अह दुगण विरो; 
मित्त मित्त दे रिद्धि बुद्धि अर मंगल दिन्जः, 
मित्त भिच्च धिरक जुज्श्च णिन्भअ ज्र कफिजई । 
मित्त उओआसे कजबध णहि पण पुणु चिज, 
मित्त दोह जई सत्त गोत्तबधव पीडि ॥ 
श्रू भिच मित्त सव कज्हो भि भिद आश्त्ति चल, 
सव भिच उश्रासे धणु णस मिच्च बहर हाकंद एल ।३७॥ 
[ छष्पज 
उश्रासीण जह भित्त कज्ज श्ह्ु मंद दिखावह, 
उश्रासीण जह भिच्व सब्ब श्राभत्ति चलाव । 
। ८ 
उआसीश उसे मंदमर किष्कु णहि दक्छिश्र, 


[> ५ क 
उआसीण जह सत्तु गोत्त बहरिउ क लेक्खिअ ॥ 


३७ रिद्धि-1), ऋद्धि, थिरकनन--¢ ¢ 7 कव्व, जुञ्क--(0 [) 
ए नुह । णिम्भभ्र-( 7 ध णिग्मभ। पुणु पुण--#+ 1 पुण 
पुण । "पौडिऽजञद--0 पीडिज्जै, नाभत्ति-^ आति, 8 इति, ¢ 
अत्ति, 1 आयन्ति । चल--]>) जकर, सव मिच्च उश्रासे - 1) अय भिच्च- 
वदहरि--0 भिन्चवरे, 7 प भिच्चयैरि। 

३८ उभासीण---^ उआपिण | कञ्ज--5 कन्जु । मद--(~ 3. 
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जई सत्त मित्त हो सुण्णफल सत्तु भिचहो घरणिणस, 
पुणु स्त उसे धणं णसह सत्त सत्तु णाअक खस ।॥२३८॥ 
[ छप्पज | 
२.७८ दिगण का विचार- 
मित्रमित्र का योग ऋद्धि; बृद्धि तथा मग प्रदान करता हेः | भित्र 
शत्य स्थिरकायं करते है, तथा युद्ध मे निभेय जय प्राप्न करते है। मित्र 
उदासीन का योग कायं मे बारबार प्रतिबध (विष्न) उपस्थित करता है । 
यदि मित्ररन्रुकायोगदहो तो सगोत्र तथा बाधवो को पीडित करता है । 
श्त्य-मिच्र के योग मे सब कायं सफछ होते है । भत्य-भ्त्य के योग 
मे सफठ्ता का काट बढ जाता है । गप्य-उदासीन के योग मेधनका 
नाश होता है । भ्रत्य-वेरी के योग मे क्रन्दन रूप फर होता हैः (धरमें 
दादाकार-रुदन--होता ह ) । 
खदासीन भित्र के योग मे कायं भदगति से होता है। उदासीन- 
भ्रत्य के थोग मे कायं कार अप्यधिक छवा चरता है । उदासीन- 
उदासीन रा योग मद्‌ है, इसमें कोई भ फर नदीं दिखाई देता । 
उदासीन-शत्रु के योग होने पर गोत्रके व्यक्तियो से वैर होत्तादै। 
शत्रु भित्र मे शून्य फट होता है । शतु-ृत्य मेँ गरहिणी का नाह रोता 
है । शत्रु उदासीन मेँ धन का नाश होता है । तथा शत्रु-शत्रु मे नायक्र 
का पतन होता हेः। 
रिष्पणी--दिञ्जद, किञ्जद, छिञ्जद, पीडिञ्जद ८ दीयते, क्रियते, 
क्षीयते, पील्यते ८ कमंवाच्य रूप ) दे० ६ ३६ 
, व्रि 4 वैरी ( दे7 भद), देक्खिभ, ठेकिखिओ ( भूतकाटिक 
कमेवाच्य छृदृत प्रत्यय “ज! (इअ)) 


सध | दिखाबह--0 ए देखाबद | भाभत्ति-] सात्ति | वलावह-~ 
7 चल्वदः 0 अनाव । मदभललल--( मन्द्‌ नाभ भण। शिश्रु--^+ 
निह । णदि--¢ न । देकरिभ--(? देष्पिम, 72 देवि । वहरिड--^. 
3 बैरीश्र, ¢ बैरिड, 1 प वैरि । कह--८ कं । रेकिवभ--८, 
लेखिलिथ, ¬ लेषििभ । शो--4 दोह | सुण्ण-- सुन । षरनि--८, 
घरिनि । णस--4. णस, ¢ 7 नस । धण--^ धश | 
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धरणिणस- ८ गृहिणीनाश्च ( बणंविपयय के कारण दहः का 
वपयय ) | 


अह्‌ मत्ताण उदिष्, 
पुव्य जु अरु सरि अका दिन्जघ्व । गुरुसिर अफे सेस मच्ज्जघ । 


उवरलअक ठेक्षखि कहु ाणहु। ते परिधुश्र उदिडा जाणहु ॥३६॥ 
 अडिल्छा-अरिल्छ `] 

३९ मात्राजोभ्का उदिष्ट- 

परे के युगर अको के समान अक देने चाहे । उसके सिर पर 
गुरु छिखना चाहिए तथा शेष अको को भिटा देना चाहिए । जोड के 
अक को छिखकर खाओ । इसको उदिष्ट समश्चो | 

ठ्थाख्याकासे ने इस प्रयमे किसी मात्रिकगण के प्रस्तारभेद को 
जानते की जी यो बताई है । मान रछीजिये हमे षट्क के प्रस्तारमेद 
को जानना हैः । तो सब्रसे परे हम षट्‌ृकट मे 555 तीन गुरु छिव 
ङेगे । इसके बाद्‌ सबसे परे एक अक देना है, वह १ होगा । इसका 
युगङ बनाने पर २ अक होगा । इसमे १ कोगुरु केउपरतथारको 
गुरु के नीचे छिखिगे ऽ इसके बाद इन दोनों को जोढ़कर तीन हुए यद्‌ 
द्वितीय गुरुके सिर परतथार्‌ ओर ३के जोड ५ को उसके नीचे 
छ्खिगे। इसी तरह तीसरे शरु के सिर परदे ओर का जोड 
८ छ्खिंगे तथा बाद मे नीचे ५ओौर८ का जोड १३ छ्खिगे। यही 
१२ षटूकर के प्रस्तारभेद हृए। इसे इस तरह स्पष्ट श्य जा 
सकता हे । 





| : | १२ १३ १३८ १३८ 
5 5 ऽ 5 ऽ 5 ऽ § 5 ऽ ऽ 
य्‌ २ २५ २२५ २.५ १३ | 


३९६ आदौ ¢ हस्तलेखे-- “अत्र मात्राणागुदिष्ट” ! पुन्ब--7 पञ्च | 
अखभज्ञ-[) युगल मेरि जरसु-- 7 मिरिज्जघु । उभरल-- 
उतर 7 उव्वरिरु । अक--ए अके। लक्लि कहु भाणहु--^+ “कड्‌ 
आणड, 0 रेखि्वि "आण, 7 ठेखि°, एए ररित काबू । 


दे ्ाकृतपेगलम्‌ [ १४० 


दिष्पणी-दिज्जसु, मरिज्जसु; “ज्जः प्राक्त अपः +विधिः 
( छिडि ) ( जेष्टेटिव ) का चिहदहै। दे° पिरक { ४५९, तगारे 
६ १४१ । “जसु विधि म० पु ए० व० की तिह विभक्ति है। तु? 
वटरउजयु ( पिश प्र २२५ ); युजेजजसुः, णिवसिञ्जसु, जिणेउजस 
( तगारे प्र° ३१२) । 

कहावहु, ( ५८ कथापय + रोर्‌ )। ( ५८ काव + ह आज्ञा० 
म० पु2 ए० व= ) । 


णदं स॒व्वला कारिज्जयु । पुव्च जुअल सरि अका दिञ्जसु । 
पुच्छलअक मिटावदहि सेख । उवरर अंक रोपि कहू लेख ॥४०॥ 
जत्थ जत्थ पाविज्जह्‌ भाग । एहु कह्ड फुर पिगर णाग । 


परमत्ता लेड गुरुता जाई । जत ट्ख तत सेक्खहु आई ॥४१॥ 
[ पादाङ्कुखक | 
४०-४१ इन दो छदो मे मात्रानष्ट को जानने का ठग बता रहे है । 
जिस कलटाप्रस्तर की नष्ट माघ्रा के सबध मेँ प्रन किया जाय, वर्ह 
परे सभी को कटा (खघ) चनाद्धे। इसके बाद जक्त क्रमसे 
परे के समान अक ( १, २; ३, ५ ८; १३ ) देवे । इसके बाद पी 
अककीमिटादे, तथा शेष अकोकोशोप करछ्खि। जो जो अक 
शोष्राक मे भाता हे, वह्‌ अपनी स्वयकी कटा को तथा दूसरी मात्रा 
कोभी लेकर गुरुदो जाता दहै, इस ठग से छिखने परल्ेखओआ जाता 
है । एेसा पिगछ नाग का वचन हे । 
इसमे नष्ट मात्रा के विषय से प्रदन करने पर उत्तर देने की चिधि 
बताई जा रहा है । मान रीजिये, छिस ते प्रन पृष्ठा कि षट्कठ मे 





४० खरि-- 7 घिर । णहु --0 ण्डे) इुषच्धुदु--0. पुष्डुल, 
7 पुलि | भिटवहि- 5, भिष्ठवहि, 7 भियवहु, ए भियधरह + 
सेख~--() सेष, 7 रेषह । उवरल्ल--) उगभ्वरिर, {£ श्रवरल । क्लौपि = 
7 ठेति, 0 लेष्षि ए ्ुपि | ब्रेख--) एषह | 

४१ प्राविऽजइ--0 पाद्ज्नै। कषटद्--(1, कै । फुर--8 फर, 0 $ ॥ 


1 --8 से ८ 7 ह खेद, ध ठ । श्क्लहु-0. सेक्लसि तत 
रेखर्छि, ¬ जते दैत तत रेखदू । श्रा- ¢ आई | 
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दसो भेद कोन-सा होता है ? इसका उत्तर देने के टिए हमे सबसे 
परे छ कला (ठघु ) छिखनी चादिए-- । । । । । ।, इसके बाद्‌ पिठ 
चक्र कौ तरह य्ह भी अक छख ठेगे--१ २३५८ १३ 

। | । ¡ | | 


अबहम १२ मेसेजो षट्क्छ का अतिम मेद्‌ है, १० बङी 
निकार देते दै, तो रेष ३ बचेगा, इससे षट्क की तीसरी कटा 
अपने जगे की कडा ( चौथी ) के साथ गुर बन जायगी । मत 
षट्कर के दसबे भेद का रूप होगा-- ॥5॥ मान खीजिये, हमे पोचवे 
भेद का पताख्गाना है| उक्तविधिसे १३मेसे५ बाकी निकाटने 
पर ८ बचते है, यह्‌ ८ अक पोचवे ख्घु के उपर है, इस तरह पोचवी 
कटा छठी कला क साथ मिलकर गुरु हो जायगी, अत ॒पोचवा मेद 
होगा--। 11 ।5 हम एक तीसरा उदाहरण छे ठे, मान छीनिये, षट्‌फक 
के आठवं भेद्‌ का पता छख्गाना है । १३मेसरे ८ बाकी निकालने पर 
५ वचेगे, यह्‌ अक्‌ चौथी कठा पर है, श्रत चौथी कला पोचवी के 
साथ मिलकर गुरु हो जायगी तथा षट॒कङ का आ्ठ्बों मेढ } । | 5 । 
होगा। मान छीजिये, षट॒कछ के प्रथम भेद काही पता चछाना है । 
एसी स्थिति मे १२ शेष बचेगे। ये १२ किसी भी एक कठा पर नहीं, 
पर प्रथम, दृतीय तथा पचम कला के अक (१,३,८) का योग 
१२ होता है, अत इस भेद मे प्रथम, वृतीयया पचम कडा आमे 
जगे बाढी कठा के साथ मिखकर गुरु हो जार्येगी । अत षट्क का 
प्रथम भेद सरवेगुरु 555 होगा । इसी वरह अन्य भेदो की नष्ट मात्रा 
का भी पता चर सकता है| 

टिष्पणी--णट्धे ८ नष्टे ( इ ८ ए” अधिकरण ए० व० ) 

कारिञ्जसु, द्ञ्जिसु \^ कर + इञ्ज + सु ( णिजत, विधि म० पु 
ए० व° ) ५८ दे + इञ्ज + सु ८ विधि म० पु० ए० व० ) | 

पुच्छल ~ स० "पुच्छ + ऊ ` । 

भिटावदहि-- ८ मिटाव + हवि ( णिजत, आज्ञा म० पु ए० व० )। | 

उवरल ८ *उपरिर ( (अदः प्रत्यय दे तगारे १ १५८, टेसि- 
टोरी 8 १४३) । ४ 

लोपि < लोपि श्टुप्य (इः <भ्यः ( ल्यप्‌ ) पूवेकाछिक 
क्रिया बोधक छदः प्रत्यय दे० पिशेल ६ ५८९-९० । अवद मे आकर 

२ 
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(ञः प्रत्यय के पदात अग्कारोपहोगयादहे। यह इ' वाहा रूप 
व्रजभाषा तथा अवधी ममी प्रचलितिदहै। अवधीके लिए दे" डोः 
सक्सेना इवोल्युशन आव्‌ अवधौ § ३३५) । 

कहु--( क्‌ + उ आज्ञा म पु° ए० व का अपश्रद अवहट् 
मे उ चिह्न है सायदह्ी इसरा अवद्ध मे शम्य चह भी पाया 
जाता दहेः) 

जत्थ ८ यत्र (चर>>त्थ (इ) के लिए दे० पिशेख इ २९०) । 

पाविज्जईद--\^ पांव + इञ्ज ( कमंवाच्य ) + इ ( वतमान प्र° पुर 
ए व ) । 

लद--\^ठे + इ अपश मे \८/ॐ धातु से “इ ( ल्यप्‌ ) प्रत्यय 
के रूप विकल्प से छेइ'-छ' बनते है, इस रूपमे (एः का अः के रूप 
मे असावण्यंह्यो गयादहेः। इसे हम असावण्यं का उदाहरण इसलिए 
मान रहे है रि "ए" तथा इ दोनो पवग स्वर ( येक वादल्स ) है 
तथा ह" के कारण ए, अः हो गया हे । ठः सूप दोदहाकोषमे भी 
भिटा है, दे० तगारे प्र ४३८ । 

जाई ८ याति ५८ जा + इ ( वतमान प्र° पु° ए० व० ) आह 
आ +इ, प्र० पु० ए> व०। लेकखहु-५८ऊे्ख धातु से आज्ञा 
मः पु० ब० व2 । 


अह्‌ वण्णाण उदः 
अकर उ परि दुण्णा, अका दिज्जहू युणेहु उदिड़ा | 


लहु उप्परि जो अको तं दह एकेण जणेहु ॥४२॥ 
| गाथा ] 


४२ अब वर्णोदिष्ट बता रहे है- 

अक्षरो के उपर दुगने जक देने चाहिए, इसे उद्िष्ट समक्नो | 
छघु के उपर जो अक हौं उनम एक देकर ( जोड़कर ) ( इस मेद्‌ 
को ) समन्यो । । 


19 1 क 


२ आदौ 1) लेसे गादा इति प्राप्यते । भक्खर--0 श्रर्खर 1) 
छपर । उप्परि-0 7 उप्पर । दिञ्जहु-8 दिष्लयु, 1 दि्नेहु | सुणेहू-- 
{2 मगयुणहु, © मणु, 7 स॒णहूु । उष्परि--0 0 उप्र । दै 7. 
देद 1 दद, 3 श्रतिमे जणे धेहु सक्षकरणं मणेः इति प्राप्यते । 
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आसा णड; 

णडं अफे भाग करिन्जसु । सममागि तहि लहु मूणिन्जसु । 

विसम्‌ एक देह चरण फिज्जसु । पिगर जह्‌ गुरु भणिन्जसु।॥४२॥ 
| मडल्छा ] 


४२ वणेनष्ट का पता गाने का ठग, 

नष्ट अकका भागकयो (आधे बनाओ); समभागो के स्थान 
पर घु तथा विषम भागो के स्थान पर गुरु समञ्च । विषम मे एक. 
देकर जोड़ो पिर उसे बि ( आधे बनाभो ); इसके बाद उसके स्थान 
पर गुरु समन्चो । 

इस अडल्छा मे नष्ट वणं छदो के वर्णो को जानने का प्रकार वर्णित 
है| मान छीजिये, हमे चतुरक्षर प्रस्तार के दसवे सेद का स्वरूप 
जानना है। दस सम है, इसरिए हम स्प्रथम रघु छिखेगे । तल्नतरः 
इसका भाग ८ आधा ) करते पर पोच रन्धि आयगा, यह्‌ भी विषम 
है; फिर गुरु छिखिगे। इसके बादं पोच मे एक जोडने पर छ होगा, 
इसका आधा ( वटण ) करने पर तीन होगे, ये भी विषम है, अत्तः 
फिर गुरु छिखना होगा । इसमे फिर एक जोडने पर चारहोगे। ये 
सम है, अत रघु देना दोना । इस प्रकार चतुरश्र प्रस्तार के दशम 
भेद का स्वरूप ।ऽऽ। होगा । 

चिष्पणी--करिज्जसु--५^ कर + इञ्ज ( विधि ) + यु विधि मर 
पु ए० व० । 

'मागदहि--प्राकृत-अप० मे (भाअ रूप होगा, किमु जवहट्ध मे 
अधैतत्सम तथा तरसम्‌ रूपो के प्रचछन के कारण “भागि” ( भाग ~+ 
हि ) रूपं मिखवा हे । अपश मेँ ददि? ( हि) मधिकरण ए० व° 
न° व° विभक्ति दैः! दे० पिषशेढ {३६९ ८० प्र २५२; त° देसि,» 
धरिः ८ हेम० ४३८६ ४२२ ) हविं) पढमहि) समपादि ; 
४३ आदौ 7) लेखे 'अडिलः इति प्राप्यते । णं -( णे । समभागं ~ 
+. माद ¢ सारि भागि, 7 सरिस मागर, £ सम भागह | वेहि~ 
4. तह, 7 न प्राप्यतेः। विसम-^ 2 ८ 7 विस्म £ चिखम। 
एक्क) एक दै-4 दे, 0 दै। धरण न॑टण । भागि 
^ आनिजयु | 
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सीसदहि” अतहि, चित्तिं, वसिः ८ प्राकृवपेगखम्‌ ) । दे० तगारे 
६६८ ए प्र° १८५। 

तदि ˆ < तस्मिन्‌ ( टीकाकारो ने इसे "तत्र" से अनूदित किया हैः )] 
अधिकरण ए० बव० | 

मूणिल्जसु--५^ युण ~+ इञ्ज ( विधि ) +सु, विधि म० पु० ए० 
च०, इसका शुद्ध रूप शयुणिज्जघ्युः होना हैः छद सुविधा क घिये प्रथमा- 
श्षरके स्वरको दीघं (मू) बना दिया गया दैः। कर्कतच्ता वाढ 
सस्करण मे भ्ुणिञ्जयुः पाठ दी भिरा है, मात्रा की कमी वरहो ष्टुः 
को छहुभः बनाकर पूरी की गह है । छद की सुविधा के किए अवह 
या पुरानी हिंदी मे स्वर का इम्बीकरणः, दीर्घीकरण, व्यजनो काद्वित्व 
आदि अनेक भ्रक्रियाये पाड जाती है। 2े° डा० हजारीप्रसाढ द्विवेदी 
हिदी साहित्य का आदिकाट प्र ४३-४८। 

वरण--\८ वट +ण ( प्रत्यय ) इस णः प्रत्यय का विकास 
सस्त “नः ( ल्युट्‌ ) ्रत्यय से हुभा है, इसका सख्छृत रूप *वत्तनम्‌! 
होगा इसी क्रिया का विकास हि बोटिना, य° वोरबो्बोटिचो के 
रूप मे पाया जाता है । 

किज्जस--इसंका विकास ५८कर धातु के दुबे शूप किः से हा 
हैः किं + इञ्ज +सु, विधि मण पुर ए> व, इसीसे हि० कीजिये 
-सबद्ध हे । 
जपई--\^जप ( ८ जल्प्‌ ) + इ वतमान प्र° पु० ए व ० । 

ग्राणिज्जसु--आ + णी +- इउजञ ( विधि ) +सु; विधि० म० पुट 
षए० ० । 

सस्रत टीकाकारो ने करिञ्जिसु, मूणिल्नसु, किलयु, आणिल्सु को 
कर्मवाच्य आज्ञा का रूप माना है । वैसे प्रा०- अप० में (इतन कमे- 
नाच्य तथा विधि दोनो का प्रत्यय हे, किंतु मैने यरद सुः ( म० पुर 
ए० ब० ) चिह के कारण इन्हे विधि का रूप मानना दही विरोष ठीक 
समश्चा है । 
अह्‌ वण्णमेर, ,. «^ | , 
अक्र संखे काट करु, श्राह अत पद्म । 
सिर दुह अंके अवरु भरु, शे मेरु णिसंक ॥४४॥ 

( दोहा ) 


४४ ^ 0 अथ वर्णमेद , 7) दोहा । श्क्खर-(+ अख्लर 12) शअष्षर | 
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४ अव वणेमेर का विचार करते है-- 

अक्षरा की सख्या जितने कोठे बनाषे। इन कोटो मे पले तथा 
अतिम कोठे मेँ १ अक ख्खिं। अपरसिस्केदोकोठोमेजो भी अक 
ह, उ हः जोडकर नीचे के कोठे भरे! इस क्रम से सुचीमेरु का निर्दश 
नि शक होकर करे । 

इस दोहे मे किसी अक्षर मे कितना छद प्रस्तार हता दहै, इसरीं 
विधि बताई गई है। सबसे परे दो कोठे बनाकर दोनो मे १; १ अक 
देना चाष्टिए, इसके बाद्‌ इनके नीचे क्रमश्च से तीन; चार, पोच इत्यादि 
कोठे बनावे । परे दो कोठे एकवण प्रस्तार के सूचक है, इसी तरह 
बाद के कोठे कमश्च॒द्विवणै, त्रिवणे, चतुबेणे आदि का प्रस्तार सूचित 
करेगे । इसके वाद्‌ हर वणे के आदि तथा अत के कोठेमे ?, १ अक 
देना चाहिये, तथा हर बीच केकोठेमे उपरके दोकोठो कायोग 
छ्खि। इश्च क्रम से भिरे अको का सपूणं योग उस उसं अक्षर 
का छद प्रस्तार समच्चे । इन्द निम्न रेखाचित्र से स्पष्ट किया जा 
सकता हे । 
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ति तिरि) (न 


पकादशवणे [१ [११५५१६५२ गष्दरर्‌३२ ०१९०५१६१ द [२०४८ 
इसी क्रमसेआगे के वर्णो के छन्द प्रस्तार काभी पता छगाय 


॥  ॥ श  , ० | 1 1 | णमी रीर 


षखे-8 सल, 0 अके, 7 समे | के्-0 7 कोड । भाद) आईं । 
पठर्म॑क--8 पठम अक । भ्रवर-^ शबर | गिसक-13 णीं, ¢ निशं, 
व्र) नि सक। 
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जा सकता है । दाहिनी जर अन्तमे छिखि अक उक्त पक्ति के 


अकोका योगदहैः। ये तत्तत्‌ वणं के छद प्रस्तार की सख्याका 
सकेत करते है । 


रिप्पणी--त्रख्डरः <-अक्षर ( क्ष > क्ख ) | 

कोटर ८ कोष्ठ ( कोट्ढ + शूल्य विभक्ति कमं ए० व° ) } 

कर ^ कर {उ आज्ञा म० पु? ए० व° ( हि० करो }) ) 

पदमक < प्रथमाक ( प्राकृत अपथ्रर मे खर सधि मे जर्होज~+-अ 
शते है, परवता “अ के सानुस्वार दने पर दोनो की सथि “अग होती 
हे, क्योकि ष्वद › “जा न होने पर भी माच्रा-भार अनुस्वार के कारण 
बना ही रहता है । ( पठमक ~+ शल्य कमे ए० व० )। 

त्राइ श्रत--ये दोनो अधिकरण कारक के रूपै, इनमे अधि- 
करण कारक की श्चू्य विभक्ति पाई जाती है ( आई +° < आदौ ) 
( अत +° <अते) ) 

रके ८ अकेन ( अक + ए, करण कारक ए० ब० ) } 

भरु--\^ भर + उ (आज्ञा म० पु० ए० व°) हिन रा० भरो, भर) ) 

सह < सूची (कगचज्ञतदपयवा प्रायो छोप प्रा प्र० २२) सुमेरु 
समस्त पद हे, कछ व्याख्याकार ने इसे किया पद्‌ मानादहै तथा 
इसकी व्यारया सूच्यते तथा सूचयः से की है। एेसी स्थिति मै 
इसका विकास सख्त ५८“ सूच धातु से मानना होगा । हमारी समश्च 
मे परी व्युत्पत्ति विशेष टीर दै । 


अह्‌ अस्स पताकाः; 

उदिषहा सरि अका दिज्ञसु। पृष्व अ क परभरण करिज्ञसु ॥ 

पावर अक पटम परिदिञ्जसु। पत्थरसख पताका किञसु ॥४५॥ 
(अडल्छा ) 





४५ ^ ¢ श्थ वणपताका 1) श्रडिल्ल 

उद्ष्टा--23 उदि, ^ उदि । सरि--) सिर । भरण-(, भरन ! पःवल- 
+ पाउल, ¢ पामरोल । परिदिजसु--^ 5 ° तेजस, ¢ परिदिजसु, 7 परि 
तजस । पप्थर--५+ 3 पत्थर । शरख-0 घखे -> सष | किनसु- 
ए 1) लिजसु 
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४५ वणंपताका - 
, उदिष्ट फे समान अकदो, पं अक से पर अक कोभरो 
(जोडो ); प्राप्न अक को प्रथम दो, इस प्रकार प्रस्तर सख्या से 
पताका करो | 

जसे वर्णोहिष्ट मे अक दिये बेसेही अक पो तथा उनको निम्न 
क्रम से सजाने पर किख छद के किस मेद मे कितने गुरु याख्घु 
होगे इसका पता छग सकता है । मान ङीजिये, चतुरक्षर प्रस्तार के 
पसि किस भेद मे कितने गुरं याख्घु होतेह, यह्‌ जानना है 
तो हम सकेप्रथम १,२, ४, ८ क्रमश्च दुगे अक छिखते दहै । पिछछे 
्रस्तार चक्र मे हम देख चुके है कि चतुरक्षरं प्रस्तार के १६ भेह होते 
हे, अर्थात्‌ १६ वों भेद अतिम स्वेख्घु (। । । । ) सेद दैः तथा 
प्रथम मेद सर्वगुख ( 5555 ) भेद होता है । हम देखते है कि सर्वं 
भयम सेद सवेगुरु है तथा अतिम सवे । इसके पूवं = अक को 
पिरे अमे जोचनेसे १२अ्येगे, वे ८के नीचे छिखिगे, तद्‌- 
सतर इसमे गे मिलाकर १४ छिखेगे, पिर उसमे १ जोडमे पर १५ 
छिखा जायगा । भाव यह्‌ दै, चतुरक्षर प्रस्तास्मे ८ वों, १२ वो, १४ वों 
तथा १५ बौँमेदएकगुर कादहोगा। <र्बों मेद्‌ 5, श्रवो मेद्‌ 
51}, १४ वों सेद्‌ 15}, तथा १५ बो द ॥5 होगा । नीचे के रेखा- 
चित्र मे पाच खाने कमय स्वेगुरु, व्रिगुरु, द्विगरु, एकगुरु तथा सर्वं 
रघु भेदो की गणना तथा ताछिका प्रस्तुत करते है । 


| १।२।४।८ (६६ 
३ ६।१५। 
| ७ ।१४ 
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टि०--सारि < सदृक्‌ । 

दिल्नघु--विधि का म० पुर ब० व०्कारूप। (ङछटोग इसे 
कमंवाच्य रूप मानते है, सो ठीक नदीं ) 

पाबरछ--\८^८पा+अ + छ भूतकालिर कमेबाच्य कदत का रूप 
जिसमे व! श्रति हे (सेः प्रप्र) 
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परिदिलसु--निणेयसागर प्रति मे "परतिलसुः (८ <स° परित्य- 
जउ्यत। ) पाठ छखिया गया है| 
“-ज्जसु" वाठ ये सभी रूप विधि प्रकार के है, कमेवाच्य के नही, 
<-सुः म० पु० ब० व° का तथा “~-ज्न~ विधि का चिह है । 
अह मत्ता मेरु, ‹ 
दुह्‌ दुई काह सरि लिहहु पटम अफ तसु अत। 
तस्व आदि पुण एक्क सड पदमे बे वि मिलत ॥४६। 
[ दोहा | 
< । 
भिर अके तसु सिर पर शके | उवरर काह परहु णीसंके । 
मत्तामेरु अक संचार । बुज्महु बुज्भहु जण दुई चारि ॥४७॥ 
[ पादाङ्कङक || 
४६-४७ मात्रामेर - 
आरभमेदोदो मात्राओ के कोष्ठक ख्ख, उनमे अतिम कोष्ठक 
मे प्रथम अक्‌ स्थापित करो, इसमे सम के पहरे के ( विषम ) कोष्ठकं 
मे एक अक स्थापित करना चाहिए । अगरे सम कोष्ठको मे दोनो का 
योग छ्खि। 
सिर पर स्थित तथा सिर के परे वारे कोष्ठ मे स्थित अको से कोष 
कौोनि शक होकर भरे 1 इस प्रकार अको को भरकर दो चार जनेही 
सात्रामेरु को जान सकते है । ( भाव यहदहैः किं मात्रामेह का ज्ञान 
इतना कठिन है कि इसे दो चार व्यक्ति दी जान पाते है । ) 
माच्रामेर की गणना इसल्यि की जाती दहै कि किस किस मात्रिक 
गणमे कितना प्रस्तार्होता है, तथा उसमे सवेगुरु, सवेख्घु या 


४६ ^+ 3 ¢ श्रथ मानना मेर, 7 दोहा । कोह कोठा। सरि 
7) सिर । पुण-0 पुनि, 3 लेखे न प्राप्यते । घड-0) सड > स बे वि~ 
प वेवि 

४७ 1 पादाङुलक। पुरहु-^+ 8 0 प्रहु ¬ £ पुरह। 
ीसके--2 णीसक, 1 निस्के, ए णिस्सके, पि नीषड्के। बुज्हु ^ 
चुज्छष्ु, ठ बुध्ठ, 0 बुन्क्हु, 7 बुह्यद £ बुद्यद्‌ | दुइ-^ दुदु । 
चारि-- व्यारि | 
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एकगुरु, एकर्घु आदि भेद कौन से होते है, इसे बताया जा सके । 
यह्‌ गणना निम्न प्रकार से की जातीदहेः। 


सर्वप्रथम दो कोए छ्विजतिहै, जो दिक का सकेत करते है, 
इसके बाद्‌ फिर दो कोष्ठ बनाये जतिहै, जो व्रिकठ का सफेत करते 
। इसके बाद क्रमश ॒तीन-तीनः; चार-चार, पोच~पोच कोए बनाये 
जाते हे । इस प्रकार चवुष्फछ पचकर मे तीन तीन, षटकर सपक मे 
पाच-पोच कोठे बनेगे । तदनन्तर प्रत्येक ॐ अप बारे खानेमे १ अक 
भर देना होगा, जो इस बातका सफेत कम्ताहै कि हर तरहक 
माच्रिक गण मे सवेखघु भेद केव एक दी होगा । इसी प्रकार खारी 
कोष्ठ मे उपर वरे तथा समीपस्थ कोष्ठ का योग छलि दे। प्रथम 
पक्तिकेदोकोष्ठोमे १-+ १ अक दहे, अत द्वितीय पक्ति के सारी स्ने 
मे२छ्खि दिया,जो इस चातका सकेत करेगा कि त्रिकठमे गुर 
वेदो मेद्‌ होगे) (स्पष्टहैः गुरु वाडा एक भेद ऽ दोगाः 
दूसरा । ऽ, तीसरा भेद सवेरघु । । । होगा । ) इसके वाद्‌ चौथी पक्ति 
मेअनिमकोष्ठमे तोदम९ पदे दी भरचुकेदैः भभी दो कोष्ठ 
खाी पडे है । इसमे प्रथम कोष्ठ के सिर पर कोई कोष्ठन होनेसे 
हम केवट १ अकु छख दरो अचएफ कोष्ठ फिर खाटली रहा, इस 
कोष्ठ मेँ, इसके उपरिवतीं गृ में २ तथा १अक हे, अत हम उनका 
योग ३ अक लिख देगी, जो इसके अन्य भेदो का सकेत करेगा । इस 
प्रकार सखष्ट हेः कि आरभिक कोषठका १ अकडइस बात का सकेत 
करता है किं चतुष्करू मे सवेगुरु भेद केवछ एक ही दोगा-( 55 ) । 
इसी तरदं अतिम कोष्ठका १ अक्स बात कासकेत करतादैः कि 
सवेखघु भेद भी एक ही होगा -(। । । | ) । शेष कोष्ठ के २ अक 
एक गुरु वाङ मेद का सकेत करते है --( 5॥ ), (15 ), (5 ) । 
इस प्रकार चतुष्कर माधि गण में कट भेद ५ दहौगे जो कोष्ठ के बाहर 
की अतिम सख्या से स्पष्टं दै । इस सबध से इतना सकेत कर हिया 
जाय कि सभी प्रकार के मात्रिक गणो मे सवेलघु मेद सदा १ ही होगा । 
इसी तरह सममाध्रिक गणो ( द्विकल, चतुष्कर, पटक ) मे सवेश 
मेद भीसदाश्दीदीगा। अन्य विषम माध्निक गणोमे क्रमश्च एक 
एक भेद बढता जाथगा --यथा चिक मे पकं शुरु के मेददोष्ोगे 
तो प्॑वकछ भे २ तथा सप्रकंछ मै ४। इसी गणना के अयुस्ार पे मेष 
करो निम्न रेखाचित्र के द्वा व्यक्तक्ियाजा रहा दैः। 
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द्विक १।१।२ 
त्रिक |२।१|३ 
चतुष्क (१४ १५ 
पचकल |३|४।१।८ 
षटकर | १।६|५। १।१३ 
सप्रकल | ¢ | १०|६| १|२१ 





इस प्रकार स्पष्ट है फि सप्रकर ॐ त्रिगुरु भेद चार होगे - 
( ऽ55। ), (1555 ), (5515 ); ( 5155 ) इसी प्रकार सप्रकड 
के द्विगुरु भेद १० होगे, तथा एक गुरु भेद छ । 
अह मना पताका, 
उदा सरि अंका थप्हु । बामावत्ते पर ले लुष्यहु ॥ 
एक्क लोप एकछ गुरु भाणहु । दुई तिणि ज्लोपे दुई तिणि जाणदु॥ 


मत्त पताका पिगल्ञ गाव । जो पाव सो परि मिललाब ॥४८॥ 
( अडल्छखा + पादाङ्घुर्क ) 
४८ मात्रापताका - 
उदिष्ट के समान अक स्थापित करो । वामाबते से सबसे अतिम 
अक को उससे पूं के अककेसाथ ल्प करो । इस प्रकार एक का 
दोप करते पर एक गुरु खाओ, दो का छोप करने पर दो शुर तथा 
तीन का रोप करो तीन गुर्‌ सम्यो । पिंगल इस सात्रापताका का 
गान करता है । जो व्यक्ति दूसरे को यद्‌ पताका सम्ना सके बही 
हसे प्राप्न कर पाता है । 
मात्राम्‌ के द्वारा किसी मात्रिक प्रकरण मे द्घु गुरु के जितने 
मेद प्रकाशित होते है, उनके तत्तत्‌ स्थान को माघ्रापत्ताका कहते है । 
सर्वप्रथम एक दण्डाकार छिखकर उसमे कदिपत मात्रा के समानं 





४८८ (~ श्रथ मात्रापताका 

उद््ा--8 उदि, 0 उदिहा | श्र का--८ श्रका। प्पटू-( स्थपटू. 
जञे-^+ लै, 0 लहु । लुपहू- \ लघ्‌ । लोप--7> लोपि, † लेपे । 
्ाणहु--^ श्रानह, 0 जाण्हु 7 श्चाण। तिणि--8 तिण्णि । जाणह्- 
&, ज्ञु, 7 जाणह, प॒ नाण । गाद--( गा | पावद--0 पावे, ए. 
पारह । परदि-1) परडई । मिलाब-^ चभाब, (~ बुभाने, 1) बुशान । 
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अक के कोष्ठ बनाये, फिर अन्त मे नीचे से घुची कै अक लिखि। उपर 
के तीसरे कोष्ठ को दाहिनी तरफ बढाकर फिर तीसरे कोष को 
दाहिनी ओर बढाये । इस तसह तीसरे कोष्ठ को बढाते रहे! तदनन्तर 
अकोकोइसक्रमसे भरे प्रथम पक्तिके अकमेसे नीचे फे अक 
का २ घटाकर ङ्खि। इन वदे हए अकोमे पुन दो-दो, तीन-तीन 
च्चार चार घटाकर दूसरे बडे कोष्ठो मे छिस । पर यदि को अक किसी 
कोष्ठ मे दिखाई दे, तो उसे दुबाय न लिखि । इसमे प्रथम दण्ड एक 
गुर का, दसय दो गुरु का, तीस तीन गुरुका, इसी तरह आगे 
भी सकेत करेगा । नीचे पचभा्रिक छन्दो की पताका दी गई है - 


१ सवेरधु 
(9 । 

£ |३।५।६|७| एक गुरु 
५ 


३ २|४| द्विगुरु 
इसे या भग गया है। मात्रा मेरु के अचुसार प्रथम पक्ति के 

कोष्ठो मे १२० ३१५) ८ मर दिया । तदन्तर तीसरे खाने को दाहिनी 
ओर बढाया । पहर खाने मे ८ मेसखेदे घटाकर ५ छ्खिा;, दृसखरेमे 
८ मेसे र घटाकर § छ्िखा, तीसरेमे८ से १ घटाकर ७ छ्खिा। 
फिर उससे तीसरे खाने को दाष्िनी ओर बढाया । पहङे खनेरेमेसे 
१ घटाकर २ छिखिा, दूसरे मे इसे उपर बारे खनेके५ मेस १ 
घटाकर ४ छिणखा। इससे खष्टदहे कि पचमाधिक प्रस्तार मे सबेरुधु 
( ।॥॥ ) केवर १ भेद ८ आ्टर्वो ) दोगा । एकरुरु ४ भेद होगे, तीसरा, 
पाचवँ, छटा, सातर्वो ( 51, 15}; ।15।, 115 ) द्विगुरु केवर तीन भेद्‌ 
होगे, पहखाः; दूसरा तथा चौथा ( ऽ5। 515, 55 ) 
भह वित्तस्सं शटुगुरमा्णं, 

पृच्छत छंद कला कदं पच्छ कण्ण भिटव । 

अवसिट्ठे गुरु जाणिग्रहु रुह जाणिव्वेड ताव ॥४६॥ 
____ __ [ दोहा ] 
४६ ¢ श्रथ दत्तस्य लधुगुखुलान । पष्डुल-८^ 13 (1 पद्ध । मिटा 
¢ मलाव । भवसिद्डे-0 अयसि । जाणिश्रह-73 जाणि, 1), जोणिभह्‌ | 
भारिष्वहु-+ 3 0 जाणिघ्वड ताव 7 जाणिज्जड | ¢ प्रतौ हुद.छल्या ६५ । 


केम ००० 
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४६ प्ररइनकतो द्वारा प्रष्ठ छन्द मे फितनी कटा होती है अर्थात्‌ 
कितने घु तथा गुरु होते है, यह पूछने पर प्रष्ट वणे का रोप कर दे । 
अवशिष्ट कटाभो से गुरु की सख्या जन ठे तथा गुरुके ज्ञान के 
वाद्‌ तदनुसार छु की गणना भी जान डे । 

टिष्पणी--पुच्छल-( ५८ पुच्छ + छ ) भूतकाछिक कमवाच्य कृदन्त 
का रूप हेः <५८प्रच्छ 1-छ । 

मिराव-५८^ मिटा + अ; आज्ञा मध्यम पु ए० का व-श्रुतियुक्त 


रूप (मिट चअ) ( दि० मिरावो )। 

ज्ाणिश्रहु- ^^ जाण + इम + हु मध्यम पु> ब० व० का रूप | 

जाणिन्वड--\^^ जाण + इ + उव ( सं० तव्य ) + उ, भधिष्यत्का- 
लिक कमेवाच्य कृदन्त का रूप ( सरत टीकाकारो मे कछ ने इसे 
(जानीतः से अनूदित किया है, छ ने ्ञायन्ता" ( क्धव ) से । मँ 
इसे ज्ञातव्य  ( रघु ) अथवा श्ञातन्याः (छ्घव ) का रूप 
मानता हूं । 

विशेष-निणेयसागर प्रति तथा हमारे 0 हस्तरेल मे इसके 
आगे अतिरिक्त पाठ मिढा है, जो श्राक्ृतपेगलम्‌" मूक न्थ का अश 
नदीं है । जैसा कि निणेयसागर तथा 0 प्रति से स्पष्ट है, यह दीका- 
कार 'ठक्ष्मीनाथः का बनाया हृभा अश्दहै। इस अश से भिरुता- 
जुकता एक अश्च हमारे ? हस्तकेख मेँ भी उपङ्न्ध है, जिसे श्री घोष 
ने भी अपने सस्करण में पर० ९९ पर दीकामे दियाद्ै। ठ तथा 
हुस्तङेख में व्णमकंटी तथा मात्रामकंटी सम्बन्यी निम्न छन्दो को एक 
दूसरे मे भिखा दिया गया है । जिन छदो मे “रक्ष्मीनाथः ( र्च्छी- 
णाहेण ) का नाम है, बे 2 दस्तरेख मे नदीं मिख्ते। यहो हम उन्हँ 
नि्णेयसागर ससकरण के अनुसार दे रदे द - 

वणेमकंटी - 

छष्पती पत्थार करिऽ्जसु, अक्खरसखे कोट धरिज्जसु । 

पदी पति बण्ण धरि छिज्नसुः दोसरि पति दुण्ण परिदिन्नसु ॥ 

दप्पर अकर गुणित करि छेषः चौटी परति सोई छिदि देहि । 

चौटी अद्धा पचमी पति, सोह छठमा छि णिन्मति॥ 

पचमी चौटी तिअदहि मिलछाड, पिगङ जपे अक फटाउ । 

वित्त पभेज मत्त श्रु वण्णह, गुरु रघु जाणिन्नर एअ सपण्णह्‌ ॥\. 
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अक्खरमक्कलि जाणहु छोड, जिदहि जाणे मण आर्णेद्‌ होई । 
जो बुञ्छदं सोई पञ्च; मकलिजिने हस्थिअ रञ्छद ॥ 
कच्छीणाहेण कहे एस मक्कङ्आए पबधम्मि । 
पेक्यह वण्णसङ्कड मक्कटिअ बुहणारुडम्‌ ॥ 
मात्रामकंटी -- 


जा पिगरेण कदणा ण णिबद्धा अषप्पगथमि। 
त॒मत्तामकटिअ छच्छीणाहेण बिरदअ मणह्‌ ।! 
मत्तासखे कोड करु वतिच्छन परत्थारि। 
तत्थ दुआदिक अक धरि पटमहि पति विरि॥ 
आड्‌ अक परितलि कह स्वह पति मद्चारि। 
पुत्र जुजल सरि अक धरु बीजी पति विचारि! 
पढम पति सिम अक करि बीजी पति गुणेहि! 
जो जो अका जह परहि त तिभ पति भणेहि ॥ 
पदमे बीअ अक बीए चोट भ पन्वम अक। 
देऊण बाणदिखण तदिउण तीभवचोत्थए देह 
कारण एक्कभाव पचमपतिद्धिं अफे] 
देखण एक्कमक कणे तेणव्व पचम पुण्णम्‌ | 
तज्िभ पचममक पुव्वस्सि एक्कभावमावण्णे । 
देङण एक्कमधिक ह्र कुण्णेहि परिपुण्णम्‌ ॥ 
काङण एक्कभाव पचमपतिद्धिभाण अकाण) 
तम्जिभ पचदहटक एक्क दरण कुणुयु अुणिकोदं ॥ 
श्वं णिरबहिमन्तापस्थारे भकरिकछोटी | 
हो सि तेण कृष्णा ण कबो अक्राण वित्थासे॥ 


एल्वं प्वम परति पुण्ण काञण पडठमेकक। 
देङण बाणपव्रिष्िएदि' छट कणेहि अकिं ॥ 
काडण एक्कभावं पंचमछृद्ष्टिए अकं) 
पष्कोट सुकदवरो बोर्थि पति च णड परिपुण्ण ॥ 
पित्त भेभो मत्ता अण्णा ल्हुभा तथा शुरुखा । 
पदे छप्पत्तिकभा पत्थाय दहति चित्थास।॥ 
जव्थ अ दस्थि रज्र यञ्छ वित्त न सुत्तसारिच्छं । 
त मत्तामक्ककङि दह्णञकोण बश्छषए सुकरं ॥ 
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णह्टोदि्र जह वा मेरुष्जुभट जहा पडा वा । 
सक्कङछिआ वि वहश्च कोदृहटढमेत्तकारिणी भणि ॥ 
इअ रच्छिणाहकष्रणा रए ररे पवधम्मि | 
पञ्चजपचञवध पेक्खह छन्दस्स सबव्वस्स ॥ 
अह्‌ सकर्पत्थार सखा, 
छब्बीसा सत्स तह सचारह सदहस्साह | 
बाध्रालीसं लक्खं तेरह कोडी सममा ॥५०॥ 
[ गहू | 
५० एकाक्षर वृत्त से ठेकर छब्बीस अक्षर तक के वृत्तो के वणै- 
भस्तार की सख्या बनते है-- 
वणे वृत्तो का समग्र प्रस्तार तेरह करोड बयारीस खख सतरह 
हजार सात सो छन्बीस ८ १३४२१७५२६ ) हे । 
टिष्पणी--छुब्बीसा ८ षटद्राविशति ८2० पिशेढ § ४४५. छन्वीस- 
उत्तरञज्ञयणसुत्त, प्राकृतपेगछम्‌ मे इसका “छहनीसाः (छदाबिस (१ १७७) 
ख्प भी मिरूता है । दे० पिशेक § ४४१ प्र° ३१४) । 
सत्तसश्रा < सप्र श्षतानि ( सओ- सञ;, ब० व ) | 
सत्तार ८ सत्तदश ८ सप्तदश्च > सत्तरस ( अधेमागधी, जेन- 
महाराष्टी, द° पिशेख § ४४३ ) > सत्तरह--सत्तारह, इसी का विकास 
सतरहः ( चतुर्विशतिजिनस्तवन ); सतर ( आदिनाथचरित) मे 
पाया जाता दहै । द° टेसिरोरी $ ८० दिद 'सतरह-सव्रह" रा० सतरः 
( उच्चा० सत्रा ) का विकास इसी रमसे हुभा है । ) 
सष्टस्सार < सहस्राणि, नपु० ब० ब | 
बाश्रालीस < दाचत्वारिशत्‌ , जनमह्ा० अघंमाग० मे इसका 
धयः श्रतिवाखा शूप भ्वायारीसः पिरे ने सकेतित किया हेः ( पिश्े 
६ ४५५ ) इसका एक विकास अन्य क्रम से भी पाया जता है । 
( १) दाचत्वारिशत्‌ > *बाअआरीस > बाआरीस--बायालौस 
( पिशेक, प्रा° पे० ) 





५० ¢ श्रथ प्रस्तारसख्या, 7 गाहू । छब्बीसा-^~ छव्वीस्सा । सह- 
र्ताई-^ ए स्दस्साद, 0 सदहस्छादईं 1 सदस्याह । बान्नालीस-0 वाश्ना- 
सीस, 7 गायालीस । लबखल-( ल्ल, 7 लष्ष । _कोडी- कोटि । 
सममाद-\ 7 ए मग्ग, ^ समग्गाद् | 
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( २) द्ाचत्वारिशत्‌ > "वदभत्तारीस > वईतारीस > 
बिइतालीस इसके 'बइतालीसः ( आदिनाथचरित ), धवितारीस' (आदि 
० ) रूपो का सकेत प्रा० प० रजण्मे देसिरोयीने कियाद्ै। हैः 
टेसिरोरी § ८० 

हि० बयखीस-बयारीस रा० ब्योष्टीस-वथा्टी (हाडोती, बि्योध्री) 
इस सबध मे इस बात का सकेत कर त्यि जायि व्च"वार्सिंगत्‌" फे 
ताटीसः बारे विकसित ख्पो की र्हिदी-रान्मे कमी न हे-दे 
उतारीस ( ऊनचत्वारिशत्‌ ), इकतालीसर ( एकचत्वारिंशत्‌ ), तिता 
छोस ( त्रिचत्वारिंशत्‌ ); पताङीस ( पञ्चचत्वारिंशत्‌ ) । 

लक्ख < खक्ष ( हि० रा० खख )। 

तेरह < योदश । इसका नतेरसः शूप सुयगडग तथा उवास्षग- 
दसाओ मे अधेमागधी मे भिख्तादहै। नेर्हः हप महारष्री 
तथा अपश्रश्च- अवह, प्रा तथां प° (१९.२५८,६६ ) मे भी 
मिख्ता है । द° पिरक § ४४२ प्रान्पन्याज० मै इसका सेर 
रूप मिरता है । द° ठेसिटोरी {८० हि० तेर्‌, सा० तेस ८ छच्वा> 
थेरा ) गु° तेर । 

कोडी>कोटि | ( इसी मे अबद कार भें रेफका आगम नं 
से क्रोडी-कोडः रूप निष्पन्न होता दै, जिसमे परवर्ती शूप से हि० 
करोड, रा० करोड शब्ड बनं है । 

समग्गाह<-समप्राणि ( ई नपुसक० कता-कमं ब० व° ) 


ग्रह गादापञरणं ( अथ गाथाप्रकरणम्‌ ), 
दोह गाह सत्त चउभण्ण गाहाह सत्ता्णी | 
तह विगाह पलट भिज्ञ उग्गाहउ सषि कए ॥ 
गाषिणी अ भासद्टि किञ्‌ । 
तह षि पकड सिषिणी बे ्रणर हो सद्धिं । 
सत्तरूअ श्रण्णोण्ण गणं खंप सत॒ चरसि ॥५१॥ 
[र्ड] 
४.९ 0 अथ गायाप्रमेद्‌ः। गाहू--0, भीष ¡ मस) मसह } 
शठ, 5, चवैःअण्ण) 7 सुमण्ण । गाङ? तह गहा 0 तष 
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५५ अब मात्रिक छदौ के प्रकरण को आरभ करते हुए सर्वप्रथम 
(गाथाः तथा उससे सबद्ध छदो का वर्णन कसे । 

गह उद्‌ 4४मात्राका होताहैः गाथामे ५७ मावा होती है। 
गाथा काही उकटी विगाथा होती है (इसमे मी ५७ मात्रा ही हेती है) । 
इद्राथामे ६९ मत्रा होती है। गाथिनीमे र मात्राकी जाती है। 
गाथिनी को ही उरूटने पर सिहिनी जद होता हे, इसमे भी ६० मात्रा 
दोतीहै। ये सात प्रकार के माचि छद अन्योन्यशुण है । स्कधक 
छद्‌ मे &४ मात्रा ह्येती है । 

इस पद्य मे “रा छद है, जिसका विवरण आगे येगा । रड् 
च्द्मे नो चरण होते है, जिनमे बाद फे चार चरण दोहे के होतेहै, 
पूवं के पोच चरणो मे कमज ५ ( प्रथम ) १२ (द्वितीय), १५ 
( ठृतीय )› ११ ( चतुथं ), १* ( पचम ) मात्रा होती है। इस 
तरद रहा मे कर १५ + १२ १५ ११ १५ १३ ११ + १३५ 
११ ११६ मात्राये होती है । 

टिष्पणी-चउ प्रण < चतु पचाशत्‌ ( पिशेक ने इसङ़ा कोई सङेत 
नहीं किया है ) उसकी व्युपपत्ति शचउपण, चखवण्ण, तन्वडभण्ण कै 
कम से होगी । पिशेख ने प्च्वाशत्‌ के "पण्ण, ग्वण्ण रूपो का सकेत 
अवद्य क्या है, द° पिक ६ ४४५ । टेिटोरी ने प्रा० प° राज० 
“चोपनः रूप का सकेत क्या है (दे० ६८०), जो आजमी इसी 
रूप मे रा० मे पाया जाता हे, इसका विकास शचडप्पणः से होगा । 


गाहा, > गाहाइ । सत्तावणी--^ सत्तावण्‌, ठ सत्तावणह, ¢ सत्तावणी, 
1) सत्तावण्ण, £ सत्तावणि। तह--^ तेहि, 7> तह । किश्गाइ--( 
विग्गाहा । पलदि-(+ पलि । किञजह-^ किञ्जिअदह, ¢ दिप्जद, 7) 
कुणद । उग्य इड सद्धिक्ल--5 उगगाह स्धिक्ल, (' उग्गारहइसहि, 7) 
उग्गाहो स्कर } गादिणी भ--^ गाहिणि य, 2 गाहणि अ, © पर 
गाहिणी ॐ । 1 गाहीणि अ, प गाहणिभा। बास्ि-^ वासरि, 
ॐ वासहि, ^ वासद्धि, 1 वासडिहि। किञ्जद-^ कर मत्तद, 1) 
क्ल । पलटइृद--^ पर्षि, 3 प्रल्य्ड, ~ 1 पल््रद, ए पलघई | 
सिंहणी--^ रसिहणी, ¢ सिधिणी; 7 रिर्हिणि | हे-^ होड, 1) कल । 
रद्वि-0 सि, खध-(' खधा | चडउसषि--¢ 3 चौसदहि 1) चोखधि, 
0 चउरद्टि । 
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हि० चोवन का विरस (वउवणः<-“चडवण्णः से होगा । वरतुत् 
'्वडअण्ण-चखवण्णः दोनो रूप एक ही है, प्रथम रूपकादही वः श्रि 
वाढारूप दूसरा हे, इसके सथुक्ताक्षर “ण्णः को सरर करने पर 
+चउअण-चउवणः रष बनेगे । 

गाहाद < गाथाया ( गाह्‌ +ईइ श्ीलिग सवधकारक ए० व०्की 
भ्रा? अप विभक्ति) । 

सत्तावणी < सप्रपचादत्‌ ( सत्त + वण्ण, सत्ता + वण्ण ) प्रा प 
रा० सत्तावनः टेसिटोरी § ८०; हि० रा० सत्तावन, यो; ई" स्रीडिग- 
चाचकं प्रत्यय हेः । 

पलदटि५ पट -- इ । ( पूवेकाछिक क्रिया ८( एन्सोल्युटिव ) रूप | 
“इ, के विकास के छिए द° § ४१-४२। 

किज्जञश--कमंवाच्य बतंमान ( प्र पु2 ए० व० ) रूप, कि (\८कर 
का दुबे रूप ) + इञ्ज +इ ) । 

सद्भि < षष्ठि ( अधेमा० अपरश्च रूपं दे पिश { ४४६ । पु° 
पृ० रा० सारि , टेसिरोरी $ ८०; हि रा० साट )। 

बासद्ट <-द्राषष्ठि। ( पिशे { ४४६ बासद्धि-वाबटह्धि ( अधेमा०) 
जेनमहा० ), दहि० बासठ, रा० बासठ ( उच्चारण '"बासटः ) 

चडउसदहटि < चतु षष्ठि (चरसर्ि-चोसटरी-चडवर्टि, अधेमा०; जैनम०) 
पिकशषेछ § ४४६ । प्रा प० राज० चडउसद्वि-वडसठि ( ठेसिटोरी { 
८० ) । हि० चोस्द, राज० चोट ( उ० चोसखट ) । 
जह्‌ गहू ह , 

पवयद्ध उद्भ सत्तम मत्त वीस । 


चहमगण पअमञ्मे गाह मेरु म्ब जग्रा ॥ ५२॥ 


[ गहू | 

५२ गाह छद-- 

गाह छद के पुवी्धं तभा उत्तरां दोनों मे २७ मात्रा दोती है| 
दोनो अघौल्योमे खटा गणदौ ङ्घ (मेस) होता हे! 

५२ पुष्वद्धे--^ पुव्वद्धे । वीसादे- 8 वीसाद, ¢ बीसाई, 1) बीसा । 
चटम--0 छम भमन्मे 5 शपममन्ने, © “पमे ( = पमरमभ), &, 
नपस | गाहू--) गाह । मेरव्व-> मेरूम्ब । जभला--८. घुमल 
73 0 मलाई, 1 जुगल । 
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गाहू छद्‌ मे इस तरह चार चरणो मे क्रमश १२ ॐ (२७); 
१२४ १५ (२७) मात्रां होती है । सस्छृत छन्दोमन्थों मे इसीको 
“उपगीति' कहा जाता है । इसका लक्षणोदाहरण श्र॒तबोध मे यह्‌ है ~ 
आर्योत्तिराधेत॒ल्य प्रथमाधेमपि प्रयुक्तं चेत्‌ । 
कामिनि ताग्रुपगीति, प्रकाशयते महाकवय ॥ 
टिषणी--ुभ्वद्ध < पूर्वावे । उत्तद्धे < उत्तरार्धे, इसका वास्तविक 
विकास “उत्तरद्धः होगा, यह्‌ रूप § ६२ मे देखिये, किंतु पुव्वद्धं के साम्य 
पर ररः का छोप कर उत्तद्धे रूप वन .गया है । यदह मिथ्यासाददयः 
का एक उदाहरण हैः। इन दोनो मे ^ भधिकरण ए व 
विभक्ति हेः। 
सत्तरगल < भसप्राम्रखा । बोसार < विति ; पिदोठने वीसाई- 
वीसाह् दोनो शूपो का सकेत किया है § ४४९ । 
छदम < गषष्ठम क्रमात्मक-सख्यावाचक विशेषणः ( ओडिनल ) । 
इसके छट, छ्डा रूपो का सकेत पिष ने किया हे § ४४६ । वस्तुत 
यह्‌ रूप छः के साथ ठः तथा मः दोनो प्रत्यय साथ छ्गाकर बना 
है । यह भी मिथ्यासादृरय का उदाहरण हे, जो पचम, सप्तम, अष्टम, 
नवम के साहश्य पर बना है) भप० अवह मे इसका वेकलिपिक 
रूप छ छट्ड भो मिखता है, जिसका प्रा प्र० राज ० रूप (छटूट॒डः 
ऋषभदेवधवरूसबध मे टेसिटोरी ने सकेतित फिया हैः § ८२ । इसीका 
विकास गु० छठ, रा० छटटो, हि० छठा के रूप मे हआ हे । “छटूढमः 
का विकासं हि० छटर्वो, राज० छव्वो (छव्‌ ) के रूपमे 
मिरता है । 
पश्रमञ्े< पदमध्ये मध्ये>मञ्छ्रे से दी जो पहरे समस्त 
पद्‌ के उत्तरपद्‌ के रूप भें शुक्त होता रहा हे, दहि० मोचि, मोहिःमे 
का विक्रास हुजा हे । 
जहा, । 
चंदो चंदण हारो ताव अ रुं पथासंति। 
चडेसरबरङ्ित्ती जाव ण अष्यं णिददसेद्‌ ॥ ५३॥ 
[ गहू ] 
५३ 7 प्रतौ जदाः इति पद्‌ न प्राप्यते । सुभ पञालति--¢ पासे, 
0. सुय प्पञस्सेद | किर्ी-0 कीत्ती । जावण नप्प णिदषसेह--4 जाव ण 


भोः 


रिं 
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५२ गहू का उदाहरण दे रहे है - 

चद्रमा, चदन तथा ( मुक्ता ) हार तभी तषट अपनेखू्पको भ्रा 
शित करते है, जब तक चडेरवर नामक राजाकी कीर्तिं अपने सरूप 
को नही दिखाती | 

रिपष्पणी--ताव, जाव < तावत्‌ , यावत्‌ 

पश्मासति < प्रकाशयति । कित्ती कीर्तिं । 

प्प <जप्मान (>> (प्प (आत्मनिप ? प्रा० प्र ° ३०४८ , प्प्‌ 
अ, कमं० ए० व° ) | 

णिदसेई < निदशेयति ! ( णि + दस ~+ द । ८ णिजत › + ई वर्स 
प्र° पु° ए० व° ) } इस पद्य की मापा परिनिष्ठित प्रात है । 


अह गाह, 
पटमं बारह मत्ता बीए अद्भारहेष्ि संञुत्ता। 
जह पटमं तह तीञं दहपच विहूसिअ गाहा ॥ ५४ ॥ 
| गाह्य ] 
५४ गाथा छद- 
गाथा कै प्रथम चरण में १२ माघ्रा होती हैः दूसरे मे यह १८ माघ्राओ 
सयुक्त होती है । तीसरे चरणमे प्रथम चरणकी दी तरह ( तेग्ह 
सारा ) होवी दै, बाकी (चतुथं) चरणमें गाथा १५ मात्रा से 
विभूषित होती हे । 
गाथा छद को ही सस्रत भ्रथकार "भार्याः कहते है । उनफा 
छक्चषणोढहरण यह है - 
यस्या प्रथमे पादे ह्ाठ् मात्रास्तथा दृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुथके पचदशच साया | 
दिष्पणी-- पदम <प्रथमं , क्रमात्मक सस्यावाचके विशेषण । 
पिशे {£ ४४९ । मा० प्रात मे इसके पढम, पुढस; पहुमः, पदुम ये 
वैकल्पिक हम भिखते है । अधेमा० भै "पटभमिल्छः कप मिखता है । 


अप्प गिथतेह, 2, जाव अप्पाणं ण दस, ¢ जाव ण अप्पाण स्स, 7 


लाव अ अप्य ण दसेह । ५२--(~ ४७। 
५४ श्रद्टरदेहिं--^+ अहारि, 3 मधर, 0 अब्डारहैिः 7. 


अहमरप्ि । व्--) त । विहसि्र--0 7 बिभूविमा । 
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पढम? रूप परिनिष्ठित प्राकृत रूप है । अपश्च भवदट्ढ मेँ इसका 
रूप पदिः ( खीङि० पहिखी ) होता है । 

वारह <-द्वादृक्न ८ इसका जेनमदहा० अधैमा० रूप "बारसः है, 
म^12 अप० रूप "बारह" द° पिरोर § ४४३ ) । 

वीप <-हितीये, क्रमात्मक सख्यावाचकं विरोषण, महा० मे इसके 
विअ, बीश्र, बिद्कउज रूप मिरते है, जेनम० शअरधेमा० मे इसके बिड, 
ची, बिड्उज रूप मिरूते है, अप० बीभ, पिद १ ४४९ । 

च्रदुमरदेहि < अष्टादशमि ; इसके टहार अटृडारह दोनो रूप होते 
है, दे० पिशेक अटृटारह { ४४३ । द, के स्थान पर र के लिश दे 
पिशेख § २४५ । “पहि” (एहि) करण कारक ब व° की 
विभक्ति दहे। 

जह्‌, तह <यथा, तथा 

तीञ <-तृतीय ( महा तद्म, अधमा त्य, रौ० तदि ! 
अप० तीअ, पिशेख § ४४६ ) ] 

दहपच <-पचदश्च । ८ प्राङृत-मप० मे समास मे पूवेनिपात होता 
ह । दह <-दश, इसके महा० माग० मे विकल्प से दस दह रूप पाये 
जाते दहै । पिशेख § ४४२ ) | 

इसी भाषा भी प्राय परिनिष्ठितं प्राछृत है । 
जहा ~ 
जेण विणा ण जिविञ्जह अणुणिज्ह सो कवरो वि। 
पत्ते वि णअरडहि भण- करस ण बद्छहो अगी ॥ ५५॥ 

[ गादा | 

५५ उदाहरण - 

कोई कछ्हातरिता नायक को बुखाने के छिए सखी को भेजते 
समय कह रही है; “जिसके बिना जिदा नीं रहा जा सकता, बह 
छृतापराध होने पर भी मनाया ही जाता है) बताओतो सदी, एेसा 
कोन होगा, जो नगर में आग गमे पर भी भाग को नदीं चाहता, 


५५ जिबिर्नद-- जिविज्जै । भ्रणणिञ्जह--0 अग्ङिन्जै । पि- 0 
भविः इति पद्‌ न प्राप्यते। पत्त-1) पत्तो। णश्यरडाहे-8 °टाहे (1, 
°्डादो | भण-^ सहि । श्रगी--(~ अग्गि | 
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रिष्पणी--जञिविञ्जद-अणुणिन्जई । दोनो कमेवान्य वेर प्र० पुर 
ए० वन के रूप हे] कथावरण्हो < कृतापयध । पत्ते ८ प्राप्रे 
णञरडाहे ८ नगरदाहे । 

इसकी भाषा भी परिनिष्ठित प्राक्त हेः । 


सत्तगणा दहता जो ण लह च णेह जो षिसमे | 
तह गाहे वि अ अद्ध छट लहु रिश्राणेहु ॥५६॥ 
[ गहा | 
५६ गाथा के गणनियम का सकेत करते है - 
गाथा मे सात दीर्धात गण ( चतुष्कर गणं ) होते है । इनमे छठा 
गणयातो जगण (15) होता देः यानगण ओर ङ्घु(।।।।)। 
इसके विषम गणो ( प्रथम; वतीय; षचम, सप्तम गणो )मेकभीभी 
जगण न हो । गाथा कै द्वितीयां मे छटा गण एकर्घु जानना चाहिए । 
| टिष्पथा-दीहता <-दीर्घाता ८ अ+अ <अ सधि के ए 
दे०३ ४४ ) | 
छु <षष्ठे (्र+ यत्य; अधिकरण ए० व०) छं केटिए 
द०६ ५२.) । 
विन्राणेद्ू-वि + ५ आण ( जाण ) + हृ, आज्ञा म° पु० ब० च> 
सव्वाए गाहाए सत्तावण्णाह होति मत्ता | 
" पुव्वद्धमि अर तीसा सत्ताहेसा परद्धंमि ॥५५७॥ 
[ गादा ] 
५७ सभी गाथामो मे ५७ मात्रा होती है । पु्बौधं मेँ ३० मात्रा 
होती है, उत्तराधं मे २७। 
रिष्पणी--सन्धाप, गाहाप, क्लोदिग में सबध कारक ए० बः 
` करा चिह ए है । यह विभक्ति चिह्न करण, अपादान; सम्प्रदान-संबध 
तथा अधिकरण चारो के ए० व° मँ पाया जाता है, तथा आकारात, 
इकारात, छकारात तीनों के साथ होता है । दे० पदो ६२३७४; १३८५। 
५६ ण लहू-^ 7 ण लहु , ¢ णा लहु । णेह गेण । 
५७ सत्तावण्णादई-( सत्तावण-~-) सत्तावण्णारः । हेति-> हंति । मत्ताब्रू- 
¢ मक्ताई, 7 मत्ता । पुष्वदडंमि-0 पुष्बद्धम्मि । सताईसा-0, ्ताहा । 
' 1 सत्तावीक्षा । परद्धमि-0 परद्षे। 
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सत्तावण्णार्द-नपुसक ब० व० रूप । सत्तावण्णः के ख्ये 
दे° ६५१। 

मन्तार्दे--"मत्ताद-मत्ताहः < मात्रा यदह लिंग परिवतंन हो गया हैः 
सस्छरेत "मात्रा" सखरीङिग है, पर यहो यह्‌ नपुसक माना गया है । 

कनी परद्धम्मि <पूवधे, पराध ( म्मि < स्मिन्‌ अधिकरण 
ए० ब ) | 

तीसा < विशत्‌ ८ पिरे ६ ४४५; हेभ० (१२८), हि° रा० तीस ) 

सत्ताद॑सा < सप्तविष्ति (८ पिशेख § ४४५ प्रकृत मेँ सत्तावीस 
( अधेमा० ); सत्तवीस ८ अधं० ) सत्तावीसा ( हेम० ) रूप मिरते 
हे । सत्ताईसा रूप पिश ने केवख अपथ्चश मे माना है तथा इसका 
उदाहरण प्राृतपेगलम्‌ से ही दिया हेः। टेसिटोरी ने मी “सत्तावीसः 
रूप का ही सकेत किया हे, दे० ६ ८०, हि० रा० सत्ताईस । 


सत्ताईसा हारा सर्ला जस्समि तिण्णि रेहाहं। 
सा गहाण गहा आश्रा तीसक्खरा लच्छी ॥५८॥ 
[ गादा | 


५८ जिस गाथा मे २७ हार ( गुरु ) ( अथात्‌ ५४ मारा गुरु की ) 
तथा तीन रेखाएं (छु ) हौ (इस तरह ५४ + ३५७ मात्राहो ); 
वह्‌ प्रशसनीय हैः तथा गाथाओ मे प्रथम गाथा है । इसमे तीस अक्षर 
होते है तथा यह 'छक्ष्मीः कराती है । 

रिष्पणी-जस्समि < यस्या । पिशेर ने श्नीलिग धयत्‌ शब्द के अधि- 
करण ए० बन्कै इस शूप का सकेत प्राज्पेन्से ही § ४२७ प्रु ३०३ 
पर किया है । इसका समानातर शूप केव अधंमा० (जस्समि' हे 
जो विवाहप० २६४ मे मिखता हैः! पिशेख ने प्रा पं० की टीक इसी 
गाथासे इस सरूप का सकेत श्ियादहेः। 

तिण्णि < जीणि, रेहाहं < रेखा - ० मत्तारं § ५७। 

गाहाण ८ गाथाना ( गादा + ण सम्प्रदान सबव कारक बट वण 
प्रात चिह्न ) 


[1 म गीषोधाणषाणणरीीी 


५८ सत्ता्ईस ~+ सत्तादसा । रेदा-^ रेदाई, 0 रेदेद, 7 रेदाए 
ए रेदाई। गाहाण-0 गाहाण । वीसक्सरया-0 तीसख्पसा, > तीसष्ष 
राहि । लच्छी-^ 7 लद्धी (= लच्छी); ¢ सव्वा । 
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तीसर्खसय ८ तीस ~+ अक्खर, ध्यान दीजिये धाकुत-अप० मे 
सघरसधि मे जहो परतां अके बादयातो सयुक्ताक्षर्हो, या ब्रह 
स्वय सानुनासिक हो, बर्हो पुरोवतता "अजः के साथ मिख्ने पर भी वह “अ 
ही बना रहता है, “आः नदीं होता) भापावेज्ञानिक शी मे हम 
यह कह सकते है इनमे से एक अ'काटोप हो जावादहै। इसे हम 
यो व्यक्त कर सते है - 

( १) अ~+अ-अ, (२) अ+अऽ= अऽ ( हममेऽ चिह्न का 
प्रयोग इसके लिए फिया है किं परवर्ती अक्षर सयुक्तक्चर् हेः ,। 


तीसक्खराहि लच्छी सव्वे व्दति होड विक्याआ 
हास एक्कं एककं वण्णं ता णह णामा ॥५६॥। 
( गादा ) 
५९ तीस अक्षरो वाली लप्री ( गाथा ) है, इसे सत्र पूजते है 
यह ( छदौ मे ) प्रसिद्ध है । इसमे से जब एक एक गुरु के स्थान पर 
दोदोख्घुदोतेदै-जब एक एक बणे (गुरु) काहस होता, तो 
( गथा के ) (२७ ) नाम करने चादिए । 
भाव यह्‌ ह, गाथा के २७ सेद होते है, इनमे प्रथम भेद रुक्मी 
म २७ गुरु तथा ३ख्घु होते है) अन्य भेदोमे क्रमसे एक एक रुरु 
कम करने से अन्य २६ मेद होगे । जैसे दृस्रे सेद ऋद्धि मे २६ गुरु 
तथा ५ रघु होगे, तीसरे भेद बुद्धि मे २५ गुरु तथा ७ खघु होगे । इसी 
क्रम से सत्ताईसषे मेढ मे १ गुरु ५५ रघु होगे । 
रिप्पणी-हदासदइ ८ हसति । 


लच्छी रिद्री बुद्धी रजा विज्ञा खमा अ देदीभा। 


गोरी धाह चुण्णा द्याञ्ना कती महामाई ।६०॥ 
का ( छच्छी ) 

५६ तासक््राहि--4 तीसच्तय्टि, ^ तीषखराहि (= तीचख्खगाहि ), 
1 तीसष्परराहि । सन्वे-- ^, सेव्पे । वदति- \ 23 बदति । विक्लाश्रा--^ (^ 
विख्या, 0 विष््राभा । एक्क पक्क) एकै एकं | वण कं 
णामाद--0 णामा 1) गमा 

६० खच्श्ी-(0) प्रतौ न प्राप्यते, अपि ठ अदौ "जहाः इति पठं बर्तते, 
4, ह्न्मी ] रिद्धी--^ 8 ¢ 7 ऋद्धो । खमाभ--८ समभा । धाद ५.८, 
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कित सिद्धी माणी रामा गाहिणि विसा श्र बासीथा। 
सोहा हरिणी चक्की सारसि ररी सिदी अ हसीश्रा ॥६१॥ 
( उग्गाहा ) 
६०-६१ गाथा कै सत्तारईस भेदो के नाम- 
रक्ष्मी, ऋद्धि, बुद्धि; छा, विद्या, क्षमा, देवी, गौरी, धात्री; 
च्वृणौ, छया, काति, महामाया, कीर्ति; सिद्धि, मानिनी, रामा, 
गाहिनी, विवा, वासिता; शोभा; हरिणी; चक्री; सारसी, कुररी; 
सिहीः हसिका 
रिप्पणी-लच्छी < ल्मी ( क्ष्म < च्छ, परा प्र ३-३९ ) । रिद्धी 
<- ऋद्धि (पिश्ेख § ५७) । देही <- देवी यहो दई" मे श्राणध्वनिः (ह्‌) 
का आगम पाया जाता है । धारं धातृ, माई <-मातृ | 


पटमं वी हंसपथं बीए सीदस्स बिक्कमं जाश्रा | 
तीए गञ्मवरलुकिअं अदहिवरललिअं चउस्थए गाहा ॥६२॥ 
( गादा ) 
६२ गाथा पढने के ठग का सकेत करते है- 
प्रथम चरणमे हस की गतिकी तरह मथर गति से पटे, द्वितीय 
चरण मे सिंह के विक्रम की तरह पटे; दृतीय चर्णमे हाथी की गति 
की तरह, तथा चतुथं चरण मे सपे की गति की तरह पटे । 
रिप्पणी--चरउत्थप < चतुथके ( क्रमात्मक सख्यावाचक विरोषण, 
पिशेट § ४४९ (चचच्थ' ८ अधेमा०, जेनम०, अप० ), चाप्य (महा०); 


राई | दाश्रा-0 दाया । कती--0 कित्ति, 7 कति । महामाई--^ ¢ महा- 
-माईेआ 7 महामाई । ६०--0) ६३ 

६१ कित्ती-8 कित्ति, 0 फित्ता, 7 कीति माणी -8 माणिषी 
¢ पाणी, 7) माणिणि ] गाहिणी--^ ^ गादिणी, 7) गाहेणि । विलाश्र-) 
दिस्य ^ वीसा 2 बिण्णा | सारसि-0 सारसी । सिदीञ्र-0 सीहा, 7) प्रतो 
न प्राप्यते ( तत्र क्ूररी अ हीभा' इति पाठ ) । ६१-(^ &४। 

६२ बी--८ बिअ  ची। सीहस्स-8 सिंह, ~ ८ सिंहस्स। 
हसपज-) हसपय । जाभा-]) या । गजवरलुल्ि्च-[) गयवरलुहि । 
अहिवरलुल्िश्र--अर्ह्ुल्ञि । चडस्थ --8 चउत्था । 


भः क 
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उत्थ ( रौर, मा०-म्न्छकटिक ), चडउत्थ ८ ठक्छी, मृच्छकटिक ) 
चदु ( सौर०, शक्रुतङ ) चडप्य + ए अधिकरण ए० ० हि० चौथा 
या०्चोथो(उन्चोः तो) 


एके जे इलम॑तो बे णाअक्केदिः होर संगरिणी । 
णाअकद्ीणा रंडा वेसा बहुणाअका दोह ॥ ६२ ॥ 
[ गादा ] 
६३ गाथा के सबध मे जगण के प्रयोग का सफैत करते है । 
एक जगण हाने पर गाथा इखवती ( पतिव्रता नारी के समान 
इराध्य ) होती हैः । दो नायको (जगणो ) के होने पर वह्‌ स्वय- 
गृहीता ( पुनभू ) होती है । नायकं (जगण ) केन होने पर गाथा 
रडा के समान बुरी दोती है तथा अनेक नायक ( जगण ) वारी गाथा 
वेद्या होती हेः । 
इसमे इस बात का स्केत क्रिया गयादहेः किंगाथामे केवर एकः 
ही जगण (ऽ ) का प्रयोग करना चाहिए । 
रिष्पणी-कुःलम ती < छख + मत + ई । मत ८ स० वत्‌ मत्‌ । 
णाश्रकूकेहि" < नायके ( नायकाभ्या ) । दि" करणं ब० वं०, छद 
की सुविधा के कारण अवहटूढमे फकः का द्वित्व हो गया है । प्राकृत 
मे इसका रूप 'णाजएहि > होगा । यह्‌ अवहट्ह रूप प्राछ्त से विक- 
सित न होकर सीधे सस्छृत शूप का अवहटट सस्करण हे, जिसमे 
प्राकृत-अप० विभक्ति टगाहं गई हे । 
वेसा < वेश्या । 


तेरह लहुआ तिप्पी एसि खत्तिणी भणिओ | 
सत्तादेसा त्रसी ससा सा सुष्िणी दोह । । ६४ । | 
गहा 


६३ एेक्डे--1) एके ] कुलमती--4^ 7 कुलवती, ^ इुलमन्ता 
णाभक्केहि--0 प्क्कैहि, ¢^ 7 हि, 1 हि| णाकद्ीणा.-~+ ८, 
णाभक्कः । बहुणाभक्ा-- 1 गायका । शोद--8 शो । ६३ ¢, ६७। 

६४ चिप्पी--? चिप्पा। एभाहसे्ि--^ पएथावेहिं । 0, भरती 
एतष्छ्ुदो न प्राप्यते | 
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६४ अव छघुसख्या के भेद से गाथा की जाति बताते है । 

तेरह खु अक्षर होने पर गाथा ब्राह्मणी होती है, इक्कीस लधु 
होने पर क्षत्रिया, सत्ताईेस ल्घु होने पर वेश्या योती है, तथा शेष 
प्रकारो मे शद्रा होती हैः। 

टिप्पणी--तेरह < त्रयोदश 8 १३। 

चिष्पी < विप्प + ई । ख्ली्िंगवाचक ई प्रत्यय, स० विप्रा । 

पश्रादेसेहि--एआदईस + हि" ( पदि) । एभाईस <-एकर्विशति । 
इसका वैकल्पिक रूप अधंमा०, जैनमहा० एेक्कावीस, एगवीसा, इगा- 
यीस मिते है, एारईस महाराष्ट है । हि० इक्कीस, रा० इक्कीस- 
जक्कीस-इक्की-अक्की का विकास "एक्कावीसः से हयी हुभा हे । 

खत्तिणी ८ खत्ति + णी <- गषृत्रियाणी ( क्षत्रिया ) । इस “णीः 

सखीरिंग वाचके प्रत्यय का विकास सस्रत “आनी ( अतुक्‌ , ० ‰इनद्र- 
वरुणभवशवंरद्रमृडदिमारण्ययवयवनमातुकाचायौणामनुक्‌ , पाणिनि 
सूत्रः ) से हुभा है । यदी "णी" हि इनः के रूप मे विकसित हृजा 
हे, पडिताइन, बक्ुजदइन । दहि मे इसका ननी? रूप भी पाया जाता 
है, मास्टरनी । राज ० मे दहि० वाला इनः “अनः हो जाता है, खातण 
( बढह कीश्ी); मारण (माटीकी शची) | राज० मेँ यह्‌ प्राय 
ईंकारात पुल्किग शब्दो के श्ीलिग रूपो मे जुडता है, अकारात- ओका- 
रात पुल्टिग शब्दो के स्लीलिग रूपोमे "णीः (हिर भ्नीः) प्रत्ययदही 
होता है। बामणी (ष्वामणः (ब्राह्मण) की ल्ली), बन्याणी 
( बाण्या ` ( उ० बाण्यू ) + णी, बनिये की खी ), 'खायतणी' ( खायतः 
( कायथ ) +णी )। 

भणिश्ना--५^ भण + अ (इअ) निष्ठा प्रत्यय (भूतकालिक कमंवाच्य- 
दत <-स० क्तं ) + आ ( ज्ञीलिगवाचक प्रत्यय <-स० आ ) 

सत्ताईसा < सप्र्वि्चति, दे० § ५७। 

चेसी < वेदया ८ यहो खीङिगवाचक “ड प्रत्यय है ) । 

खुदिणी--युह + इणी ( स्ञीटिग वाचक !इणीः प्रत्यय ) | 


जा पटम तीअ पंचम सत्तम ठाणे ण दोह गुरुमञ्छा | 


गुव्विणिए गुणरष्िआ गहा दोस पसे ।६१५॥) 
गहय 


६१५ तीश्र--1) तीय | डासे 0 इमि । होइ-7 रोति । गुव्िणिए--8 
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६५ जिस गाथां मे प्रथम, ठृतीयः, पचम तथा सप्तम स्थानमे 
निहचय ही गुरु मध्य गण ( जगण ) दह्ये, वह गाथा गर्विणी 
( गर्भिणी ) कराती हे, तथा वह्‌ गुणरहित होने के कारण दोष को 
प्रकट करती है 

टिप्पणी--सत्तम <-सप्रम, पिशेख § ४४९ हि० सातर्वो-राज० 
सात्तवो' ( उ० सातव्‌ ) । 

ठाणे <-स्थाने, द° ६ १४। 

गुञ्िणि “गुर्विणी ( शर्भिणीः ) । 

प्रासे ८ पस + इ ! ८ णिजत वथा सस्त चुरादि के विकरण 
य' का विकसित रूप ) + इ ८ बतेमानकाङ भ्र पु? ए० ब० तिङ्‌ 
विभक्ति ); स० प्रकाञ्चयति | 


अह्‌ विग्गाहया 
प्रिगाहा पदम दक्ते सत्तादसाहं मत्ताहं | 


परिश्रम दले ण तीसा इअ जंपिअ पिगजेण णाएण ॥६६॥ 
॥ विगणादा ] 
६६ विगाथा छद्‌ - 
विगाथा के प्रथमाधं मे २७ मात्रा दयोती है, उत्तयाधं मे ३० माघा, 
रेस पिंगछ नागने कहा हे। 
विगाथा गाथाका उच्टाछ्दहै। गाथा के पूर्वाधे को उत्तराधं 
तथा उत्तराधे को पूर्वीधं बला देने पर विगाथा छद्‌ होता ह । इस प्रकारः 
विगाथा मे १२,१५ १२,१८ मात्रा होती है । 
टिप्रणी--षन्तादै साह मत्ताह ८ सप्रविश्यति * मात्राणि ३० § ५७। 
पच्छिम ८ परिचमे । ण ८ नतु, इसका "णः हप मी मिख्ता हेः । 


[1 


गुभ्िणिन्य, 0 गुष्िगिश्र, 7 ह रथिणिद | यणरहिमा--) गुणस 
हिया । पसेह--7 पथति । ६५.--0 ६८ । 

६६ अह मिगगाहा--8 अथ विग्गाहा) ^ गहा, 1 विगाह | 
पिग्गाहा--0 विगाह | स्ताषादै--^ सत्ताईसाईं, ¢ सतताद्रषाई, 1) पतता 
साई । मत्ताई-^ मत्तादइ, 0 मत्ताद, 1) मता । परच्छिम-0 परधिम (= पष्ठ. 
किम ) 7 पल्ि। शश्न-4+ इम 8 दए । भपिश्र-0 जंत्रिभ | णापण-~ 
"णायेम, 1), ग्रागेण, 
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इग्र ८ इति, जपिञअ\^जप + इअ ( निष्ठा ) ( जल्पित ) । 

पिगलेण णापएण--एणः प्राकृत-अपन मे करण ए० व° का चिह्न 
है, इसका विरस सस्छरत “एनः ( देवेन, रामेण ) से हुआ दैः ३० 
पिशेख & ३६३ । 


जहाः [व कि, <, नकी 
परिहर माणिणि माण पक्खि इुषुमाहं णीवस् | 


९. & (र 
तुम्ह कए खरहिअओ गण्ड ुडिश्राधणु' अ किर कामो ॥६७॥ 
| विग्गाहा | 
६७ विगाथा का उदाहरण 
कोड नायक या सखी ईष्यामानकषायिता नायिका से कह रही 
है । हे मानिनि मान को छोडो, ( कामोहीपन करने बाछे ) कदम्ध के 
फरो कोतो देखो । (ये फू क्या हैँ) मानो कटोर हृद्य कामदेव 
ने तुम्हारे छिए गुटिकाधनुष ( गु ) को धारण कर छया है । 
पेकखहि ८ प्रक्षस्व, ५^पेर्ख + हि ८ आज्ञा° म० पु० ए० ध० 
तिड विभक्ति ) । 
कुखुमार्द-नपुसक बहुवचन । णीवस्स, स्स" सबध ए० व० | 
तुम्ह ८ तव । ( सबध० ए व° रूप ¡ दे० पिश { ४२०-४२१। 
पर २६७ । प्राक्ृतपेगल मे इसफ़ तुह" ८ १ १५७ ) तथा तुञ््े ( २-४ ) 
( तुञ्छ' को शजुञ्से की तुक्‌ पर तुञ्जे बना दिया दहै) रूप मी लिखते 
। प्राक्त मे इसके कर वेकल्पिक रूप मिरूते है, मुख्य रूपये है - 
तुः तुः तुज्छ तजघ, तुम्हे, ठम्म, तु, तेः दे ( महा० ), तव, ते वुन्भ, 
तह, तुम, ( अधेमागधी ); तु, तुमह? कुञ्च, तव, तुज्छ ( जेनमहा० )» 
तह ( शोर० ); तड, तुज्ज ( हेम० ); तुञ्छह ( विक्रमोर्व्षीय ); तुह 
( हेम० ) ( अपभरश् ) | 
कप < कृते इसी से हिन्दी, मे सम्प्रदान कारक के परसरं युगल 


६७ पेक्वदि--8 पेलि, ¢ पेच्छह, 7) पेष्हि । कुयुमार्द--^ 5 ¢ 
कुयुमाद) > कुखमाद । णीवस्स--8 वस्स, 0 णावस्स । वग्-^+ तुऽ । 
"खरद्िश्रश्रो--0 कर ख्लर्हिश्रश्रो | गण्डद--01 गेल, 7) गिह । 
गुडिना--5 राटिका, 0 गुणिभाघमणू | किरा) किल । ६ॐ 0 ७० । 
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के किए, के प्रथम अश केः काचिकास हृभादहै, छ@ृते> कए > के 
< “छिएः वाङ अश्च का सबध स लगतेः (प्रा० छगये) से जोडा 
जाता है ) इसी स० रतेः के प्रातिपदिक रूप कृतः से सबधबोधक 
दिव्तो पदसगे “काः का विकास हुभा हैः कृत>> कृञ < का 

खरहि यभो--हदयकः < हिमो 

गेण्द < गृह्णाति ( ५^गेण्ड + इ व्त॑मान प्र० पु ए० व° ) 

गुडिश्राघणु < गुटिकाधनु, म भा आ० मे आकर सस्रत 
दकत शब्द प्राय भजत दो गये है । स० धसुष्‌ यहो 'धणुः होकर उका- 
रात शब्दो को तरह सुप्‌ विभक्ति का प्रयोग करता है । 

किर < किर ( उस्क्षावाचक शाब्द ) 2० वेलि क्रिपन रुक- 
सणी कीः भूमिका । 


अर्‌ उग्गाहाः; द 
पुव्यद्धं उत्तद्धं॑मत्ता तीसति सुहअ संभणिध्रा | 
सो उग्गाहो वुत्तो पिंगल कंद दि सदिड मत्तगो ॥६८॥ 
( उग्गाहा ) 
६८ इउद्राथा छद्‌ - 
हे सुभग, जिस छद मे पूर्वाधे तथा उत्तराधं दोनों मँ तीस माघ्रा 
की गर है, बह उद्राथा छद हे पिंगल कवि ने इसे देखा है तथा वह 
द०्माव्राकाछद है। 
सस्छृत छन्द शास्री इसे गीति छद कहते है । जदो १२, ९८ १२; 
१८ मात्रा पार जाती हैः । 
आयोपूधेसम द्वितीयमपि यत्न भवति हसगते । 
छष्ोत्रिदस्तदानीं गीति तामदख्तवाणि भाषते ॥ 
टिष्पणी--उसद्धे, 2० ६ ५२। मत्ता ८ मात्रा" ( यह यष्ट श्नीरिग 
च० व० क्प है) | 
तीस्ति < त्रिशत्‌ ¬~ इति । 
सो उग्गादो वु्तो मपश्चशच में छि में कभी कभी व्यत्यय देखा 


६८ तीसति-4. तिसक्ति, 0 तिसन्ति, > तीसति। सुदश्र-), सुभ । क्षौ- 
^ सौ । उगगाष्े बुत्तो-0 उगगाष्टठा इतो, 7, उग्गाहो दृत्तं । दिह--0, दिह । 
-सहि--0 8 । मलगो-^ मत्तागो 


जकन 
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जाता है । सस्रत तथा प्राफ़त का छिग अपश मे कभी कभी परिव- 

रितो जाता है। इसका सकेत हेमचद्र ने भी किया है-"डिगमतत्र 

८ £ ५४५ अपश्नस्े छिगमतत्र व्यभिचारिप्रायो भवति । यहो सख्छत 

खीटिग “उद्राथाः तथा नपुसकं श्त दोनो का पुह्लिग हो गया हे, अत 

परोक्षसूचक सावेनामिक विरोषण मी पुर्छिग मे प्रयुक्त हआ है । 
मत्तगा <-मात्रागा ( सधि के छिए द° § ४४ ( पढमक ) । 


जहा, 
सोऊण जस्स णामं शअरष् णअणाईं सुपि रंघति | 


मण वीर चेहवहणो पक्खामि यहं कदं जदिच्छं से ॥६६॥ 
[ उग्गाहा ] 
६९ इद्राथा का उदाहरण - “ 
चेदिपति के प्रति अनुरक्त कोई नायिका सखी से कह रदी है - 
हे सुमुखि; जिसके नाम को सुनकर दही ओं्ू मेरी ओखो को रोक 
देतेहै, बता तो सही, उस चेदिपतिके मुख को मै इच्डानुसार 
कंसे देखुंगी । 
रिण्रणी-सोरण <-श्रत्वा । पिशेक ने पुवेकाङिक प्रत्यय ( एव्सो- 
ल्युटिव ) “ङण -तृण की च्युतत्ति स०ग स्वान से मानी दहै, दे 
६ ५८६। ५८ सुण धातु क दुबेर रूप ५८ सो से इसका विकास मानना 
होगा । वैसे ५८ सण धातु से श्युणिडणः रूप भी बनता है, जिसका 
आङ्कत अप० मे अधिक प्रचार है ( दे° हेम ० ८-३-१५७ ) । इस प्रत्यय 
के अन्य रूप तु° मोत्तृण ( शुक्त्वा ); मरिङण ( मृत्वा ); कादृण-काङण 
( छृत्वा ); वेत्तूण ~धेडण ( गृहीत्वा ) । 
णाभ <-नाम, सख्छृत हरत शब्द म० भा० आ० मे अजत हो गये 
है, णाम +अ कसे ए० ब०। 


६६ सोऊण--0 ¢ सोउण | जर्ष--8 अस्सहि । णभणाई--^ ए 
णश्रणाह, 0 (ण) शरणा 7 णच्रणाद, ६ ण्ञणदं | रधति- 
^\ रुषेद, 0 सधा, [ उद्धति, £ रुषती । चेदवदणो- 5 चहवदर्हि, 
{> चेदपदणो । पेक्खामि-0 ए पेक्लामि, 1 पिचछछमि (= पिद छाभि) । 
कह-- 2 कर्हि । जदिच्छ- ^+ ¢ जदि, ए जहिष्य। से-8 हि। 
६६0 ७२। 
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असू <अश्रूणि । उकारात नपुसकरिगि शब्द्‌ का कतौ-कमे ब० च> 
चिह्न “ऊः ,दसमे निराश्रय अनुनासिक ८ स्पोटेनियस नेजेखादहनेशन ) 
पाया जाता हैः, हि रा० ओम । 

णञणादं नयनानि । सुमुहि < सुमुखि । 

चेदवडणो < चेदिपते । इकायत पुल्टिग शब्दो मे प्रात मे अपा- 
दान-सम्प्रदान-सबध ए० व० मे "णोः विभक्ति चिहमभी देता; 
2े० पिरोर ६ ३७७, तगारे § ९४। 

पेक्छामि८ पेक्ख + भि, वतमान उ पु> ए ब । 

से < तस्य । 
अह्‌ गाणी सिदिणी; ८ कि 

पव्यद्ध तीस मत्ता, पिगल॒ पभणद्‌ दद्धिणि सणि) 


उत्तद्धं यत्तीसा, गाहिणि पिवरीभ सिदहिणी मणु सच्चं ॥७०॥ 


[ गाहिणी | 
७० गाहिनी तथा सिदहिनी छद- 
पिगरू क्ते है, दे सग्धे, सनो, ज्य पूवष मे तीस मात्रा तथा 
एत्तराधं मे बत्तीस मात्रा हो, वदो गाहिनी छद्‌ होता है, इसके उष्टे 
छद्‌ को सिदिनी कहना चाहिए ] 
र्ष्पणी-सुणेहि-५⁄^ सुण ~-हि, आज्ञाः म० पु ८० व० वेकल्पिक 
रूप सुणि ) 
पुव्वद्ध--पुव्वद्ध--शुन्यः अधिकरण ए० व= विभक्ति | 
पभणेड--५८पभण--इ वतमान । प्र ° पु° ए० व० वैकल्पिक 
रूप पभणडई । 
भणु--\^ भण-{-उ आज्ञा म० पु० ए० व० अपरभदय तिङ्‌ विभक्ति # 
गादिणी जहा; 
धंचहि सुंदरि पाश्न श्चष्पहि दसिङण सुपि खम्गं मे | 
फप्पिय मेच्छशरीरं पच्छ वणां तुह धुअ हम्भीरो ॥७१॥ 
[ गा्िणी |] 
७* पिंगल); रगो | तीत 0, तिघ। पमे 3 भ्रयः, 
0 मगणेह । सुद्धिणि- © सुद्धिणि, 7 सद्धिणी । सुणि) युणिष्ठो 1 मणु--~4„.! 
भण, @ 1 £ भणु। सच्च-~ 0 सत्वं । ७०-( ७६ 
७१ सुवहि--८ भुंचसि | हविरण--^ 2 शिण, ¢ ईचिडण } 
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७१ गाहिनी का उदाहरण - 

रणयात्रा कै छिषए उद्यत हम्मीर अपनी पत्नी से कह रहा है - 
हे सदर, पोषि छोड दो, हे समुग्वि हेसकर मेरे व्यि ( अन्ने ) खद् ठो । 
म्लेच्छोके शरीर को काटकर हम्मीर नि सदेह तुम्हारे सुख के 
दशन करेगा ।' 

टिप्पणा--मुचहि (५ मुच + हि ); अप्पहि ( ५“ अप्प + हि ) दोनो 
आज्ञा म० पु० ए० वन्केरूप दहै | 

पाश्न-पाज-+-अ कमं ए० व ० । 

हसिञण “८ *हसिप्वान ८ हसित्वा ) “णः के खयि दे० { ६९। 

कप्िश्न--कप्प + इअ ( पवेकालिक प्रत्यय ) । 

पेच्छ६९.८ पेच्छ + इ, वतमान प्र° पु ए० व०। 

वद्मणादह <-बदनानि; नपु कमं ब० व० ( इ ई० नपु2 कती कमं 
ठ व° )। 

तुम्ह < तव तुम्हारे ( मुंह को ) दे० § ६७ । 


सि्दिणी जहा; 
वरिसइ कणअह्‌ बिहि तप्पह्‌ युअणे दिआणिसं जग्गतो । 
णीसंक साहसंको णिद्ह इदं अ द्वरबिब अ ॥७२॥ 
[ सिदिणी |] 
७२ सिहिनी का उदाहरण - 
॥ साहसाक ( सभवत नवसाहस्राक युज ) की स्तुति कर 
राह - 


खग्ग--(, सग्गा | मेच्सरीर-? 0 7 मे( = मेह छ । पेच्ठह--^ 
पेक्खद, 73 पेक्लाई, 0 पेड (= पेड ) । बश्मणाद--5 वणार, ¢ 
( वञ ) णा ( इ ), 7 व्मणाणि, ह वणाद । कम्द--^ वहइ 8 ¢ 
तरग्ह, 12 ठम्म, र ठमहं । दम्मीरो--^ हम्मेरो ७१-(। ७४ 4 

७२ ¢ सींघीणी, 7 अथ सिद्दिणी । © प्रतौ वरिस कणञह विद्धि" इति 
पद न प्राप्यते । क्णञह--1) क्णयहं । विहि-5 वृष्टी | सुभणे--¢ शुञणो 
8 युअणेहि । दिभाणिस-5 7 दिवाणिख । णिददहै--13 रिदेड, 1) 
रिद । न--भ-- 1) 1 च (उभयत्र ), ७२--^ 8 ¢ & ७२। 

( 
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यह्‌ साहसाफ़ नि शक होफर इन्द्र॒ तथा सूयेविव दोनो को निदा 
कर रहा है ( दोनो को अपनी बवपेणशीखता तथा तेजस्विता से ध्वस्त 
कर रहा है )। (इन्द्र वेवछ पानौ बरसातादहै, कितु) सादइसाक 
सोने की वृष्टि फरता है, ( सूयं केवर दिन मेदी तपतादहे, कितु) 
यह दिनरात जाग्रत रहकर समस्त भुवन मै तपता रहता ह । 

टिप्पणी--वरिस <- वपति (५८५्वपं? मे रेफ के बादर का 
आगम होने से प्रा अप० धातु ५८ बरिस है । ५८ वरिस + इ वर्तमान 
प्र० पु° ए० ब० ) | 

कणश्नह <-कनकस्य, (ह अपथ्रश्च मे सबध कारक ए०्वन्क्ा 
चिह्न है, दे० पिश ६ ३६६ । पिल्ल ने प्राक्ृतपेगर के कणञह कै 
अतिरिक्त चडाखह, कञ्वह्‌, फणिदह, करट, पञह्‌ रूपो का सकेत 
किया है, साथ द° तगारे § ८३८३ अ । 

विद्धि <वृष्टि । तप्य ५८ तप्प + इ < तपति वतेमान प्र० पु० ए० बुभ 
"पः का द्वित्व | 

भुश्रणे < सुघने, अधिकरण कारक ए० व० । 

जग्गन्तो५८ जग्ग + अतो, स° +*अत्त ( शद्‌ ), वतेमानकाछिक 
कदत प्रत्यय । 

णिदई--\८णिद + इ वतेमान प्र° पु० ए० व० 

शद्‌ < इद्र ( रेफ का रोप ) | सूरः < सूयं (यः का ठोप) । 


अह खधञा ( अथ स्कधक ); 
चउमत्ता अहगणा पव्यद्रं उत्तरद् दोह समर्श्रा | 
सा संध विभाणहु पिगरु पभणेह्‌ भद्धि बहुसमेभ्ा ॥७३॥ 
( खधञा ) 


५३ र्कधक छद्‌ ~ 

हे मुग्धे, जष्यँ पूष्ौधं मे चतुमौच्रिकं भाठ गण हयो तथा उत्तरार्धं में 
७३ 237 श्रथ स्कधक्र । चड-^ पौः | श्रटुः-८, “शह । 

उश्तरद्ध-^ उत्तद्ध, 0 उतदवे। होद-^ वि शति, 23 चिश्र, 7 षे । 

समकूभा-^+ समरूश्चा, 3 समसूवा  सा-5 (~ 7 सो परश 0. 

भेद । युदधि-ए मद्धिणि । सभेश्न-5 संमेदा | ७३--८, ७५ । 
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भी समशूप ( उतने ही ) गण हो, उसे बहत भेद बाङा स्कधक छद्‌ 
म्चना चाहिए , एसा पिगल कहते है । 

रिष्पणी--उन्तरद < उत्तरार्धं ८ उन्तरद्ध-[-रुन्य अधिकरण 
० चवे० विभक्ति ) | 

सा खधश्रा-अपञ्रश्च वाला सिगव्यत्यय यहो भी देखा जा 
सकता है । दे ६ ६८ । 

विश्राणड्--इसका वैकल्पिक रूप विणेह? मी प्रा पे० मे 
मिख्ता हे | 


लदा, 
जं जं आणेह गिरि रदहरदचक्कपरिधटणसहं दणुश्रा । 
तं तं ठीलाह णलो बामकरत्थंहिअं रणएड सपद ॥७४॥ 
[ स्कधक | 
७४ उदाह्रण-- 
हनुमान्‌ सूं क रथचक्र के घषेण को सहनेवाङे ( अथौत्‌ अत्यधिक 
उन्तज्ग ) जिस जिस प्रवत को छते है, नछ उसी उसी पवेत को छीटखा 
सेचाये हाथ मे थामकर समुद्र मे (सेतुर रूपमे) विरचित 
कर देता है। 
यह्‌ सेतुबन्ध महाकाव्य के अष्टम आदइवासक का धद वो पद्य है । 
-काव्यमाला के सस्करण मे वरहो इसका पाठ “चक्परिमद्रसिहर हणुजा 
( श्चच्परिमृष्टशिखर हनुमान्‌ ) तथा वामकरत्थबिअ ( वामकरोत्त- 
भित) है । 
रिष्पणी-- प्राणे ८ जनयति | 
हणुश्रा--इसका वैकलिपक रूप शहणुमाः सेतुबन्ध ( कान्यमाखा ) 
सै तथा प्रा पै० की अन्य प्रतियो मे भी भिता है। स० द्युमत्‌? 
के हरत प्रातिपदिक का अजत प्रतिपादिक करते समय अतमे स्वर 
को दीधे बना दिया गया हे । 





७४ श्र शे$-0 श्रानेद । रदरह-8 रदरथ, (1 रविरहः । 'परिवहण- 
^ परिह्ृण०, 5 °परिग्णए० ¢ परिदट्डण, < परिदृणं । लीलाद्‌- 
0 लाला । णकलो-) नलो । वामकर्त्यदिश्च-(! कामकर्सस्लिश्र, 12. 
चामकर्त्थमिश्र, ए वामकरत्थमिन्न । ७४ 0 प्रतौ छद्‌ सख्या न दत्ता | 
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लीलाद-- धः प्रक्रत मे जआंकारात खीलिग शब्दा मै करण एः व० 
की विभक्ति है । इसका विकास स० ध्या (समया) से हआ है 
द° पिरीर § ३५४-२५५ । 

रपद <-रचयति ( ^^ स्अ +-इ~-इ ) प्रथम इ” सस्रत चगि 
गण के विकरण ^(अ) यः का विकसित श्प है । हितीय ध" प्राक्त के 
वतमान प्र० पु ए> वर का तिङ विभक्ति चिह है. । 


णदउ भदउ सेस सरग, शिव संभ वारण वरूण । 
णील मअण तालक सेदरु, सरु गश्णु सरह पिम ॥ 
खीर णश्रर्‌ णर शिषद्र णेदं ॥ 

मश्रगल भोल सुद्ध सरि, म कलस ससि जाण । 


सरहसेसससहर यणहु सत्ता्स खंधाण ॥७१॥' 
[ राजसेना ] 


७५ स्कधक के सन्तास भेद होते है --नद, भद्र, शेष, सारग, 
शिव, ब्रह्मा; वारण, वर्ण, नीर, मदनतारक, रोखर, रार, गगन, 
शरभः, विमति, क्षीरः नगरः नरः स्निग्ध, स्नेह, मद्कटठ, भूपा, जुद्ध, 
सरित, छम कस, ससि । दे प्राङृतफवि ( शरभशेषडशशधर ), इसे 
इतने भेद समश्च । 

निणेयसागर प्रति मे स्कधक के अङ्ाद्स सेद मने है, जो छश्मी.- 
नाथ की टीका के अनुसार है 1 कछ अन्य टदीकाकासें ते भी स्कन्धकः 
के २८ मेद मानेषै जो ठीक नदीं वे मदनताटककोएकसेद न 
मानकर दो भेद मानते है। विद्रवनाथ ने इसका खण्डडन शिया 
है । इस षद्य के अन्तिम चरण का “सरभसेसससहरः पद्‌ समस्तपद 
ह, इसी व्याख्या रीकाकारो ने (शरभरोषरारधरा प्राछतकवय ` की षैः 
तथा इसे सबोधन मानादहै। इसी आधार पर हिन्दी मै इसकी 
ल्याख्या श्राकृतकचिः की गर है । 

७५, 7 भतौरद्डक छंद । णदड-5. 7 णद । सरेग~ शासंग । 
गिद्ध, सिद्ध । भोश्रलु-^ ¢ लोलउ, 1: मूघ्रह्ध, 7 प भोल, 
६, मोश्रजु। सत्तादस--8 (0.1 ग श्रहादस, ए सत्ताष्ट्य। (८, प्रतौ 
छद्.संख्या न दत्ता । ) 
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चउ लहु कत्थपि पसर जहि सो सहि णदड जाण । 
गुरु टडद भि बि रह वहह तं तं णाम विण ।७६॥ 
[ दोदा | 

७६ उक्त २७ स्कधक भेदो मे प्रथम मेद (नद) का सकेत 
करते है । 

'हे सखि, जो कदी भी चार घु आर्ये, उसे नद्‌ नामक सधक 
समश्चो । एक एक गुर दूटता रहे तथा दो दो छघु बढते रहे तो स्कधक 
के उन उन नामो (अन्य मेदो ) की समन्यो ॥7 

इस तरह नद स्छधक मे २० गुरु तथा ख्घुदहोगे। 

रिप्पणी--कत्थवि <क्ुत्रापि । 

पसर \८पसर + ०( वतमान कालिक रूप ), वतेमान कालिक 
क्रिया मे कमी कमी अवहद्‌ मे केवल धातु रूप (स्टेम ) का ही प्रयोग 
पाया जाता है । 

जहि < यस्मिन्‌ ( यत्र ) | 

जाण, विण ^८जाण -- ०) ५८ विण +° जाज्ञा म० पु 
ए० व° | 

इडश्-इद्र ( < वट्‌ ) + इ, वतमान, प्र० पुर ए० व°; हि° 
टूटना, रा० टरूटबो 

वढद ५८ वढ + इ ( स० वधते ) वतं प्र पु° ए० वर, हि° 
चढना राज ० बढबो 
जहा, 

चंदा इदा कासा, हारा हीरा तिलोभणा केलासा । 
जेत्ता जेत्ता सेत्ता तेत्ता कासीस जिण्णिआ ते किन्त ॥७७॥। 


[ नन्द -स्कधक | 
( इति गाथाप्रकसणम्‌ । ) 


७६ चड०-8 © अह वि लहुश्रा } जहि -0 अहि, 2 जहि । जण- 
{ जाण | चढद--¢^ वड्‌ । 

७७, 7), नदस्कघक ॒ तेत्ता-0, प्रतौ एतन्न प्राप्यते । जिप्णिभा-1). 
जितिश्रा । ते-4 तो । क्ती ~) कित्ति । ¢ गाथाप्रकरण्‌ । 


न 
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५७ नद सकधकत का उदाहरण-- 

कोहं कवि काशीराज कौ प्रशसा कर र्हा है -हे काशी, चद्रमा,+, 
कुद, कारा, हार, हीरा, विरोचन ( शिव ), कडारा - जितने मी ससार 
मे इवेत पदाथ है, उन सव्रको त्री कीर्ति ने जीत लिया हे । 

रिप्पणी --चदा कासा प्राय ये सभी दाब्दं एक वचन 
मे है, किंतु अत मे जः देखकर यह्‌ भ्रम हौ सकता है कि ये बहू 
वचन मेँ होगे । जव मे छन्द के किए किसी मी हस्व स्वर को दीधे 
या दीष स्वर को हृस्व बना देना मामूखी बात है| 

जेत्ता < यावत्‌ ब० च० ( तु° अवधी, जेते, तेते अवधी के लिप 
दे० ढो सक्सेना § २६४ पर०;, २०८-२०९ रघुपति चरण उपासक 
जेते--तुरुसी ) 

तेन्ता < तावत्‌ ब० व० । 

जिप्णिमा < जिण्ण + इञा ( निषा ब० चर ); स० जिता । 

कित्ती ( कित्ती + ई, दे० गारे ‡ ९७ प्र १९७, तगारे ने इस बात 
का सके किया है कि प्राछृतपेगलछ मे करण ए० व० सुप्‌ विभक्ति ई 
पाई जाती है । मेरी समश्च मे हम यदहो कित्ती + ० रूप मानकर कमं- 
वाच्य 'जिण्णिओः के कती ८ करण ) मे शुन्य विभक्ति मने तो अधिकं 
सगत होगा । इस तरह यह इस तथ्यका एक उदाहरण मानाजाः 
सक्ता है फ करण तथा कर्मवाच्य कता मे मी अव्र (प्रा० पैग 
की भाषा ) मे शुल्य रूप चख पडे थे । दूसरे शब्दो मे इसमे भी शुद्र 
प्रातिपादिक शूप का प्रयोग चछ पडादहै, जो परवती परसर्मं के 
प्रयोग के छिए भूमि तेयार कर रहा हे । 


अहं दोहा 
तेरह भचा पटम पञ, पणु एर देह । 
पुणु तेरह एजारहद, दोह्य दक्खण एह ॥७८॥ 
[ वोक्ष ] 
७८ तेरह--0 तेर } देह--^ देहु, ? देहि । पभारहहि--^, पएश्रा- 


ग, ¢ पश्रि) 7 इ पभारहहि। शक्खण--( कस्खण, 1). 
लष्षणु । एह--4 पु, 2 एषि । 
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७८ दोहा छद - 

प्रथम चरण मे तेरह मात्रा, फिर ( हितीय चरणमे ) ग्यारह माचा 
दे, फिर ( तीसरे चौथे चरणो मेँ ) मश्च तेरह ग्रौर ग्यारह मात्रा दे। 
यह दोहा छद का रक्षण है । 

दोहा विषम मात्रिक छद है, इसकी मात्राये १३, ११ १३, ११ है । 

रिप्पणी--पढम पश्र--दोना अधिकरण कारक ए० व० के रान्य 
रूप है, अथं ्रथम चरण मेः। 

पश्मारह < एकादमः; दे० पिशेख § ४४२, महारष्ट्ी तथा अप मे 
एभारह-ठग्गारह दो रूप मिख्ते है । रगगारह रूप प्रा पे मे 
भी मिक्ता है। अधेमा>्मे इसके रेक्कारस;, इक्कारस रूप भिरूते 
है । टेसिटोरी ने प्रा प० राज० मे इग्यारह्‌, इभ्यार, अग्यारखूपो का 
सकेत किया है, दे ६ ८०; हि० स्यार, रा० ग्या । 

देह ५^ दे + ह्‌ आज्ञा० म० पु° एक व० का विभक्ति चिहव । अप- 
श्रद अवट मे आज्ञा म० पु ए० व० के चिह्र निम्न है -( १) शल्य 
विभक्ति ( जाण ), (२) ह (देह) (३) उ विभक्ति (देहु) (४) 
इ विभक्ति ( देहि ) । 


जहा; 
सुरभरु सुरदी परसमणि, णहि वीरेश समाण | 
ओ बक्कल ओ कटिणतणु, ओ पसु ओओ पासाण ॥७६॥ 
[ दोहा | 
७९ दोहा छद्‌ का उदाहरण ~ 
सुरतरु ( कल्पवृक्ष ), सुरभि ( कामधे); स्शेमणि ये तीनो 
वीरे ( राजा ) क समान नदीं है ! यह्‌ ( कस्पधृक्ष ) तो छकडी तथा 
कटोर शरीर का है, वह ( सुरभि ) प्श है, तथा वह. ( सशंमणि ) 
पर्थर हे । 
रिप्पणी--वककल < वल्क ८ (ल्क' की "छः ध्वनि परवर्ती क" के 
कारण ॥कः हो गई है, यह परसावण्ये का निदशेन है । ), तु° रा० 
बाकठो ( भूसा )। 





७६ णहि--0 नहि । वक्कल--5 वक्कलु । ओ--& श्र । त्णु-- 
{) तण । पाक्राण--0 पाप्राण (= पाखाण) । 


= = 
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इस पद्य की भाषा पुरानी दहिदीका स्पष्रं उदाहरण है तथा इसे 
मध्यकालीन हिदी के विरोप समीप साना जाना चादि । यदि यश 
णः के स्थान पर मनः कर्‌ दिया जाय, तो यही पद्यं ब्रजभापाकाहो 
राता हे । 


भमर भामरु सरह सेवा, संह सक्कडु करह्‌ | 
णर्‌ मराल मअगल्लु पश्ोहर, बलु बाणरु तिण्णि ष्लु ॥ 
कच्छं मच्छ सद ल अहिवर्‌ । 
वन्ध ॒प्रियाडउ सुणह तह, उद्र सप्पपमाण । 
गुरु इदमे ख्हु बटह, ततं णाम पिथाण ।॥८०)) 
| शडा | 
८० दोहा छद्‌ के भेले के नाम - 
भ्रमर, भ्रामर, शरभ, शयेन, मदर, मकेट, करभ, नर, मरा, 
मदक, पयोधर, बर, वानर, निकल, कन्छपः, मलस्य; शादूल), अदिवरः 
व्याघ्र, विडाछ, द्युनक, उदुर, सपे-दोदा छद्‌ के ये २३ भेढ होते है । 
हर मेद मे एफ एफ गुरुटटवा जाताहैः दोदोख्घु बढते जाति है, 
दरस ढग से तत्तत्‌ र्द का तत्तत्‌ नाम जानो । 


छब्ीसक्खर भमर हो गुरु बास लहु चारि। 
गुरु इइ बे लहु वदत तं णाम षिश्रारि॥८१॥ 
[ दोहा ] 
८१ छव्पीस अक्षर, बांस गुरु तथा चार ल्घु ( इष तरह 
८० 1 शह (= रड्डु) । सेवाण--^ ससाण, वि सेचाण, न 
सेवाण ८ तु° श्येन -सं० ) । मक्कहु-- ए सक्कड | करहु--^ करण बह्ु-- 
प्र चु । तिप्णि कलु-- प तिण्णिश्रञ्यु । कष्ठ मच्छु--(, 1) कषठ मर्ध 
(= कठ ज् मल छ) 1 कठ. मख. । उहुर--प्र. उदु, 4 उदर । 
घढदह-- ^ वल, 23 (, चद, 1) £ चल, बद | 
८१ 1) दोष । छग्ीकषक्खर-13 पर, ¢ छष्वीसख्डर, 1) छव स्मर-^ 
कड---0 लह । बढह---^. प॒ वदद, © चलद, ¢ दई । निभारि--- 
4 शिश्राय, 1. भिश्रारि । 
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बारह लहु्या पिप्य, तह बद्ैसेहि खत्तिणी भणिच्रा | 
वत्ती होई बेसी, जा इरा स्॒दिणी दो ॥८३॥ 
| गाहा ] 
८३ बारह खु अक्षर वारी दोहा ब्राह्मणी है, वाईस खु अक्षर 
वारी क्षत्रिया तथा चत्तीस्त छघु अक्षर वारी वेद्या है, अन्य दो 
शुद्रा हे । 
५ 9 (५ 
जस्सा पहमहि तीअ, जगणा दीसत्ि पाश्च पाएण। 
चंडालह षररदिश्रा, दोहा दोसं पञसे ॥ ८४ ॥ 
[ गादा | 
८४ जिस दोहा के प्रथम तथा तृतीय भाग मे जगण (5।) दिखाई 
दे; वह्‌ चडार के घर रही हुई दोहा दोष को प्रकट करती है । 
रिण्पणी--जस्सा < यस्ता । 
पटमहि <-प्रथमे अपथ्नदा "हि अधिकरण कारक ए० व० चिव 
पिश £ ३६६ ए० । 
चडालह-हः सबधकारक ए० व° अपश्चद्य विभक्ति । 
धररहिश्रा--घर--रदहिओ, (समस्त पद) । रहिआ--५^ रह ~+ इअ 
--आ ( भूतकाल्िक कृदन्त खरीलिग ) ; दि० ररहना? रा० श्दबोः। 


[ (क ५ [4 
छक्कल्ल चक्कल्लु तिण्णि कल्ल एम परि परिसम पञति | 
षम पाहि अंतक्फ कलु इषि दोश णिभ्भ॑ति ॥ ८५ ॥ 
[ दोषा †} 


८१ 7 गहा | बारह--0 तेरह । बा्तेहि--13 वासे, (' बाहेषि, 
1 बार्ह । बत्तीस) बत्तीस | जा--0 या। सुदिणी--^+ सा 
सुददिणी, ¢ सुदिणी । 

८४ जर्सा--0 जिस्ता । पठमदहि--4 7) पटमे तीए, 13 पदम तीए, 
¢ प पठि „ ह पटमहि । जगणा---^. 3 जगण । दीक्षति--13 दिश्सदरि । 
पापण-- पायेण । पश्रासेह--^ प्रासे, 1) पयासेरई । 

४८५ 1, दोषा । तिप्णि-- तिन्मि। पेम). णि । कशित्रम--(, 
निस । पभति--4, पलति, ८, प्रतिभ, 0 पथन्ति ! पाध्ि~--4, ए 0. 
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८५ दोहा गण नियम- 

दोहा मे षट्‌, चतुष्कछ तथा तिक इस रीति से अर्थात्‌ क्रम 
से विषम ( प्रथम तथा तृतीय ) चरण मे पडते है । समपादं ( द्वितीय 
चतुथं ) मे अत मे एक्क्टछ की निर्भात स्थापना कर दोहा की 
रचना करे । 

टिष्पणो--पम परि- इस रीति सेः 

विसम--अधिकरण कारकं ए० व० शून्यः विभक्ति । 

समपाश्रहि-अधिकरण कारक ब० वण, ए० व° बे० क्‌० 
विभक्ति हिदि हे। 

तेक्ककलु--अते-+-एक्कक्ट । यददो सधि हो गई है तथाः 
परवर्ती “एः ध्वनि का खोप हो गया | 

ठवि <-स्थापयिष्वा ( स्थाप्य ) ८ ठविअ ८ ठवि ! ( पूवेकालिक 
क्रिया प्रत्यय इ” ) | 

णिन्भति--की सस्त व्यास्याकारो ने (१) निवहति, (२) 
इस भोंति- एव प्रकारेण, (८३) निभ्रातम्‌ तीन तरह की व्यास्या 
की है| इनमे अतिम ही टीक्‌ जान पडती है। 'णिञ्मतिःमे अत 
मे € पतिः की तुक भिने के ङ्एि जोडा गया है । 


( अथ रसिका छद्‌ ) 
दिअवरगण धरि जुअल, 
पुण बिअ तिअलहु पल, 
हम पिहि विहु छंड पणि, 
जिम सुहह ससि रथि, 
इद रसिअउ मिअणअशि, 
एअदह कर गअगमणि ॥ ८६ ॥ 
| रसिका । 


1 व > 
पाहि, 7 पादह, पादि" । श्रतक्कलु--1) अतिक्कलु | उवि--* 
ठेषि । गिन्भ्ति-4 इममति, 13 णिन्ब्त, {7 £ णिम्भति, ¢ गिर्माति) 
८६ 1) अथ रसिका | धरि) धर । इम--3 इअ! ¢ एम) 
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८६ रसिका छंद - 

द्विजवर गण ( चतुष्क्ड गण) के युग को धरो, फिर व्रिल्धु गण, 
इस रीति से छ चरणौ क विधान करो । हे मृगनयनी, हे गङ गपनी, 
जस तरह्‌ यत मे चन्द्रमा सुशोभित होता, बसे दही यह ण्डादश्च 
मात्रका (रसिका) छद दहै। 

रिष्पणी--धरि, यह्‌ आज्ञा म पु०ए० व कारूपदहे। \८घधर + 
इ । यष्टा अवहट्र द! विड विभक्ति पादं जाती हे । अपश्रशमे टस 
विभक्िका कोई सकेत नही मिती) पिरोटन अपथे आज्ञा 
म पु० ए व० मे केवल उः ष्दिः का सफरेत कफ्रिथाहे, साभथदही स 
प्रा से चङता हज श्चुद्ध वातु (स्टेम ) रूप या दा-य तिच्‌ विभक्ति शूप 
भी इनके साथ मानाजा सक्तादै (दे० पिश § ६५) । इ" का 
सकेत प्रो भायाणी ने सदेदयसक की भापा म अवद्य परियाहै) 
जदो आज्ञा म० पु ए० व मे “ इः, (हि, -इहि ~अ ( हमारा 
द्य ), “अदुः अह्‌ इन अनेक चिह्ा का सकेत किया गथा है । ( द्‌ 
सदेशणसक भूमिका § ६३ ) । इस हः का विकास परिनिष्ठित अपश्रश्च 
मेन दहयोकर परिनिष्ठित अप कै ष्ि' सरे कशी भापाये चङपडा 
लेगा । यदी कथ्य रूप सदेढयसक मे तथा यहो प्रा पै मे भिङता 
हैः । ( हि"> हः ) य रूप प्राणता ( पसपिरेशन ) का छोप करते पर 
निष्पन्न ह्येगा | 

पमल <-प्रकटा -स० टः कर स्थानो पर म०्भा० आत्म (छः 
हो गया है । यह प्रक्रिया ठट>उ~ख (न) के क्रमसेदै। इ्सी 
“टः का स्वर मध्यम होने पर हि०्यण्मे ङःफेरूपमे विकास पाया 
जाता दै । 

छंड < पट्‌ , "उः कती कारफ का चिह्न हैः 

पश्मणि <-पदानि, म० भा० आ० सै नपुसकं कतौ कमे बर घ० 
विभक्ति "भाः है, 'भागिः रूप अधेतस्सम है । ससे 'पम।णिः क्प 
बनेगा । इसे प्रा पे० की भवहटूढ मे छव्‌ की सुविधा के छप (पमणिः 
जना हिया गया हैः । 


1 > 0 1 


विहु--13 (0 विधि, 1, शिहि। पर्ण) पणि । जिम जिम, 
^ अम । र्भणि-]), स्यणि । १६--4 एह, + इड, (^ पहु 1 
शेशदट-^ 0 प्यमदह, 7) इद । 
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जिम-यत्‌ से बना हभा क्रियाविशेषण है । अपध्रश्च-अव० मे 
इसके दो शूप मिते है, जिम-जेम, तिम-तेम । ये दोनो रूपं सदेर- 
रासक मे भी मिरते है, दे० सदेश० भूमिका § ७४ । 
उक्तिञ्यक्तिप्रकरण की पूवीं अवट मे इसके एकार बारे रूप 
मिरते है -जेम तेम ( दे० ठो चादऽ्य उक्तिन्यक्तिप्रकरण की 
भूमिका § 8८ ) र 
खुद < शोभते ५“ सुह + इ › हि० सुहाना, रा० सुवाबो । 
रसिश्रड-स° व्याख्याकारो ने छद का नाम ^रसिकाः माना है, 
अत यरय पुल्छिग रूप मे छिगव्यत्यय माना जा सकता है, जो अपभ्रस 
अव० कौ एक विशेषता हे । 
णे ्रदृह-जपन्न श-अव> रूप एगारह, इग्ारहः एभारह है । 
'एअदृहः स्रत से प्रभावित अधेतत्सम खूप है । इसमें छद सुविधा के. 
कारण “ए ध्वनि को हस्व बना दिया गया है । 
जदा, 
विशुह चिअ रण अचलु, 
परिदरिअ हअगअवलु, 
हटहलिअ मल्अणिबई। 
जसु जस तिहुश्ण पिश्‌, 
व्रणमि णखर लकि, 
सअल उवरि जसु फकिअ ॥८७।॥ 
(रसिका ) 
८७ रसिका छद्‌ का उदाहरण - 
किसी राजा की प्रशसा है “इस राजा को युद्ध स्थल मे देखकर 
अचल ( राजा का नामः, अथवा पहाडी प्रदेश का राजा ) विमुख होकर 
रण से चखा गया । मख्यनरपति मी घोडो व हाधथियो को छोडकर 





८ञ--विमुह--^ विमुहु । भ्रचल--^ श्रचलु । इभगनबलु--? 
1) हयगयवलु । हलदकिश्र--8 दृलहलि । णिवद--? गरड । जघु जस - 
^ पिश्व्ट--^, ¬ पिब्रद । वरणलि-^ ¢ ८ ¬. बरणसि, £ वणरसि 
नभु--^ 5 ¢ 7. जमु, ए जघ । ८ रसिका | 


न 
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हखहटा उठा ( घबडा गया ) । जिस राजा का यज त्रिभुवन मे व्याप्र 
है, एेला चाराणस्तीनरपति भग गया । इस तरह इस राजा का यद 
{ रूपी पुष्प ) सबसे ऊपर प्रफुल्छित हुमा । 

टिपण --विमरुह <~ विमुख , कुछ टीकाकारो ने इसे कतीक।रक 
ए० व० मे माना हे, कुक ने क्रियाविशेषण ( विमुख यथा स्यात्‌ तथा ) । 
हमारे मत से यह कतौ ए व०्मे ही है, विमु + शून्य 
{ सुप्‌ प्रिभक्ति )। 

चलिग्र, हलहलिश्र, लुलिश्र, फुलिश्र--ये चारो कमेवान्य भूत- 
कालिक दत इअः के रूप है । इन प्रयोग यो भूतकालिक क्रिया 
के अथंमे हुआ है। म० भा० आ० मे भूतकाछिऱ तिडत रूपा के स्थान 
पर कर्मवाच्य भूतकाछिक कृढत रूप चर पडे है । दहिदरी के भूतकालिक 
रूपो का विकास इन्दी छृदतो से हुआ हे । 

च्लिभ ( ५८ चर + इञ ) । 

हलहलिग्र (५८ दर्दर, अनुरुरणात्मक धातु + इअ ) 

ललिश्र ( ५८ छख - ( स० धातु छस्‌, अथे हिख्ना ) + इअ ) 

फुलिग्र ( ५ फुल्छ + इअः, म० भा० भ० रूप फुल्लिभः होगा । 
श्रा पै का फुलिम' रूप छन्द्‌ की सुविधा के छ्ए संयुक्ताक्षर शल्छः 
सर्छकर बनाया गया है ) | 

श्रचलुः 'गश्रबलु--“डः कतीकारक ए० व> अपश्र श्च विभक्ति । 

जस < यश्च सस्रत के हत प्रातिपदिक का अजतीकरण । 

सथल उपरि-सन०्मे उपरि के सबधी पद मे षष्ठी विभक्ति का 
प्रयोग होता है ( तु° तस्योपरिष्टात्‌ ; तस्योपरि ) । यर्दोँ “उपरि कै 
पूर्वै केवछ प्रातिपादिक रूप का प्रयोग हभ है । यह्‌ तथ्य “उपरि के 
परवर्ती रूप "परः परसगं की ओर ध्यान दिला सश्चताहै। द्िदीमें 
(उपर के साथ संबधक्रारकं का प्रयोग मिलता है । 


आहकबव्य उक्षच्छ्‌ किड रोगिणि मह सार । 


गुरु बड बिभि रहु घटद्‌, तंतं णम विर्‌ ॥८८॥ 
[ दोह्य ] 


दध 7) दोहा । उगष्डु- 5 उक्कश्ठ | किड--1), कथ ) नो्िनि 
7 लेहंगिणी । सास) सार । गुर ण्टद--(^ गुर दुष््वे शु चह । 
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रसिका छद्‌ के भेदो का सकेत करते है - 

रसिका या उक्कच्छा का प्रथम भेद ( आदि काव्य ) छोहगिनी है 
(जो ) रसिका के भेदो मे उत्कृष्ट (सार ) हे । इस भेद मे क्रमश्च एक 
एक गुरु बढता जाय तथा दो दो खघ घटते जार्ये, तो अन्य भद्‌ होते है, 
उनफे तत्तत्‌ नाम का विचार करना चाहिए | 

रिप्पणी-किड > कृत ( कमेवाच्य भूतकाचिक छकृदत रूप “उ 
अपशभ्रद् प्रत्यय ) 

घट ई--\^ घट + इ वतमान प्र पु ए० व० । 

मह--इसका प्रा प° में अन्य रूप मर्ह भी है, इसकी व्युत्पत्ति 
+मध्ये' से है । यह अधिकरण बोधक परसगं हे! ( हि० मे ) । 


लोहगिणि हसीश्रा, रेदा तालंकि कपि गंभीरा । 
काटी कटरूदाणी उकच्छा अद णामाहं ॥८8६॥ 
[ गहा | 
८९ रसिका के आठ भेदो के नाम- 
खोहगिनी, हसी, रेखा, ताटकिनी, क्पिनी, गभीरा, काटी, काठ 
रद्राणी-उत्कच्छा ( उक्कच्छा रसिका ) के ये आठ मेद्‌ होते है । 
रिष्पणी-णामाद, अप० नपुसकं छग बहुवचन मे हस्व इ्‌' ( इं ) 
होता है। 


लोहगिणि सव्य रहू जस्थ गुरू एक्क सा हंसी । 
ज जं बड्ड हारोणमं जो जत्थ सो तत्थ।॥8०॥ 
[ गहू ¡ [ इति उक्कच्छा | 


घटद--3 प्रठइ  वङ्ह-- ए बङ्ूढ, 7 वइ विलहु;ः- विचल्‌ | 
विश्रार--[ विर । 
८६ हखोश्रा-0 7 ए हसिणि 1 कलसुदशी--) कलदद्राणी । 
णामर्ह--^ णामाई, ¢ गामाद, 7 णामाईइ, ए गामाई, प नामाह । 
६० सब्वलहू--5 सव्बलधू । गुरू--^ 8 7 रुर । पएर्- 
न्वारि, 1 एक । सा दक्ी-^ 0 7 होड सा हंसी । णाम--7> णमो । 
(~ उक्कच्छा | 


६. 
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९० छोहगिनी मे सव्र अक्षर ल्घु होते दहै, ज्य एक अक्षर गुरु 
हो वह हसी नामक मद है । उयो उयो जहो जयो गुरु बढता जाता हे, 
त्यो स्यो वो वह्यं उस उस नाम को जानना चाहिए । 

रिष्यणा--णाम ८ स० नाम, नपुसक छिग कती ९० वण ह । यह 
खूप सस्छताभास या अधेत सम दहै। अः विभक्तिका प्रयोग अप 
मे नदी होता । साथ दी इसके साथ प्रयुक्तं जोः (सोः पुल्किगि मे है, 
जो अप० 'छिगमतत्रः के उद्राहरण हे । 

जत्थ, तत्थ < यत्न, तत्र ( दे° पिश ६ २९३ ) । 


अह्‌ ोढा, 
पटम हदो चरउवीस मत्त अंतर गुरु युत्त, 


पिगल होते सेस णाअ तण्डि रोज्ञा उत्ते । 
एमगाराहा हारा रोला छन्दो जञ नह्‌, 
५. ५. 

एक्क एक्फे ड्ड्‌ अण्णो अण्णो बडह्‌ ॥ 8१ ॥ 


|. रोढा |] 

९१ रोला छर - 

पिंगख के रूप मे उत्पन्न होते दोप नागने रोखा छद कहादहै 
। इसमे मध्य मे गुरु अक्षरो से युक्त २४ मात्राय होती है । रोख छद मे 
११ गुरु ( हार ) प्रयुक्त होते है, एक एक गुर टूटता रहता है तथा अन्य 
अन्य छघुबढ ता रहता है, इस तरह रोखा के अन्य भेद होते है 

टिष्पणी--चडउवीस <- चतुर्विंशत्‌ ( दे० पिश ६ ४५ प्रा प° मे 
न्वउवीसह” ( १-१०७) स्प भी मिखता है, प्रा० प० सा० (चडवीस; 
दे० ठेसिटोरी ६ ८०, हि° चोवीस, स ० चोवीस-चो्ल ८ बे० चोड ) | 

मर्त--स० 'माच्रा' ्ञीलिग का छिंगव्यत्यय । प्रा० पै की भवह 
भाषा मे "मत्तः शबर पु० तथा नपु० हग दौर्नो रूपो भै भिता है । 
सपु० मेँ इसका केवल घ० व° रूप (त्ताः ( मात्राणि ) उपरन्ध षोता 
६१ 3 .), रोज्ञा | शेह--+ शोहि, 0 दहे। चड़ चोः । 
हो “ते--^ हेति, 3 ¢ शेते, 7 हूते, £ देति द होते णश्न-- ५, 
नाग । सणिद--^ ¢ तेन, 3 तह, 7 भण। उन्त--8 7 वतते) 
पर्पारहा-3 एणा) ¢ पएगायष्टा, 1 प्रक्ष । ससज बुच्वह+ 
7 लुग्न | इष्ड--0 उ, ¬ ३६ । वहद--0 उच्चर । ६१-८ ६४ । 
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है । बाकी “मत्तः प्रातिपदिक तथा ए० व 2 रूप तथा मत्ताः ब० व° 
रूप पुरग है । 

दो ते-दीककायोने इध्श्ची व्याख्या दो तरह की है -(१) 
अभवत्‌ ( २) भवता । द्वितीय व्याख्या अधिक सगत जान पडती है 
इस प्रकार यह्‌ हो ताः प्रातिपदिक का तियेक्‌ल्पदहै, जो कर्मवाच्य 
कतो का रूप है । 


तण्हि-यह करण तथा कमेवाच्य कती कारक का रूप है । ससत 
टीकाकारो ने इसे नतेन; का रूप माना है, पर सूरत यह्‌ ए० व° न 
होकर ब० व० रूप ( आदरं ) जान पडता ह । इसकी व्युप्प्ति 
भ्तेमि (तै) सेदहै। "हि -हिः अप मे करण ब०्व० की सुष्‌ 
विभक्ति हेः। 

डो? चाडुज्यां के मतानुसार इसकी व्युत्पत्ति प्रा भाः आ० 
( सण्छृत , ठदृतीया ब व०-भि ` तथा षष्ठी ब० व--'आनाम्‌ (ण) 
के योग से हुईं है-“ण्‌ + हिः = ण्डि । इसका नन्द" रूप वर्णैरलनाकर 
मे भिता है, जर्यो करण ब० व° तिक्‌ रूप मे श्न्हिः का प्रयोग 
हुजा है--'गजराजे ` शब्द करु, बायसन्हि कोखादख कर ( २९ बी ), 
जुबतिन्हि जरूफेडि आरहु (३० ए), भमरन्हि पद्म स्यजङ (३० 
बी); । साथ ही वणेरत्नाकर मे इसके साथ सबधबोध फ “कः पर सर्ग 
का प्रयोग भी पाया जाता है । “उल्कायुखन्हि क उद्योतं (६२ बी), 
सद्योतन्हि-क तरग जुवतिन्हि क उत्कटा (३० बी) । इस "न्हिः का 
रूप आधरु° मैथिली मे अभी भौ सुरक्तित है, जयो सकरम क्रिया के 
कमं के साथ इसका आद्रा्थे ( ओनरिफिक ) प्रयोग पाया जाता है- 
'देखख थी-न्हि, “उन्होने (या उसने आद्राथक ) इन्हे (या उसे 
आद्राथेक ) देखा ( दे° डो? चाटुभ्यौ व्णैरतनाकर की भूमिका 
२७ ) । इसीसे अवधी का ‹ न्हि, न्ह", “निः सबद्ध है, जिनका प्रयोग 
तुखुसी मे पायां जाता है - "निज निज भुखनि कटी निज्ञ होनी 
( मानस ) । मेथी की तरह अवधी मे भी नन्दिः के साथ सबधवाचक्‌ 
परसगेका प्रयोग भिख्ता है । (जनौ सभा देवतन्हि कै जूरी ( मानों 
देवताभो की सभा जुडीदहै)। डो? सक्सेनाने इसे (न्हिको) 
खीछिग रूप माना हे, तथा शद्ध रूप देवतन्ह माना है । वे बताते है 
कि यह न्हिः सभाःके छिगके कारण खीर्दिगदहो गया है (द° 
डो० सक्सेना ६ १९० ) । मेरी समञ्च मे डो? बचादुज्यौ की व्युखत्ति 

६ 
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विरोष ठीक है किह का विकास 'आना(ण)+भि (हि) से 
दुभा हैः तथा इसके साथ कभी कमी सबध वोधक परसरं का प्रयोग 
पाया जाता दै, जिसका प्रमाण वणैरत्नाकर के प्रयोग है । न्ह" करण 
ब०्वन्कादही चिह्न होकर कमंवाच्य कृतौ ब०्व०्का भी चि 
हैः । इस तरह जायसी का “देवतन्ि' मूत कतौ कारक ब० व° तिर्यक्‌ 
रूप हे, जिसके साथ "केः सबध कारक जुडा है, उस पर सभा के छिग 
के प्रभाव का कोड प्रन टी उपस्थित नर्यं होता । हिदी तक मे ब० व० 
मे ॐ" के साथ ति्यक्‌ रूपो का प्रयोग पाया जाता है; जो मूत कतौ 
ब वण्केही रूपै, हि० द्देवताभ की सभा'। फक सिफ इतना 
हैः किं जायसी का तयक्‌ रूप देवतन्दि मूत करण ब> वन्से 
विकसित हा है, हिंदी का '्देवताओः सबध ब० व० देवतानाम्‌? 
से । कहना न होमा, हिदी के ब० ब० के तियेक्‌ रूप प्रा भा० आ? 
मापा के पष्ठी बहुवचनात के विकास है । यहो इस बात का स्केत भी 
कर दिया जाय कि यही "निहि जजभाषा के विकारीखरूपोमेननःकेसरूप 
म विसित पाया जाता है, “सखि इन नेनन ते घन हारः ( सूर ) । 

गुरुजुत्ते उत्ते-- < युक्त ; < उक्त । यद्य कती ८ कमेवान्य कमे ) 
कारकं ए० व मे ए, विभक्ति पाई जाती है । महा शौर 
जेनमहा० तथा प० अप० मे ए" कतोकारक ( प्रथमा ) ए व० का 
सुप चिह नहीं है, कितु मागधी, अधंमा० मे यह चिह्न पाया जाता दै. । 
( अधंमागधी मे भी यह रूप केवर गद्य मागमे दी भिरता है, पद्य- 
भाग मे वयँ भी “भोः रूप, पुत्तो, देवो, पये जाते है )। ए सुप्‌ 
चिह के ङिए ३० पिरे § ३६३ , "पत्तेः ( तु० देवे ) । प्रा० पै के इन 
रूपों का सबध इसी म० भा० आ० कतौ ए० ब० ए से जोड़ाजा 
सकता हे । 

एेगगारष्टा-प्राकृत-अप०५ म एभारह~एगारहः रूपो का सफेत 
हम कर चुके है, दे० ६ ७८ । इसी पर्वती एगारह का अष० रूप 
"एगगाराहाः है, जरह छंद शी सुविधा के छिए परवर्तां दोनो अक्षरो 
(रह ) के स्वरो को दीघं बना दियादहै | 

छदो- सस्रत मे @छदस्‌ः शाब्द नपुसक दिग है । अप० तथा अब० 
मेँ नपुसक का प्रयोग प्राय छ्प्रहयी मानाजा सकतादहै, क्योकि मपु 
के फेवख ब० व० रूप मिषतेदै, वे भो ठगभग एकं दंजेन दही है| 
यदह यह पुल्दकिग के शूप मँ परिवर्तित हो गया दैः । यं भोः चिह को 
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राज० व्रज ० का पूर्वरूप मानना विशेष ठीक होगा | छद > छदउ> 
छदो केक्रमसे भी प्रा० हि० छदो रूप बन सकता है. । 
जुञ्जदह-युञ्यते । ५८८ जु + उ ( कमवाच्य भाववाच्य ) + इ । 
पक्के एक्फे-- कः का द्वित्व । "ए कताकारक ए० व° माग; 
अधेमा० सुप्‌ विभक्ति । दे० उथर का गुरुजुत्त, उत्त । 
्ण्णो श्रण्णो--ओः कतौ ए० व° प्ररत सुप्‌ विभक्ति । 
जदा 
पथम दरमरू धरणि तरणिरह धुरिलि्र क्षपिभ, 
कमटपिह टरपरिभ मेरु मदर सिर कंपिथ | 
५. ु ५. 
कोह चिअ दहम्भीरथीर गअजूह संजुत्त, 


किय कट हाक॑द्‌ युचि मेच्छहे पत्त ॥8२॥ 
[ रोडा | 

९२ रोखा का उदाहरण-- 

परथ्वी (सेनाके) पैरके बोद्यसे दबा (द) दी गैः सूये का 
रथ धूल से ढेक क्षप) गया, कमठ की पीठ तडक गई, सुमेरु वथा मद्‌- 
राच की चोिर्यो कोपि उदं । वीर हम्मीर हाथियो की सेना से सुस- 
न्नित ८ सयुक्त ) होकर क्रोध से ( रणयात्रा के छिए) चछ पडा। 
म्लेच्छो के पुत्रो ने बडे कष्ट के साथ दाह्ाकार किया तथा वे मूर्छित 
दो गये । 

रिप्पणी--पथमङड- < पदभरेण (ड कमेवाच्य कतां ए० व 
कामी चिह्नः) ) 

दर्मद--< दरमङिता । यह दो क्रिया से सयुक्त क्रिया हे । 


६२ पश्नभर--^ 7) 1 पञमर । दरभर्--^ द्रमरि, 5 मरि 
दउ, 0 दर्म, 7 मरदिश्न । अद्लिभ- घलि, ¢ धूलिदहि, ध ४, 
चुल्लि । पिदट--0 पीठ । दरपरि्-0 दस्मठिञ, 7 टरिपरिम । कोह-- 
28 कोद” 0 कहे, 7 कोहि, ए को€ र केोदे । हम्मीर--0 £ 
हमीर । तजत्त-5 -) सजुते, 0 £ सनुते । किश्रड--‰ किएड} 

चदे --^, 23 मेदू, 1 मेखहिके । €२--(^ ६५। 
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५ दर +-५८^मर।-उ । अवह मे कमेवाच्य भूतकालिक छदत मे भी 
उ चल पडा हे, वस्तुत यदह म० भा० आ० “ओः ( सन्क्त) का 
विषास्त है | 

धरणि-अपभरश्च मे आकर दीधं स्वरात प्रतिपदिक हस्व स्वरत 
हो गये है । दे० भायाणी सदेश० भू० 8 ४१। 

घुट्लिग्र-- < धूल्या । ( म० भार आ० मे इकारात उकारात शब्दो 
मे करण-कमंवाच्य कता० ए व० मे (ईअ' विभक्ति पाई जाती है, दे 
पिश्चेढ { ३८५ । इसी का विकसित रूप इः हैः ) 

भपिच्र-‹८स्षप इअ ( कमेवाच्य भूतकालिक कृदत्त ) । ५८सप 
देशी धातु हैः । इसे अलनुकरणास्मक भी माना जा सकता दै । 

टरपरिश्र--५८८टरपर ( अनुकरणात्मक धातु ) ~+ इअ । ( कमे 
भूतका० छृद्त ) । 

कपिश्र, चङिअ--\^८ कप +-इअ, ५८८ चङ ~-इज । ( कमं० भूत 
का० छढत ) । 

५५ ५ ५ ६ 

कोह--कोह -+-ए । ( ए -ए-एं अप० मे करण ए० व° की 
विभक्ति है )। ॥ 

गश्रजूहसयुक्ते-सं जुत्तं । अनुनासिक का अनुसार मे परिवतंन; 
ए, मा० अधंमाग०; का कतौकारक ए० व० बन्वर्का चहु; दे 
गुरुजत्ते § ९१ । अथवा इसे (भकारातः प्रतिपादिक का तियेक्‌ रूप भी 
माना जा सकता है| 

किश्रड-( स उत ) ^^फि (> कर ) ~ इअ ¬ उ। इअं 
( कमं० भूत० छरदत ) हैः तथा उ' अपश्च मे कत-कमे ए च० की 
विभक्ति हेः । स० (कृत › ( दहि० किया; जज० कियो ) । 

मुच्छि--५८८युच्छ-।-इई ( अ ) कम ० भूत० छृदते के पदात जः का 
रोप कर केव रः प्रत्यय का प्रयोग ( स० मूर्छितं ) । 

मेच्चष्टवे-पेच्छहके की उत्पत्ति सरछत टीकाकारो मे श्टेच्छानाः 
से' मानी है । हम देखते ह कि यदौ प्रातिपादिकारा भ्ेच्छः है, तथा 
८हकैः विभक्तयश्च हे । अपभरा मेँ सबध ए० ब० में हः तथा ब० वऽ में 
ह~ विभक्ति पारे जाती हे । भेच्छहः में (हः सबध ब० बण अप० 
षट्का ही अनुनासिक विकास है । फेः सभवत परसरं &। 
चकः (की' स्धवाचक परलगं हमें प्रा पे छी भाषा मे मिङते है-भष्रक 
चित्ता, जाकी पिडा । क" भी ब० ष० से सबद्ध सबधवाचक्‌ श्प 
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हे । मिच्छे का रिदी रूष होगा भ्लेच्छो क | प्राकृतपैगर मे 
परसर्गो को प्रातिपदिकान्न या तियेक्‌ रूप के साथ ही सङ्गन करके 
छिखने कौ प्रवृत्ति पाई जाती है । ययपि प्रा० पेन्मे कः, कीः के 
परसगं पाये जते है, पर “काः नदीं मिता । वस्तुत (काः हिंदी 
( खडी बोरी ) की आकरारात प्रवृत्ति का द्योतक हे । प्राकृतपेगख्म्‌ 
भराय पूवीं राजस्थानी जजभाषा की प्रवृत्ति का सकेत करता है, जर्हो 
इसका रूप क्रमश्च कोः (या०) “को (०) होतादहै, इसी बज 
को" का तियं रूप “केः ( पुल्लिग ) दोता है । 

पुत्ते--इसकी व्युलपत्ति पपत › से मानी गई है, पुत्त-[-ए, करण 
( कमेवाच्य भाववाच्य कतौ ) ( ए० व° ) । अप० मे ब० व० का 
चिह एदि" है, “जुत्त के साय तुक भिखने के किए षिण का कोप कर 
दिया गया है । अथवा 'पृत्तेः की व्युलत्ति कतौ कारक ए० व० ब० व° 
मा> अधेमान्छसे भीमानी जा सकती दै । इस स्थितिमें इसे 
कमंवाच्य (कृत का ) तथा भाववाच्य (मूर्छित का ) कतौ न मान 
कर कटवाच्य कतौ ही मानना होगा तथा भुच्छि मेच्छहकफे पुत्तेः का 
स० अनुवाद मूर्च्छिता स्टेच्छाना पुत्राः करना होगा । प्राय सभी 
टीकाकार प्रथम व्युखत्तिके ही पक्षमेहै। 


ऊद करल मेह तार्टंक, कररुद कोहल कमलु । 

हदु संयु चामर गणेसरु, सहसक्खछो सेस भण ॥ 

णाअ जपह्‌ फएणीसर्‌ । 

तेरह अक्खर जं पल, इग्णाषह बके । 

प्रक्र अक्खर जं वई, त तं णाम इणेहि ॥ ६३ ॥ 

[ रड ] [ इति रोख ] 

९२३ 7), रड़्ड । कलरह्‌ -8 भलिरुदढ, 1) कलरद्र  कोईल-() 
कोकिल । बचामर-^ 1) चामर | सहक्क्लो--^ सहसक्ख, ¢ सह 
सख, 1 सहसष्व । सेस--1) सेसह । जपद-) जप । फगीक्षस- 
0 फणेसर, 1 फणिसुर । इग्गारह बकेहि --(0 एमआरह गुरुएहि, 7 
गुरु सत्तिर लहु देहु । देह भ -अत पर 1 प्रतो पार न प्राप्यते। 
कुणेहि-85 विणेह, © केह । 
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९३ रोडा के मेद - 

कुद, करतख, मेघ, ताटक, कठरुद्र कोकिख, कमल, इदु, शसु, 
चामर, गणेदवर, सदखाक्ष, रोष--ये रोडा के सेद्‌ है, ेसा नागराजं 
पिगङ कहते है । जहो एफ एक चरण मे तेरह अक्षर, अथौत्‌ ११ 
गुरु तथा २ ठघु (२२२२४ मात्रा) पडे, बह प्रथम सेददै) 
एक गुरु अक्षरकेदोदोख्घु भं परिवर्तित होने पर भात्‌ एक एकः 
अक्षर फे बढने पर तत्तत्‌ नामक मेद्‌ होते है । 

रिप्पणी-दग्गारह-- < एकादश, दे० वैकल्पिक रूप ६ ७८ । 

कुणेहि--५^ कुण ~+ हि; मन्माज्ञा० आज्ञा, म० पु ए व 
तिङ्‌ चिह । 


अह्‌ गृर्घाण;, 

- दहसत्त॒ बण्ण पटम पथ मणह सुण 
तह ॒बीभमि अह्रहहि जमअ जअ चरणा) 
एरिसि अ बीअ दल इणहु भणई पिगलो, 
गधाणा णाम सुअउ हो पडिअजणवचिच्हरो ॥ 8४ ॥ 

[ गधाण ] 


६४ गधान छद - 

हे सञजनो, {जरो प्रथम चरण मे सतरह (दस-सात) मात्रा 
( बणे ) हो, तथा दूसरे मे अटारह मात्रा हौ, तथा जिसके चरणो मे 
यमक हो । इसी करम से द्वितीय दल ( उत्तराधे, ठृतीय-चतुथं चरण ) 
की रचना करे । यहः पडितजनो के चित्त को हरने बाला गधान नामक 
छद्‌ होता ह, एेसा पिग कहते है । 

गधान छद्‌ -~-१७, १८ १७, १८ मात्रिक छद्‌ । 

रिष्पणी--दृहसनत्त--- < दंशसप्र | 

६४ पढम पभ--0 पटम प्रदम पञ | भयष्--> कुणः ¢ सण्‌ । 
ब्रोभमि--^ वीञमि, 0 व प बीभभम्मि] श्रहारहहि--4^ ¢, 
भष्ारहद, 3 उद्रि । पएरिसि--73 एरिष, 0 परिस ) इण्हु--0 प, 
कुहू । पिगज्लो--(, पिंगल । धाणा--¢. गघाण | सरूभड--.^, ईम्‌, 
0 रूभणु । “चित्त्टरो--0 हरणा, ए हलो । 
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खुग्रड--<रूप । 

हो--\८ दहो +-ण्वत्तमानका्िक क्रिया मे केवर धातु रूप (स्टेम ) 
का प्रयोग । 

कुणडहु-- ^^ कुण हु, आाक्ता, म> पु० ब० ब० | 


दहसत्तक्खर संखवहु पटमयरण गंधाण। 
वी्क्खर पृणु जमश्च दइ अहारहह विश्राण ॥६१५॥ 
[ दोहा ] 
६५ गधन के प्रथम चरण मे सतहर ( दस सात ) अक्षर रखो, 
द्वितीय चरण मे यमकं देकर अटारह वणे समश्च । 
रिष्य्णी-सटवहु-स + ५८ ठव हु, आज्ञा म० पु ब० व० । 
दइ-- < दत्वा द° § ४२। 


जहा, 
कण्ण चलते म्म चल्ह पृणुवि श्रसरणा। 
कम्म चलते मिं चल सुश्रणमश्चकरणा। 
महि श्र चलते मिदर तह श्र सुर्रणा 
चक्षय चरुते चर्ह चकत तह तिहुञणा ॥६६॥ 
[ गधाण | 
९६ गधान का उदाहरण- 
राजा कणे के युद्धयात्रा के छिए चलने पर, कमं चलने ( हिर्ने 
ङ़ठने ) ठगता है, कूम के चछने पर समस्त छोक को भयभीत करने 
वारी प्रथ्वी आश्रयरहित ( अशरण) हो चने ( कोपने ) छ्गती 
हेः । प्रथ्वी के चरते पर पवेत ८ सुमेरु ) चखने छगता है, ओौर उसके 
चख्ने पर. देवता छोग कोपर उठते है । चक्रवर्ती राजा कणे के युद्ध 
कै छिए रवाना होने पर समस्त धिसुवन चक्र की तरह चख्ते 
लगता है| 


| रिप <~ 


६५ बीश्र श्चक्लर-^ विञ अक्सर, 2 बीए पुण। ददह-^ (0 देह 
ए ज्म ददम । अ्ह्रहद-83 अट्ञारहहि, ¢ अहारहद । €४--( ६८ 

६६ कण्ण-(0 कण । चलते-0 चन्ते । महि-8 मही । तह-^ सुर, 
0 चलई । तह-^ जह्‌, जउ ! ६६-- ६६। 
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िष्परणी--फण्ण चललन्ते कणं चछति । यह्‌ सस्रत की सति 
सप्रमी' का विकास दहै । इनमे एक साथ अधिकरण मे शूभ्य तथा एः 
दो तरह के विभक्ति चिह्न पाये जाते ै। व्चन्तेः ९८ चछ ¬+ अत 
( वतमान फाटक कृदन्त प्रत्यय ) | 

महि--अप० अच० प्रतिपादक मे दीघं स्वर का हृस्वीकरण । 

महि श्र चलन्दे-स० टीराशसोने इसे 'मद्याचठव्याःका रूप 
माना हैः तथा भमहिः को अधिकरण कारक ए० च> का रूप माना 
है, दे पिशेर § ३८५ ( हेज सुप्‌ प्रत्यय ) । मेने अः को भवः का 
विरस तथा भमहिणको अधिकरण एन्वणन्मे शुद्ध प्रतिपादिक रूप 
का प्रयोग माना है । (चख्तेः पु० का ख्जीखिग भमहिः के साथ 
प्रयोग अप० की 'दडिगमतच्रः वाङी प्रवर्तिका सकेत करता है । तदह 
< तथा, तिह्ुश्रणा> (तिहुजणः के पदान्त अः को छन्द की तुक 
मिखने के किए दीव बना दिया गया ह| 


अह्‌ चडउपद्र्याः; 
चउपदश्रा छदा भणह्‌ फणिदा, चउमत्ता गण सत्ता। 
पाएदहि सगुरु करि तीस मत्त धरि, चडउ सश्र श्रसि अर णिरत्ता ॥ 


चउ छद्‌ रविजह एक ण रिज, को नाण एहु मेड । 


कह पिगल्ल भाषह छद पश्रासदह्‌ मिश्रणश्रणि अमिअ एह ॥६५७॥ 
चपा | 
९७ चोप्रहया छद्- 
फणीद्र पिगङ कहते है, चोपदया छद मे सभी चरणो मे चतुमौनरिफ 
सात्त गण हो तथा इनके साथ एक गुरु दो, इस तरह्‌ ३० माचा धरे । 
इस प्र फार ( देस्के सोलह चरणो मे ) ४८० माघा कही गईषै। ये 
मात्राय चार छन्बो मे ठेनी चाहिए" ( अथीत्‌ प्रत्येक छन्द मै १२० 
मात्रा होगी; ३००८४ = १२० ) 1 चोपदया छन्व मे एक छन्द्‌ की स्वना 
नदं करनी चाष्िए, इसकी रचना मे सदा एक साथ सौख चस्णो कै 
नवार छदो की स्वना की जानी चादहिएं। धल सेद्‌ को कौन जानता 


६७ गण गणा | पाणहि-८0 पाप । सगुह-8 ¢, शुरू । क्षधि- 
दह. + ले रज्ज | एहु-5, एड । भेऊ-4 मेअ । पएहु-+ ए एड) 
९७--^, १ ०० | । 





शकतो मज 
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है ? कवि पिंगर कहते है कि यह छन्द अमृत के समान प्रकाशित 
द्योता हे। 

रिप्पणी-पाणहि < पादे, एहि अधिकरण कारक ए० व° चह 
“वस्तुत यह्‌ ए ~हि कायोग दैः। 

करि, घरि-इ, < इश्र < य, इः अव पूवेकाछिक छद्‌-त । 

प्रसि अशीति (८ दे० पिशेख $ ४४६, प्रा० जैनमहा० असीर, 
असीईः ठेसिटोरी असि § ८०, गु° एसी, दहि० अस्सी । ) 

लविजई, किजईइ--“कमेवाच्य' प्र° पु० ए० व०, (जनः ८ इत्नः ) 
( स० य ) कमवाच्य का प्रत्यय हे | 

भेड-स० भेद > भे > भेड । अव०्मे पदात डः को 
छद के छि दधे बना दिया गया हैः । 

णह--य्ो भी “हुः (एष > णो > एड ) का पदात उ, दषं 
अना दिया गया है| 


जहा 
जसु सीसहि गंगा गोरि अधगा गिम पिरि फणिहाय। 
कटट्िज वीसा प्ण दीसा संतारिअ संसारा॥ 
कफिरणापरिकंदा वंदिअ चंदा णग्रणहि अणल्ल पुरता! 
सो संषश्र दिजञउ बहु सुह कििजउ तुमह भवाणीकता ॥६८॥ 
[ चउपडइञा | 
९८ इउद्वाहुरण ~ 
जिनके सिर पर गगादहै, भ्धागमे गौरी है, ओौर जो म्रीवा (गरे) 
भे सपे का हार पहनते है, जिनके कठ मे विष है, जिनके वख दिशये है; 
तथा जिन्दोने ससार को तार दिया है, जो किरणावछि के कद्‌ (समूह) 
हे, जिन्हौने चन्द्रमा की वदना की है (अ्थौत्‌ उसे सिर पर धारण 
किया हेः), जिनके नेतो मे अग्नि चमकती है, वे भवानी के पति निव 
तुमह सपत्ति दे, तथा वुम्हारे बहुत सुख करे । 
श्ट सीसहि- र सीई, ठ सीस । गोरि--0 गोरी । अधग-0 
अद्रगा | गिब~-- ¢ गिम । पहिरिश्र--0 पिंधिञअ । कर्हिभ-0 कटदीञ | 
चदिश्--8 प णदिम, ~. णदिड। सो सप--( मगङ । ६८---(~ १०२१। 
~ चञपैआ० 
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रिप्प णी--गिव ( भ्रीवा > गी > गीव गिड-गिव)छकाष्वः 
केरूपके सप्रसारण (गि~+व्‌+अ) | अकारयत ्लीलिग रूप, अधि- 
करण कारक ए० व° ( भ्रीवाया ) | 

पष्िरिश्र--< श^परिहित ष्टः ( <ध) तथाः का वणेविपयेय 
करने से "पहिरिअः रूप बनेगा ( #परिहिअ > पहिरिभ), इभ 
( कमेवाच्य भूत० छरदत प्रत्यय ) । 

पिधण--< पिधान, “आ का हृष्वीकरण , प्रथम अक्षर मे अनु- 
स्वार का आगम | 

सतारिश्र--< सतारित , स~-५८ तर + आ ( णिजत ) ~+इञ । 
{ कम० भू क ) | 

वदिश्च--< बदित । 

हारा, बीसा, दौसा, ससासय, "कदा, चदा, फुरता, कता--मे 

छद की सुविधा के डिए इ ( बीसा, दीसा मे ) तथा पदात अ ( दीसा 
के अतिरिक्त अन्य राब्दामे ) को दीघं बना दिया हे। 

णश्रणहि-- < नयने, “हिः अधिकरण ए० च> ब० व° चिह। 

सपश्र-< सपत्‌ ; सस्छरत हरत प्रातिपदिकं का अजतीकरण । 

दिज्जञड, किज्जउ-“जः (इञ) < स० यः विधि पर 
पऽ एर व | 

ह~ < सुख, च॒न्य विभक्ति कमकारक । ए० व० | 

वम्ह--दे° ६ ६८ । 
अह्‌ घत्ता, 
पिगल कह दिउ खद उकिडड पत्त मत्त पासटह्ि करि । 
चर मत्त सत्त गण बे विपा भण तिण्णितिण्णि रुह अत धरि॥६८॥ 

[ घन्ता ] 


९९ घन्ता छद्‌ -- 
पिगल कवि के द्वाय देखे गए उल्छरष्ट छद्‌ घत्ता मे बासठ मात्रा 





६€& दिउ, किह उ-0 दिउ, उकिडड' । बासद्ि-0 वाहि । चड- 
मन्त--+ ठ 0, चौमत्त। तिण्णि दिषण्णि-0, तिणि विण्णि} 0 प्रतौ 
संख्याम दता। 
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करो, दोनो चरणो मे चतुमौश्िक सात गण तथा अतमे तीन तीन 
घु धरो । 

टिष्पणी--कणि, धरि टीकाकारो ने इन्द पूवेकालिकि रूप 
माना ह, छ ने आज्ञा म० पु० ए० व० रूप; जिसमे ‰&€' सुप्‌ चह 
ह । हमने इसे आज्ञा म० पुण ए> व्ही मानाहेै। श के लिप्‌ 
द° ६ ८६। 

घन्त, मन्त-- < घन्ता, मातरा ; “छिगव्यत्ययः के उदाहरण । 

बाखद्धि-< द्वाषष्ठि {1 ( पिशेख ६ ४४६, अधेमा० जेनमहा० 
वासि, वावि ) । 

श्रत--<-अते--अधिकरण कारक ए० व० (शुन्य विभक्ति या शछ्युद्ध 
प्रातिपदिक का प्रयोग) | 


पदं दह वीसामो बीए सत्तां अद्राई। 
तीए तेरह पिरई धत्ता मत्ताहं बासडटि । १०० ॥ 
[ गाह 
१०० घन्ता मे पदे दसं मात्रा पर विश्राम (यति) होता है, 
दूसरा विश्राम आठ मात्रा पर तथा तीसरा तेरह मात्रा पर होत्तादै 
( इस तरह घत्ता के एक दछ-अधाढी-मे १० + ८ + १३३१ सक्र 
होती है ), पूरे घत्ता छद्‌ मे ६२ मात्रा होती हे । 
टिप्पणी--वीसामो < विश्राम ओः प्राकृत रूप, कतो ए० व° सुप्‌ 
विभक्ति। 
जहा) 
रणदकव दक्खहणु जिण्ण कसुमधणु अधश्रगधरिणासकरं ¢ 
सो रक्खड सकर असुरमथकरू गोरि णारि अद्रग धरु ॥१०१॥ 
[ घत्ता ॥ 


१०० मत्तां ्ट्टाह्‌--3 अदादि समतता, ^~ मत्ताइ अइ } 
१००-0 १०२ 

१०१ जिष्ण--^ 3 ¢ 7 जिष्णु | कुषुम-0 कुशुमः । रध 
श्गध०--/+ अधञयधकगध, 0 अधञथमध । कर--(^ कड । स्कर 
0. शकर । भश्रकृह--0 मक्र । गोरिणारि-- गिरिणारि । अद्धग-- 
ए, अथग । घड--0 धर । ¢ घत्ता } १०१-(, १०३। 


२ प्राकृत्पेगलम्‌ [ ११०२ 


९०१ उदाहरण- 

वे शकर, जो रण मे दक्ष हे, दक्ष॒के हन्ता है, जिन्होने कुम- 
धनु ( कामदेव ) को जीता है, जो अधक, गध, आढि असुरो का नाश 
करने वरे है, असुरो के छिए भय उत्पन्न करनेवारु है, तथा अराग मे 
गोरी को धारण करनेवाले है, ( हमारी ) रक्षा करे । 

रिप्पणी--रणद्क्ख <-रणदक्ष (कतो ए० व° शून्य विभक्ति) शधणु; 
°विणासकरु सकर, "कर, "धस । ८ कतो ए० व ० ड विभक्ति ) 

रखडउ--\^ रक्ख ¬+ उ, आज्ञा प्र° पुर प० व° । 

गोरिणारि श्रद्धग धर-कुक टीकाकारो ने इसे समसन पद्‌ माना 
है । दूसरे दीकाकार इसे गौरीनारी अद्धागे धास्यतिः मानते है । यदं 
अधिरु टीक जचता हे । 

गोरि णारि-अवहट मे पदात दीघं ई का हस्वीकरण । 

प्रद ग--<-अद्धगि अधिकरण कारक ए० ब० शून्य विभक्ति । 

धरु ५८ धर +उ ( अवट मे वतेमानं काक मे शुद्ध धातु रूप 
(स्टेम ) का प्रयोग पाया जाता है, इसका सकेत हम कर चुके है, 
इसमे उः जोडकर "धरु रूप बन सकता है । ) 


अह्‌ घत्तानद्‌, 
सो षत्तह्‌ ईलक्षार कित्ति अपार णाअराअ पिगल्ल कहर | 


एआरह वीसाम णद उ णाम पुणु वि सत्त तेरह विरई ॥१०२॥ 
 घत्ता ¡| 
१०२ घत्तानद छद- 
नागराज पिगर कहते है किं घत्ता-छरुक मे मुख्य वद घन्तान॑द्‌ 
अत्यधिक प्रसिद्धः ( कीर्तिं मे अपार) हे, जर्यो ग्यारह माना पर, फिर 
सात तथा तेरह मात्रा पर विश्नाम ( विरति ) होता है, यष्ट नद्‌ नामक 
 घत्ता ) है| 
( घन्तानद्‌ के प्रत्येक दर की माघे ११ +.७ + १६३१ ) | 
्पिणी--घन्तष् कुलखार-- < घत्तस्य (८ घत्ताया ) इखसार, 
ध्यत्तहः सध कारक ए० ब० | 


रिकः नि कनी 


१०२, घत्तषहट--? घत्ता } इलसार-( कुरार | श्रपार--^ अपार, 
0 अपारं । क्ई--0, करं । वीताम--6^ वीस्तम, 0 धिसा । णाम-- 
0 णाम | पुणु वि--4 ¢ पुण वि । विरद्-(, विरहं । १०२--0, १०४। 


१ १०३- | मात्रावृत्तम्‌ ९३. 


छक्कलु आहि संढब्रह तिण्णि चउक्कङ देहु । 
प चक्कल चउकल जुलल षत्ताणद पुणे ॥ १०३ ॥ 
[ दोय ] 


१०२ परे षट्क गण की स्थापना करो, तव तीन चतुष्क 
गणो की स्थापना करो तव एक पचकड तथा दो चतुष्कड दो; इस 
तरह घत्तानद्‌ समश्च । 

(८ घत्ता तथा घत्तानद मे केवर इतनाद्दी भेददहे कि घत्तामे 
विराम १०, ८, १३ पर होता है, घधत्तानद मे ११; ७, १३ पर । दोनो 
मे एक दख मे ३१ माघ्रा तथा कुड छद मे &२ मात्रा होती है तथा अतः 
मे तीन घु दोते है । ) 

टिष्पणी-आ्रहहि-- < आदो, हि करण अधिकरण ए० व० बन्व> 
चिह | 

सखव, दे,सुणेड--आज्ञा स० पु ब० व० का चिह्न दुः | 

घत्ताणद--कमेकारक ए० व० श्यू्य विभक्ति । 


जह, 
जो वदिअ सिर गग हणिश्र अणग अद्रगहि परिकर धरणु | 


सो जोई जणमित्त हरउ दुरित सकार सकरचरण॒ ॥१०४॥ 
[ घत्ताणद | 


१०४ घत्तानन्द का उद्‌ाहर्ण- 

जिन्होने सिर से गगा की बन्दना की है, कामदेव सारा है, अधांग 
मेखीधारणकीदै, वे योगियोके मित्र, शका हरनेवारे, श्रादरणीय- 
शकर ( शकर चरण ) हमारे दुखो का नश करे। 

रिप्पणी--वदिश्न सिर गग-इसकी टीकाकारो ने दो तरहसे 
व्याख्या की है! (१) सिर पर स्थितगगा ने जिनकी वदना की 





१०१ छुक्कलु- ए छुक्कट । चडक्कल---8 ` चक्कर । एतच्छद- 
८ प्रतौ न प्राप्यते । 

१०४ जो--( जे | गग--() गग । श्रणग--~ अणग, श्रद्ध गहि 
--0 अधग पव्वह्‌ धरण | सो जो्रूनणमित्त-0 सो दंनणचित । दुरित्त-- 
0 इरित । १९०४-८ घत्तानद्‌ | 


९ ्ाक्ृतपेगखम्‌ [ १ १०५- 


की दहै, (२) जिन्दोने सिरपर धारण कर गगा की वदनाकी द्वै 
{ वदिता रिरसि गगा ) | 
हणिम-- < हत ( कमंवाच्य भूतकाछिक कृदन्त ) । 
रद्धगहि-- <अद्भागे, णि" अधिकरण ए० ब० सुप्‌ विभक्ति । 
हर्उ--\^ हर -+-उ श्माज्ञा प्र° पुर एर वर । 
दुस्ति--छन्द के किए नतः का द्विव <स० दुरित ¦ 
अह छष्पड; 
छप्पअ छद उहद्ल ॒ सुणहु चक्खरसजत्तउ । 


रआरह तसु पिर त पृणु तेरह णिन्मतड॥ 
बे मत्ता धरि पढम त पंणु चउ चउफर शिज्ञद्‌ | 
मञ्छड्धिय गण पच हट षिण्ण पि लहु दिजई ॥ 
उद्छाज्ञ विरह बे पण्णरह मन्ता श्रद्राहस सोह | 
एम भण्‌ पणह्‌ छप्पश्च पञ्च श्रणहा इस्थि ण किपि दोह ॥१०१५॥ 


१०४५ छप्पय छन्द्-- 

हे चतुर व्यक्ति ( छैखा ), छष्पय छन्द सुनो । इसमे ११ मात्रा पर 
फिर १३ माच्रा पर प्रत्येक चरणमे विराम का निवह करो, आरम्भ 
मेदो मात्रा देकर फिर चतुष्क गणो की स्वना की जानी चादिए, ये 
मध्यस्थित चतुष्क पोच हो, तथा अन्तमेरफिरदोख्घु दिये जार्ये। 
( इस क्रम से चार चरण करने पर) फिर्दो चरण उल्छाटाके हं 





१० सुणह-0, सुण । कयत्तउ-(, संज्नुच्तड । तसु-( तह । पुश्ट- 
13८ पणि णिष्म॑वड-0, ए णिन्भतड) पि णिन्मत्तड | किन) 
फिज्ज । मञ्कटिरच्र-4 मम्भषिश्न, 3 मन्मरटिश्र, 0 ममकदिहश्न। 
डेटढ-0 7 हेद्ड । चिण्ण-0 धि पि । दिञ्जद-0 दिष्जद । श्रटगाद्स- 
13 श्रट्रावीस, (1 श्रटछाद्स । घोड-५, सोद, ठ सो, ¢. सोदरं । भग 
सुणद-1 श्युणहु, ¢ यणहूु भणं । दष्पभ-0, उप्र ई । प~ पश्रह्‌ | 
शअरणहय--^ ¢ श्रण्णषा | दस्थि होद--4 दत्थिण परि हेड) 2, इस्थिण 
शिवि, 0 शसिणक्िमम दहो ह. ण्िकिंपिणष्टोहु प, द्यि 
णं शेर । २०४५-८ १०७। 


१ १०८६- | मात्रावृत्तम्‌ ९५ 


जिनमे १५ मात्रा पर यति हो तथा प्रत्येक चरणमे २८मात्राद्ो। 
इस प्रकार छप्पय मे छ चरणो को समन्चो, अन्यथा वरहो कुछ भी 
नही होता । 

(छषप्पय ११.१३ ११, ९३ ११,१३ १९१३ १५४ १३ ५, 
१३६५२ मत्रा । 

( छष्पय के गणो का नियम भास्ममे दो मारा, ५ चतुमौतरिक 
गण; २ ख्घु)। 

रिष्पणी--छष्पश् छद्‌-- < षट्पद छद कमंकारक्‌ ए० व ० । 

छदर्ल-- < *छविल्छ (देशी शन्द); सबोधन, तु° हि छडा । 

खुणहु- ५८“ सुण + हु ( आज्ञा म० पु ब व° अथवा आद्राथं 
अˆ व० ) | 

सखु--< तस्य । त-< तत; 

किञ्ज दिज्जह--कमवाच्य रूप ) 

ममद्धि त्र- ८ मध्यस्थिता ; दे--< अध । 

पण्णरह- ८ पञ्चदश, द° पिशेख { ४४३, जैन महा० अध- 
मा? पण्णरस } टेसिटोरी 8 ८०; पनरह, पनर, तुर ह° पन्द्रह, रा० 
पंदर, गु पन्द्र। 

भण, मुणह--'हः आज्ञा म० पु ब० वर । 

किंपि-< किमपि । 


अद्य 
पिधर दिद सण्णाह बाह उष्पर पक्र दई । 
वधु समदि र॑ण धषड सामि हम्मीर वअण रह्‌ ॥ 
उङ्उ णहपह भम खग्ग रिउक्षीप्रहि शव्छर । 
पक्खर पक्र रेदि पेरिले पल्य अ्फारुड ॥ 
हण्पीरकञ्जु जजल भणह फोहाणलमह मई जलउ । 


सुललताण सीस करवाल दई तज्जि फलेवर दिअ चरउ।॥१०६॥ 
[ छप्पय || 





[1 1, ता, ति, 0 कनक 


१०६ पिधड--^ पिधिय । दिढ--( दिष्ट } पक्ख--^ पक्ख, 0 


९६ ्राङ्तपेगछम्‌ [ १ १०६ 


९०६ उदाहरण ~ 

वाहनों के ऊपर पक्र देकर ( डाख्कर ) मै दृढ सन्नाह पदनू^, 
स्वामी हम्मीर के वचनं को छेकर बोधवो से भेंट कर युद्ध मे धसू, 
आकाश मै उडकर धूमू ; शत्रु कै सिर पर तरूवार जड दू पक्र 
पक्र ठे पेखकर पवतो को हिका ड्ध , जञ्जर कता हे, हम्मीर 
के कि सै क्रोधाग्नि मे जर गहा हूः सुखुतान के सिर पर तख्वास् मार 
कर, अपने शरीर को छोडकर मै स्वगं जा । 

यह पद्य आचायं रामचन्द्र शुक्र के मतानुसार शाङ्गेधर के हम्मीर 
रासो का हे, जो श्रनुपर्ब्य है । राहुर जी इसे किसी जञ्जक कवि 
की कविता मानते है । दे० दिदी साहित्य का इतिहास प्र २५, दिदी 
काव्यधारा प्र० ४५२ । 

रिपणी--पिघड' ( < पिद्धामि ), धसड, भमउ, भद्लउ, अरपफफा- 
लउ-( < आस्फाख्यामि ); जख्ड ( < उवरामि ); चूड 
( < चछामि ) । ये सव वतेमान ० पु० ए० व० के रूप है, जिनरां 
अप० मे ~ ॐ” ८ अड ) विभक्ति चिह्न है, दे० पिरक § ४५३ । 
८ बद्र < वन्ते ) हेमचद्र मे उ" बारे सानुनासिक रूप मिरते है, तु 
कडठे ( ८ . ¢ ३८५ }; किलं (८ ४ २९१ ), सोह्ञडे ( देशी, स 
विरोक्ये), दृक्खडं ( प्रश््यामि ), श्चिज्जड (हेम ८ ४ ३५६) ८५. 
४५७, ८ ४ ४२५.) । प्राकृतपेगदप्‌ मे अनुनासिक रूप भी मिरूते है 
इसका सकेत पिशेखमने भी कियाद, दे० पिदर ६ ४५४ प्र ३२२। 

प्रा० पै० के अन्य श्प है--पावड, जीवडं ( सानुनासिक रूप ), 
तजउ, पियाबड ( अनुनासिक रूप ) । साथ ही दे तगारे § १३६ प्र 


पष्पर ] वुद--.4, दई, 0 दई । समदि--8 समदि । धक्षर-- घसिथ, 
0, धषड 1 साभि--^ सा } हम्मीर-->3 दम्मीह । शद--- + ले, 
0 लेदर । ऽङड--8, उडर, ¢ उडुम, 7, उब्ुढ, ^ उङ्गुड, पि, 
उडइड । रिड--? रु । मर्लउ--8 (0, भाल्ड । पक्खर---^, पकड, 
0 पक्खर पक्लर । र्लि-( टेष्षिं ) धष्फाक्षद--3 अष्फारड, 0 
अप्पारडं } जउजक्ष-4^. उजठ, 0 जग्जुह्ल । भणह--4 ए ¢ मण । महे मह~ 
¢ मह मह 23 यु मह, ©, महु महु, 2 गुह मष्ट} दद--0 देष) 
दिभ्--0 दिषि । १०६---0, १०५। 


१ १०६- | मात्रावृत्तम्‌ ९७ 


२८७ । -उ- की व्युत्पत्ति का सध मिः (आमि) या प्रा आध्र 
(मु) से ख्णनेकीवचेष्टाकीजाती ह । इस तरह ङ्क छोगो के मत 
से यह विकास प्राण-भगु < *+अबरुः >-गंके क्रमसे हुभादहे। 
पर यह व्युत्पत्ति यो भी मानी जा सकती है फि ड (ड) ड० पु० ए° 
व० कता ( हं ) के “~अ का प्रभाव हे । इसी जपच्डका अवण्मे 
उरूप भी मिखता ह । इसी करम से हि० रा० “ॐ ( हि ° चद्धु , रा० 
चाद्य ); ्रज ऊ-ओ ( मा-मारौ ) का विकास हुमा है । 

दिढ सण्णाह~--कमं कारक ए व° शन्य विभक्ति । 

वाह उप्पर--( हि० बाहनो पर ), उप्पर का परसर्गिक प्रयोगैः 
इसका 'उप्परिः रूप भी भरा पे०् मेँ देखा जा चुका है | 

पक्खर--कमं कारक ए० व° शन्य विभक्ति | 

दइ, लद, समदि-पूवकालिक क्रिया प्रत्यय !इ' | 

रण-अधिकरण ए० व शत्य रूप । 

हम्मीर वश्मण-प्रा० पे० की अवहङ्क मै सबधकारक (या 
षष्छ्यथं ) मे भी शून्य रूप चर पडे है ¡ यह्‌ इसका उदाहरण है! 
समभवत शृ विद्वान्‌ य्ह "हम्मीर वणः को समस्त पद्‌ मानना चाहं । 

उडड--ईइसके दो रूप भिठते है--१ उड्र, २ उड़ड । एक तीसरा 
पाठ (उञ्जखः भी हैः । छ वाढा पाठ छेने पर इसे कमंवाच्य भाव- 
वाच्य भूतकालठिक कृदत का रूप मानना दोगा । ५८उङ्‌ + छ । छ! 
पूर्वी अवह मे तथा पूवे की न० भार आ० मेँ निष्ठा प्रत्यय है । इसके 
छ्ए दे° बणेरत्नाकर ६ ४९ प्र 1, तथा डो? सुभद्र श्चा विद्यापति 
( भूमिका ) प° १६७। 

उ' वाला पाठ छने पर कछ टीकाकारो ने इसे क्रिया रूप माना 
है-५^ उड़ + उ, वतेमान उ० पु० ए० व ०) कुछ ने कतौ कारक प० 
व० हप ( उडीयमान सन्‌ , उडत सच्‌ ) । 

णहपह--अधिकरण कारक एत ब० शत्य विभक्ति (< नभ पथे) । 

खग्ग--कमं कारक ए० व० शूत्य विभक्ति । 

सीसहि-अधिकरण कारक ए० ब० । 

ठेटिल पेद्लि- पूवेकाङिक क्रिया प्रत्यय “इ } यद्यपि यहो यह सथुक्त 
क्रिया रूप नदी है, क्योकि दोनो क्रिया के साथ (इ प्रत्यय खगा 
ह, पर इनक्छ एक साथ प्रयोग परवर्ती हि सयुक्त क्रिया हप ल 
पेट क्रः का आदिम खूप कदा जा सकता हेः । 

७ 
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„ "कञ्जु-उ' कमं कारक ८० व° विभक्ति । यहो सम्प्रदान ॐ टि 

कमेका प्रयोग हे । 

कोहाणलमह-- < कोधानङे ( कोधानकमध्ये )--महः परसर्म 
अधिकरण मे प्रयुक्त हज हे, इसके छिषए दे० § ८७। 

मई-- <-स० मया, इसका विकास कमेवाच्य करतौ ( करण ) ए० 
व° रूप से हृजा, हे पर यहो यह्‌ कटठ्वाच्य क्ती का रूप है, तु° हि 
मै; रा्मूं। (मह के खिए दे० पिशेख § ४१५ । पिश ने इसे कर्म 
ए० व० तथा करण अधिकरण ९० बवन का कख्पमानाहे। अपन्मे 
यह साघ्ुनासिक "मड" है । साथही दै° तगारे § ११९ ए० । हेम 
ने भी इसी का सकेत किया है-टाडयमा मह ८-४-५७ । ( मई- 
मया, मयि; माम्‌ , दा- मह जाणिड पिअ विरहि विरहि अहः )। 

तन्जि-पूबेकाछिक करिया प्रत्यय इ” ( सत्यक्टवा, श्यज्य ) | 


पअ पअ तल्लं णिबद्ध मत्त चउबीसह किञ्जर | 
अक्सर उषरं सरिसि छद इर सुद्ध भणिज्जह ॥ 
इहि चच्छलु होई चारि चरउकल्उ णिशत्तउ । 
दकल अत णिबद्ध सेस कह वर्थु णिवुत्तउ ॥ 
बावण्ण सउ पि मत्तह्‌ युणहु उर्लालड सदहिश्ड गुणह । 


दष्पश्च छंद एरिति षि होई काह गंधि गंथि वि मरह ॥?०७। 
 छष्पय | 


१०७ पट्पद्‌ का रक्षण पुन प्रकारान्तर से बता रहे है - 
षट॒पद के चरण चरण मे चौबीस मात्रा निबद्ध करे, यहं छव्‌ 
अक्षुराडवबर सदश्च होने पर शुद्ध कहडाता है । इसमे भारभ मे पट्क्रु, 


न द (०.०५ क पमन तकम 1 0 शभक भनक 


१०७ सलट--^ तख, 0 तलहु । भिबद्व-8 णिव्रद्धा, © णिठ्बहू । 
चउबीसह- ^ चौयीसष्टि, 8 चोवीसद, ¢ श्वोवीसषह । इवर- उम्र । 
भणिग्जह-0 भगणिज । श्रादहि-0 पहि! शछंकश्लु-0 छक्षल । 
गिरत्तड ८1, णिख्तरड । णिष्धुत्तड-0 णिरत्तड । बावर्ण--0 सामग) 
खण--0 मणु । सदिश्ल--4 सि, ¢ षरिषड । गुणह--0 गुण | 
का द--(), काष्ट । गथिरयि--4 गंथगगथि | ति मरह भिमरसह 
( = विगरशत ) ¢ बि सरु ] १०७--@ १०८ । 
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फिर चार चतुष्क कहे गयेदहै, अन्तमे दो कट ( दिकड) का 
निबन्धन करे । रोष कविने इसे दी वस्तु ( छद्‌ ) कदा है । इसमे एक 
सौ बावन मात्रा समश्चो तथा उल्छारा के साथ इसकी गणना कसे । 
छप्पय छद एेसा भी होता है, त॒म छोग भन्थ ग्रन्थि मे क्यो मरते हये ¦ 

( कुछ टीकाकारो के मत से यह्‌ पथ क्षेपक हैः! ) 

टिपणी--चडबीसह-< चतुविंरति (पिशेर § ४४), प्र० प० रा० 
चउवीस ८ टेसिरोरी § ८० ), दि० चोबीस । 

बावण्ण--<-द्रापचारशत्‌ ( वण्णः ) के छिए दे० पिश्े § २७३, 
§ ४४५) > बा + वण्ण; भ्रा० प० सया० बावन; | 

का्--<- किं, कां के उच्चारण मे सभवत नासिक्य तत्व सपूणे 
सध्यक्षर या सयुक्तस्वर ( आह ) पर पाया जाता होगा, तथा इसका 
उच्चारण करट" होता होगा । राजस्थानी मे आज भी यहु उच्चारण 
64 त 19 पाया जाता हैः । 

गथिगथि--का कुछ टीकाकारो ने भ्रथग्रथिः अनुवाद्‌ किया दै। 
सभवत इसष्ठा अनुवाद श्रये भ्रथेः होना चाहिए; हर भन्थ मे--मन्थ 

अन्थ मेः | (इः अधिकरण ए० व० चह ह । 

वि मरह-निणेय सागर का पाठ गथ गथिञअ मरहुः (मय 
मथित्वा भ्रियध्व ) हे, अन्य प्रियो का पाठ भविमरहः ( विमृश्त ) है । 
हमने गथि गथि वि मरह” पाठ माना है, "विभ्रहातः वाखा अथं हमे 
जेचता नदीं । श्रथ भथ को दरंढकर क्यो मरते होः वाखा अथं अधिक 
सगत प्रतीत होता है। “विः को हम “अपिः वाडा शूप मानते है। 
4 मर~-ह्‌ आज्ञा म० पु० ब० व° । 


जहा; । 
जहा सरश्च ससि भिब जहां हरहार दंस रिञ्र। 
जहा फुटल सिश्र कमल जहा सिरिखंडं खड किभ ॥ 
जहा गग ॒ कल्लोल जहा रोप्ाणिअ रुष्य | 
जह्य दुद्धवरं शुद्र फेण फएफाई तलप्फद्‌ ॥ 


१०८ जहा--0 जहो । हर~-^+ इद । जदहा-८ जहा । सिरि--0. 
सिर किल--0 दिञ । जहा--0 जरो | रष्पद्-८ सुप्प । दुद्रवर-्ः 
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पिश्च पाथ पसाए दिदि पुणु णिहुश्र हसह जह तरुणिजण । 


वरमति चंडेसर कित्ति तुअ तत्थ देक इसिंभ भण ॥१०८॥ 
[ छपय |] 

१०८ उद्‌ाह्रण-~ 

जिस प्रकार दारतकाटीन चन्द्रबिव; सुशोभित द्टोता दै, जैसी हर 
हासं ( रिव के अद्ृहास ) तथा हस की स्थिति है, जैसा प्रफुल्कित वेत 
कमख होता है, तथा खण्ड खण्ड करने पर श्रीखड ( चन्दन ) प्रतीत 
होता हे, जैसी गगा की कल्लोर दोती है, जैसी तपाई हृ चोदी होती 
है, जिस तरह दूध का कोम फेन फरफोता हया ( कोपता ) तडफडाता 
( उफनता ) हैः प्रिय के चरणो पर गिरने पर जिस तरह तरुणि 
चुपके से हंसकर प्रिय की ओर जिस दि से देखती है,-हरिह्या कहता 
है, हे मन्त्रिवर चडेशवर, तुम्हारी कीर्ति बेसी ही दिखाई देती हैः । 

रिप्पणी-जह, जहा-- < स० यथा, तत्थ--<-स> तथा । 

तुश्र-- < तक दे० पिशेख § ४२० वे० रूप त, तुच्छः तुन्द, तुध; 
तुह । तुज" को दुह का प्राणध्वनिरदहित ( 068४1614 ) शूप साना 
जा सक्ता हेः । 


५. 
दक्ल--< हर्यते, कर्मवाच्य वतमानकारिक प्र° पु० ए० व० मे 


धातु रूप । यददो कछ टीकाकारो ने इसे आज्ञा म० पुर ए० वर रूप 
माना है ( <पहय ) | 

भण-- < भणति, बतेमानकाछिक प्र० प° ए० व० धातु शूप 
(भण+०)) 

[ कक्ष्सा संर्कषणमें तश्रा ^ एवं ^, प्रतियो में निम्न पद्य 
अधिक भिख्क्र ह ~ 





दुद्धवरि, 0 इद्र । ख॒द--८ }, दध । फफाई-2. सका । वक्षप्फह-- 
ए स्कुप्पई, 0 ६, तम्प । पाश्म--0, पाष । दिष्ि-0 दिष्ठि | एुणि.-- 
6 प्रयु, 0 मग्र । जद्--0 जश । चडसर--0 चडेसर । हरिब॑भ--5, 
हरिबण््‌ । १८५८ १०९ । 


१ १०९- | मात्रावृत्तम्‌ १०१ 
चारि पाअ भण कष्यक्े वे वि पाथ उद्छार | 
~ ५. # 
इम बिहु सक्खणणर्कं कद पट प्यथ पत्थार ॥१०८्क) | 


१०८ कं काव्य ( रोढा ) के चार चरण, उल्छाछ के दो चरण, इन 
दो छक्षणो को एक कर छप्पय छद्‌ के प्रस्तार को पटो । 

रिप्पणी-कन्वके--< काव्यस्य, के सबध कारक का परसग । 

उदलाल्ञ- < उल्छारस्य, सबध कारक मे प्रतिपादिक रूप क प्रयोग। 

कई--< कृता; पूबेकालिक क्रिया प्रथय इः । 

पट--५^ पट + ०, आज्ञा म० पु० ए० व० | 


अह्‌ कव्व छक्खणः, 
आह अंत दुहु छक्फलउ तिण्णि तुरंगम मज्भ | 
तीए जगणु फि विषप्पगणु कव्वह रक्खण बुज्भ ॥१०६॥ 
[ दोह्य | 


१०६ @प्पय के प्रथम चार चरणो मे प्रयुक्तं कान्य छद्‌ का 
क्षण -- 

काव्य छद्‌ के प्रत्येक चरण मे आदि तथा अतम दो षटकृर होते 
डे, तथा मध्य मे तीन चतुष्क ( तुरगम ) होते है । इनमे तीसरे स्थानं 
पर ( अथौत्‌ द्वितीय चतुष्क मे ) या तो जगण (15 ) हो या विप्र 
गण ( चार खघ, ।॥ ) हो, इसे काव्य का ठक्षण समन्नो । 

रिप्पणी--मज्भ-- < मध्ये, अधिकरण ए० च०। 

कव्वह-- < काव्यस्य, हः । 

लर्खण--<- छन्तण कमे ए० ब० | 

वुञ्भा-\^ बुञ्् + ०, आज्ञा म० पुर ए० च>, स° बुध्यस्व | 

१०८ क पाश्र-0 पाए इम) भण कभ्वके-( कव्व भण।| इमं 
बिहु--0 दहु । फक्क कइ--0 पट एक्क कद । पठढ--( इय । १०८ क-- 
0 ११०। 

१०९ 7 अथ काव्य, 0 अथ काव्यल्चुणौ । दुडू--8 दइ ! मञ्फ---> 
मज्ज, 0 म्फ । तीए? तीय । जगण--0 जगु । विष्पगण--6 
विप्पगणु । १०६ १११। 
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चठ अग्गल चालीस गुरु एक्क गुरु लेड । 
जो गुरुहीणड स्क सो णाम गहण गेह ॥११०॥ 


[ दोदा } 
११० दाकर छद्‌ ~ 
चार अधिक चालीस ( चवाखीस ) गुरु मेसे एक एक गुरुर्ते 
जायं ( कम करते जाय तथा उसके स्थान पर दो दो खघ बढि जये ); 
इस तण जवं गुरुदीन ( सवं ख्घु ) मेद दहो, उसे शक कदे ( शक 
नाम का प्रहणकसो )। 
दि०--लेषु, कुणेह--आज्ञा म० पु० ब० व०। 


जहा, 
जु कर फणिवह वरअ तरुणिवर तणुमह विलस । 
णअण अणर गरु गरल विमरु सइसहर सिर णिवसह्‌ ॥ 
सुरसरि सिरमह रई सअलजण दुरित दमण कर । 


हसि ससिहर हर दुर््रि पिहर हर अतर अभश्रवर ॥१११॥ 
[ सक्क | 
१११ उदाहरण - 
जिनके हाथमे सपेका ककण दहे, शरीर मे पत्नी (भ्रछठस्ली) 
सुशोभित हे, नेत्र में अग्निद, गरे मे जहर है सिर पर निमे चर 
निवास करता है, रमे गगारस्हतीदहै, नो सब रोगोके दुखका 
दमन करने वरे है, वे दारिधर (शिव) देसकस्दुख को हरे, तथा 
अतुल अभय क्रा वर्‌ प्रदान करे । 


११० चंड भग्गक्ष--ए चतुग, ~ चडं अक्क | पश्कष्क--0 
एक्कके । लेहु--8 देह } णाम गषण--0 नाम ग्ण । इगेहु- 
८. करेषु | 

१११ कर--0 कस | विल्सद--0 विख विमल--0 भिम) 
ससदर--^ ससि ल्यु, > ससि । णिवसद्--0 गिवस । रई--0 २६} 
दुरित दमश--( दुरितं दमन । सतिष्ठर श्र हुरित--(, सरिष्र श्र शण्ड 
दुरित । बितर हर शभ्रभवर--4. वितरश्सो, 5 बितर हर, ¢, यभ 
त्रितरड अभञअवर । सक्क---0 शक्रः । १११-८ ११३] 
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टि०-तणुमह, सिरमह-“महः , अधिकरण कारक का परसगं | 
हर वितर--इन्हः कुछ दीकाकारो मे आज्ञा म० पु ए० व०्रूप 

माना है, इछ ने आज्ञा प्र पु ए व° खूप । (4८हर-+ ० 

९“ वित्तर + ० ) | 


जह जह वला ब्द तह ॒ तह णाम इणेहु । 
सथहि सड भण भिंगगण चडउआल्ीस शणेहु ॥११२॥ 
| ठोहा | 
११२ जेसे जेसे काव्य के भेद मे एक एक गुरु ( वख्य ) वढता 
जाता है, वेसे वसे अन्य नाम करो । 
शयु से छेफर गगण तफ़ को ओर अन्य ४४ सेदो को समश्च | 
( इस प्रकार शक्र, तथा शभु से ठेर शग तक ४४ अन्य भेद्‌, पूरे ४५ 
भेद कान्य मे होते है । ) 
टिपपर्ण--जह, तह <-यथा, तथा । 
सभुहि सड ( हि० शभु से)। सड अपाढन कारक का 
परसग है, तु° हि० से से, रा० सूं । इसका विकास स० शसम से हज 
है, दे° मूमिका--परसगं । 


ता सक्को संभो ष्ररो गंडो खधो विज्ञो दष्पो 
तारको समरो सीहो सीसरो उत्ते पडिवक्खो | 
परिधम्म मरालु मदो दंडो मक्कलु मअणु मरो 
पासतो कटो मोरो बंधो भमो भिण्णमरटो ॥११३॥ 
वदो राओ बलि मोहो संथाणो बि मेहो 
स्टस्खो बारो दरि सरदो दंभोऽ्ो उर्दमो। 


११२ जह  बद्विहद-0 वर्मा वहू जह जह । कणेहु--0 मण 
सभुहि सड--0 सक्कहि से। चउश्रालीष -^ 23 चोगीस, (^ 
पचताटीस । सणेहु--0 ङण । १९११-0 १९४ 

११६ ११४ सभो--0 शमो । विजञश्रो-0 विजयो । समरो --( 
स्मये । सीखो--ए सेसो । वाखतो-^+ 7 वारतो, 2 वात, ( 
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वरि्ंफो तुरौ हरिणो अंधो अद्धीए तह भिगो 
वत्थूञ्रा णामो िंगदणाभो जप खदप्षधो ॥११४॥ 
[ चडउपदभा | 
११३-११४ काव्य के पेतारीस भेदो छी नमावङी- 
दाक! शसु, सूये, गड, स्कध्‌, विजय, दषे, ताटक, सुपर, सिंहः 
शीपे, उत्ता प्रतिपक्ञ, परिधमे, मराठ, भ्रगेद्र, दड, मङ़ट, मदन, 
महाराष्ट, वसत, कठ; मयुर, बध, भ्रमर, भिन्नमहाराष्ट, बलभद्र, राजा 
वित, मोह, मथानः; बलि, मेव, सहस्राक्ष, बार, चप, रारभ, ठभ, 
अह, उद्भ, वछिताक, तुरग, हरिण, अध, तथा शग--हे मुग्र, पिगठ 
तागने छद प्रबयमे वस्तुकेसेदोकेये नामक्देदहै। 


पचताकतीसह वत्युश्रा छदे छंद पिम । 
द्रा कई पिगल्ल कदर चद्‌ ण हरिहर बभ ॥११५॥ 
[ दोहा | 
११५ वस्तु छद्‌ मे ४५ छद्‌ ( मेद्‌ ) प्रसार पति है। 
पिगछ कवि सच कहते है, इसे हरिहर बभ भी अन्यथा सिद्ध नदी 
कर सकते । ( एकर टीफाकार ने इसमे चतुथं चरण की व्याख्या यह्‌ 
भी की दहै -श्रथकतौ हरिहर ब्रह्मा नामक बन्दी नहीं चरता अ्थौत्‌ 
भ्रात नद्यं होता। (अथ च मथकतीं हरिहर बन्दी न चछति न भरात्तो 
भवतीव्यथं । ) 
िष्पणी--पचतालीसखष् < पचचप्वारिदत्‌ ( द° पिशेख § ४४५; 
अम्य म० भा० आर रूप अधंमा० पणयाखीस्) पणयाङीस | भरा 
प० रा०, पंचित्तारीसर ( ठेसिरोरी 8 ८० ); हि० पेतारीस ) | 


प्जह अशुद्रड पगुहीण खोड पभणिञ्जह 
मत्तगल बारल्लड सुण्णक्षलल कण्ण शुणिल्जह | 


वाटो, एए बाटो । मोषह्ो--+ 0 7 मोषे, 2, ए, यमो } सह्षे-- 
पि मोषे । सष्टसपक्लो- भ सदसरको | 

११५ छदे दगु विश्रम--0 छद व्िञम, 3 विमतं) पिगक्ष--8, 
पिगह्यु ११५ ¢ ११७) 

११६ प्र श्रघुदधड--0 पथ पथ सुद्धखै। वारकड--\ ४४, ¢ 
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भटवन्जिज तह बहिर अध संफारह रहिभउ 
बुल छंद उडवण अत्थ विण दुब्बल कष्टि्रड ॥ 
रउ हट्क्खरहि दोह काणा गुण सबपहि रदिश्र | 


सत्वगमुद्ध समरूअशण द्प्पश्र दोस पिंगल कहिथ 1११६ 
[ छप्पभ | 
११६ छष्पय के दोषो का वणेन- 


किसी एक चरण मे अश्युद्ध (व्याकरण की दृष्टि से अश्चुद्ध) 
छप्पय पगु कहखाता है, मात्रा से हीन छष्पय खोडा कहखाता है । 
अधिक मात्रा वाढा बाघटा ( पागन्त) है, तथा शूत्यफड काणा सुना 
जाता है ( कहखाता है ) । षट्‌ प्रत्याहार ( अथात्‌ ह्यःभः घ, ढःध 
आदि वर्णो ) से रहित छप्पय बहय है, तथा अकार से रहित अधा 
है । उटर्वणिका से रहित ( अथात्‌ जहो मनमाने गणो का प्रयोग कर 
घटूकङ गण के स्थान पर पचक्छ का प्रयोग कर दिया गयादौ, या 
चतुषफख के स्थान पर पचक या चिक का प्रयोग कर दिया गया 
हो ) छप्पय बरूला (गगा ) कलाता है, तथा अथेरदित दुबे 
है। हटाक्षसे ८ जबदेस्ती जोडे गये ) अक्षरा के दवाय डेरा 
( ठेदढी ओघलवाखा ) होता है, तथा सवेशुण रहित छपय काणा होता 
है । समस्त रूप एव गुण से सपन्न छष्पय खरवांग शद्ध होता है । इस 
प्रकार पिंगङ ने छष्पय के दोष के है । 


वाउल । कण्ण--0 कह । सुणिञ्जद-8 मुणिज्जसु । रूल--(~ फल | 
तह वहिर--0 रुणरहिञि । लकारः--५ ठ ¢ ठकारः, ह अक्का) 
पि लकार । बुल्लड---0 वोलरुड । चद्‌ उद्वण--(0 छदुह्वण । इष्पञ्-- 
¢ कञ्यह । ११६ 0 ११८ । [ ¢ प्रतौ एतत्यद्च मपि प्राप्यते - 

कड पीडड परु रुष्य पदरिअड खोडउ, 

कूखदहाणिअ वाउल्ड कल्ल होड पर सक्कीर्ड । 

सध्धि दहर परिमल दुमण होद अद्ध पञतद् 

दुण्बल उव्बण वहइ देड कड कित्ति विणासद ॥ 

काण ऊरुग् बहूटुर्खकर पिंगल जप कवि अण्हु । 

तल्ड जाणि दुप्पअ करहु सेच रष्िञ्जड गुणिजणहु 1 ११६ । 
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टिणणा--पमह-( अधिकरण कारक ए० व° < पदे ) ह' अधि- 
करण ए० व° विभक्ति । 

खोडड--<-स० खुटित > खुडि > >खोडओः> खोडड ( रा० 
खोङ्यो ), हि० खोड । 

पभणिज्जद ( <-प्रभण्यते ); सुणिञ्जडइ ( <-शरूयते) कमेवाच्य्‌ रूप । 
वब्जिभ, रहिअउ, कहिअडउ) रिथ, कदहि--ये सब ॒ कमेवाच्य 
भूतकाछिक छदन्त रूप है, उ' वले रूप सविभक्तिक है, अन्य निविभ- 
क्तिक । ये सव कतौ ( कममवाच्य कर्मं ) ए० व० के रूप हे । 

हट क्खरहि-<-हटाक्षरे पहि” अप० करण ब ० व° विभक्ति चिह । 

सव्वहि--"्हि” करण ब० व= विभक्ति चिह । 

गुण--<-गुणै करण ब० व° के अथे मे शुद्ध प्रातिपदिक का 
प्रयोग । 

लकारह <अठकारेण, पदादि का अः का खोप, ह्‌” मूर्त, जप० 
सवबधकारक की विभक्ते हे, चिन्त इसका विस्तार करण-अधिकरण 
मेभीदेखा जातादहेः। 


पिप्प दोह बत्तीस खत्ति बेभाल कषिज्जघु। 
अटतातिस ख्हु वेस सेस सुद ससदिभ्जयु ॥ 
चउअगल्त परअ वीस मत्त द्याणवह रखिज्जसु। 
पचतारीसह णाम कन्यलक्खणदह करिञ्जसु ॥ 
छह षस उद्छालहि एक ह्‌ परिण्णि पाअ द्प्पञ यणहू | 


समवण्ण सरिस समदोसयुण णाम एदत्तरि परि युणहु ॥११७॥ 
[ छप्पथ ] 


११७ वत्तीस छघु वाछा छष्पय ब्राह्मण हे, बथाटीस दधुषा 
श्चतविय है, अडतारीस छषुवाखा वेदय होता हे, रोष अक्षरों बाडा शुद्र 


११७ हशोद--4^ द द्यो, 0 लोम, ह द्येश्र ( ठ° सेअ, कलकत्ता 
तस्करणस्य 4 3 ¢ प्रतिष्रु ) | कदिश्जसु--0 भणिन्जङ्, ए करिञ्जधु 
८ प° भणि्जयु, कलकतासंस््रणस्य ^ प्रतो ) | मत--1 मरा ! चाणव्रह-- 
~ ण्णर्‌ | द्र्बि्--5 0 हवी । 
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कहता है । इष्त प्रकार प्रव्येक चरणमे चार अधिक बीस ८२४) 
मात्रा, तथा छर कान्य के चार चरणो मे छानवे मात्रा र्खी जाये 
काव्य के इस तरह ४५ नाम ( मेद ) किये जायें । उल्छाखा की २६ 
गुरु मा्राओको एक करदो चरणो मे बोटि तथां इसे कान्य के साथ 
जोडकर छप्पय समनो । इस छप्पय मे कान्य के समान ही वणं तथाः 
दोष गुण होते है तथा इसके ७१ नाम ( भेद ) गिनो | 

रिष्पणी--बन्तास-- < दार्िंगत्‌ ८ दे० पिश { ४४५ प्रा० बत्तीस 
बत्तीसा, प्रा० प० राज ० बनव्रीस ( टेसिटोरी § ८०), हि० रा० बत्तीस ।). 

बेल -- < दाचत्वारिशत्‌ ( ३० पिशेख § ४४५ जैनमहा० भवेया 
सभवत प्रा० पेठ का कथ्य रूप सश्रतिक षवेयाढ ही होगा प्राण्पेन्मे 
बाभा छीस' रूप भी मिख्ता है | 

अठतालिस--< अष्टवत्वारिशत्‌ , (चत्वारिंशत्‌ का (जरीस- 
आच्िसः ताङीस-तालिसः दोनो तरह का विकास म० भा०्ञान्मे 
पाया जाता है । अष्चत्वारिदात्‌ > अटअत्तालीस > अडनत्ताखीस > 
अठतालिस। दे० पिले § ४३५ अधंमा० जनम अढताटीस 
( बे रूः अङ्क चत्तारोस ), अप० मढआछिस प्र० प० राज ० अठ 
तारीस ( देसिटोरी § ८० ) । 

णव < षण्णवति >> छण्णडई > ऊाणवई । ८ दे० पिशेड ६ ४४६ 
अधंमा० छण्णउइ-छण्णडद, प्रा प० रय° छयाणु ; ठेसिटोरी ६ ८० 
हि० छियान्वे, राज्ञ ० छनमे ˆ । ) 

पचतालीसह--<- पचचप्वारिशत्‌ ८ दे० पिदर § ४४५, भधंमा> 
पणयार', प्रा० प० रा० पचताछ्िसः टठेसिटोरी इ ८०, हि० राभ 
पतारीस ) । 

चहविस-- < षट्‌विशति, पिरोक § ४४५) अधेमा० छव्वीस, 
अप० छंञ्ीसा, छहवीसा, हि० रा० छन्बीस । 

रहन्तरि- < एकसप्रति, पिशेख § ४४६; सप्रति > सत्तरि~ 
सत्तरि ८ अधंमा०, जैनमहा० ) एक्कसत्तरिं ( अधं मा०, जैनम० ) > 
गएक्कहन्तरि > एहत्तरि । प्रा° प० रा० एकोतरह्‌ः टेसिरोरी £ 
८०) हि० इकहुन्तर, रा० इगत्तर-अगत्तर । 

किजस्च, सछृदिञ्जसु, ठविज्जसु, करिज्जसु-ङ्कछ टीकाकारो ने 
-उजः कमेवाच्य रूप माना है, छने विधि रूप ;, स्योकिवे इसे 
नाज्ञावाचक (कथय; रखाघय); स्थापय, ऊरुः से अनूदित करके 
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है) म० भा ञआ० मे जकर कर्मवाच्य प्रत्यय यः ( पठ्यते, क्रियते, 
छिख्यते ) तथा विधिवाचक शय" (जौ मूकत आशीर्छिंड का याः 
दै, क्योकि सस्त के विधि खिद्‌. रूपो मे यदह विकरण नही होता ) 
दोनो इल्नः के रूप मे चिफसित हए है । अत कभी कभी दोनो मे मेद्‌ 
करना कठिन हौ जाता है। यहो ये कमेवाच्य रूप ही जान 
पडते है | 

कव्वलक्खणह < कान्यक्षुणे, अथवा < कान्यलक्षणस्य ! इसे 
सबध कारक या अधिकरण कारक का ए० ब० रूप मना जा 
सकता दहै । 


अहु उल्छार छक्खण, 
तिण्णि तुरगम तिअर तह खह चडउतिभ तहे अत | 


एम उर्लाला उट्वहु बिहु दल्ल छष्पण मंत ॥११८॥ 
[ दोह्य ] 


११८ उल्छाला का क्षण -- 
तीन चतुष्फ ( तुरणम ), तब त्रिक; तथा फिर क्रम से पटक 
ष्वतुष्फर तथा अत मे त्रिकर हौ । इस प्रकार उल्छाखा छद्‌ की स्चना 
करे । दोनो दलो मे छ्पन मात्रा होती है । (४, ४,४,३, 8, ४, २ = 
२८ मात्रा + २८ मात्रा = ५६ माचा ) । 
रि०--उद्वहु- < +उट्वयत (इद्रतेयत), आज्ञा म० पु° ब० ब० | 
छप्पण-- < पट्पचारत्‌ > छप्पण्ण > छषपण | ( ० रा? 
छप्पन ) | 
अत--< मत्रा (> मत्त) । तुकके छिए इसे (मतः बना 
दिया है। 
जहाः 
जारा जा अद्धंग सीस गंगा लीरुती 
स॒व्बाहा पूरं ति सव्व दुक्खा तीङंती । 
११८ 0 अथोल्लाललुह्षण । तिश्रल-5 तीअ । तह--8 ख । ब्ट-- 


ॐ छंड । उषवेह--(~ सठहु । 
११६ (^, ष्व गुर जह । पीघ्--25 भंग । स्व---8 गह । दुष्ट~- 


णाश्रा राज हार दीस वासा भासता 
वेआला जा संग णच दृहा णासता ॥ 
णाचता कता उच्छ्वे ताल्ते भूमी कपले। 


जा दिकं मोकखा पाषिञ्जे सो तुम्दाण सुक्ख दे।॥११६॥ 
[ छण | 
११६ उदाहरण - 
जिनके भर्धागमे पत्नीहै, सिर परगगा छोटती है, जो सब 
आशाओ को पूरा करते है, तथा सब दुखो को तोडते है, जिनके हार 
सर्पं है तथा दिश्ाये वख के रूपमे सुक्ञोभित होती है, जिनके साथ 
वेता नाचते है, तथा जो दुष्टो का नाच करते है, जो उत्सव मे दर 
नाचते है, तथा उनी तार पर भूमि कोपती है, जिसके देखने पर ही 
मोक्ष की प्रापि होती है, वे शिव तुम्हे सुख द्‌ । 
निणेयसागर प्रति मे इस पद्य षा दृसग ही रूप भिल्ता है - 
जाजधगे सीसे गङ्गा रोडन्ती 
सन्धासा परती दुखा तोटती 
णारा हाया दीसा वासता 
वेजङा जासगे दुच्वाणासता 
णाचता उच्छाहे ताठे भूमी कपाङे 
जा दिह मोक्षा सो तुम्दाण सुक्खादो । 
च्ष्पणी-खोरती, पूरती, तोखती, भासता, णासता, णाचत्ता; ये 
सब वैमानकाटिक छदत के हप है, जिनका प्रयोग ॒वतेमानकाछिकः 
क्रियाकेषूप मे पाया जाता हे। 


णच्च--वतेमानकाङिक क्रिया मेँ केवर धातु का प्रयोग । 

पाविन्जे- <-प्राप्यते > पाविञ्जई > पाविञ्जे, कमवाच्य रूप । 

तम्दाण-- < युष्माक; ( दे० पिदर § ४२२ ) 

दे- < ददातु, आज्ञा प्र° पु० ए० व० मे धातु रूप (सदेम) था शल्य 
तिङ विभक्ति वारे रूप का प्रयोग । 





8 दुद । णाचता--? णच्चन्ता | पाविऽ्ने- 8, पाए, ¢ पाविन्जे, ६» 
पाविभ्ञ । दै--^ 2 दो । ११६--? १२२। 


‡१० ्ाकृतपेगर्म्‌ [ ११२० 


चउआलिसत गुरु कष्वके शछहथीसड उच्लाल | 
जं गुरु इई लहु बढह एह्तरि पत्थार ॥ १२० ॥ 
[ दोहा ] 
१२० कन्य के चवाीस गुरु तथा उल्ला के छन्बीस गुर ( होते 
है ), जेसे जेसे गुरु टूटता दै, ख्घु बढता जाता है, ( स्यौ व्यो छष्पय 
क दूसरा भेद बनता जाता है ); इस तरह छष्पय के ७१ प्रस्तार 
( मेद ) होते है । 
रिप्पणी-चउवालिस-< चतुख्वत्वारिरत्‌ > चडचत्ताखीस--चड- 
अत्ताखीस>> चउलीस > चडआछ्सि ! ( द° पिश § ४४५, चड- 
याटीस, चोयारीस, चोयाङीसा (अधंमागधी), प्रा० पै० मे (चउटीस, 
नच उआीसदह' रूप भी मिङते हैः तु° दि० चवाङीसः रा० चौवारीस । 
द्ड--< वटति, बढईइ < वधते < बदु > वड । 


{ अथ राल्मखी प्रस्तार | 
श्रजअ बेश्नासी अक्खरड गुरु सत्तरि रषिरेह 


एककक्खर वह गुरु धटड्‌ दुद्दुद सहुभा देह ।॥ १२१ ॥ 


[ दोहा ] 

१२१ शाल्मणी प्रस्तार -~ 

( छप्पय का ) अजय ( नामक भेद ) ८२ अक्षरोसे होता, 
इसमे ५० गुरं तथा ११ (रवि ) दधु होते है । एक एक अक्षर बढता 
ज्ञाय, गुरुषटे, तथादोदो ख्घु दो (तो करमर अन्य भेद्‌ 
शेते दै) । 

रिप्पणी-वेश्रसी- < द्रयश्चीति >> बाईेस; पिशेक § ४४६ बासीड 
{ अधंमा० ), तु० दि बयासी, रा० भिर्योसी । 
सन्तरि- < सप्तति" ( 2० एहन्तरि { ११४७) ) 

१२० चउभाक्निष-8 चउवाङिष । छंहवीतद--^ वीच, ए गवी, 
र} खट कर्मर । वदद्‌--(!, चलद । १२०--0 १२३। 

१२१ ¢ अथ शामली प्रस्तारः । बेप्रास्ली--^ वयाकी, 2, वेसी । 
शक्खरड-- ^ अक्खरष्टि, ठ अक्वरड, ^~ सकिलिरह, £, अभकररलर | 
धष ---( चङ्‌, 4, चद, ए चद्‌ ¦ 

घण्ह--0 षर्‌ | इददु--0 इद । देह--^ 28 लेह, 0" देहु । 


कदकच्ोनिपोकेनकयनकोदषिनति 
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वस्तु, शब्द । युनि नागराज पिगद कहते है कि छप्पय नामकः 
छद्‌ के ये' ७१ सेद्‌ प्रस्तार छन्द कार छेते है । 
रिप्पगी--कहदई ( < कथयति >), ठ ( < छति ) । 


क, [क 
जत्ते सब्यहि होह लहु श्रद्ध पि्षज्जहु ताम। 


(~ 
तह वि विसञजहु एक्कसरु एहि पमण शाम ॥ १२४॥ 
दोहा । इति षट्पदभ्रकरणम्‌ | 


१२४ छप्पय के मेदो की सस्या गिनने का दसय ठग बताते हैँ -- 
छप्पय मे सवंखघु अक्षरो से जितनी सख्या दहो, उसे आधा करो 
(उपे से भधा छोड दो), तत्र उन वेमे से एक इर ( अथौत्‌ 
पोच, शर का अथंरपोचदहैः) फिर छोडदो (बाकी निकारदो), इस 
प्रमाण से छप्पय भेद की सख्या जानो ( बचे अक छप्पय भेद सख्या 
के द्योतक है ) । ( सबेख्घु १५२ होगे, इनका आधा ७६ दोगा, ५ बाकी 
निकारने पर ७१ मेद बचेगे 1 ) 

टिप्पणी--सव्वहि-- ८ सवे , ठहु-- ८ खधुमि करण ब० व० । 

विसन्जडइ-- ८ बिसजेयत आज्ञा म० पु° ब० व०। 
अह्‌ पञ्छडिभा ' 

चं उमत्त करह गण चारि टह, 
ठ्पिं अंत पओहर पाड एर्‌ । 
चउसट्टि मचत पज्णरह इदु, 
सम चारि पर पन्फडिअ टु ॥१२५॥ 
१२५. पञ््टिका छद-- ५, 


प्रत्येक वरण के अन्तर्मे जगण की र्ना कर, चार स्थान 
पर चतुमोत्निक गण की स्वना करो, इस पञ्छटिका छंद मे चारों चरण 


११४ सदं--> (0 सर । २२४0 २२७ ¢ ईति प्द्पदप्रकरणम्‌ । 

१२५ चड--^ चो । करह--^ करहि । चर ष्ि--4.2, चौसष्धि । 
0 चडखहि । पर्मरद--¢ > पज्र, 0 £ पर्भरद । द्धु--01 हदु } 
सम---^+ (^ एम । पर्कडिश्च--(/, पर्ल) £ पर्कटिभ | १२५ 
(), ११ | 
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समान होते है तथा ६४ मात्रा होती है। (इसे सनकर ) चन्द्रमा 
प्रसवित होता हैः । 
टिषणी--करह-- < कुरत, आज्ञा म० पु० ब> व० | 
ठद््‌-- < स्थाने, “इ, अधिकरण ए० व° । 
पार्-- ८ पादे, ईइ अधिकरण ए व०, इन दोनो मे नासिका का 
उच्चारण सम्पूणं सध्यक्षृर पर पाया जाता है, ठोहं ( (4 1) 
पोह (2 ४:)। 
टबि-- ८ *स्थाप्य (स्थापयित्वा), इः पूवेकालिक छ्ृदन्त प्रत्यय । 
पञ्करद-- ८ भ्रञ्छरति; ५८ क्षर वस्तुत अनुकरणात्मक धातु हे, 
इसका प्रयोग सस्छत मे भी पाया जाता हे। 
जहा, 
जे गजिअ गोडाहिवई राउ, 
उदड भरोड़ जसु भन्न पलार | 
गुरुविक्केम विक्कम जिणिञ जुज्फ, 
ता कण्ण प्रक्कम कोड बुज्म ॥१२६॥ 
 पञ्छडिभा ] 
१२९९ उदाहरण~- 
जिसने गोड देश्च के सवामी राजा को मारा, जिसके भय से उड 
उत्कखराज भाग खडा हुजा, ओर जिसने गुरुषिक्रम ( अस्यधिक 
पराक्रमबाछरे ) विक्रम को भी युद्ध मे जीत छिया, उस कणं के पराक्रम 
रको कोन जानता हेः ? 
दिष्पण -जे-- <येन, करण० ए व० | 
गजि, पडाड, जिणिञ । ये तीनो कमेवाच्य भूतकाल्िक कदत के 
खूप हे । पराड' मे जप० ड सुप्‌ विभक्ति है । 'जिणिः का वै० 
रूप 'जिण्णिञः भी प्रा० पे० की भाषा मे मिस्ताहै। 


१२६ गोडाहिवद्--5 गोडवह (¢ गडउल्पहिवद, 1 गोलदिबद्‌ ! 
५. 
्ाङु--^. ओड, 3 मोद्ध, ¢ दड । भश्र-0 जसु | पल्लाउ--8 पराॐ 


^~ पक्राउ । जिणिच्र--( जिष्णु । परक्कम-0 परक्कम । 
८ 
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ता कण्ण परक्क्म--< तस्य कणेस्य पराक्रम । यर्टो “कण्णः 
सबध कारक मे शुद्ध प्रातिपदिक का प्रयोग हुभा हे, 'परक्कमःगमे क 
कारकमेष्ुद्र प्रातिपदिक शूप पाया जातादहै। 

कोड-- < कोऽपि । बुञज्ञ--वतमान मे शद्ध धातु का प्रयोग 
( ग्रथं = रौन वृन्चता हे, अथौत्‌ कोई नहीं वुञ्चता ) । 


अह अडिल्छ, 


मे 
९ 
म 


सोलह मत्ता पाड अलिल्नह; 
बे वि जमक्का मेउ अडिष्छह । 
हो ण पहर किपि अडिर्लह, 
अन्त पिअ भण खदु अडिर्छह ॥१२७॥ 
१२७ अडिल्छा छद ~ 
प्रत्येक चरण मे सोढृ मात्रा हो, दोनो स्थानो पर चरणो मे यमक 
हो| इसमे कीं भी जगण (पयोधर) का प्रयोग न किया 
जाय । चस्णके अत मे सुप्रिय (दो छ्घु द्विमाचनिफ) द्यो। इसे 
्रडिल्छा छद कदो । 
िप्णी--भेड-- ८ भवत । 
किपि-- ८ किमपि ( किं~+अपि); ८किं+पि। 
जहा; 
जिणि आसावरि देसा दिण्डर, 
सुत्थिर डाहररज्जा लिषण्डड। 
कालंजर जिणि कित्ती थपििअ 
धणु अव्रन्जिभ धम्मक्‌ श्रप्पिज ॥१२८॥ 
[ श्रडिल्छा | 


१२७ सोक्षह-^ सोखाहं । पाड-0 पाम ] होप शेष । पभोहर-4 
पहर, 13 पयोर । श्रत सुपिश्र-3 सुपिभ श्वत, ¢ ति दपि श्र॑त। 
१२५--( १३० 

१२८ जिणि-^ ज्िष्ि, 0 जि) एए जहि । देषा-८ दैष्ा । दिष्हद-~ 
13. विहृड । कालजर-0, कालिजर । धण-0, धण । धमक", ७, 
घम्नके । १२८४-0 १३२१ । ¢ अर्छिला । 
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९०८ उदाहरण- 


जिस राजाने आसावरी देश दे दिया, सुस्थिर डाहर राज्य ठे 
लिया, जिसने काङ्जिर मे अपनी कीर्तिं स्थापित की तथाधनको 
इटा करके धम्मं के छिए अपण कर दिया । 


टिष्पणी-जिणि-- < येन) !इ' करण ए० व० } भजिणिः का प्रयोग 
पुरानी राजस्थानी मे मी पाया जाता है -*जिणि यय्ुनाजछ गाहीडः 
जिणि नाथीड भूयगः ( कान्हडदे प्रबध १३); राजस्थानी मे इसका 
अधिकरण ए० व० मे मो प्रयोग सिरता है -८ १) जिणि देसे सज्जण 
वसद, तिणि दिसि वञ्जड वाड ( ढोखा मास दोद्ा ७४); (२) जिणि 
रित नाग न नीसरइ दाश्चह वनखेंड दाह ( बही, २८४ ) । 

दिण्हञ, लिण्डड ८ <दन्त; <ग्रहीत ), ण्हड' की व्युत्पत्ति 
स० कमेवाच्य भूत० दन्त न्नः (शीणे, विपन्नः आदिरूपो मे 
भ्रयक्त ) से है । इस भूतकाछिक दन्त का विकास नः >- 
ण्ण~>-ण्हकेक्रमसे हज है। यह्‌ कदत रूप अवधी मे भी पाया 
जाता है--“९हि तड राम छाई उर लीन्हा ( तुखसी ), एहि कारण मरं 
खीन्हेड ( नूरमुहम्मद ) । राजस्थानी मे भी इसका प्रयोग पाया जाता 
है --“सग॒णी तणा संदेसडा कदी जु दीन्हा जओंणिः (ढोलामारू ३४४) । 
इसका प्रयोग कथ्य राजस्थानी मे भी होता है, पर यहो इसकी प्राणता 
ट्त पाई जाती है --'दीनू " “छीनू ‡ स्ी० दीनी, खीनीः । 


थप्पिश्र, श्रप्पिद्य--कमेवाच्य भूतकालिक छदन्त रूप ( स्थापिता, 
अर्पित ) | 


आवन्जिश्र-- < आवज्ये, पूधेकाङिक कृद्त प्रत्यय (इअः । 


धम्भक--<-धमीय, यो “कः सम्प्रदान का परसगं दै । इसका 
सम्बन्ध सबधकास्क के परसग केः से जोडाजा सक्ता है, जिसकी 
च्युत्पत्ति डो? चाटुज्यौ सरत स्वायं “कः प्रत्यय से मानते है (दे 
चणैरत्नाकर ६ २१) । सभवत छु रोग इसक्छी व्युखत्ति छतः से 
मानना चा, पर उससे छत > कअ > काः रूप बनेगा कः नदीं । 
इस “क, का प्रयोग सबध अथं मे 'गाङ्क चित्ता" ( प्रा पे० २९२) मे 
पाया जाता है । इसका प्रयोग मेथिखी मे होता दै तथा यह वहा पर 
सबध का परसग है । ( दे० भूमिका-परसगे ) । 


११६ प्राकृतपेगलम्‌ [ ११२९- 


[ पादाङ्ककक छद्‌ |] 
< ४ 
लहु शुरु एक्क. णिश्रम णहि जहा, 
पश्च पअ सक्खड उत्तमरेहा। 
पुक्‌ फणिदह कृटह वलं 
सालहमत्तं  पाश्राङ्ुलअं ॥१२६॥ 
९५१९ पादाक्रुटक छद्‌ ~~ 
जिसछदमेख्घु गुरुका कोई नियम नदी होता; प्रव्येक चरण 
मे उत्तम रेखा ८ मात्रा ) लिखो; बह सुकविफणीद्र ( पिगर ) के कठ 
का हार सोखहमाच्रा का पादाक्ुखुक छद हे । 
रिष्पणी--जेहा < यस्मिन्‌ › यत्र । 
रेकखड < छि, आज्ञा म० पु ए० व० वस्तुत धातु रूप 
'लेक्खः के साथ कतौकारक ए> व० का सुप्‌ विभक्ति चिह्न जोडकर 
यह्‌ रूप बना हैः । ( छेक्ख + उ ) | 
फणिदहः कठ्‌, दोनो सबधकारक एकवचन के रूप है, षह 
अप० सबध कारक ए० व° विभक्ति | 
वरअ, मत्त) छकख मे अ छदोनिवांह्‌ के छिए पाया जाता हे । 
यह या तो अकारण अनुखार है जिसका भस्तिप्व प्रश्वीराजरासो की 
भाषा मे मी पाया जाता है -“र्जत भूपन तन । अख्क्क छुद्य 
मन ॥ अथवा इसे सस्रत नपुस्तक लिगि का प्रभाव भी माना जा सकता 
वरय, °माघ्र, पादकटक ' । कुछ मी हयो यह्‌ प्रवृत्ति प्रारपे०्मे पर 
वर्ती दिग प्रवृत्ति के बीज का सकेत कर सकती है । 
जहा, ॥ 
सेर एक जह पावछं धित्ता, 
मडा वीस पकाबरे णित्ता। 


१२६ गिश्रम--^ शेम्म, 3 णियम, 0 भिम्म। शेष्लट--0 
लेक्लह । कष्श--0 कठश्र } पाश्राङ्कलश्न--4^ पाथठुलध्र, ठ पाषाउल्श्च) 
८), पादाकुल्श्र, £ पाश्रारल्श्र । १२६--८ १३२ । 

१३० पाड ~} पाबई, 0, पावड । पश्वायड--(0 पकारं । निक्वा~~ 
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५ ५ 
टु एक्क जर सेधवर पा 
जो हड रंक सोह इड राआ ॥१३०॥ 
[ पादङ्कक्के | 

१३० उदाहरण - 

यदिमै एक सेर धी पा, तो नित्य बीस मडा ( रोटि्यो) 
पका । यदि एफ़ टक भर सेधा नमक मिरे, तोजोमे रक, वही 
राजा हो जा | 

रिप्पणी-जइ < यदि । 

पावड-- <प्राप्नोमि (५८पाव +ड, बतंमान उ० पुर ए० व० ) | 
डो० चाद्या ने इसका विकास ईस क्रम से मानाहै -प्रा० भा० 
आ०्-आमि (पठामि, दढमि), > म० मा० आन्-ञामि- 
अमि >*+-अवि>> *-अर्खह > -अडं ( द° उक्तिन्यक्तिप्रकरण § ५१ )। 
(पाव का विकास हम यो मान सकते है -प्रा० मा० जा? प्राप्नोमि, 
गश्रापमि>म> भात जआ० *पावामि -पावमि>>* पाववि > *^पावडड्‌ 
> पाव । इसमे अप० रूप *पाववि' के अतिमि इका रोप तथा 
धव का सप्रसारण मानकर यह रूप होगा, या इ का, पूवेव्तीं सातु- 
नासिक अतस्थ र्वे" मे समाहार ( एसिभिरेशन ) दोनेसे यह रूप 
निष्पन्न होगा । 

मडा < मडक ~> मडञ->मडा । ( रा० जे° मंडक्यो “रोदीः ) । 
पकावदं < पाचयिष्यामि, णिजत रूप मे प्रा पैन्मे धातु के 
हृस्व स्वर को दीं बना दिया जाता है ५८^पक ~+ ( णिजत ) = 
५८ प्रका- । अड के विकास के छिए दे० पावड । 


चित्ता, णित्ता-ये दोनो अधंतत्सम शूप है । तद्धव शूप कमश 
घृत > धि > चि > घी, तथा नित्य > णिच्च > णिच्च>* 
णीच (भनीच) होगे । न° भार जआण्मेश्वीः रूपतो पाया जाता हे, 
पर नीचः रूप नदीं मिक्ता! नितः ( ाज० नत ) अधेतत्सम 
हूप है । चित्ता तथा णित्ता की पदात आः ध्वनि छदोनिवोह्‌ के 
लिए पाई जाती हे । 
¢ नीत्ता। गक--0 टक । सेःधव--^ 0 सेवउ । सोद हड-. 
घो हड । १३०-0 १३३ । ¢ पाद कल्के । 


११८ ्ाकरृतपेगखम्‌ [ ११३१ 


टंक--सभवतत (आधा छर्टोकः हिदी स ध्टका भरः । 
जड-- < यदि । 
पा्रा--<प्राप्र ( प्राप्न ), (आः कारात प्रवृत्ति को खडी बोरी 
की आक्ारात प्रवृत्ति कां बीजरूप भमाना जा सकता है। ° हिंदी 
पायाः (पाय्‌जा)। जिसे पा+ञा ( >पाडः> भ*पाओ > प्राप्त ) 
काही सश्रतिक (यः ग्लाद्रड वाला ) रूप माना जा सकता है । 
हउ--<८ अह (० पिश ४१७, अप० हड-हॐ) । इसी से जज ० 
हयो, रा० हू, गु० हका विकास हुआ है। 
{ चडउबोखा छद ) 
सोलह मह बे वि पमाणहु, 
वीअ चडउत्थहि चारिदहा। 
मत्तह सदह समग्णक्ल जाणहु, 
चारि पओ चउबोल कहा ॥१३१॥ 
१३१ चोबोला छद्‌ -- 
दो चरणो ( प्रथम तथा ठृतीय ) मे सोह मात्रा प्रमाणित करोः 
द्वितीय तथा चतुथं मे चोद्‌ मात्रा (हौ ) | चारे चरणो मे तप कुर 
६० माघ्रा जानो, इसे चउबोर छद्‌ कटो । 
टिषपणी-सोलह--<-पोडश, ८ पिद § ४४३, अधेमा० जैन 
महा० सोरस, सोखसय, प्रा प० रा० सोलन ( टेसिटोरी § ८० ); हि” 
सोऽष्ट, ° सोखा ) 
परमाण, जाणहुग्-आान्ञा म० पु० बऽ ० । 
चरत्थहि "~~ < च्वतुथं । 
क्ा-( क्‌ ) < कथय आज्ञा म० पु ए० ब फे (कहू का 
अंतिम स्वर छंदोनिबौह के दीधे फर दिया गया दैः । ठीक यही बात 
१३९ सोकल मत्तद-- सोर मर्ह । बेत्रि--8 बे पञ } पमाणहू--- 
ए पमाणह । चडउस्थ्हि--ए8 उठाई, 0 चचऽ, £ चउत्थष्, > 
उडद । जाणहू--0 जानहु, ह जाणह । वारिप घ्रा-0 चारिपर्भं ! 
चरउथोल--~ ^ 3 0 चौबोरः । १३९१-0). १६३४ । 
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चारिदहा' के “दहः के साथ पाई जाती है, जिसमे मी पदात को 
दीघं कर दिया गया है| 


अजहा; 
रे धणि सत्तमअंगअगामिणि, 
खजणलोश्रणि चंदयुही । 
चंचल जुव्यण जात ण जाणहि 
छहर समष्पह्‌ काह णदी ।१३२॥ 
[ चउबोल | 


९१३२ उगहरण - 

हे, मत्तमतगजगामिनि, खजनटखोचने, चद्रमुखि; हे धन्ये, 
चचर यौवन को जाते हए नद जानती, उसे रसिक व्यक्तियो को क्यो 
नहीं समर्पित करती ? 

रिष्पणी --घणि--< “धन्ये, इसका प्रयोग अपथ्चशामे शली के 
छिए पाया जाता हे, दे० पिशेख 'मातेरियाल्येन सुर केन्त्ननिस्‌ देस अपः 
भ्रशः ३३० (१), “टोल्छा सामखा धण चस्पाचण्णीः। पिर ने 
बताया हैः किं इसे नायिकाः शाब्द से अनूदित किया गया है। इसी 
सबध मे पिशेल ने "प्रियाया घण आदेश › सूत्र भी उदुध्रत किया हे) 

जभ्बण-- ८ यौवन 7 जोन्वण 7 जुव्वण, कमे कारक ए० वरः 
( रा० जोवन ) | 

जात- ८ ५“ या + रातु 7 जान्तो 7 जात, कमेकारक ए० व° 
( रा० जातो )। 

जाणहि-८{ जाण + हि ); समषप्प्रहि ( ^^ समप्प + दहि ); दोनो 
वतेभान म० पु० एन वन्केरूप्रहै। 

दटल-- ८ *छविल्टेभ्य ( विदण्बेभ्य ) यह देशी शाब्द हे, 
जिसका अथं "विदग्ध या रसिक, होता है । तु हि० छेडा, जिसका मथ 


१३२ धणि--0 वणि ] मअगम--( £ मश्नरगज} 5 मश्रगञ। 
खज्णलोश्रणि->8 राजञ, 0 सजनलेन । छव्वण--^ जोन्वण, ८ 
जवण्ण } जात्त ण भ्राणहि--0 जात न दी । चल--0 दैक । कादं णदही-- 
^ काद णाही, 0 काध नहीं । १९३२-0 १६३२1 5 ¢ चोगेख । 


१२० भ्रकृतपैगख्म्‌ [ ११३६ 


कुछ विक्त हो गया है. । य्ह यह्‌ सम्प्रदान ब० व०्के अर्थंमे शद्ध 
प्रातिपदिक का प्रयोग ह) 
काड--दे« ६ १०६, ( अथं कयोः ) | 
[ अथ रहा छद्‌ | 
पटम्‌ पिरमह मत्त दह पंच, 
प बीश्र बारह ठखबहु, 
तीम ठो दहपच जाणहू 
चारिम एगारह 
पचमे हि दह पच श्राणह 
अद्रा सटी पूरवहु, अग्गे दोहा देहु | 
रासेण सुपसिद्र्‌ इभ रङ्‌ भणिज्जई्‌ एह ।॥१३२॥ 
[[ सजसेना ] 
१३३ रड़ा ड - 
प्रथम चरण पन्द्रह मात्रा पर समप्रं हयोतादहै, द्वितीय चरणमे 
बारह मात्रा स्थापित कसे, तीसरे स्थान (चर्ण) पर पन्द्रह माचा जानो; 
चौथे चरण मे ग्यारह मात्रा तथा पोचवे मै पन्द्रह माध्रा लाओ) इस 
तरह ६८ माच्रा परी करो त्तथा उनके अगे दोहा दो । यह्‌ प्रसिद्ध छद 
राजसेन रङ्ा कहा जाता है । 
रिप्पणो--जाणहु ( ५८^जाण ~+ दह ) ञाणहु (५८भाण~+हु); 
देहु ( ५^दे +हु ), आज्ञा भ० प° ब० व° रूप । 
भणिज्जश्-- < मण्यते ( ५८भमण ~ इञ्ज (८ क्म॑वाच्य ) +इं ); 
कमंषाश्य रूप । 
शह सद्री-- <-अष्टषष्ठि ८ १० पिश ६ ४४६, अधमा? जनमा 
जढसटहि, अहस । द° हिंदी मङ्सठः रा० अडसठ ( इ “सर )। 
१३६९ चिरमदह-- ध चिर । म्तद्--^ मत्त हदः, ¢ दष्ट । पंचर 
मै ह---(८1 प्वमे उ । श्रहा सद्टौ-8 पम जष्ट सष्ठि, ¢, मा सषि 
पूरबहु--8 पुरह्‌ । देहु--8 देड । राभस्तेण--13 राजतेण, ¢ राश्‌ । 
सुपसिद्--+ सपसिद्ध । रङ़--5 रड । भणिरन¶-0 भणि | 
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विम तिकल संढबहु तिण्णि पादक्क करहु ठ्‌, 
अत णरिद फिं विष्प पढम बे सत्त अवर पई। 
समपञअ तिअ पाहक्क सन्यसहुं अंत विसज्जहु 
चउठा चरण विचारि एेक्फ लहु कटडट़िभ छिञ्जहू ॥ 
इम पच पाअ उडूवण कद्‌ वत्थु णाम पिगल इणः । 
ठवि दोसदहीण दोहा चरण रासेण रड़ह भण ॥१३४॥ 


१२४ विषम (प्रथम, वतीय तथा पचम) चरणो के रमसे 
त्रिकर, फिर तीन चतुष्कठ ( पदाति-पाडक्क ) करो, प्रथम चरणमे 
अत मे जगण ( नरेद्र, मध्यगुरु चतुष्क ) या चार घु ( विप्र, सवं- 
घु चतुष्फख ) करो । अन्य चरणो मे अथौत्‌ वतीय ओर पचम चरण 
मेदोमन्रा(दोख्घु) अतसे करो। सम चरणोमे प्रथम तीन 
न्वतुष्कङ तथा अत मेँ सर्वेख्घु की रचना करो, तथा चौथे चरणमे 
विचार करएकल्घुकाटलो। इस प्रकाररडा छद के पोच चरणो 
की उद्रत्तंनी कर के, दोषदीन दोहा को अतमे स्थापित करो । 
पिगक इसका नाम वस्तु करते है, तथा इसे राजसेन रा कहते ह । 

टिष्पणी--विसञ्जह ( विसजंयत ), आज्ञा म० पु° ब० व०। 

छिञ्जहु--विधि म० पु° ब० ब०। 

कष्ट, विचारि, कई, ठवि, ये समी पूवेकाछिक क्रिया रूप हे, 
ष मे (इअ प्रत्यय हेः दोष मे इ” जो (इः का ही समाहत 
रूप हेः। 


जहा; 
भम महुअर फुटल अरविद, णव कैसुकाणण ज॒ङिञ । 
सन्यदेम पिकराव बुदिकअ, सिअर्‌ पवण ठह षहई ॥ 


१३४ अत णरिद्‌--^ ठ णरेदु, ¢ पटम नरेद । पडम--( अत । 
पह--0 पञ । तिश्र--0 वि । चउठ--^ चोत्था, ८ चड, ¢ 
त्था । हृभ्--0 एम । कणद--0 कहे । राभसेण--( रायसेण | 
रङ्ड--^ रदड, 8 रइ, ¢ रडउ । ९१३४-८ १३७। 

१३५ महुभर--85 महुकर, 7 भमर भमई । फुष्लु--(~ ल्लु \ 
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मरथङ्कहर णपवरिछि पेदिछिभ | 

चित्त मणोभपसर हणह्‌, द्र दिगतर रत । 

किम परि अप्प वारिहउ, इम परिपरिअ दुत ॥१३५॥ 
[ यजसेना ] 


१३२५ उदाहरण - 

मोरे घूम रदे 3, कमर फूल रहे है, नवीन सिद्ुरो का बन फट 
गया हे, सब ओर कोकिड का स्वर बोल रहा है, मख्य पर्व॑त की 
नदं बेखो को कपा कर ज्लीतङ पवन मद्‌ गति से बह रहा है, कामदेव 
का बाण चित्तको माररा, प्रिय दूर दिक्षाकेअतमेदहे, मैफ्रिस 
रीति से आत्मा को रोके (अपने आपरा वारण कष ); यह एेसा 
दुरत ( समय ) आ परहूचा हे । 

यह्‌ किसी विरहिणी की सखी के प्रति उक्ति हेः। अथवा कोड 
नायिका किसी सखी को उपपति के जनयन्‌ का सफेत करती कह रटी 
है, यह्‌ ध्वनि भी इस काव्य से निकल सरुती है । 

टिप्पणी--फुट्ल--कुछ टीराकारो ने इसे कमेवाच्य भूतकाछिक 
कृदन्त रूप साना है ( पुष्पितानि ), इभारे मत से यह वतंमानकाछलिक 
क्रिया का शुद्ध धातु रूप का प्रयोग है । हमने इसका अथं किया है-- 
“फुल रहे है' ( फचते है ) । 

पुटिलग्र; बुरिलश्न, पेटिलश्र--ये तीनो कमवाच्य भूतकालिक कृदत 
रूपे हे; जिनरफा प्रयोग भूतरूकिर किया के छिषए हुजा है । ५८बुल्क 
धतु देशी है । ५“पेल्छ का विरासत सस्छृत प्र + ईर (प्स्यति) से 
माना जा सकता दै । ( तु° राज० पेखबो, हि० पेना ) । 

परिपलिश्र---मूतक्राछिकु कृदन्त रूष ( < परिपतित ) । 

 श्रषपड-- ८ आत्मानः आत्मसूचक ( सिप्ेकितय ) सवेनाम 

करम० ४० बध०। 

वारिदहउ-- ८ वारयामि । वतैमानकार उ० पु ए० बर ( बे० 
९० वारिषडं ) | 
पिकरत्र--? पिकयग । णववबहिल्ल~- णउवल्लि । मणोभव--(^ मनी- 
म॒व्र । किमि प्ररि--0 केमपरि शि के परि। इम--^ ६ पम 
१६५. (~ १३८ । 
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करी णदा मोहिणी चारुसेण तह भद । 
राभसेण ताक पिथ सत्त वत्थु गिष्फद ॥१२६॥ 
१३६ रड् छद के मेढे का वर्णन-- 
करभी, नद्‌, मोहिनी, चारुसेना, भद्रा, राजसेना, ताटफिनी.-- 
हे प्रियः ये सात ( इस छद ॐ ) वसतु भेद है। 
{ करदीरक्षण ` 
पढम तीअ पंचम पअह तेरह मन्ता जषघु। 
बश्च चउत्थ एगारहदहि' करहि भशिज्जहई तासु ॥१३७॥ 
१३५७ करभी का छक्षण- 
जिसके प्रथमः तृतीय तथा पचम चरण मे तेरह मात्रा हो; द्वितीय 
तथा चतुथं मे ग्यारह मात्रा य, उसे करही कहा जाता है । 
टिषणी--भणिल्जई--कमंवाच्य रूप, स ० भण्यते। 
नदा लक्षण | 
पटम तीअ पचम पश्रह मत्त होह दह चारि। 
बी चडत्थ एगारह णद्‌ भणिज्ञ रिश्रारि ॥१२८॥ 
१३८ नदा का छक्षण-- 
प्रथसः वृतीय तथा पचम चरण मे १४ मात्रा हो, द्वितीय तथा 
चतुथं मे ग्यारह मात्रा हो, यह्‌ मेद्‌ विचार कर नदा कहा जाता है । 
रिष्पणी-भणिज्जञ--कमेवाच्य रूप का शुद्ध प्रत्यय हीनं रूप 
५८ भण + इञ्ज ( कसेवाच्य ) + ० । 
[ मोहिनी रक्षण ] 
पटम तीश्न पचम पअह णव दह मत्ता जघु। 
पीञ चउत्थ एगारह तं मोहिणि भणिश्रास ॥१३६॥ 


१३६ मोहिगी-5 मोहणी । चारषेणि-¢ ¢ चार्सेण ¦ तालक-- 
तालफि । पिश्र--(, णिञ । णिप्फद-( णिफद्‌ । १२३६-0 १३६ | 

१३७ (0 ' प्रतो न प्राप्यते| 

१३८ तीश्र-0 तिञ | एगारहहि--0 एगारदेहि । 

१३६९ णव-(0 नव । एग रदह--^ ¢, एञरदहिं । सुणिश्रासु-- 
0 सुणसु । 
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१३९ मोहिनी छक्षण- 
जिसके प्रथम, वतीय तथा पचम चरण मे १९ माव्रा हो, द्वितीय 
तथा चतुथं मे ११ मात्रा हो, उसे मोहनी नामक सेद सम्यो । 
टिषपखणो-त-<- ता । 
मुणिभासु--( जानीत ) आज्ञा म० पु० ब० व० | 
{ चारुसेना रक्षण ] 
पटम तीअ पचम पश्मह मच पण्णरह जासु। 
बी चरस्थ एञरहदहि' चारुसेणि यणि ॥१४०॥ 


१४० जिसके प्रथमः दतीय तथा पचम चरण मे पन्द्रह माव्रा होः 
दितीय तथा चतुथं मे भ्यारह माघ्रा हो, उसे चाशुसेना समञ्चो । 


॥ भद्रारक्चण | 
पटम तीअ पंचम पश्चह मत्ता दहपचाह्‌ | 
बीश् चडस्थे घारहहि भद णाम कष्िभई ॥१४१॥ 
१४१ भद्रार्क्षण - 
प्रथम, ठृतीय तथा पचम चरण मे दस ओौर पोच ( पन्द्रह ) मात्रा 
ह, दितीय तथा चतुथे चरण मे बारह मात्रा हो, उसका भद्रा नाम 
कहा गया हे । 
दि०~-कदिश्राद-- ८ कथित, वस्तुत॒ यदह 'किजः का विष्त 
शूप हेः । (दहपचादः की तुक मिराने के छिए इसे कहिभादइः बना 
दिया दैः 


[ राजसेना खक्षण ] 
पदम तीय पचम पश्चह्‌ मत्त पण्णरह पजत्थ | 


सम्‌ बारह श्रु एेककदह राअसेणु भण तत्थ ॥१४२॥ 


१४०, परण्णरह-- पणरह । अणिभ्राञ्च-0 मण ता ¡ ¢ प्रतौ एत 
च्छदो भद्मरक्तणानन्तरं प्राप्रे 

९४१ बारहहि--0) वारि । णम--0 नाम । 0 प्रतौ प्तच्छंदः 
चार्तेनारकणपूव प्राप्यते | 

१४२ अष्थ तव्थ--~) जथ, तत्थ, £ जाड, तादु | 
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१८२ राजसेनारक्षण - 

जरो प्रथम, वतीय तथा पचम चरण मे पन्द्रह मात्रा हो, सम 
( द्वितीय तथा चतुथं ) चरणो मे क्रमश बारह तथा ग्यारह सात्रा दोः 
वहो राजसेना भेद को । 


टि०- जत्थ, तत्थ-- ८ यत्र, तत्र | 
मणु--भाज्ञा म० पु० ए व° इसका खास रूप ^^ भण + ० = 
भणदहेः। इसी के साथ डः प्रत्यय छगारर (भणुः रूप बना दिया 
गया है । 
[ तारफिनी रक्षण | 
पटम तीश्च पंचम पअह मत्ता सालह जाघु । 


सम बारह अरु फक्कदह तालंकिंणि भण तषु ॥१४३॥ 
[ इति रड् प्रकरणम्‌ |! 
१४३ ताटकिनीरश्चण - 
जिसके प्रथम, वृतीय तथा पचस चरण मे सोढं मात्रा हो, सम 
( द्वितीय तथा चतुथं ) चरणो मे क्रमश्च बारह तथा ग्यारह मात्रा होः 
उसे ताटकिनी नामक रड़ाभेद कटो । 


[ पद्मावती छद | 
भणु पडमावत्ती खण ठाणं चउमन्ता गश अडात्रा | 
धुअ कण्णो करअन विष्पो चरणो पाए पाअ उरकिटभ्रा ॥ 
ह पलह पहर किमह मणोहर पीड्‌ तह णाअक्कयुणो । 
पिरह संतासह कह उव्वासई इअ चडालचरित्त गणो ॥१४५॥४ 
१४४ पद्यवेती छद्‌ - 
ज्य स्थान स्थान पर चतुमौत्रिक आठ गण हो, ये चतुमोविक गण 


१४३२३ श्रर--0 वा । १४३-~ १४४ । 

१४४ पउमावत्ती-^+ पोमावक्ती, ठ पौमावरौ, ^ पोमावती ) 

चड०-- ^ ए चौ, गण--ए गणा | भटा घ्रा-- 3 अला, ¢ 
अष्ाभा ] पाए--0 पाम । णाश्रक्क--5, णादक्क  पिश्ररहि- ^ पिञरही ! 
कह--8 कवि ! १४८४-5 ¢^ ९४५ 
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कणे ( 55, गुरुद्यात्मक गण ); करतर (115; अतगुरु सगण ) करतख 
(।5; अतगुर्‌ सगण ), विप्र (।॥।, सचंखघु ), चरण (॥5, आदिगुस 
भगण ) चरण चरण मे इक्छृष्ट होते है । यदि पयोधर ( जगण, ।5। ) 
चतुमोणिक गग आ जाय), तो क्या यह्‌ मनोहर होता हैः ( अ्थौत्‌ 
यह मनोहर नहीं होता ); यह्‌ नायक के गुणो को पीडा तक पहृचाता 
है, कवि के पिताकोदुषदेतादहै, ठतथाकविको उद्वासित करता दैः 
यदह चडाख्चरित्र गणदहै। 

हवि०--ग्रटराश्रा-- ८ अष्ट, वास्तविक रूप “अदः होना चाहिए । 
छदोनिवदह्‌ के लिए 'अद्राभाः रूप बन गया है | 

उकिट्ाश्रा- ८ उक्छृष्टा , इसका वास्तविक श्प ब० व० मे 
“उक्विद्ा" बनेगा, (अटाः की तुक के लिए यह रूप बना ह । 


जहा, 
भञ भजिभ वंगा भगु करिगा तेलगा रण सक्ति चकते 
मरदड्ा धिदा टमिअ कटा सोर भज पाअ पले ॥ 
च्ंपारण कंपा पवय मपा आत्था ओत्थी जीव हरे । 
कासीस्र राणा किश्रड पश्राणा िज्जाहर भण मंतिषरे ॥१४५॥ 

२४५ उदाहरण - 

वगदा के राजा भय से भाग गये, कलग के राजा भग गये, 
तैढगदरेन्न के राजा युद्ध को छोड़कर चरे गये, वृष्ट मरटे दिश्चाओ में 
खग गये ( पयित द्य गये ), सौराष्ट्र के राजञा भय से वैसे पर गिर 
पड़े, चपारण्य का राजा कोपकर पर्व॑त मे छिप गया भौर उठ छठकर 
अपने जीवन को किसी तरह व्याग सह्याः । मधिश्रष्ठ विद्याधर क्ते 
ड कि काशीश्चर राजा ने युद्ध फे छिए प्रयाण क्रिया दै | 


दिष्पणी--भभ्‌ < भयेन, करण कारक मे निर्विभक्िकं रूप 
छा प्रयोग । 


१४५ भलिभ--4 द भजि, ¢ & भजि । भगु--4, ^, 
भगु । मरहटृडा--^ मर्ढ, ¢ मरा । धिटृडा--^ रिह । श्रगूढा 
सोरद्ड--25, कंठार) 0 कषा सोरा । मश्र--0 गम । लीव--0 कय | 
ीच्ड--0) कोण । १४५0, १४६ । 
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भञ्जिभः कग्गिअ, फ्रिज, ये तीनो कमेवाच्य भूतकाछिरु कदत 
डे, जिनका प्रयोग भूतकाकिक क्रिया के किए सिया गया है ! 

भशु--टीकाकारो ने इसे मी कमंवान्य भूत० छृदत रूप माना हे । 
मगिअ>> ग्मगिड>> *भगउ7 भगु--इस क्रम से इसका विकास माना 
जा सक्ताहे। 

मुक्कि-- ८८ युक्त्वा, %' पूवंकाछिरु छृदत रूप मुच्य ( मुकय ) 
2 युक्रिक 7 सुक्क । 

पाअ- ८ पादे, अधिकरण ए० व° । 

४४ € (< 
कपा, इ्पा-ये भी कमवाच्य भूतकाछिक छढत हैः । इनकी 
भ, = गजो 

आकारात प्रवर्ति प्रा० पं० मे खडी बोरी क बीजो का सकेत कर सक्ती 
हे । इनरी व्युत्पत्ति यो मानी जायगी; कपित > कपिओ-+*कपभो 
>कपञअ >कपा । 

पित ~> कपिओो-श्चपओ > ज्षपज > क्षपा । 

चरे, परे--ये दोनो कमवाच्य भूतकाछिक छद्त के “भा, वाले 
रूप के तियेक्‌ रूप है --चला + तियेक = चे, पठा + तियक्‌ = पडे । 
{ त° खडी बोखी हि० चछा चेः; 'पडा-पडे' \ । 

चलित > चकिभो-+चरूमो > चर्अ > चखा ( तियक्‌ चङे ) । 

॥ पतित > पलिभो-भ्पर्ओ > पकम > पठा ( तियेक्‌ पले ) । 
प ९ 
आस्था ओत्थी < उत्थाय उत्थाय, 'आस्थी" का !ई' वस्तुत पृवंकाछिक 

५५ 

कदत ह" का दीर्घीकरण ह । इसी तरह 'आत्थाः का “आः मी 'आत्थः 
का दौर्घीकिरण है । पौन पुन्य वाचक क्रिया रूप के पूवेकािकि दत 
में इ प्रत्यय केवख परवर्ती धातु रूप के साथ ही छ्गाया गया हे । 
यह प्रवृत्ति दिदीमे भी पाई जातीदहै। (“उठ कर उठ करः ६८ 
स्थान पर हम उठ उठ करः कहते ह । ) इसका वास्तविक रूप “आत्थ 
<. रि [4 (अ क ९ 
आस्थः होगा, जिसे छन्ठोनिबौह्‌ के छिए उक्त रूपमे परिवर्तित कर 
दिया गया हेः । 

रणा < राजा ( अथवा राज्ञा )। सस्कृत्‌ यजन्‌? शब्द का पाछि 
मे कतौ ए० व० मे “रञ्नोः मिलता हे" वितु अन्यत्र सभी प्राकृतो मे 
राजा-राया रूप मिरते है । इसके करण ए० व° मे अवदय समान रूप 
'रण्णा, मिता है । द° पिशेर { ३९९, पिशेर ने मी शराणोःको 
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इसी “रण्णाः (<-राज्ञा ) से विकसित माना है । इस प्रकार यद्यो यह्‌ 
किञडः का कतो माना गया है ( (काश्चीरवरराजा ने प्रयाण क्रियाः ) + 
( त° हि० राज० रणा ) | 

पग्राणा--वस्तुत यह्‌ "पञाणः हे, जिसे "राणाः की तुक पर 
"पञणाः' बना दिया हे । 

मतिवरे- टीकाकारो ने इसे ठृतीयात खूप माना हैः ( मवरिवरेण ) ४ 
मेने इसे (मतिवरः ही-जिसे श्रेः की तुक पर च्वरेः वना 
दिया गया दै--कतौ० ए०> व० (मच्रिवर ) सानादहै। वे इसकी 
व्याख्या धविद्याधरेण भणित मचधिबरेण' करते है, मै इसे "विद्यावयेो 
भणति मचरिवर ` समद्चता हूं । 


| अथ कडखिया छद्‌ | 
दोहा रक्डण पढम पदि कव्वह श्रद्ध णिरूच । 
ुडक्तिआ बुहअण यणहु उदल्लाले सजुत्त ॥ 
उश्छसे सज॒च जमक सुद्रड सलदिजहं। 
चउध्ारह सड मर सुकह दिदर्वधु किह ॥ 
चउ्ाठह सड मत्त जासु तणु भूषण सोहा । 
एम्‌ कंडरिआ जाणहू पदम जह पटिभई दोहा ॥१४६॥ 


१४६ कुडलिया छद्‌-- 

है बुधजनः पठे दोहा के खक्षण को पठकरः, फिर कान्य ( रोडा ) 
छद दो, उसे उल्छाखा से सयुक्त कर अथौत्‌ दोहा फे चरण की 
पुनरुक्ति कर कुडिया समश्चो । उल्छाढा से उक्त तथा यमक से 
शद्ध छंडल्यिा भ्रष्ठ सम्षा जाता दै । इसमे १४४ मात्रा होती दै, घुकवि 
इसे टर्बंथ कसे है । जिसमें १४४ मात्रा शरीर की सोभा, हसः 
प्रकार बह छुंडल्िया छद्‌ जानो, अष्टौ पठे वोष्ा पदा जाता है । 


१४६ पडि-8 पट । कव्वह-2, कम्बहिं । अणहु-^.,6 7 7 मुष, 
ए मण्‌ | सतत सेजुत्त | भमक-8 अमश्र । सलदिऽह-) स लह 
जद । षड चो । सड ए सो । एम-^ पमष © प, तं) 
लाणहु-0 जाण । ज पदिभदु-4, पदि अद जरह, 0 पष्िशरे, ६, पडि भह £ 
१४५. १४७ | 
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टिपणा--कव्वह-- ८८ काञ्यस्य; हः सबध ए० व की विभक्ति 
बुहश्रण-- ८ बुधजना , सबोधन बव ब < प्रातिपदिक रूप । 
उटलाले-- ८८ उल्छलेन; "ए? करण ए० ब० विभक्ति । 
सलहिज्जई-- < रराष्यते, कमंवाच्य रूप । 

पटि्रश-- ८ पल्यते, क्मंवाच्य रूप । 


जह) 


५. [ क [ ना भ ची 
टे(स्छा मारि दिद्छि महं युच्छिथ मेच्छस्रीर। 
पुर जज्ञल्ला मतिवर चलिश्र वीर हम्मीर ॥ 
चलिश् बीर हम्मीर पाञभर मेइणि कपट । 
दिग मग णह अंधार धृल्ि षररह रह पई ॥ 
(< ५. 
दिग मग णह अधार आण सुरसाणक आसा) 
[ क [ की, [को क शर्की ९. 
द्रमरि दमसि विपक्ख मार, टिष्छी महे दाल्ना ॥१४५७॥ 
| कृडलिया | 
१४७ उढाहरण- 
दिल्छी मे ( जाकर ) वीर हमीर ने रणदुढुभि (युद्धका डोर) 
बजाया, जिसे सुनकर म्लेच्छो के शारीर मूच्छित दहो गये । जञ्जक 
मन्त्रिवर को आगो (कर) वीर हमीर विजय के छ्य चखा । उसके 
नचङने पर (सेनाके) पेरके बोश्च से शर्वी कोपने ख्गी ( कोपिती द ); 
दिक्षा केमा्ं मे, आक्रारामे अधेरादहो गया; धूल न सूयंके 
रथ कोरक दिया। दिश्ाओमे, आकाश मे अंधेरा दहो गया तथा 
सुरासान देश के ओल्छा छोग ( पकड कर ) ठे आये गये | ह 


हम्मीर, तुम विपक्ष का दछमख कर दमन करते हो, तुम्दारा ढोख 
दिल्छी मे बजाया गया । 





१४७ मर्दै-8 महि 0 ए मह, प मर्ह । मेनच्छु-8 मल्लं | पुर 
जज्जटल्ला-{; कि जप्जल । चल्लिज-( चल्लिय । हभ्मीर-0 हमीर. । 
मेदणि-5 मेमणि । बाण~^ ¢ 7 आण, 5 अणु, £ श्रा । मारु 
मास्म | दर्मरि विपक्ष्ख-( दर वल्मल्मि विपक्स । दोहला- 
ठोल । १४७--(~ १४८ 

६ 
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रि' पणी--टे टला--इसका न० भा० आं० हप टोः है, जो अन्य 
प्राचीन हिन्दी तथां राज० तियो मे भी भिरता है, द° "बल्या 
दमामा टोः ८ दा मारू सय गोहा ३५३ ) । य्ह एरु ओर ह्म का 
द्वित्व तथा “अः का दीर्घीकसरण अवहट्‌ढ की छदोनिवांड प्रवृति 
के कारणदहै, कितु ^ल्छ' केवर ओज गुण छने के च्य प्रयुक्त हा 
जान पडता हेः। 

मारिद्र--कमेवान्य भूतकाछिक कृदन्त का भूतकालिक क्रिया 
के छि प्रयोग \८मार + इभ । 

दिदि मरह--“मर्हे' अधिकरण का परसग (= दिल्टी मे )। 

मुच्छिग्र मेच्छसरीर-- < मूच्छितानि स्लेच्छशरीराणि, कतोकारक 
बऽ च मे प्रातिपदिक का प्रयोग । 

चलिग्र--कर्मवाच्य-माववाच्य भूतकालिक कृदन्त का भूत 
कालिक क्रिया के खयि प्रयोग | 

पाग्रभर-- < पाद्भरेणः करण ए व० मे श्रातिपदिक का प्रयोग । 

दिग भग णह-- < दिडमगें नभसि) अधिकरण ए० व° रूप 
{ शयुम्य चिभक्ति ) | 

श्रधार-- < मन्धकार > अधञारो > अधारउ > अधार-अंधार, 
तु° हि० अधेय, या० अंधेरो ( उ अदेरो ) । 

जाण--<जनीताः-छ्द्ध धातु रूप का कमेवाच्य भूतकाछिक 
छदत के लिए प्रयोग । अथवा इसे श्ुरसाणस्य ओल्छान्‌ आनयतिः 
क्र रूप मानकर वतंमानकाल्िक क्रिया भो माना जा सक्ता है । 


सुरसाणङ--“ क, सबधवाचक परसगे, दे० भूमिका परसगं । 

श्रोला--इस शब्द्‌ की व्युखत्ति का पता नटीं । टीकाकयो ने 
इस शा अथं “ठंडपतितनिधिभूता किया ह । एक टीकाकार ने इसे 
देशी गब्द्‌ माना है, जिसका अथं दता है पतिः, 'भौल्छाशचब्द्‌ पति. 
वाचक 2 | पर ये मत्त टीक नदीं जचते। क्या यह किसी अस्वी' 
श्य से सवद दै { संभवत इतका सबधघं अरबी उलामाः से दो, 
जिसका अथं “सुल्छा-मौखबी, हयोता हैः! 

धमसि-- <-दमय्ि-वतंमानकाल्िकं म० पुण ए० षृ०। 
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पटमटि दोहा चारि पथ चड पथ कव्वह देहु । 
एम कुंड।रुआ अड पत्रं पञ पअ जमअ इुणेहु ॥ १४८) 
[ दोह्या ] 
१४८ पहङे चार चरण दोहा के, फिर चार चरण रोखा ( काव्य ) 
केदो । इत प्रकार कुडलिया मे आठ चरण होते है । प्रत्येक चरण 
-मे यमक ( तुक ) ऋ रचना करो । 
रिष्पणी-पटमहि- < प्रथमे, अधिकरण ए० व । 
दोहा- < दोदाया , सबयरं कारक एर व° ज्ुद्ध प्रातिपदिक शूप 
या शल्य चिभक्ति। 
¶ अथ गगनागच्छद `] 
पञ परअ ठवहु जाणि गअणगरड मत्त दिहूसिणा, 
भाउ बोस कलअ सरअग्गल लहु शुषुसेसिणा ॥ 
पटमहि मत्त चारि गण किञ्जहु गणह पञसिभो, 
सक्र सअल पअह पिञ गुरु अत पञासिओ ॥१४६॥ 


१४९ गगनाग छद - 

गगनाग छद के प्रत्येक चरणमे शर (पोच) से अधिक बीस 
-मात्राये ( अथौत्‌ पचीस म्रा ) जानो तथा अत मे तीन मात्रा 
खधु गुर (15 ›) दो । परे चतुमोनिक गण कयो, जो अन्य गर्णोँ से 
श्ररारित हो, समस्त चगणमे बीस अश्र हो तथाह प्रिय; अतमें 
गुरु प्रकारित हो । 

रिपणी-ठवह- आज्ञा म० पु° ब व० (< स्थापय ) ] 

जाणि--पूवंकालिक क्रिया श्प । 

किज्जहु--विधि म० पु० ब० बऽ । 


१४८ चड--\ ठ चौ | कव्वह-^ कात्वह, 0 कव्व । देहु क 
¢ देहि 3 देइ । पेम--01 पि इम । ब्ह-(0) छह । जमभ-0 
पि, नमक, ए जम । कणेहु- 6. ङुगेह । 5 कुटि, १४८-0 १४६। 

१४९ विहू्षिणा--^ विहिणा, ¢ विहमिणा । भात्रड-( ताञड ४ 
िज्जहू-प पिरञ्जदई । गणद--( गणञअ । सथज्ञ-- ओ समञ । 
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पटमहि चक्कल होई गण अतहि दिज्जहु हार्‌ । 
बीसक्सर गअणग मणु मत्त पचीस विरु ॥१५०॥ 


१५० प्रत्येक चरण मे परे चतुष्कठ गण हो, तथा अतमे हारं 
(गुर) दो । गगणाग मे बीस अक्तर कषयो, तथा प्चीस मात्रा विचारो । 

टिप्पणी--दिज्जहु-विधि म० पु ब० व० 

भणु, विर्‌ ( विचारय ) आज्ञा म> पुर ए व० “ङ विभक्ति ॥ 


अहा) 
भजिश्र मङ्श्र चोज्ञवह्‌ णिपलि्च गजि गुजरा, 
मारुवराअ मर्अरगिरि लुविकअ परिहरि इजय । 
छुरास्राण खुहिअ रण महं लिअ हिम साभरा, 
हम्मीर चिअ हारव पलि रिरगणह कारा ॥१५१॥ 


९५१ उदाहरण 

मख्य का राजा भग गया, चोखपति ( युद्धस्थत्छ से ) रौट गया, 
गुजरो का मानमदेन हो गया, माङवराज हदाधियो को छोडकर मख्य- 
गिरिम जा छिपा । ुरास्ाण ( यवन राजा) क्षुब्ध होकर युद्ध मे 
मूर्छित हो गया तथा समुद्र को रोध गया ( सुद्र के पार भाग गया ) । 
हम्मीर के ( युद्धयात्रा के छिए ) चल्ने पर कातर शच्रुभो मे दाद्यशार 
हयेने खगा । 

रिष्पगी-भलिश्र-\८मज + इभ, कमेवाच्य भूतकालिक छृद्न्त 
का भूतकालिषू क्रिया के किए प्रयोग । 

णिबक्िश्र-( < निधृत्त ); गजिञ, छकिकिञ ८( छक देशी धातु, 
अथं 'छिपमाः तु० हि° (छुकनाः ), खुहिभ ( <क्षुग्ध ) 

सुहिभ--( < भृढ, >» मुषित >+ अुषिभो > युदहिम ) | 

[ए < ठंधित' )-ये सब कमेवाच्य भूतकाटिक दन्त 
रूपं ६ । 





१५० च्क्कलु-0) चक्कल । दिज्जहु---) दिज्ज् 1 १५० ¢ १५६ । 
१५१ भजिभ-~-0 भष्जिभ । शुऽज्ररा- + गुञ्जय । शश्र सड) 
श्ुराखाश्य--- दुरसाण; परि शखुरखाणा । महं- ६ मह । युदिण सलचिश्र-.4 
यि अरे, ए, छथि अदिभ । हारव--0 हारम } काधरा--5 काद्र । 
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रिउगणह-रिपुगणेषु, हः मधिकरण ब० व ० विभक्ति | 

काश्नरा-- < कातरेषु । वस्तुत यह्‌ शुद्ध प्रातिपदिक “कातरः है 
जिसके पदान्त जः को छदोनिवीह तथा तुक के स्यि (आः बना 
दिया गया हेः 


{ मथ द्विपदीक्छन्द `| 
आईइग इदु जत्थ हो पटमहि दिज्जह हिणि धणुहर, 
तह पाइक्कजुश्रल परिसटवह विविहवचित्तदरं ॥१५२॥ 
सरसई लदअ पसाउ तहं पवी करहि कत्त कदअणा, 
महुअरचैरण अत ड दिज्जहु दोभई यणहु बुहथ्णा ॥१५३॥ 


१५२ १५३ द्विपदीचद -- 

दे विद्रञ्जनोः प्रथम चरण मे आरम्भ मे जदो इदु ( षट्‌कङ गण ) 
डो, उसे बाद दो धनुधंर ( चतुष्कठ ) हो, तथा फिर दो पदाति 
( चतुष्फ़ड ) स्थापित करो, अन्त मे मधुर चरण ( षट्कड ) ढो | 
इसे द्विपदी कहो । हे कविजनो, सरस्वती से प्रसाद्‌ ठेकर प्रथ्वीमे 
नाना प्रकार के चित्रो को सुन्दर छगनेवारे कवित्त की रचना करो! 

टिप्पणी -हो--( भवति ) वतमानकालिक प्र° पु० ए० व° शुद्ध 
घातु रूप । 

पठमहि-( प्रथमे ) “हिः अधिकरण ए० व° विभक्ति | 

दिजञ्जह-- < दीयते, कमेवाच्य वतंमानकाछिक प्र पु ए० व० । 

धणुहर-- यो पदान्त का अतुस्वार छन्दोनिवौह के लिए पाया 
जाता है, यह प्रवृत्ति प्रश्वीराजयसो मँ मी बहुत पाई जाती है । इसी 
तरह सुदर' जो इसी की तुक पर पाया जाता दै, छन्दोनिवह के छप 
भरयुक्त हुआ है । मूढत ये धणुहरः तथा शुदरः ही है 1 

परिस्ठबहु-- < परिसस्थापयतः, आज्ञा म० पु ब व०। 

करहि-- < रु, आज्ञा म० पु° ए० व० । 


१५२ १५३ ्ादग-0 आहि । दिञनदइ-0 दिन्निअ । लदश्र-£. 
लद, 0 तद । तर्द तहि । पुहबी--8 पुहवी, ए पुहनिहि, 7 पुदमी, 
0 प्रतौ लुप्त वर्तते । कदत--कवित्त ] दिञ्जहु--^ दिन्जई, 8 दिज्जड, 
0 ए दिजजहु, प दिजयु । दोभई--^ दोडवद, † दीपद । 
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कदतत--<-कयित्व ( हि कवित्त ), कर्म० ए० वऽ । 

कह गरणा, बुहग्रणा--( कविजना , बुधजना ), सबोधन ब० वर } 

दिज्जह--विधि, म० पु० व० व ञ्जः ( उज' ) विधि ( यष्टे- 
टिव ) का चिह्न है । ( हि० आद्यां असुज्ञा प्रयोग 'टीजियेः ) । 


खवकलु मुह सटापि कड्‌ चक्कल पच उपह । 
$ = ५५ + 
अति एक्क हार दई दोह छंद फटेहु ॥१५४॥ 


१५४ सुख मे ( सवेप्रथम ) पट्कर की स्थापना कर पोच चतु- 
कटो की स्थापना करो । अत मे एक गुरु देकर उसे द्विपदी छद्‌ कटो ॥ 

टि०~सठावि कद-- < सस्थाप्य कृत्वा, हिद मे पूवेकाछिक 
न्त्यारूपोमे घातु (स्टेम) के साथष्करः केः का प्रयोग रोता 
है। इसा बीज इस प्रयोग सेदेा जा सकता है। (सापि 
कड" की तुलना हि शठहयके से कीजा सक्ती दै। इसं प्रकार 
का प्रयोग जर्हो एक साथ दो पूवेकाछिर क्रिया रूप पाये जाते र, 
अपश मे नहीं भिरत्ता; केवर एक स्थान पर सदेगयासरमे भी णसा 
प्रयोग देखा गया हे; जिसे भायाणी जी ने सयुक्त पूवंकाछिक रप कहा 
है-- “ददेवि करि ( १०८ व ); दे०° सदेश० भूमिका § ६८। 


जहा, 
द्‌ाणव देव मे वि दुक्कतर गिरिवर सिहर कंपिद्यो 
हभगअपाभधाअ उद्ंतड धूरिहि गअण भंपिओ ॥१५१॥ 
[ दोभष््=दिपदी 1 
१५४ दिपदी का इद्ा््यण - ॥ 
दानष वथा देवता दोनों एक दूसरे से भिद, ( सुमेरु ) पथेत फा 
दिखर कंपने खगा, घौदे तथा थियो कै पैसे के भाधात से खटी धूः 
से भाकाश हक गया । 
रि०--दानय देव--कत कारक ब० ब० | 


१५४ व्व करेषु | पष्क हार वद-(^ मक णरिद्‌ दे) 
दभ्र, दोबदच्छंद । उेहु--(1 करेषु । 

१५५. हुवकंतड--0 दुषकन्तड । उद तथ--(), उहढन्तड ¦ भंपिश्नो--~ 
5 सपि । 
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दुक्क तउ--\^ दुस्क ~+ अत, वतेमानकालिऱ कदत + उ, 
कतो कारक 
कपित्रो--<-कपित , कमेवाच्य भूतकालिक छृदत का क्रिया के 
रूप मे प्रयोग) 
°घाश्र--< घातेन, करण ए० व०् से प्रातिपदिक का निर्विभक्तिक 
प्रयोग । 
उ तउ-\८ उद्र + अत + उ, वतेमानकाछिक छृदत रूप । 
घूलिहि- < धूखिमि ; करण बः व° । 
सपिग्रो-५^ मप + इअ ( कमेवाच्य मूतकाङ्िक छरदत ) + भे ! 
[ अथ ञयुल्छण-स्नूखना-छद `| 
पटम दह॒ दिज्जिओ पण पि तह किञ्जिश्रा, 
पण वि दह सत्त तह पिरह जाश्रा। 
एम परि षि बिहु दल, मत्त सततीस पल, 
एहु कहु श्रलणां गणाञ्रर'या ।॥१५६॥ 
१५६ टना छद्‌ - 
पटे दस मात्रा दो, फिर भी वेसा ही करो, ( अथीत्‌ फिर दस 
मात्रा दो, ) फिर दस्र ओर सात ( सव्रह ) पर विराम (यति) दो। 
(अथौत्‌ ज्ये प्रव्येक दर मे-अधीटी मे--१०; १०, १७ पर यति द्यो) । 
इस परिपाटी से दोनो दो मे सेतीस सात्राएे' पडे! इसे नागराज 
भुरणा छद्‌ कहते है । 
रि०--दह-- < दश्च, ( छः के स्थान पर प्राकृत मेष्टःके परि 
वतन के किए दे पिशेछ § २६२, साथ ही ६ ए ) । 
दिल्िम्रा, किलज्िश्रा- कुछ टीकाकारो ने इन्हे कमंवाच्य क्रिया खूप 
(दीयते, (क्रियतेः माना है । अन्य टीकाकार इन्हे भूतकालिक कदत 
(दत्ताः, छृता › से अनूदित करते है । तीसस टीकाकार “दिलिभा! को 
“द्त्वा तथा 'क्रंड्जिञः को (कृताः से अनूदित करता है । मेरी समन्च 
मे दोनोदी विधिषूपहै। प्राक्त मे विधि मे मध्यम पुर ब० वम; प्रथम 


१५६ ¢ प्रतौ भुल्लणच्छदस कुकषणोदाहरणे न प्राप्येते । 0 प्रतो 
कैनापि अ-येन परबतिकालञे एतत्पद्यद्रय लिखित हश्यते । मत्त-- प सत्त | क्ह- 
ि कहु! 
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( अन्य ) पुर्प ० व० तथा ब० ब० मे--“एञ्जाः शूप पाये जति 
दै। इसी से--स्नियाः का विकास मजे से माना जाता है । प्राक्त 
विधि के--एज्जाः वारे रूपा के छिए, देखिए पिश्चेछ ६ ४६०, § ४६१ । इस 
सबध मे इतना सफेत कर हिया जाय कि अधमागधी मे इसी ॐ 'इउ्जा, 
चाठे रूप भी भिरते है -उदाहरिल्ना ( उदाहरे ) ( सूयगडगसत्त ), 
जो कछ नदी--इञजा < एनाः फे विकास क्रम का सकैत करते है । 


जाग्रा--< जाता, कमेवाच्य भूतरालिक छदत रूप, खीङिग । 
सततीस-- < सप्तविरत्‌ > सत्ततीस > सत्ततीस >> सतती । 
पल-पतति, धातु कूप का वतमान कार प्र पु> ब० व° 
म प्रयोग । 
कहु--< कथयति, धातु रूप फे साथ कतं कारक ए० व का 
“डः प्रत्यय । 
जहा, 
सष्टस मश्रमत्त गग्र लाख रख पक्खरिप्र, 
साहि दुई सानि खेत भिद्‌ । 
५, क #* \ 
काप्ि पिग्र जाहि तह थग्ि जसु परिमर महि 
जिणई णहि कोई तह तक रिद्‌ ॥१५७] 


१५७ उद्राहुरण - 
हजारे मदमत्त हयथियो ओर छाख रख (घोङ्ो) को पार 
के साथ सजाकर गोनो शाह गद खेकते है ८ अथवा कन्दुकक्षीडा की 
पर युद्कीडामें रतदै)) हे प्रिय, तुम क्रुद्ध होकर वह जाभोः 
परश्वी मेँ निसं यश्च को स्थापित करो । वुष्हः कोरे भी तुके याहु 
मही जमित सफर । 
टि०--सष्टस-- < सदस, राख < छक्ख < रक्ष | न० भा० 
आ० मेँ म> भार भा० कै समीकृत संयु व्यजनं की पूबेबर्ती ध्य॑जन 


१५७ लाख कल~ लक् क्स । भिदू-- हू कोषि--6 
कौषदीः । वृष्ट, तषि । थप्पि--^ थप्पु । जिण-- 23 हिणष् ¡ कोद 
4 क्म्िं | 
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ध्वनि का छोपकर उससे पूवं कै स्वर को दीर्घं बना देना खास विशेषता 
हेः । यह्‌ विशेषता पजाबी तथा सिंधी को छोडकर प्राय सभी न 
भा० आ० भाषाओ मे पाई जाती है। तु° अ्र्--< अञ्ज > हि 
आज ( पजाबी अज्ज) कमं < कम्म > हि० काम (पजाबी 
कम्म )| 

लख--यह्‌ छाखः का छन्दोनिर्वाह के लिये विकृत दख्पदहैः 
जिसमे दीधे स्वर को हस्व कर दिया गया ह । 

पक्लरि--'पक्खरः ( हि० पाखर घोड़ो व हाथियोकी ञ्ूख ) 
से नाम धातु बनाकर उससे बनाया गया पूवेकाछिक क्रिया रूप है । 
सख्त टीकाकार-“वारवाणेनावगुल्यः = भश्रक्षरीकृत्य । 

सादहि- कुछ सस्छृत टीकाकारो ने इसे स्वामिद्धय (साहि दइ ) अनू- 
दित किया दै, कुछ ने 'सावेभौमद्वय' से । यहं वस्तुत फारसी का 
“शाहः राष्द्‌ हे । 

सजञि-णिजत क्रिया से पूवेकालिक क्रिया रूप (=सज्ाकर ) 1 
{ \^ सज ~+ णिच्‌ = ^^ साज + इ = साजि ) । 

लेरुत--वतेमानकाछिक छदत रूप, कता ब० ब० । 

गिदु कटुक >गेदुअ > गेदू > गिदू; कमं कारक ए० व° 
{ हि० गेद )। 

कोपि < *ुप्य -पूरवैकाल्कि क्रिया रूप (कोपिअ के अः का 
चोप तथा "प' का द्वित्व कर यह्‌ रूप बना हेः ) | 

जाहि < याहि, अनुज्ञा म० पु? ए० ब० शूप । ( \८जा (स 
या ) ~हि )। 

थप्पि <-स्थापय, अमुज्ञा म पु ए० व° रूप । कुछ टीकाकारो ने 
इसे पूवेकालिरु रूप भी माना है, जो भी ठीक जान पडता है-थप्ि 
< कस्थाप्य ( स्थापयिवा )। जिणदह्‌ < जयति, टीकाकारो ने इसे 
भविष्यत्कारीन (जेष्यति' से अनूदित किया दै, जो 'वतेमानसामीष्ये 
च्तमानवद्वा का प्रभाव दै । वस्तुत यह वतमानकाङ्िक प्र पु० ए 
च्काही रूप दहै, भविष्यत्‌ का नहीं| प्रा भा० आ० \८जिका 
प्राकृत मे ५८ जिण क्प देखा जाता हैः) इसका सकेत वररुचि के 
प्राृतप्रकाश्च मे दी मिरता है --श्वहुजिदघुवां णोऽन्त्ये हस्व › 
(८ ५९) इस पर भामह की मनोरमा यो हैः --श्रु श्रवणे, हु दानादाने; 
जि जये, छल्‌ छेदने, धूञ्‌ कपने, इत्येतेषामन्ते ण प्रयोक्ठन्य दीषेस्य 
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स्वो भवति । सुणइ; हणई; जिणई, लुणडइ; धुणड ।' वस्तुत यत्त 
सस्रत के कऋ्यादिगणी ( नवमगण) धातु का विकास दहै, जिसमे 
रूप (जिनाति, जिनीत ; जिनन्ति होगे, आर जो सममे वहत कम 
पाया जातां हैः | 

को कोपि । (क +अपि ) ( हि० रा० को ) | 

तु्क--तुकंः विदेशी शब्द्‌ । 

हिदु--यदह्‌ फारसी शब्द्‌ दै, जिसका स्बध "सिधु" से जोड जाताः 
ह । फारसी मे “सः हः तथा सघोप महाप्राण (ध) घ्वनि सपोप 
अल्पप्राण (द ) हो जती है) 


खजा छद्‌ || 
धुअ धरि दिअवर्‌ णप गण कमलणणि, 
बुदअण मण सुहृद्‌ जु जिम ससि रभणि सोदए । 
पुण विज विश बिहु पञ गअपरगमणि, 
रगण प्र फएणिवह्‌ भण समर्‌ इदश्चण महए ॥१५८॥ 


१५५४ खजा छद्‌ ~ 

हे कमटनयने, ह गजवरगमने, जो दोनो चरणो मे नी दिजवर 
( सवंरृषु ) गणो अथीत्‌ ३६ ख्घु को धरकर धिरामदहो, तथाफिर 
रगण ( मध्यर्घु गण ) दहो, फणिपत्ति पिगछ कहते है कि यहु 
छद ८ खल्जा ) बुधजनो कोवेसे ही शोभित द्येता दै, जैसे 
राति मे चद्र बुधजनी कौ मोहित करतादहै। है प्रिये, तुम इसका 
स्मरण करो । ( ययो रक्षण मे खञ्ञा छद्‌ का नाम नर दिया गया हे। 
ठीकाक्ासें ने 'खंजाबृत्तमिति चेष ¦ लिखा है । ) 

खंजाधृत्त ३९ छु; र्गण (55 )=28--५= ४१ माघ्री 
भ्रति चरण । 

यष छंद भी द्विपदी हे, अन्य छंदों फी तरह चतुष्पाद नदद । अत. 
छख छंद मे ४१०८२८८२ मत्रा होगी | 


१५८ दिश्रवर ण.गण -- दिभवरिः) ¢ चरण ठगण । बहृश्नणमण-- 
4 शिदु्गण, ए शिद्ह । जिमि पि भिमि। शण 3, 2 
रण । फणिवह---4 कणिवद । मोष्ए--फ सोषा । 
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र्पिणी--धरिश्र-- < धायं ( धृत्वा ) पृ्वेकाटिक क्रिया रूप । 

खहइ-- < रोभते, वस्तुत यदह 'सोहइ' का इस्वीक्रण हे । 

भण-- <-मणति, वतेमानकाछिक प्र° पु ए० व० । 

खुमर-- < स्मर, अनुज्ञा म० पु ए० वन, प्राकृतमे ५८स्मृको 
५८समर अदेश होता है। दे ्मरतेभरसुमरौ" (प्रा प्र 
८ १८ ) सुमरडइः । 

सोहप, मोह-सभवत इन्हे इछ विद्वान्‌ आत्मनेपदी रूप 
मानना चाह, सोहए ( < शोभते ), मोहए ( < * मोहयते ) । यद्यपि 
प्राकृत मे किसी तरह आत्मनेपदी रूप कछ घचे खुचे मि जाते है, 
पर प्रा० पै० की अवहृ मे इन रूपो को आत्मनेपदी मानना टीक 
नदी जंचता । मै इन्हे परस्मैपदी रूप ही मानना चाहू गा तथा इसका 
मूढ रूप “सोहइ” “मोदइ' दी है । खजा छढ की प्रत्येक अधी मे 
अन्त पने रगण (515 ) आवदइयक है, अत सोहइ" “मोहइ' पाठ ख्ने 
पर अन्तमे रघु पडेगा, गुरु नदीं । इसीरिए इः का दीर्घीकरण एः 
केरूपमे कर दिया गया है| कुक टोग यह आपत्ति करे कि. 
इ का दीर्घीकिरण “हः ठेना चादिए, किन्तु हम देखते है कि ड तथा 
८उ' के ट ए, (ङ ओः डोनो तरह क दीरघीक्नित रूप देखे जाते है । इसी 
तरह “एः तथा “ओः के हृस्वरूप द ओ के अतिरिक्त इडः वे मीः 
पाये जाते है, दे० ऊपर 'सुहड ८ सोहइ ) 1 अथवा इन्हे आत्मनेपदी 
ही भानकर प्राछरतीकृत (श्राकृताईइञ्ड ) रूप मानने पर भो किसी तरह 
समस्या सुखश्च सकती है । यद्‌ सव छन्दोनिवोहाथं हुभा है । 


बिह दल णब पर षिष्पगण जोहर अत सवेह । 
मत्त इ्रालिस खंज पअ दहगण तत्थ भणेहु ॥१५६॥ 


१५९ दोनो दछो मे नौ विप्रगण ८ सवेरघु चतुष्कर ) तथा 
अन्त मे जोह ( रगण ) स्थापित करो; इस प्रकार खजा छद मे 
एक चरण मे इकतांटीस मात्रा तथा दस गण सम्यो । 

रिषणी--ह्रा्िसख-- < एकचत्वारिदात्‌ । पिशेख ने प्राकृत मामर 
मे ४१ का केवर यही रूप दिया है, वह मी प्रा० पेटके इसी पद्यसे 
दे० पि्ेड § ४४५ प° ३१६ । महाराष्री, अधेमागधी या अन्य प्राकृतो 


१५६ बिहु-3 विड । जोहल--^, जोहलु । इभाक्लिस-^ एटि ! 
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मँ इक्फे क्या रूप थे इसका कोई सकेत वरहो नद है । सभवत इसका 
विकास क्रम यह्‌ र्हा होगा। 
कएपफकवत्ताटीस**-एक्कन्तालटीस > "+इकता- 
रीस>> इकतारीसर ( राज ० ) | 
पकच वारिणि 
म | *एभअत्तारीस~एमभालोस > *“इआरीसः> 
( इभाछिस ( प्रा पठ वाला खूप ) | 


जहा, 
प्रहि ललह महि चल गिरि खसह हर खल्‌, 
ससि धुमह्‌ श्रमिश् वमह युअल्ल जिवि उद्रषए। 
पुणु धस्‌ पणु खसइ पु सटड्‌ पृथु वमर्‌ 
पुणु वमई जिगिश्र विगिह परि समर दिदए ॥१६०॥ 
| खजा | 

१६० खजा छद्‌ का उदाहरण - 

को कवि युद्ध का वणेन कर रहा हैः , 

( युद्ध भूमि मे योद्ाञां के पदाधात के कारण ) रोपनाग डोढने 
खगता है, ८ जिससे ) प्रश्वी कोपने गती है, ( केडास ) लिसकने 
खगा है, ( केखास पवेत पर स्थित ) महदेव गिर पड़ते है ८ स्वङित 
योते है ), ( उनके स्वङ्ति होने से सिर पर स्थित ) चन्द्रमा घूमने 
र्गता दैः ८ फठत चन्द्रमा का ) अमृत दुखकता दै ( वमन करता 
ह); ( इस अमृत को पाकर युद्धस्थख मँ ) मरे योद्धा पुनर्जीवित होकर 
खट जाते हैः । ( उनके जीवितं होकर पुन युद्ध कण्ने से ) फिर (रथ्ी) 
धसे कगती दहै, फिर पवेत स्विसकने छगता है, फिर ( दिव ) दि 
पडते है, फिर ( चन्द्रमा ) धुभता है, मौर फिर ( अग्रत ) वमनं 
केरता है इसे प्रकार बार बरार जीधित्त होते साना प्रकार के ( योद्धा ) 
समर भें देखे जति है । 


१६० नहि--0 मि । मद्ि-0 अषि | श~? पर, ८ 
प्ल, 7 पलष्ट | जिवि--4 जिति । उद्ए-- र शष्ठ । ध्र, 
तख । खसष्-- प्र खड । जिविश्र--^ जीवि, ठ भिजिभ । क्षम 
~ रण } १६०--( १५४ 
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टि०--ललदई, चलद, खसद, खल, घुम, वमह, वमह, धसद- 
ये सब वतेमान कार प्र० पुर ए० वर्के रूप है | 

सुश्रल-- < खता , भाववाच्य ( कमेवाच्य ) भूतकाखिक छृदत 
मे छ प्ररयय पूर्व हिंदी-मेथिटी की विशेषता है । वस्तुत यदय सस्रत 
(त-+-अल्‌ः प्रत्यय का प्रयोग पाया जाता है, सृत + अ > सुभल । 
“अरः बोरे रूप खास तौर पर मेथिटी मे पाये जाते है तथा वौं 
भूतकालिक क्रियाके रूप मे भी प्रयुक्त होते है ।--दे० वणैरत्नाकर 
§ ४६, ६ ५२1 इसके कमेवाच्य भूतकाछिक रूप तु० (ममर पुष्पोदेशे 
चरु ( ब्रणेरत्नाकर २९ ब ); "पिखरः (द° डः ज्ञा विद्यापति 
( भूमिका ) पर १६७ ) । छः वाके कमेवाच्य भूतकाङिर कदत मोजपुरी 
मे भौ मिलते है-जरदो इसके इलः रूप मिकते दै तु° खादइल्‌ , 
खनाइट्‌ , पिटाई , मराइट्‌ ( दे० डो? तिवारी भोजपुरी भाषा भौर 
साहिस्य § ६२५) । 

जिविच्र, जिवि-< *+नीन्य> जीविभ> जीवि, इसी (जीवि 
-जीवि' का छन्दोनिवह फे कारण “जिवि “जिविः बना दिया 
गया हे । 

उट्रए--< उस्थिता, दिट्ए < दृष्टा , (एः कतीकारक व० व्‌०। 


[ अथ सिखा-शिखा-छद्‌ ] 
सिवअणि गञ्नगमणि पश्च पञ 
दिश्र छंगण पहर सह सिक्ख! 
पट पटम भि धिह लहु पञअलि दिश्रगण 
सहि जुश्रर दर भणहई स सिक्ब ॥१६१॥ 
१६१ शिवा छद- 
हे शशिवदनेभगजगमने, जरं प्रवयेक चरण मे पयोधर (जगण ) के 


साथ छ द्विज ( चतुखेष्वात्मक मात्रिक ) गण हो, ( अथौत्‌ इस प्रकार 
५५ £ ४०९ 
्रत्येफ़ चरण मै २४ + ३= २७ बण तथा २४ + ४ २८ माघा हो ), इस 


१६१ छण-^ गण छ, ¢ श्रह गण } सह-8 प स । सिक्ख) 
सिख । बि बिह लहु- लहु विविह । सहिश्र-4. सष्टिश्न, 5 रिज, ¢ 1९ 
सदिड, इ अदिश । जभ्रल~* जच्रर | स्षिख-प् सिख । 
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प्रकार प्रथम दर को पठो फिर द्विनीय दर मे आरम्भमे भुद्रया मक 
दौ गणो को स्थापित कर्‌ प्रथम दढ की भोति दी हिजगण ( छ चवु- 
छ-वात्मक गण ) प्रकट हो, तथा जगण अधिक्‌ हो ( अथात्‌ द्वितीय दख 
मे २४-२ वण के पूवं दो द्विख्घुगण हो, इस तरह ४ + २४ + ४ ३२ 
मात्रा हो ), वह शिखा छद कहता हे । 


इस सम्बन्ध मे इतना सफेत कर दिया जाय कि सीघे साधे गन्दा 
मेन कह कर छक्षुणफारने टक्षण का निबन्धन टदे ढगसे फिया 
है। हम यह कह सकते है कि निखा छद की प्रथम अ्धीटी 
से आरम्भमे & चतुरष्वाप्मकगण तथा बादमे एर जगण (२७ 
वणे, २८ मात्रा ) होता है, जब कि द्वितीय अधीये ७ चतु- 
-छष्यात्मक गण तथा बाद्‌ मे एक जगण (३१ वणं, ३२ मात्रा) 


दता है) 


टिपणी--सह सिक्ख-- यहो "सहः परसगं दै जिसका प्रयोग 
कर्ण कास्कके अथं मे पाया जातादहै। छन्द सिधा के छण य्ह 
वाक्ययोजना मे विपयेय पाया जाता है, वस्तुत “सिक्ख स्ह 
होना चाहिए | 


पश्रहर--<-पयोधरः सस्रत के हरत शब्द्‌ म० भाः आः 

आकर अजत हो गये है । इसके अनुसार सस्छरत "पयस्‌" का ^पभः 
होगा, इसका समस्त रूप भी इसीलिए "पञ्‌ ह्ये सकता ह । बसे 
म० भा० आ? मे पयोधरः का "पहु तथा अप० कार मे प्श्रुतिक 
( य-श्रुतियुक्त ) रूप "पयोर पाया जाता है, दे (पीणपभओोहर्छमा 
-दिसार्णे पवसत जरभसमजविद्ण्णम' ( सेतुबध १ २४ ), (मयगाहिभ 
-सयकषट मणोष्ुर चचिचिय चक्कारटर पयो ( सक््णयसक १७७ ) 
( षका मनोर सदनपष्ट ( कामदेव फे वेठमे फा सिंद्सन, हदवय ) 
तथा चक्राकार पथोधर ( स्तन ) मृगनाभि ( कस्तूरी ) से चर्चित थे । ) 
यद्यपि शसं प्रकार हमै म०्भा० जआ०्मै (पथः रप नही भिटता 
तथापि इसे म मा० आ० की व्याकरणिक प्रवृत्ति की दशि से मश्ुदध 
नीं कहा जा सकता । वैसे यह भी हो सकता दैः फि ठंक्षणक्ारते 
'पयोहरः ( श्रुतिरहित रूप (पञओोहरः ) को ष्टी छन्द सिधा के षि 
(प्रजष्टुरः वनां दिया हयो । प्रा० प° में पञोहरः "पष्ट दोनो रूपी 
का प्रयोग पाया जाता दै। 
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मत्त अटाइस पटमे बीए बत्तीस मत्ता । 
पञ पञ अते रहुभा सुद्धा मिक्खा व्िभाणेहु ॥१६२॥ 


[ गाहू | 

१६२ प्रथम व्ट मे अह्ाहष मात्राहो, द्वितीय दरम वत्तीस 
मात्राः प्रत्येक चरण (व्ढछ) कै अतमे ्घुहो, उसे श्रद्ध शिक्षा 
छद्‌ सम्यो । 

रिप्पणी--अटाइस <-अष्टाविश्चति > अह्ाइस > अराङस । ( पिेक 
ने इमके अन्य म> भाज आण्श्पये दिये 

अट्वावीस-अटूठावीसा ( प्राकृत ), अट्खाइस-अढादहस ] 

( अप० )--2० पिदश { ४४५ । प्रा प० रा० अटटावीस- 
अट्गीस । टेसिटोरी § <० | 


जहा, 
फुलिअ महु भमर बहु रअणिपह, 
भिण लहु अवर वसत। 
मल्अगिरि हर धरि पवण बह 
सहव कह सुण सहि णिअल्ल णहि कत ॥१६३॥ 
| निखा | 
१६३ उदाहरण - 
मधूक ( महव ) के बश्च फूढ गये है, अनेको भोरे ( गज ) रे दै, 
र्जनीपति चन्द्रमा की कोमङ (खघ) किरणे (है), ( सचमुच ) 
चसत ऋतु ( प्रथ्वी पर ) अवतीणं हो गया है 1 मख्यपवंत ओ रुफा 
का स्पशं कर ( धारण कर ) ( दक्षिण ) पवन बह रहादहै। हे सखि 
सनः प्रिय पास मे नदीं है, ( इसे ) कैसे सहा जा सकता है ( अथवा 
सहा जायगा ) | 


१६२ पठमे-^ पटमहि, ए, पटम, 0 प पटमे, एर पदटमो । मत्ताई- 
0 ए मत्ता, ^+ 8 र मत्ताई । 

१६२ फुलिश्र- फुल्ल भमर बहु-^ भमर, फ भमरहु 1 लहू- 
गौ बहु । श्रवश्रर-(0 वध्र । सखण- सुण, 3 भण । णिश्रल णहि--प 
पिश्नल म णहि । 


१४४ ्राकृतयेगलम्‌ [ ११००- 


रिष्पणी--फुल्लिभ--कमेवाच्य ( भाववान्य ) भूतसालिक छकदन्त 
का भूतकालिकरु क्रिया के छिये प्रयोग । 

प्रव्यर--कमवाच्य ( भाववाच्य ) भूतकाटिक कृदन्त का भूत० 
क्रिया के रूप मेँ प्रयोग । अवतीणं > +अवतरित > अवभरिभ ( म 
भा० आ )> अवभरिंड ( अव० )> अवस (यह्‌ स्प टका 
खोप करने से बनेगा ) | 

धरि-- < वृत्वा; पूकाछिक छदन्त । 

वह--<- वहति, शुद्ध धातु का वतेमानकाङिक प्र० पुर एर व° 
मे प्रयोग । 

सहव-- < सोढव्य , भविष्यप्कालिक कमेवाच्य कन्त । सस्छरत 
(तव्यः का प्राक्रुतकाङीन विकास “अव्वः पाया जाता हैः ( दे पिशेट § 
५७० तु° हसिअन्व, दोदव्व ८ शौर माग ), होयव्व ( अधेमा० 
लैनम० ) पुच्छिदन्व ( शौर०), पुच्छिव्व (भधं०) इसी से पूर्वी 
ददी के "बः वाले भविष्यत्‌ क्रिय रूपो का विकास हुजा हे । तु° 

( १ ) अवधी -वर कस्‌ पैठ महे केः ( जायसी ) (हरि 
आनब मईइ करि निज माया ( तुखुसी ); 2० डो० सक्सेना ६ ३०५। 

(२) भोजपुरी -ष्म भिटठाई खाइविः। 

दे० डो० तिवारी भोजपुरी भापा आर साहित्य ६ ५३६-३७ । यह्‌ 
वगा, उडिया तथा असमिया मे (इः तथा कोसी ओर बिहारी 
मे भवः है । राजस्थानी मे इसका बिकास--दूप्यरे रूपमे हुजा हे, क्रिया 
के “हन्पफिनिटिव" हप कमे -चर्तित करने के लिए इसका श्रयोग ठीक वेसे 
ही होता हे, जैसे हिदी मे ^नाः ( बेठनाः खाना, पीना ) कां | परििमी 
राजस्थानी मे इता ष्वोः पाया जाता दै --पढवो, जाबोः खावोः 
पीवो आदि, जव किं पूवीं राजस्थानी ( जेपुरी-हाडौती ) म इसका 
धमो" रूप है ~-पडढनो, जाघो, खाबो; पीबो भादि । इस स्ब॑ध^में इतना 
संफेत कष विया जाय कि पूर्घा राजस्थानी मे खड़ी बोरी दीः मज~ 
आदि की भोति संत “वः सषा “बः हयो जाता, जव-कि परि्विमी 
राजस्थानी में बह सुरक्षित है । गुजराती चु" ( पु, खां) भी 
सीसे संबद्ध है । 

कष्-- < कथं | 
ण-- < श्णु, ( ५८ घण + ९) ाज्ञ्मः पर ए वः । 


१ १६४- । मात्राचृत्तम्‌ १४४ 


{ भाटा छद ] 
पटम चरण ससिवश्मणि मिश्मणश्रणि णत दिश्रगण 
पङ पुण पि तह रश्रण उपह अतण कण्णो। 
पिगढ णाश्र भणता मारा सेसं पि गाहस्स ॥१६४॥ 


१६५ माड छद - 

हे शशिवदने, हे भृगनयने, जदं प्रथम चरण (दर ) मे नौ द्विज 
गण ( चतुरुध्वात्मक मात्रिक गण ) पड; फिर वरहो रगग ( मध्यङ्घु 
वर्णिक गण ) हौ, तथा अतं मेकणे (दो गुरु) दो ( अथोत्‌ प्रथम 
दढ मे ३६--३ +-२-४१ वणे तथा ३९ +४-+४--४४ माघादयो) 
रोष ( अथीत्‌ उत्तयधं द्वितीय दक ) गाथा छद का उत्तराधं हो; 
पिगछ नाग माला छद कहते हँ 
( माछा छद प्रथम दढ, ४१ वणे, ४ मात्रा दहितीय दर, २७ मात्रा ) 

टि०- ठबहु--< स्थापयत; णिजत रूपः, आज्ञा म पु2 ब० व० । 
पिश्ेड ने बताया है कि गिजतत रूपो मे सस्छृत (भ्रा? भात आ०) 
८-अय- का प्राक्त मेँ --/ए' शूप पाया जाता है । दे० पिशेट { ५५५१ 
इस प्रकार “ठवेहुः रूप भी मिङ्ता है ( दे° १-१६५ ) तथा यदी वास्त- 
विकल्पे 

भणता--बतंमानकाटिकर कदत रूप । ( भणत < भणन्‌ ) भाः 
या नो छरोनिवौदाथं है, अथवा इसे आद्रा बहुवचन माना जा 

सकता हे । 
गाहस्स-- < गाथायां ; छिगन्यत्यय का निदशन । 


पटम्‌ दोह णवर विष्पगण जोहल कण्ण खवेहु । 
गाहा अद्धा अत दह माला छंद कदेहु ॥१६५॥ 
१६५ पञ नौ विप्र गग ( चतुङ्वास्मक गण ) हो, फिर क्रम से 
रगण ( जोहर ) तथा कणे (दौ गुरु) की स्थापना करो । गाथा छद्‌ 
का आया ( उत्तराधं ) अत मे देकर उसे माङा छद्‌ कहो । 
१६४ द्विश्रगण --8 दिअपण । व्वहु-¢ ठव; 2 ठवदि । वेषषपि- 
5 सेष्षि, ¢ 7 सेसम्मि। 
१६५ दद-^ देह, 2 देआ । कदेहु-0 करेषु,  कदेह । 
१० 


$४६ भ्रा्ृतपेगलम्‌ [ ११६६- 


रि,--टवेहु-णिजत का अनुज्ञा म० पु० बर व रूप, द० ठवहू 
£ १-१६४ ) । 

कदेहु--अनुज्ञा म० पु° ब ब । 

दद-- < द्प्वाः पूबेकालिक क्रिया हूप । 


जहा, 
रिस जलल भमइ घण गञजण सिश्रल्ल पवण मणहरण 
कणअपिश्चरि णचह्‌ षिजुरि फुर्छिजा णीमा। 
पत्थरवित्थरदिश्ला पिरा णिअलं ण आवे ॥१६६॥ 
| माखा ] 


१६६ उदाहरण-- 

कोई विरहिणी ससी से कह रही दै- 

(जल बरस रहा है, बादर आकाश मे मंडरा रहे है, शीतर पचन 
मन को हरनेवाखा (बह) र्हादहै, सोने के समान पीरी बिजछी 
नघ्च रही हे, कदब फे फर फर गये है । पत्थर के समान विस्तृत 
{ एव कठोर › हृदय वाखा प्रिय निकट ( ही ) नही आता । 

रिप्पणी--वरस-- < वषेति; भमइ <- भ्रमति 

शश्रण-- < गगने, अधिकरण कारक एन्वन्मे हुद्र प्रातिपदिक 
का प्रयोग) 

पिश्ररि--<-पोत +र (स्वार्थे ) + ई श्लोलिग = *+पीत्तरी > अप० 
पररि । 

भमद्--( भ्रमति ), णद्‌ ( द्यति ) | 

बिशुरि-- < बियुत्‌> विज्यु+रि ( र खाथं+सीखिग इ); 
ह° बिजरी, पू यज० बीजण्ठी रज बिञ्जुरी प० राज ० वीजनव्ी- 
जी । 


फुरिलभा-- < फुत्छिता", कमेवाच्य भूतकाङिकर हृदन्त पु० घ 
अद ङ्प । 

१६६ बरिष-^ 8 ¢ वरि, 0 भरस। धिश्रजल्-(0, भटभ) 
बरिशुरि-ए. विज्ुरी, 0 विञ्जरिभा। हिप्रजा-५, हिणौ । पिश्रला-&९ 
निल | गि प्र ~-^ , णिमल । अरवेह-+ अवेद्‌ । १६६--0 १६३ । 


॥ 





१ १६. | माघ्रादृत्तम्‌ १४७ 


"हिभला-- < द्य > °हिभओ>> दिजअ-1-छ ८ गहिभल ) के 
नान्त (अः का दीघीकरण ( राज ० मे इसका (डः स्वार्थे प्रत्ययवाडा 
च-श्रुतिक शूप पाया जाता है-्िवडोः ) | 

पिश्रला-- < *गप्रियर , यद्यो भी छन्दोनिवौहाथं "पिश्यङः के पदान्त 
'अः को दीधे चना दिया गया है | 

्ावेह-- < जयाति, ( जथवा आ + एति ) जाएई < आवेई ( व- 
श्रुतिचाढा रूप ) । 


¢ चुङिआला छद | 
चुलिश्राला जई देह किय दोहा उष्पर मचह पंचह | 
पञ पअ उप्पर संठबहु सुद्ध इसुमगण अतह दिन्जई ॥१६५७॥ 


१६७ चुलया छन्द- 

यदि दोहे के उपर ( प्रत्येक अधी मे ) पोच मात्रा दो, प्रत्येक 
पद्‌ ८ य्य पद्‌ का अथः ददः या अर्धाडी दः) पर पोच मात्रा 
स्थापित करो, दर के अन्त मे शुद्ध छृदुमगण (15॥ ) को दो; तो यह 
-चुलिआरा छन्द हैः । 

रिप्पणी-देह <~ दत्त । 

सटवह-- < सस्थापयत, णिज्ञत असुज्ञा म० पु० ब० व० | 

दिज्जद- < दीयते, कमंवाच्य । 


दोहा संखा सदह उष्परि पंचह सत्त । 
्टरदहप्परि बीस दुई चुलिआला 'उ्खित्त ॥१६८॥ 


१६८ दोहे की सख्या स्थापित करो, उपर से पोच माघा ( प्रत्येक 
दल मे) द्यो । इस प्रकार चुिआला मे सब छु अठारह पर दो बीस 
( १८ + २९२० ५८ ) मात्रा होती हैः । 

दोहे की प्रत्येक अधौढी मे १३ ११२४ सारा होती है, समग्र- 

१६७ जह ~प पड । किमु-0 किम । उष्पर--0 भर॒ उप्परि । भत्तह- 
¢ 2 मत्तहि | पञ पभ-(0 पञ । अतह दिज्जद-5 अति, ¢^ अतत 
दिह्‌ । 

१६८ सखखा-^ ल्त्तण । हद हृष्परि-0 “द्हपरि, } अहदह्प्पद \ 


१४८ ्राछतपेगखम्‌ [ ११६९- 


छन्द मे ४८ मात्रा, चुिभाला की प्रत्येक अधौटो मे २४५२९ 
मात्रा दयोती है, समभर छद्‌ मेँ २६>८२=५८ मात्रा | 


जहा, 
राआ लुद्ध समाज खल बहु करुहारिणि सेवक धुत्तउ ! 


जीवश चाहसि यक्ख जह परिहर घर जई बहुगुणजत्तउ ॥१६६॥ 
 चुल्जाला ] 
१९९ उदाहरण - 
राजा छोभी, समाज मूख, पत्नी कडहकारिणी तथा सेवर धूत हो, 
तो यदि तुम सुखमय जीवन चाहते हौ; तो बहूत गुणयुक्त घर होने पर 
भी उसे छोड दो । 
रिष्पणी--चाहसि < इच्छसि, ५ चाह + सि वतमान म० पु° 
ए० व० | 
परिहर <-परिहर- अनुज्ञा म० पुं2 ए० व० | 


[ अथ सरटा छद | 
सो सोरडउ जाण, जं दोहा विपरीअ रिअ। 
पञ पअ जमके वखाण, णाअराअ पिगङ करिअ ॥१७०॥ 


१७० सोरटा छद - 

जदो दोहा विपरीत (उट्टा ) स्थित हौ, तथा प्रत्येक चर्णमे 
यमक ( तुक ) दो, उसे सोरठा छद्‌ समश्च, एेखा नागराज पिंगङ 
कृहते है । 

( दोहा - १२ ११,१२ ११ सोरटा ११ १२, ११ 
१६ मात्रा )। 

दिशरगी--सो सोरदड < तत्‌ सौराष्ट । ये दोनों कमे कारक ए० 
येमे षै, तथा न्नाणःके कमं दै । 

ज्ञाप < जानीष । चरिपरीभ < विपरीवं | हिअ < स्थित । 


४०९१५५१ 





> 


१६३ लुदढ--28 लुष्ध । कलषह्ारिणि-0 करिमारिणि । जीवण--- दर 
जीभण | जह--0 जट । परिष्टर--4. ए 7 परिषद । अद--0 लट | 

१७० सोरठ प शोरड । ज--0, लह । विपरीभ---4, धिररी, 
पि, भिवरीभ । रसिभ दिम । किभ--4 , प, कद । 


२५० प्राक्रतपगलम्‌ [ १ १५२ 


रिप्यणी-- पल < पतति-(-=पख्द के ८ई' को छद फे स्यि दी 
कर दियादहे)) 

सखद < सस्थाप्य, पृवेकाछिक क्रिया | 

कटा-टीकाकारो ने इसे कः ८ < क्थय ) का छन्दोनिचौदहाथं 
दीधे रूप समश्च जान पडता है । कया यह कर्मवाच्य मूतकालिफः 
करवत का रूप नही माना जा सकता ? ( तु-हि० कहा “उसने 
यह्‌ काः ) । 


मत्त चउदह पटम दरु एभारह वण्णेहि | 
दुह शक्र उत्तर दरि हाफलि खद केहि ॥१७३॥ 
[ दोहा } 
१७३ जहो प्रथम दर मे ग्यारह वर्णा के साथ चौदह मात्रा दहो, 
छत्तर दख मे दस अक्षर दोः, उसे हाकलि छद्‌ कहो | 
टि०~--चण्णेहि-- < वणं , करण काक ब० व° रूप । 
दलहि--< दरे, अधिकरण कारक ए० व । 
कटेष्ि-- < कथय, अनुज्ञा म० पु ए० व० | 
चउदह--< चतुदश । 
जहा, 
उच दाश्रण विमनज्ञ घय तरुणी षरिणी विणञअपषरा | 
वित्तक परल युदृहरा वरिसा समभा सुक्डफय ॥१७५॥ 
[ हाकलि } 
१ उदाहरण ~ 
छे छाजन षाढा विमु धर, विनयकीर युवती प्रजी, धनसे 


भरा हमा सुद्रागृह ( भाण्डार, कोकश्षागार ) तथा वष समय सुखकर 
होते है । 

१०३ 0, प्रतौ न प्राप्ये । दल--3 पडि । एश्रार्-- =पएगारह 
चरप्णेहि-- वण्णोहि | इंद--^ शु । 

१७४, च्लाभ्रण--3 प, छावणि, ¢ शष्रण | धरिणी -- ब्रदणी । 
विणध्परा--- तिणि | अदहरा--0 सदर, प अद्य, 2 गस 
वरिसा--0 षरिखी । 
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टि०--वित्तक--क' सबध कारक का परसगं है जिसकी व्याख्या 
भाषाशा्लीय शली मे "वित्तस्य पूण मुद्रा होगी । (कः परसरं के 
ठिए दे० भूमिका §। 

पूरल--रमेवाच्य भूतकालिक छृदत छः, जो केवर भोजपुरी तथा 
ध, क क 
मथिीमे पाया जाता है। इसके छिए दे° शुभः की टिप्पणी 
( ११६० ) । 

वरिसा-< वष, इः का आगम, । 

मुददय--< युद्राग्रहद > *युदाघर > "मुदाहर > यदद 
इसी धुरः के पदात “अः को छन्दोनिबीद्ाथं दीधं वना दिग 
गया हैः। 
[ अथ मधुभारच्छद ] 

ज पटह सक््ख पञहुरह एक्क | 
चउमत्त बे तरि महुभार एवि ॥१७५॥ 

१५५ मधुभार छद्‌ - 

जिस छद मे ( प्रत्येक चरण मे) दौ चतुमात्रिक पडे तथा अव 
{ रेष ) मे अथात्‌ अतिम चतुमात्रिक गण जगण ( पयोधर ) दो, यहं 
मधघुभार छद हे । 

कुछ टीकाकारो भे चिः के स्थान पर (तेआ पाठ मानकर यदह अथं 
किया है--जर्हो प्रव्येक दङ ( अवादी ) के अत मे पयोधर ( जगन ) 
पडे तथा इस ङ पहठे तीन चतुमात्रिक गण हो, व~ मधुभार छद हे ! 
इस मत के अनुसार केवर दख्ट्यात मे दी जगण का अस्तित्व विव 
है, चारो चरणो के अत मे नदीं । छक्ञण वथा उदाहरण दोनो को देखने 
पर पता चरता हैः किं यो क्षण का निबधन चार चरणो को ध्याने 
रखकर किया गया है, दख्द्य को ध्यान मे रखकर नहीं । इस वात की 
पुष्टि दशावधान भटराचायं तथा विश्वनाथ पचानन की टीका से होती 
होती है, यद्यपि वक्षीधर तया ठल्मीनाथ भटर दूसरे मत से सदमवब 
है । बाणीभूषण नामक सस्छृत प्रन्थ मे भी इसका छश्चण चार चरण 


१७५ प्रलद--ए5 पलदं । सेक्ड-^ (^ सेख । पश्चहरह--) 
पञहर, ^+ पहर, 2 पदर । बे बि-8 तीअ, ६ ते | 
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मानकर ही निबद्ध किया गया है । वेसे वाणीभूषण के म्रथश्रने 
मधुभार छद्‌ के प्रत्येक चरण मे प्रथम चलतुमच्रिक फे भौ गण का नियम 
बना दिया हैः रि वड्‌ 'सगण, हो, इस प्रकार उतके मत से वहो परे 
सगण फिर जगण होना च हिए | 
सगण निधाय, जगण विधाय । 
श्रुति सौख्यघाम, मधुभार नाम ॥ 
( रुक््मीनाथ भट की टीका मे उद्धृत, काव्यमाद्य सस्रण प्र० ८२ ) | 
सक < शेप यह तद्भवं खूप न होकर अधेतत्सम ल्प दहै) 
सस्रत ष' का उच्चारण शखः पाया जाताद्ैः। इस तसर्ह शेपः का 
उचारण सेख' होगा । यही ससेख' छन्दोनिरवाहयाथे द्धिप्व करने पर 
“सेक्ः बनेना, जिसके अधिकरण ए० व मे प्रातिपदिक हप का 
रयोग पाया जाता दै । इसका तद्धव रूप 'सेस' होगा । 
पग्रहर्ह <-पयोधर । एवि < एतत्‌ । 
जदा, 
जसु चंद सीस पिधणह दीस, 
सो सथ एर तुह सुब्भ देउ ॥१७६॥ 
 मधुभार ] 
१७६ उदाहरण - 
जिनके सिर पर चद्रमा है, तथा जिनके बखर दिशाये है, वह शयु 
तुम्हे कल्याण प्रदान कर । 
्प्मणी--सीस < श्चीरपे | 
पिधणह < पिधान । पिधणः शेच्द्‌ अधेतत्सम है, क्योकि तद्धव 
षप टोमे पर मध्यग ध" का (ह होना भवदयक था, इस तरह तद्व 
हप “भपिद्दाणः, होता । य्ह पिः के उपर जो अनुस्वार पाया जाता 
है, वह संभवत न्नः काप्रभावदहे। साथी इसमे श्धाकफे आकरा 
हृस्वीकरण भी पाया जाता है । सभवत इसीके कारण मात्रिक भार 
को कायम रखने के छिए अनुस्वार का प्रयोग हुभा हो । 


१७६ पिंघणद्-8, पिंधण । एड---ध, पत । सुब्भ--(0, सुबल 
र य॒म्भ। 
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दीस < दिचा>>दिसा>अप० दिसि। ददिः के का दीर्घीकरण 
छन्दोनिर्बाहाथं पाया जाता है । अप० मे इसका ्दिसः रूप मिरता 
ड । द० पिशेख मातिरियाल्येन ३२ 

वह < तुभय--मध्यम पुरुष सवनाम शाब्द का सस्प्रदान-सबध 
कारक ए० वन्क्रा रूप । 


अथ आभीरच्छद्‌ |] 
गारह मत्त करीज अंत पओहर दीज । 
एह सुद अहीर जपह पिगल बीर ॥१७७॥ 


१७७ आभीर छदं - 
प्रत्येकं चरण मे ग्यारह मात्रा की जाये, अत से पयोधर ( जगण ) 
द्विया जाय, यह भाभीर छद है, ठेस धेयंशाङी पिगङ कहते है । 
रिष्पणी-गारह्‌ < एकादृक्ञ > ठेक्कारस-*एेक्कारह > देमगारह 
< पेगर १ ७७,७८ ) > इगारह ( प्रा० पे० श्रग्गारहः छन्दोनिर्वाहार्थं ) 
> गार्ह । 
करीज, दीज-मूढ रूप करीजे, दीजे, ८ क्रियते, दीयते ) है । 
ये कमेवाच्य के रूप दहै । करिजजइ > करीजइ > करीजे--करीज, 
िञ्जइ > दीजइ >> दीजे-दोज । 
जप < जल्पति । स० (जल्प मे छः के स्थानपर भम'का परि 
चैन प्राकृत मे दी पाया जाता है! दे०-ज्पेर्लाम । प्राक्रतप्रकादा 
८-२४। जल्प व्यक्ताया वाचि अध्य धातोखंकारस्य मकारो भवति । 
“जम्पड" । कितु यद्‌ मत भाषावेज्ञानिक सरणि का सकेत नदीं करता । 
सभवत "जल्पः का पहर +जष्पद रूप वना होगा, बाद मे इसमे 
अनुस्वार आया होगा । अत हम इस क्रम की कल्पनां कर सकते 
--"जल्परः > +जप्पह्‌ > जम्पइ । 
जहाः 
सुंदरि गुञ्जरि णारि लोश्रण दीह भिसारि । 
पीण पओहरभार सोई मोत्तिअहार ॥१७८॥ 
( अहीर ) 
१७७ पएह--> णहु । सुदद--^ सुखदुः । अहीर-^ अद्र । 
१७८ गुञजरि-1‡ गुज्जर । लोलल्ट-8 लखोख्ञि, 0 लूड्द । 
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{७८ उदाहरण-- 

( यद ) सुन्दरी गुजरी नारी (हेः) ( इसके) ने दीघं एवं 
वित ( छ्बे ख्वे ) ( है ), ( इसके › पुष्ट पयोधर भार पर मोती का 
हार हिर रहा हे | 

टिप्पणी--"भार-- < °भारे, अधिकरण ए व ० । 

लोल -- < रोखते, वतेमान प्र० पु> ए० व , 

मोत्तिश्नदर-- <-मोक्तिकहार । 

[ जथ दण्डकच्छद | 
इत अरु धणुद्धरु हअवरु दछक्कलु पि बि पादक्क दले, 
बत्तीसह मत्तह पञ सुपसिद्धड जाणह बुहश्रण हिअअतले | 
सउबीस अटल कल सपण्णर रु्ड फणि भासिम युभणे, 
दडअर णिरुत्तउ गुरु संजुत्तउ पिगल्ल अ जपत मणे ॥ १७६॥ 


१५९ दण्डकटड छद-- 

जिस छन्द्‌ कै प्रप्येक चरण मे पटे कुतधर, धलुधंर, हयवर तथा 
गजवर ( चारो चतुमौत्रिक गग के नाम है ) अथत्‌ चार चतुमत्रिक 
गण हो, फिर एक षट॒कड गण हो तथा दो पटाति ( चतुमचिक गण ) 
हो, जिनके अन्त मे एक गुर हो, तथाचरणमे वत्ती मात्रादौ, 
( वह प्रसिद्ध छन्द दडकछ है ); हे बुधजनो; तुम हसे हदयतछ मे 
जानो, इसके सम्पूण रूप मे आठ अधिक एक सौ बीस (अथति एक 
सौ अह्टादस ) माघ्रा होती है, रेता कणिराज पिगद ने ससार मे कहा 
हः । यह छद दडकट कहलाता है, एेसा पिंगरशाश्च के वेत्ता ( अथवा 
प्रिगछ भावाय ) मन में कते है । 

( वृण्डकल भे प्रत्येक चरण ३२ माघ्रा होती दैः करु छन्द्‌ मेँ 
३२०९४ १२८ मात्रा; प्रत्येक चरण के अन्त मे गुर ता षैः । ) 

चिष्पणी-जाणह-- < जानीत्त) भसुज्ञा म० पु° ध० चठ । 

सड-- < शतं, ( सध (म० ), सथ ( भधेमा० ); सद्‌ ( श्षौ० ), 
काद्‌ ८ माग० ) दे० पिशेड § ४४८ ) । "सड अपभरश कूप है-शतं> 


णि भ [मि ) [1 [र 


१७६ पादक, पारक । पश्र सुपसिद्धढ~ = पथसु पठिदह्‌ । अदः 
प्राक --~2 , अष्टदल, 7 सउवीहगर | सयुण्णड भर ~र , संपुणङ स्प} 
अ), णाच | अंपत~~) जपं | 
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सअ >> सड । (ह° सौ, राज० सो)--पिगल बोावा दिया सोहड सो 
असवारः ( ढोला मार्‌ दोहा ५६७ ) । 

भासिनच्र--<-भाषित ( रूप का विशेषण ) कमेवाच्य भूतकालिक- 

कृदन्त खूप । 

जपत-- < जल्पन्‌ ( अस्ति ) वतंमानकालिक क्रिया के छिए बते- 
मानकालिक कृदन्त का प्रयोग । 

मशे- < मनसि, सस्छृत (मनस्‌? का म० भा० आ० मे अज्ञत रूप 
हो जाता है। यह अधिररण ए व०्कारूप है । 
जहा; 
राअह मग्गंता दिअ लगता परिहरि हअ गअ धर धरिणी) 
लोरदि' भरू सरवर पञ परु परिकर लोड पिद तणु धरणी 
पुणु उद संभलि कर द॑तगुकि बार तण कर जमल करे, 
कासीसर राश्रा णेह काआ करु माओ पुणु थपि धर ॥१८०॥ 

[ दडकल | 

१८० उदाहरण 

अपने हाथी, घोडे, घर ओौर पत्नी को छोडकर राजा रोग भग- 
कर दिशाओ मे कग गये है । उनके ओघुभो से सरोवर भर गये हैँ । 
उनकी शिँ वैरो पर गिर गिर कर प्रथ्वी पर छोट रही है तथा अपना 
शरीर पीट रही हँ । फिर सेमर कर दाथ की अंगुलि को दोतमे 
केकर, अपने छोटे पुत्र से (प्रणामा ) हाथ की अजि बेधा रही 
है । स्नेदशीढ काशीहवर राजा ने दया ( माया ) करके ( उन राजां 
को) फिरसे (राज्य मे) स्थापित कर दिया) 

टिष्पणी--याश्रह- <-राजान › (ह अपन मँ कतौकारक ब० व> 
मे भी पाया जाता दै, वैसे मूत यह्‌ सम्बन्ध कारक ए> व० का सुप्‌ 
प्रत्यय है । 





१८० भग्गता--^+ मग्जा । दिश्र-0 ए दिग ! लोरहिं -3. 
लोरभि, 0 रोक, ए शरदि, } लेरदिं । पश्च पर परिकर? सुञ-इ अर 
छ्रवस । पुण॒--^+ पुणि, ? पुण! 'दतगुक्लि--) “दत्तगुलि । तणश्च-- 
~र, तनथ । जमश्च-0 जवल । काष्ीलर-^ कासीसस ) कह--7 कर } 
ेदलु--( णेह ) 
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मग्गता, लग्गता--वतेमानकालिक छृदत के ब० व° रूप | 
. दि्र--<-द्िक्‌ > दिअ ( = दिशासु दिक्षु ) यह अधिकरण के 

अथेमे दै, जर शुद्ध प्रातिपदिक का प्रयोग पाया जाता दै । 

परिहरि--< परिहृत्य > परिहस्मि > परिहरि, पूवेकाछिक रूप 

लारहि--“हि करण कारक ब० व० का प्रत्यय । (छोर' ( अश्र ) 
देशी रच्छ है. । ~ 

भरखू--<श्रृता ( श्रत ), पर < पतित ये गोनो कमेवाच्य मूत- 
काङिक छृदन्त के रूप है दे० भूमिका 

लोड < छटति ( हि० रोरना, राज० छोटबो ) | 

पिह दइ-( ताडयति ) ५ पिट देशौ धातु है । ( हि० पीटना, सा० 
पीटबो ) | 

उदुद-- < उत्तिष्ठति । 

समलि कर-अधिकाशच टीकाकारो नैः कर का सम्बन्ध 'दन्तरुलिः 
के साथ जोड कर “कृतदृत्तागुलिः अथं क्य हैः । दो टीकाकारो ते 
"करः को छर्वाः का रूप मानादै। क्या सभलि करः सकृत 
“सभाल्य कृन्वाः का स्पतो नदीं? यदि पेता हो तो इसे हि० 
(सेमर कर' या सँभरकेः का पूवेरूपमाना जा स्ता दै, जय 
पूवेकाल्िकि क्रियारूपोमे क्िंसी भी क्रियाकेसाथ्कस्या केका 
श्रयोग भी पाया जाता है, जो खय मी पुवेकालिरु च्िया शूप है । 

णेहद्धुकाया-- <-स्ेदरकाय । 

कर-- < त्वा | 

मान्ना-- < माया ( दया ) द्याः के अथं भाभा का प्रयोग 
महष्त्वपूणे है । इसका (मयाः रूप परवर्ती हिन्दी मेँ दरषटव्य ह । 

थप्पि-- <-स्थापयिला पूषेकारिकर रूप । 

धरे-- < धृता", खड़ी बोदी हि० म ब० व मं आकारातं शब्दों 
छा छ शोतो है-~~+वंत-धरे, इसका बीज यट शखा जा सकता है । 


सिर देहं चड मत्त, लहु एक्क कर अत। 
कुतक्क तसु मज्ः, दीपकं सो बुन्मः ॥१८१॥ 


१८१ देह देह | कर--^ कर | इतक -- 0, कुंतम्क । मऽ ~~ 
0. अत । सो---^ सोह 2, सड | बुञछ-0 बुर्मः । १७९१-८ १७७ । 





१ १८२~ | मात्रावृत्तम्‌ १५५ 


१८१ दीपक छद - 

सिर पर (आरभे) चारा मात्रादो, चरणके अत मे एक 
ल्घु करो । उनके बीच मे एक कुत ( पचमाच्रिक गण) की स्वना 
करो । इसे दीपक समध्चो । 

चिप्पणी-देह्‌; कर, बुज्छ, आज्ञा म° पुर ए० व । 

कुतेस्क-कुत + एक्क | 


जह) 
जसु हत्य करबाङ पिष्पक्लकार। 
धिर सोह बर चत्त सपुण्णससिमत्त ॥१८२॥ 
[ दीपक | 
१८२. उदाहरण “ 
जिस ( राजा ) के हाथ मेँ खड्ग ( सुशोभित ) हे, जो विपक्षके 
क्ख का कार है, ओर जिसके सिर पर पूणं चद्रमा के समान शष्ठ छतर 
दसोभित दोरहादहै। 
टिप्पणी-विप्पक्ख < विपक्ष, छदोनिवोह के लिए "प" का द्वित । 
सोह शोभते, चतेमानश्राछिक क्रिया प्र पु० ए० व० । 
"ससिमत्त < "्शरिमत्‌। “मत्तः अधेतत्सम रूप है, जिस पर 
क का प्रभाव है, इसी “मत्‌ के (तः को द्वित्व बनाकर “मत्तः 
वनाद) 


[ अथ सिंहावरोकच्छद | 
गण विष्प सगण धरि पअह पञ, 
भण सिहअल्ोभण दद बर। 
गुणि गण मण बुज्छहु णाअ मणा, 
णहि जगणु ण भगणु ण कण्ण गणा ॥१८२॥ 





१८२ करवाल--? करवाल । विष्पक्लङुल--^ `} विप्पक्छ, -5. 
विपक्ल०, 0 विप्पसटुख०, ए बीपक्ख । सोह--^ सेअ । सत्तिमत्त-ए, 
प °वत्त १८६२-८ १७८ । 

१८१३ विष्य सगण-- 5 विप्प गण । प्रह पश्च मत्तक्र । भण~ 


५८ परारतकेगलम्‌ [ १ १८४ 


१८३ सिहावलोक छद - 

चरण चरण मे विप्रगण ( चतुष्फछ सवख ) तथा सगण धर कर 
( सोलह मात्रा की स्थापना कर ) इसे श्र सिहावरोक छद कटो । 
गणो को समश्च कर ( गनकर ) ( अथवा है गुणी जनो, तुम ) मन मे 
समश्चणो) नाग (पिगङ) कहते है कि इस छद के चरण में 
जगण, भगण या कणे ( द्विगुर चतुष्ठख ) कभी न हो ! 

टिष्पणी--पश्रह प्र < पदे पदे | हः मूरुत सबध का बिहह 
जो अवह मे अन्यत्र भी भिख्ता हैः । पञः को प्रात्तिपदिक पमः का 
रूप मानना होगा, जिसे छदोनिर्बाहाथं सानुस्वार बना दिया है | 

बुज्भा् ८ बुध्यध्वम्‌ ; अनुज्ञा म० पु° ब० व० | 

पिप्प सगण पथवे वि गण अत वपिखञ्जहि हार । 
पच्छा हेरि कहत करु सोसह कल पत्थार ॥१८४॥ 

{ अथ दीपकच्छद्‌ | 

१८४ प्रप्येकं चरण मे सर्व॑खघु चदुष्कङ ( विप्रगण ) तथा अतगुर 
चतुष्क ( सगण }-ये दो ही तरह के गण हो-तथा अतमे गुरं 
( हार ›) की रचना करो । फिर सोरह मात्रा के प्रस्तार को दढ कर 
कविता करो । 

रिप्पणी--विखञ्जहि ८ विसजंय; आज्ञा मः पु? ए> व० | 

हेरि ( निरीक्ष्य )-दरढ कर पूवेकालिक क्रिया रूप । धह देश्षी 
धातु है। इस धातु का प्रयोग राजस्थानी मे आज भी पाया जाता 
ह, पू राज श्रयो" ( दवदना ) । 

जहा, 

णु उन्जर गुडजर राश्रषलं 
दलं दलिभर चेशिभ्र भरहभलं । 





7 भण । क्िहश्रल्लोप्रण--£. 0 र सिंदृश्रलोभण, श िषबरज्लोभणु । 

13 शिहलोबष्ट। चद वरप ददु धुं] गदहि-- ^, शण, 0 ण। 

कण्ण--^. कण | | 
१८४ ¢ प्रतौ न प्राप्यते | कर--8 करि । क, कर । | 
१८१. द्नर--ए, उष्नर । गुञ्जर--ए शुष्जल । दुश--ए कुट ॥ 


५ ८५- | मात्रावृत्तम्‌ १५६ 


घल मोलि मालवराअङुल्ला 


कल उज्ज कलचुलि कण्ण फुला ॥१८५॥ 
[ सिहावटोक | 

९८५ उाहरण-- 

जिसने उञ्ञ्वङ ८ य्चस्वी ) गजेंरराज की सेनाको मार दिया, 
मरदटो की सेना को अपनी सेना से दर दिया ओर मगा दिया, तथा 
माख्वराज के कुर को बर से उखाड फेका, वह्‌ उञ्ञ्वरु दुख्वाखा 
कखचुरि प्रकारित हदो रहा है । 

दिष्पणी-हगएु-- <- हतः, कमंवाच्य भूतकाछिक कृदन्त रूप । 

दल दलिश्र--<- दलेन दित । 

बल मोलिन्र-- < बलेन मोटित ( मर्दित ) | 

कुल उज्जल--इसकी व्याख्याया तो (१) करेन उञ्ञ्वठ हो 
सफती है, या ८ २) उज्ज्वल । टीकाकारो ने प्राय द्वितीय व्याख्या 
की है तथा इसे बहुव्रीहि समास माना है । प्राकृत अप० मेँ समास 
मे पूवेनिणत के नियम की पाबदी नदीं की जाती | इसी को प्राकृत 
चेया ररणो ने "समासे पूरवनिपातानियम › के द्वारा सकेतित किया है । 

फुला-- <-स्फुरति, वस्तुत यह्‌ शुद्ध धातु रूप ५८ फु राब्द हे, 
जिका प्रयोग यहो वतेमानकाछिरु प्र पुर ए>्वन्के ङ्एि क्या 
-गया ड । इसी को छन्दोनिवौहाथं “फुखा' बनादिया गया हे । 


[ अथ प्टवगमच्छन्द्‌ | 
जत्थ पटम छश्र मत्त पअप्पअ दिज्जषए, 
पचमत्त चउमत्त गणा णहि किञ्जए । 
संभलि अत लह गरु एक्कक चाहष 
द्धि पञ्र॑णम छंद विअक्खण सोहए ॥१८६॥ 





दलल--0 दर । चकलिश्र--0) वर्जि । मरह - मरदड । बल-- बला 
मोलिश्च--5 मोडिय । उञ्नल्ञ--8 तज्जरु । कलचुलि- कणचुरि । 
'फुला--+ पुरा । 

१८६ पथष्पश्र-0 पश्मपश्न ] विञ्जिए--8 ए दीष । गदि--5. 


९१६० ्ाकृतपेगकम्‌ [ ११८७ 


१८६ उदादस्ण- 

जट प्रत्येक चरणमे पटे छ मात्रा ( षटफर ) दी जायें । 
पचमात्र या चतुमोत्र गण नही किया जाय, तथापदके अम्तमे 
संमर्फृर ( स्मरण करके) एक रधु तथा गरु चह, हे मुग्धे, यह 
प्छवगम छन्द्‌ चतुर सहृदयो को मोहित कर्ता है । 

टिप्पणो--दिल्जञप--( दीयते ) किञ्जए ८ क्रियते), कमंवान्य 
क्रिया के रूप । वेसे ये आत्मनेपदी रूप है, किन्तु प्रा० पे० की अवट 
मे आत्मनेपदी रूपो की उपङ्न्धि एक समस्या है । आत्मनेपदी रूप 
केव दो तीन स्थानो पर दही मिर्ते है, वथा इनका प्रयोग छन्दो- 
निवीदाथं हुम हैः । इनक प्रयोगं वहीं पाया जाता है, ज्यो पद के 
अन्त मे।ऽ छी आवश्यकता है । अन्तिम ध्वनि को गुर बनाने के डछिषए 
तथा सस्छृत की नकर करने लिए इन आत्मनेपदी शपो का प्रयोग हुआ 
जान पडता दैः । ठीक यही बात इसी के (चाहएः “सोहए के विपय 
मेभीकहीजासकतीदैः। 

पक्कक-- ८ एकैक ; विअक्डण < विचक्षणान्‌ , कमे 
कारक ब० ब्र । 


पञ पत्र आहि गुरुभा पिगल् पभणेद्‌ सथर णिन्भ॑ती 
छंद पर्व॑गम दिद्धो मत्ताण एकषीसंती ॥१८५॥ 

[ गाह्य ] 

१८७ समस्त ( शाखं मे ) निभ्राच पिंगल कहे है कि जरे प्रत्येक 


चरणसे मारम्भ सें गुरु हो तथा इक्कीस मात्रा दो; वद प्डबगम छन्द 
देखा गया है ( होता है ) | 


रि ~--प्रस्ाण --मत्ताण ८ समात्राणा; सबधकासक बर ष० | 
पकषीसंती-~ ८ एकषिदति । 
श्रि । किज्जप्‌--4 दिलिप । सभक्ि-~(, सव्य । पुह--8 0 क्षु, 
4 ठ । यु 5 गरं । एव~, 1९, पक्क, 0 श्र रय । धिप्र- | 
कत्रण--~ विश्चख्वण । सोष्ए--पि महए ] 

१८७ पभणेद---3, भण्‌ । णिब्भति -- ^ गिम्भति, 3, भिता 
0  गिम्प॑ती, ‰, गिनभ्मवा | 





१,९१८८- | मात्रावृत्तम्‌ १६१ 


तिक्कलु चडउकल पंचकरु तिश्र गण द्र करेहु | 
छक्कलु तिण्णि परत जेहि सहु गुरु अत युणेहु ॥१८७क॥ 
[ दोहा |] 
१८७ क त्रिकरः, चतुष्कठ तथा पचकङ इन तीन गणो को दूर 
करो, जरह तीन षट्क पड तथा अन्त मँ घु एव गुरु समनो । 
( पुवगम = ३ षट्क + घु + गुरु = १८ + १+-२=२१ मत्रा ) 
जदा, 
णस्चह चंचल विञ्जुलिआ सहि जाणए, 
मम्मह खण्ग किणीसई जरहरसाणए | 
फुर कलबश्र अप्र उधर दीसए 
पाउस पाड धणाघण सुयुहि चरीसए ॥१८८॥ 
| एवगम | 
१८८ उदाहरण-- 
हे सखि, चचङ बिजली चमक रही हे, एेसा जान पडता है मानो 
कामदेव बादर के शाण पर खड्ग वो तीद्ण बना रहा है । कद्व एरु 
गये 2, ( आशा्च मे ) बादृल घुमडे हुए दिखाई दे रदे है। हे सुखि, 
व्षीकाङ आ गया है, बादर बरस रहा है । 
रिष्पगी--जाणए--( ज्ञायते ), दी सए (दृश्यते), वरसए (*वपेते = 
वर्षति) । ये तीनो आत्मनेपदी रूप है । इनका प्रयोग छन्योनिर्वादाथं 
हमाहे। 
फुद्ल--रमेवाच्य-भाववाच्य भूतकालिक छृदन्त रूप । 





१८७ क केवल ^ 0 प्रतिद्धये ए स्स्करणे च प्राप्यते| तिकलु-0) 
तिकल । चउ$ल-(! चउक ल | छुक्लु-( छकल । परूत-( पर श्त | 
जञेहि-01 प्रतौ लुप्त वर्तते । गुर-0 रार । युेह-^ सुणेह । 

श्ट विर्जल्लिश्ा-^ विज्जुलिश्चे । मम्मह-^ ¢ वम्मह ; फ मम्मह | 
किणीसद-5 कणीसड, ¢ किनीसद 7 “लगकिणी सद । फुल्ल-^ ^. 
फल्लु । कलवश्च-^ कदम्बञ्‌, 3 कलय, (° कदव क्ति (^ प्रतो तृतीय 
्वतुर्थपकयेर्विपयासः दृश्यते । ) पाड-0 समश्न । १८८८-0 १८४ । 

११ 


१६२ ्रकृतपेगरम्‌ [ १ १८६- 


कमवश्र-- <कंदबका › कतो कारक ब° व° । 
पाड--<प्राप्त ( प्रात्रद्‌ प्राप्ता )› कमंबाच्य भाववाच्य भूतक्रालिक 
छृदत रूप । 


[ अथ छीखावतीच्छद्‌ `| 
गुरु लहु णहि णिम्म णिम्म णहि श्रक्खर पलई पओहर विसम सम॑, 
जहि करहु णहि णिम्भह तर तुर जिमि परस विदिस दिस अगमगम। 
गण पच चउक्रल पल णिरतर अंत सगण धृश्न केत गण, 
परिचर सुपरि परि रील लिलावह फर बत्तीस विसामकरं ।॥१८६॥ 


१८९ डीरावती छद्‌ - 

जिस छन्दमे गुरुख्घुका कोद नियमन हो; नअक्सयेँकादी 
नियम हो; जहो विपम तथा सम चरणा मे पयोधर (जगण ) पडे, 
जो कोई मो नियम ( बधन ) न दो, तथा ( यह्‌ छन्द वेसे ही है ) 
जैसे चचरू तुरग दिश्चाओो ओर विदिशा मे अगम्य ओर गम्य 
स्थर पर धुमता है, जर्यो पोच चतुष्करं गण एक साथ ( निरन्तर ) 
पङ्‌ तथा अन्त मेँ सुन्दर गण सगण हो, जो छद अपनी रीटा से सेत 
चता है, तथा बत्तीस मात्रा पर विश्राम करता दैः ( अथौत्‌ जं 
प्रत्येक चरण मे बत्तीस मात्रा होती है ), वह छीखावती छद है । 

रिप्यणी--णिम्म--<- नियम > णिअस > गिम्म--भः बा अक्षर 
का रोप तथा भ्म' में छन्दोनिबौहाथं द्वित्व है । 

सम, गम, गणं, कर--मे छन्दोनिवौदाथं अनुस्वार का प्रयोग किया 
गाया हैः । 

क्षु < क्वापि । पसर < प्रसरति, वतेमानक्राछिकष प्रण पु० ए० 
वं ( प्रस्रर > पष्ट ) । 

१८६ कहु कहू । गिम्मह-0 प णिम्म | तर, दस्ग, ८, 
तुस्आ । जिमि ५, जिम । दिक्ष-+ दिधि | गमं--4 च्रयं | कत--0 प 
कण्ण । गण-8 गुणं | शुप्रि परि शील युपरिलीर । क्षिक वद्-8 लीला 
वह, 0 णिलाषष । बत्तीस, वतीयं । विसाम छर-.+ भिसामकरे 5, 
बीतामकरं । १८६--^, १४५. | 


1 
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जहा, 
घर रग्गड अमि जलद धह धह कड दिग मग णहपह अणर भरे, 


सय दीस पसर पाहक्क लुलइ धणि थणहर जहण दिश्राव करे | 
भश्र लुक्च थरक्रिकृअ बहरि तरुणि जण भद्र मेरि सद्‌ परे, 


महिं लोङ्ह पडू रिउसिर इड जक्खण वीर हमीर चक्षे ॥१६०॥ 
[ रीटावती | 


१९० उदाहरण 

जिस समय वीर हमीर युद्ध याघ्नाके छिए रवाना हुआ ह ( चला 
है), उस समय ( शत्र राजा के ) घरो मेँ आग छग गहं ह, वह धू-धू 
करके जरती है तथा दिशाओं का मागं ओर आकाशपथ आग से भर 
गया ह, उसकी पदाति सेना सब ओर फेर गई है तथा उसके डर से 
भगती ( छोरती ) धनियो ( रिपुरमणियो-धन्याज ) का स्तनभार 
जघन को ुकडे टुकडे (द्विधा ) कररहा ह, वेरियो की तरुणिर्यो भय 
से (वन मे घूमती ) थककर छिप गई है, भेरी का भेरव शब्द्‌ (सुनाई) 
पड रहा है, (शत्रु राजा भी ) प्रश्वी पर गिते दैः सिरको पीटतेहै 
तथा उनके सिर टूट रहे है । 

दि०--दिश्राव करे--< द्विधा करोति । 

भरे--< श्रत , कमेवाच्य भूतकालिक कदत रूपः ( ब० व° रूप 
हि भरे ) | 


१६० घर-~-^ तव, 8 सय । लग्णदह- ^ अरेषर, 3 रिउघर । भगि- 
^ ठगि । जलह-8 ठग, } जल्द । धह धह-( दह दिह । दिग पह 
पि णह पह दिगमग । दीस-8 अ देष, 0 रिख । पष्षरि-~ प्रि) 
पाहक्क- प पारदुक्क । ललह-¢^. 7 लुरइ । धणि-( घण । हण करे- 
^ ष थण दुहाब करे, ¢ पुण थणज्ुपण श्राव करे। क्कि थक्िश्र-- 
0 चक्रि लुक्रिअ। वदहरि-^ 3 प॒ वरि । वरुणिजण-8 गण, ष 
तरणिगण | भहरब-^ ए मेख, 5 भैरव, ‰ महर । भेरिन्न-0 मेरी । 
ल्रइ-7? भि लुद्र्‌ । र्डि-पि रञउ। पिर दिह | इहइ- तुदट्रर। 
जक्बण--^ जख, ( ज सण । १६०-~ १८६ । 
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करे--<- करोति, वतेमानकाङिकं प्र° पु० ए० व० ८ करोति < 
करति < करद्‌ < करे ) | 

वदरि--< वेरि ( प्रा० भा० आ०्ठे> म० भा० आ "अड्‌" ) 
“दत्यादिषु अड” ( प्रा प्र १ ३६ ) | 

महरव-- ८ भरव (प्रा० भाग ञा० ठे > म० भा० आ “रद्‌” ) | 

पल्े-- < पतिता ( ^^ पल-[-इ, परअ > पटा ( हि० पडा ) 
का ब० व° ( हि° पडे ) | 
चले--< चटिता, (५८ चर + इ, चला" का ब० व० तियेक्‌ 
रूप चङे ) | 


{ अथ हरिगीता छद्‌ | 
गण चारि पंचकल उविज्जसु बीअ रमहि च्कलो, 
पञ पअह अंतदहि गुर करिज्जसु वण्णणेण सुसब्वलो । 
दह चारि दुक्कद दह दु माणहूु मत्त ठाहस पाशथ्चभो, 
हरिगीअ छद परसिद्ध जाणहु पिगल्तेण प्रभासिओ ॥१६१॥ 


१९९१ हरिगीता छद्‌ - 

प्रत्येक चरण मे परे चार पचक ( पचमाव्रि गणो) की 
स्थापना करो) दूसरे स्थान पर षटकड (दो ), चरणके अत्त मे गुरु करो, 
( यह्‌ छद्‌ ) वणेन से सुस ( मत्यधिक समीचीन ) ( हे )--दस, 
चार दो, दस, दो इस तरद इर मात्रा जटठाृस होती ह । इस प्रसिद्ध 
छदं को हरिगीता जानो, इसे पिंगख ने प्रकारित करिया हैः । 

ट०-ढविन्जस--८ < स्थापयेत ); करिज्जसु ( < यौत ), 
विधि प्रकोौर फे म० पुर ब० ब० रूप । 

छादइस-- ८ अष्टाविंशति ( 2० अटाश्स ( १ १६२) ), 'अटा्सः 
के पदादि भः का कोप कर ठाद्स' रूप बना है| 

पथासिश्रो--< प्रकाशित । 

१९१ पण्वक्धक्ष---^. (0, प॑चक्कट, 28, प॑चकष्लु । बीभ्र---6+ तिभ | 
शमदहि--प उमष्ि ) भ्रवहि--- अन्त । करिञ्जसु--( करण्यं । सुस 
श्वक्लो--0 सुसद्धले । दुष्छ--(। तककष् । दष्दु--), दष । मत शैक्ष 
# 0, मच श्राय श्रो, ध, मत्त अरदसं । प्राश्रध्रो--पि, पथि भोष॑ 
लाणहू-0 माणहु, 1 जगह । पभासिभो--, प्रभासि; 0, गामि +! 
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बीए छक्कलु ठावि कहु चारि पंचकल देहु । 
बारह उन्तर मत्त सड माण अग रवेहु ॥१६२॥ 


१९२ दूसरे स्थान पर षट्कल कको, चार पचकल दो, ( सुण 
छद मे ) बारह उत्तर सौ (एक सौ बारह ) मात्रा तथा अत मे गुरु 
( मानस ) की स्थापना करो, ( यह हरिगीता छद है ) । 

दि°-ठावि-< स्थाने, यही एक स्थान एेसा कहा जा सकता हे 
जर्हो सानुनासिक वेः की स्थिति सानीजा सकती दहै। इसे ८खाि? 
( ठा्वे + इ, अधिकरण ए० व० का चिन्ह ) मानना होगा । राजस्थानी 
तथा ज भाषा मे यह राब्द “ठर्वेः के रूप मे विद्यमान हैः। 


जहा, 

गअ गअहि हुक्कि तरणि ल्लकिकिअ तुरअ तरजहि चज्म्िभा, 
रह रदष्ि मील्िश्च धरणि पीडिअ अप्प पर णहि बुन्भ्िआ। 
बर मिङिभ अहम पत्ति धाहड केप गिखिरसीहरा, 


उच्छलह साअर दीण कार बहर बड़ दीहरा ॥१६३॥ 
[ हरिगीता | 

६९३ उदाहरण - 
कोई कवि युद्ध का वणेन कर रहा दहै) हाथी दाथियोसे भिंड 
गये, (सेना के पैरो से उडी धृट से ) सूयं छिप गया, घोडे धोडो से 


१६२ बीए--85 गिज ई । चक्कलु-( छक्र । उावि--^ एक्क) 
8 ।स एक | पच्ककल--3 पचकलु । माणसु-0 माण । अत उवेहु-- 
< श्रत वेहू । 

१६३ इक्क --0 लुक्किश्न । लुकिकिश्न--पि हक्विश्न । जभञ्किश्रा-- 
ए जुज्ि, ए जुड्श्रा, 0 जग्म) पीडिन्च-0 ६ पीलिश्र। मिि्- 
2 भिचित्नि। ्ादश्-^+ 23 श्राएड । धादड--पि धादड, ^ धाएड) 
3 घाव) 0 एए जादउ । कप-- पि कपि । उच्डलइ--(, उलृख्ड, ^ 
उच्चलिश्र, एप उच्छरदई 1 दीण--5 दिण, पि दीण्ण। वहर--^ वैर, 2 
चैरि । वद्धिश्न-5 वडिश्र, 0 पिअ, ए बि दीहरा--^ दीदरो । 
१६२३-0 १८६ 
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जूक गये; स्थ रथो से मिरे, ( सेनाके भारः चे) प्रण्वी पीडित हुई, 
ओर अपने पराये का मान जाता रहा, ठोनो सेना आकर मिरी, 
पैदर दोडने रगे, पवेतो के शिखर कोपिते है, समद्र उछ्ता है, कायर 
रोग दीन हो गये हैँ ओर वैर अत्यधिक ( दीघं ) बढ गया दै. । 

टिप्पणी--गश्महि, सुर्रहि, रहहि--ये तीनो करण कारक च० च> 
केरूप है। 

दुक्षिश्च--( ढोकिता ), छकरिकिज ( जच्छन्त , ५८ छक देशी 
धातु ), जुन्मिश्मा--( ५८ जुञश्च + इअ = जुज्छिभ, दीर्घीकरण की प्रवृत्ति 
अथवा बन्वण्कासूप)। 

मीलिगश्र--यह वस्तुत “मिल्िः का ही छन्दोनिर्बादाथं विकृत 
रूप दहे, दे० भिक्भि--इसी पद्य की तीसरी पक्ति । 

पीडिश्च, बुज्मिश्रा--(चुज्छ्िज = ५८“ वुज्द्य + इअ), भि, धाइख 
( धाङ्ो 7 धाङ्ड अप० कूप ); वद्धिम ( ५८बद्भू+इम ) ये सभी 
कर्मवाच्य भूतफरालिक कृदत के रूप हे । 

कप-~- ८ कम्पन्ते ( गिरिवरक्िखरा कतौ हेः ), वतेमानकालिक्रं 
भ्र पु० बत ब०। 

उच्छलह-- ८ उच्छरति, वतमान प्र० पु० ए० व० (हि० उषठङना) 1 

दौहरा- ८ दीधे, रेफ तथा ह का वणेविप्यंय, 'अः का आगमः 
छन्दोनिबौद्ाथं पदात “अ' का दीर्घीकरण । 
{ अथ त्रिभगी छद ] 
पटमं दह रदणं शद्वि रहणं पुणु वसु र्णं रसरहर्ण, 
उति शुर सोह महिअल मोह सिद्ध सराह बरतरुणं । 
उद पर पओहृर किमह मणोदर हर कलेवर तासु फर, 
तिभ्ममी छदं सुक्लाणंदं भणई एणिदो विमलमईं ॥१६४॥ 

१६४. किभंगी छन्द ~ 

परे दस भात्रा पर विश्राम ( रदना--टिकना ) हो; फिर भाट पर, 

१६४ श्रदटवि-^ ¢ 2 श्रहद्‌ } मिश्च तिहुषण, ए. 
तिहुभण्ण । सिद्ध--- ^ 2. 0 सिद्ध, £ सिद्धि) दणद--2, करद, 0 
हमद | तिश्भगी--5, तिर्भगी, 0 ८ सिभ्भंगी | सुबखार्णदु-- 
जणश्मार्ण॑द्‌ । 
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फिर आट पर, फिरदछ पर विश्रामदहो;, अत्म गुरु दोभित होता 
हे, यह छन्द प्ृरथ्वीतछ को मोहित करता है, ८ तथा ) सिद्ध तरण 
वर ( सहदय ) इसको सराहना करते है । यदि इस छन्द मे ( कीं ) 
पयोधर ( जगण ) पडे, तो क्या यह्‌ मनोहर होगा ? ( अथोत्‌ यद्‌ 
सुन्दर नहीं होगा ) । यद अपने कवि के शरीर को हर छेताहे। 
विमछबुद्धि वारे फर्णीद्र ने त्रिभगी छद को सुख तथा आनन्द से युक्त 
कहा हेः | 

रिष्पणी--रहण--( ९८ रह्‌ + ण ) ( हि० रहना ) । 

"तरुण-छन्दोनिवहाथं अनुस्वार । 

करई, °मई--दीर्घीकरण छन्दोनिबौदाथं पाया जाता है । 

चुद्‌, खक्खाणद-छन्दोनिवोहाथे अनुस्वार । क्ख मे द्वित्व या 
तो छन्दोनिवीहा्थं माना जा सकता है, या दुक्खः के मिथ्यासादृश्य 
के आधार पर । 


जहा; 
धिर किन्जिञ् गगं मोरि भर्गं हणिअश्रणगं पुरदहणं, 
कफिञफएणिकहहारं तिहुअणसारं वदिअद्लार रिउमहण । 
सुरषैविश्चचरण भुणिगणसरण भवमभश्रहरण बरधर, 
साणंदिअवश्रणं संदरणअण गिरिवरसअण णमह हरं ॥१६५॥ 
[ न्रिभगी | 
१९५ उदाहरण~- 
सिर पर गगा को धारण करनेवाङे, अ्धांग मेँ पाबेती वारे, कामदेव 
को मारनेवाे, चरिपुर क दाहक, फणिपति (सपं ) के हार वाङ, चि्रुवन 
के सार, मस्म धारण करने वारे, जच्रुओ का मथन करने बारे शिव 
को- देवताओं के दारा जिनके चरणो की सेवाकी गई दहै, तथाजो 
मुनियो के शरण, च्िश्चुङधारी प्रसन्नमुख बारे, सुन्द्रनयन तथा 
शिरिवरक्षयन है-नमस्कार करो । 
टि०--किन्जिश्र-< कता, कमेवाच्य भूतकाछिक छद्त रूप । 





१९५ श्रधग-प् च्रद्धग । वद्विश्न-ए वीदरिय । भव~ न मड) 
सुणिगण- च मुणिण । साणदिश्र-8 अणदिभ । 


१६८ प्राकृतपेगलम्‌ [ ११९६ 


इस पद्य मे प्रयुक्त समस्त अमुस्वासात पद्‌ वेसे कमे कारक ए० व° 
के प है, पर यह सव्र सस्त को गमक लाने का प्रयास है | 


[ अथ दुर्मिखा छद |] 

तीस दुह मत्तह एरि सेंज॒त्तह बुद्ण राभ भणंति णरा, 
पिंसम त्तिश्च रापहि एरिस भाभहि पञ पञ दीसह कण्ण षरा | 
ता दह पदम इषि अह्र अ तीअ चडउद्ह कि गिलो, 

जो एरिसि छदे तिहुश्णवंदे सो जण बुज्फउ दुम्मिरुओ ॥१६६॥ 


१९६ दुर्मिखा उद - 

हे मनुष्य , बुधजनो के राजा ( पिंगर ) कहते हैँ कि जँ प्रत्येक 
चरण बत्तीस ( तीस ओरदो) माघ्रा से युक्तो, तीन स्थानो पर 
विश्राम हो, तथा प्रत्येक चरण के अत मे कणं ( द्विगु गण ) दिखाई 
द्‌, जहो परे दस, फिर आठ, फिर तीसरे चौदह मात्रा पर विश्राम 
( निर्य ) हौ, एसे विसुबनपदित छद को दुर्मिखा समन्यो । 

टि०--भाग्रहि--< भागे, करण काश्क ब. ब० | 

दीसदई-- < हर्यते, कमेवाच्य का रूप । 

किश्र-- < छत › कमेवाच्य भूतकाङिक कदत । 

छदे, वदे°--ये दोनो कतीकारक ए० व० के रूपरहै । इस अद की 
सस्त होगी--"यत्‌ एतानक्‌ छद्‌ वियुवनवदित (अस्ति) तत्‌ + 
“ए, विभक्ति चिह के छिषए़ द° भूमिका । 


दह बसु चउदह विरई करु विस्म कण्ण गण देहु | 
छतर विष्यं पक्क गण दुम्मिल छंद कटेषु ॥१६७॥ 
[ दोष्षा ] 

व 

१६६. इुद- 4. दु, प इष्टौ । मश्रष्ट--5 मततिः ए मके । परि 
सज॒ते--^. प परिषञ्चत्च्, 2, “वुत्ति, 0 परि सिक्ते । शभ्र--८ राड, 
कपु एय । उमहि, उञि माभि भागक । घस, गणा । 
जग ञ्ुञ्फड--- जण उह । 

१६७ दह~? तष । चञदह--3, चीदह । कड-- ध, कर । देड-- 
8, द| पष्क्क--(0 यष्क्क | गण-^ मण, © पष । कहु --~5, 
केह, 0 युरहु । 


१ १६८- | मात्रावृत्तम्‌ १६९ 


१९७ दूस, भाठ चौदह पर यति ( विरति ) करो, पद्‌ मे विषम 
स्थान पर कर्णं ( गुसद्रय ) तथा बीच मे चिप्र ( सवेखघु चतुमौत्रिक ) 
तथा पदाति ( सामान्य चतुष्क ) दो, ( इसे ) दुर्मिखा छद्‌ कदो । 


जडा, 

जेर किजञिश्र घाटा जिष्णु शिबारा मेता पिड्त चले, 
भजाविअ चीशा दप्पहि हीणा रोदावल हाक्द्‌ पले । 
५. 

ओङड् उडाविअ कित्ती पा्विश्र मोडिअ मालवराअषले, 


तेटंगा भगिअ बहुरि लगि कासीराआ ज खण चले ॥१६८॥ 
[ दुर्मिंखा ] 


१६८ उदाहरण - 

जिस काशीश्वर राजा ने व्यूह्‌ ( धारा ) बनाया, नेपाल (के राजा) 
को जीवा, जिससे हार कर भोट देश के राजा (अपनेररीरको) 
पीटते चरे गये, जिसने चीन देश के दपदीन राजा को भगाया तथा 
लोदावछ मे हाहाकार उत्पन्न कर दिया, जिसने उडीसा के राजा 
को उडा दिया (हरा दिया या भगा दिया), कीर्ति प्राप की, ओर 
माल्वराज के कुर को उखाड फेका, वह काशीरवर राजा जिस समय 
रण के छिए चला उस समय अत्यधिक णग्रस्त तैख्ग के राज 
भग गये । 


रि०--किल्िश्न, जिण्णु, भजाविश्र, उडाविश्च, पावि, मोडिश्र, 
सग्गिन्न, लग्गिय, चले, पले--मे सब कमेवाच्य भूलकाछिक छृद्त के 
रूप है । 

द्प्पहि--< दर्पण), करण कारक ए० ब । 


१६८ जेदइ--8 जई, 0 ए जो । जिण्ण णिवाला-ि जिगु निव्वाल 
¢ ग्रेपाला । मोह त-प मोडता, ^+ ठ भोटता। भनाविश्र-- 
जमारिम । भेडा--प ओड़ । उड़विश्र-0 उद्ाविअ ! मोडश्र--( ¡६ 
मोलि । तेक्ञगा मग्गिश्च-- तैलग ज्मग्गि । बहुरिणल्ग्गिभ--^. बहु- 
रिण लम्गिभ 5 बहुतिणल्गिभ, 7 बहुरिणलग्गिय, {ए पुणवि ण ङम्गिञ । 
कासीराश्रा--^. कासीसरराआ, 3 कासीसररज, 7 कासीसरर्ज । ज खण-- 
ए ज क्खण्ण। 


१७० भाकृतपैगलम्‌ [ ११६६- 


[ अथ दहीरन्छन्द |] 
णाअ परभण तिण्णि गण र्त करहि जोदलं, 
हार सुविअ पुणु बि सुपिश्न पिप्पगणहि सव्य । 
[५ ५. 
तिण्णि धरहि बे वि करहि अत रगण लेक्खणए, 


कोह जण दष्प मण हीर सुक पक्लणए्‌ ॥१६६॥ 

१९६ होर छद - 

नागराज पिंगख कते है कि जर्यो तीन षटकङ गण हो, अन्तर्म 
जोहर (रगण ) को करो, हार ( गुरु ) स्थापित करके; फिर प्रिय 
तरिप्रगणो ( सवख्घु चतुमाचधिक गणो ) से युक्त (कयो ), तीन धरो, फिर 
दो धरो (इस कम से ३२ हुए, अकाना वामतो गति › इस सिद्धा-त 
के अनुसार २३ ) अथौत्‌ जदो २३ मात्रा हो तथा अन्तम रगण दिखा 
दे । यह हीर छद है, इसे कौन जाना है, रेखा ( नागराज पिंगर ) 
द्पं से कहते 

दिष्णी--लेक्खप, पेकलप--आत्मनेधदी रूप, जो प्रा पै० की 
अवह में अपवाद्‌ रूष दै 

ज्णई-- ८ जनाति > जाणई । यदँ छदोनिवादाथं "भः ध्वनि का 
हस्कीकरण पाया जाता है । 

दप्प-- ८८ दपंण, करण कारकं एत ब० मे प्रातिपदिक का प्रयोग । 


हार सुपिश्च भण विप्पगण तीए भिण्ण सरीर। 
जोहल शते सटबहु तेस भत्तह हीर ॥२००॥ 
[ ददा ] 
२०० हे प्रिय ( दिष्य ); पठे दार ( गुरु ) फिर विप्रगण ( सवं 
छु चपुमोध्रिक ) को कहो, इस तरह तीन बर प्रयोग करनेसे जो 
छद्‌ अस्य छन्द से भिन्न ( भिन्न शरीरवाडा ) होः--जिसके अन्तम 
१६६ णाभ्र-2, ए णाभ, 0, ह णाड | विण्णि- प, तिणि) करहि- 
ष, कराहि । पुश्वि- जपु, 3 प. पुणवि । सम्वक्ञ~र सबल । सेगशषप्‌- 
प सक्खपः | कोह-4. कमण । सुक सुक्वि | 
२०० तीए्-6., तिश्च विध, 5, तीह | भत्तह-0, ह मत्तश्च । 


१२०१- ] मावावृत्तम्‌ १७१ 


रगण ( जोह ) की स्थापना करो तथा तेस माघा हो--उसे हीर छन्द 
पमच्चो ( या वह्‌ हीर छद हे ) । 


जहा, 
धिक्कदटण रथोगदटण तक्क तरुण रिगए, 
णंणणुक्टदिग दुकट रंग चल तुरंग ए। 
धूलि धवल हकं सबल पक्खिपबल पत्तिए । 
कण्ण चलह म्म टल यमि भरई्‌ कित्तिए ॥२०१॥ 
[ हीर | 
२०१ युद्धभूमिमे ये घोडे धिक्‌ धिक्‌ तक्‌ तक्‌ › शाब्द करते, णः 
ण, कट कट ध्वनि करते चरू रहे है । पश्चियो के समान प्रवर बवान्‌ 
पदाति भी-जो धूर मे सने दै-दक्क ( वीर ध्वनि ) कर रहे दै । 
पजा कणे ( कङचुरिनरेश कणे ) युद्धयात्रा के छिए चता दैः तो 
कर्म हिने डोखने गता है, मौर पृथ्वी कीर्ति से भर जाती है । 
रिष्यणी--यिक्कद्‌लण, ्थोगदलण, तक्कतख्ण, णणणु कट, दिग 
दुकट--ये संब अदवगति की नावाुकृति हे । 
किन्ति-- ८ कीत्य, करण कारक ए० व ०, "एः म० भा० मार्मे 
ह्लीखिग शब्दो के करणकारक ए० व° का विभक्ति चिह्न हे । ( दे 
पिशेड § ३८५, साथ ही दे० तगारे § ६८ ए० प्र° १८३ ) । 
[ अथ जङछहरणच्छन्द | 
पञ्च पटम पटई जहि सुणहि कमर 
द्ह वसु पशु वसु विरह करे, 
सब पअ सुणि दिगण दिअ विरम 
सगण सिरिषएणिबहई भण सुक्दवरे । 


२०१ भोगद्लण-८3 ९ द्रण । तरण-8 तरण, © 7 तरण, ‰. 
द्ल्ण ] ण दुकट-ि नन इगट दिग दग, ¢ णण सकट द्विगद्रक्ट ॥ 
हक्क ए-0 दर उपर णत्तिएः } चलद्-( वड । भुम्मि-0 सुण 

२०२ पभ--^ किं । पडम पलद जहि-8 पञठड कल्दि, ‰. 


१५२ ्ाङ्ृतपेगर्प्‌ [ १२०२ 


दह तिशुण करहि कर पृण वि धरि 
लुभ्रर एेम परि परिटड चड चरणा, 
नद्‌ पलइ कबहु गुर कवहु ण परिहर 
बुहश्ण मणदर ज लहरणा ॥२०२॥ 


२०२ जटढहरण छद - 

हे कमलमुखि, सुनो, जर्हो प्रत्येक चरण मे परे दस, फिर आठ, 
फिर छ ( ओर अत मे फिर आठ ) पर विराम क्रिया जाय; सब्र चरणो 
मे सात ( मुनि ) वित्रगण ( चतुरुष्वाप्मक चतुष्कर गण ) देकर फिर 
सगण पर विराम ( चरण का अत ) होता सुकविश्रष्ठ श्रीफणि- 
पति पिग कहते है--दस के तिगुने करो, इनमे फिर दो धर कर इप्त 
प्रकार चायो चर्णोमे मात्रा स्थापित करो (जो भ्रस्येक चरणमे 
१००८३ + २३२ मात्रा हो ), यदि कीं कोई गुरु (स्गग वरेरर 
के अतिरिक्त अन्यत्र मी कोई गुरु) पडे, तो उमरे कभी न छोडो; 
( अथात्‌ युनि विभ्रगण ( सात सवंरघु चतुष्कटो ) का विधान कर देने 
पर उनमे भी यदि कदी एक गुरु आ जाय तोदब्ुरा नदी है, इससे 
छद दुष्ट नहीं होगा ); वह विद्वानो के मन को हस्मेवाछा जख्हुरण 
( छद ह्येणा)। 


टि०-जहि --यस्मिन्‌ ( यत्र ) । 

सुणि, करहि- आज्ञा म० पुर ए० व° हिः चिह्र । 

परिख, परिहरू- आज्ञा म० पु० ए० ब० “उ विहवः । 

दिश्र-< दत्वा, धरि < धृत्वा > धरिम > धरि, पूव 
कालिके क्रिया । 

कवड-- < कदा | 


पञ्च ठड कर सहि । सुणहि--^. सुणि? ठ विकचकमलयुहि, पि विश्नच- 
कमटपहि । ख॒  सगण-0 सव किञ्च दिश्रवर गण पश्र किञ्च सगण । 
चंडशचरणा---प्ि चत॒चरणा । पल्ल परइ । मणषहद--पि मग्र । 
जलहरंणा---8 जणंहरण, चि जणहरणा । 


१२०३- | मात्रावृत्तम्‌ १७३ 


बत्तीस होइ मत्ता अते सगणा उावेहि) 
सव्व हू जह गुरुश्ा, एक्को वा बे वि पाएहि॥२०३२॥ 
[ गहू | 
२०३ ( जछहरण छद्‌ के प्रत्येक चरण मे ) बत्तीस भात्रा होती 
है, चरणो के अतत मे सगणो को स्थापित करो । अन्य सभी अक्षर छ्घु 
हो अथवा यदि एक या दो गुरु भी चरणोमेदहदो(तो भी कोड 
दोष नदीं )। 
रिऽ--सगणार्--< सगणान्‌ , कमं कारक्र ब० व ०; अपथ्य मे 
पुल्टिग शब्द के कमं कारक ब० व० कै शूप करीं कीं नपुसक छ्गि 
के कतौ कमं ब० व० चिह्न आद्र ( अहं ) का प्रयोग करते देखे जाते 
हे । पुल्लिग शब्द ही नदीं, वे श्ीटिग शब्द भी जो अप० मे अकारात 
हो गये है स प्रवृत्ति का सकेत करते है । भरा०रपे० मे ही हम *मतता्ह 
“रहारः जैसे खीटिग शब्दो के कर्मकारक बं० व० के रूप देखते है, 
इस बात का सकेत हेमचद्र ते भी किया है । 2० पिरे § ३५८ (पिशेख 
ने इसे छिगव्यव्यय के उदाहरणो मे दिया) । अप० से इस्फे 
उदाहरण भाई ( = ङभान्‌ ) 1 ( देम० ८ ४ ३४५ ); डां (खङ्ग) 
(हेम ८ ४ ४४०) दिए जा सकते है । 
पापहि-< पदे, अधिकरण कारक ए० व० ( एक टदीकाकार ने 
इसे “पादेषु, मानकर ब० व> का रूप माना है।) अपठ मे णहि 
अधिकरण ए० व० ब० व० दोनो मे समान रूप से व्यवहृत 
होता हे) 
जदह; 
खुर खुर खुदि खुदि महि धर रख 
कलह णणमिदि करि तरम्र चके, 
टटटमिदि पलह टपु धस धरणि 
धर चकमक कर बहु दिसि चमसे। 


२०३ सखगणा्ु--ष्र सगणाइ, 1९, सगणाई । उवेहि--उवेहु । बहू--^ 
8 लहु | जह--^+ अहु । पाहि--6 पाणि ` । 

२०४ श्वर खुर-^ शुखुदि । खुदि खुदि-( शुदि खुलुक, ^ “खुल्कि, 
1 खुरि खुख्कि । कलद-(01" कड, त कलह | णणणगिदि--पि “गदि । ट 
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चज द्मक्षि दमि दु चर पश्कषल् 
घुरि धुरक्गि करर रक्ित्रा, 
वद्‌ मणुस्अकर करई विपख दहिश्रश्च 
सल हमिर्‌ वीर जब रण चलि ॥२०४॥ 
[ जखृहरण ] 
२०४ उदाहरण- 
जब बीर हमीर रण क ओर चखा, तो खुरोसे प्थ्वीको सोद्‌ 
सोद्कर ण ण ण इस प्रकार शब्द्‌ करते, घर्ररव करके घोडे चल पडे, 
खटट इस्‌ भ्रकार शब्द करती घोडा की टापि प्रथ्वी पर गिरती है, उसके 
आघात से प्रथ्वी धेसती है, तथा घोडों के चवर बहुत सी दिश्ाभो मे 
चकमक करते दैः ( जाज्वल्यमान दो रहे है), सेना दमक दमक कर 
चछ रही है, पैदल चक रहे है, पुलक धुखक करते ( ्षुमते ) हाथी 
हिरु रदे ह ( चछ रहे है), वीर हमोर जो श्रेष्ठ मनुष्यो मेँ ह, विपक्षो 
के हृदय मे शल्य चुभो रषा है ( पीडा उपपन्न कर रहा डैः ) | 
टिष्पणी--खुर-- ८८ सुरेण अथवा खुरे , कस्ण कारक रूप । 
खुदि-- ८ क्षोदयित्वा, पूवेकािक क्रिया रूप । 
णणणगिदि, खरटगिदि-( णणणगिति, रटटगिति )--^तः का द्‌, 
अप० मे कई स्थानो पर स्वरमध्यग अधोष (क, तःषपःका णग; द्‌, बः 
पाया जाता है । ठीक यही बाव्,थ, फःके साथमी पाई जाती 
है, जिसके व, ध, भः रूप पाये जाते है । ३० हेमच.द्र॒ ८-४-२९६ 
( अनादौ स्वरसयुक्तानां क खत थ-फा ग घ,दइ ध वमा ) 
द्मकि दमकि, धुरुकि धुरुकि-अनुररणात्मक क्रिया \^ दमक 
तथा ५८ घुङ्क के पूवेकाछिक रूप । 
विपल-- ८ विपश्च 7 विपक्ख ( सरोकरण की प्रवृत्ति ) | 
। दिश्रम-- ८ हृदयेषु, अधिकरण ब० च० के छि प्रातिपदिक का 
प्रयोग | 





गिदि-ि ग्रदि। पल्लद-प परद। य्यु--\ रजु, ~ य्ड, प ट्प) 
चमक्ञे-प चमर, ¢ चमरे,। चलु- 0 दपु । दलु-0 दल, द. बलु । 
लजत्र~\+ लकिए, 0 कलिव ल्लिश्र, ए चलिश्रा ! "सल्ल- प सिल । जश् 
, रण चलिश्रा-^ जह रण चङ्िर्‌ | 
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सल - < दाल्य > सल्ल > सार, यह साक का छन्दोनिरवहा्थं 
स्वीकृत रूप हे । 
ललिश्रा- > रुढिता › कमेवाच्य भूतकाछिक कृदन्त ब० व० 
चलिश्रा-- ८ चङ्ति , कमवाच्य मूतकालिक कृदन्त ए० व° पदातः 
“अः का छन्दोनिवोहाथं ( तुक के छिए ) दीर्धकिरण । 
अथ मअणहूरा छन्द || र 
पिश्र भणमि मणोहरु परिल पश्रोहर 
सुहव सुहाव सुसिद्ध खणो थिर करहि मणो, 
जई राअ भिवत अणुसर खत्तिश् 
कट्टिकए बहि खद भणो जिम खर्ह रिणो । 
बि मि सरल पहिर्लिअ तुरअ वहिष्लिश्र 
हअ गश्च पश्र पसरत धरा गुरु सजिकरा, 
जई जग्गि णिरुत्तड दहगणजुच्तउ 
चउ संधिहि चारीस धरा भणु मअणहरा ॥२०५॥ 
२०५ मजणहरा ( मदनगरह ) छद- 
हे प्रिये, मै सुन्दर बात क्‌ रहा हूं, पयोधर (जगण ) को हटा कर 
( अथौत्‌ यदहो जगण कभी न देकर ) अपने सुन्दर स्वभाववारे स्निग्ध 
मनकोषक्षणभरकेटिषएस्थिर करणो! यदि इस छन्दके विषयमे 
सुनने की + री इच्छा (राग) हे, तो क्षत्रिय प्रष्वार का अनुकरण 
कर अन्य छद प्रस्तारो से बाहर निकाककर इस छद को कहो | 
पहले आरम्भमे दो ल्य ( खघु ) स्थापित कर बाद मे हय, गजः; 
पठाति ( अथौत्‌ चतुमोत्रिको ) को रख कर अन्त मेँ गुरु को सजाकर 
यदि ध्यान देकर ( जागकर ) दस गण से युक्त चारीस मात्रा चारो 
चरणो मेँ कदी गई है, तो इसे मदनगुह छद्‌ कदो । 
मदनगरह छद मे आरम्भमे दो छ्घु तथा अतम एरुगुरु काही 
चधन है, रोष मध्य के गण किसी भी तरह्‌ के चतुमोत्रिक गण होगे । 
इस प्रकार मदनगृह की उद्तनी यो मानी जायगी । 


२०६ भगमि-^ ¢ मणई । पेल्लि-0 मिलिश्र । सखहवब- \ पि सुह्य । 
खलद्र रिणो-~ खल त्रिमणेो | हश्च गञ्च पश्र रद दद गग्र। 


१७६ ्ाङृतपेगलम्‌ ॥ १२०६ 


मदनगृह = २ घु + ६ चतुमात्रिक + १ गुर 
= २-३६-२ = ४० माघा प्रतिं चरण । 

कुर मात्रा ४०३८ ४ = १६० । 

टि०-भणमि-< भणामि > प्रा भणामि। 

पिरे ते बताया हैः कि प्राक्त का (आमि, अपश्रक्ञ तथा वेभा- 
पिक प्राकृतो मे “अभिः पाया जाता हैः । (द° भ्रामातोक देर प्रारुत 
स्राखेन, ६ ४५४ प्र० ३११) । तु° जाणामि ( = जानामि ). छिदिमि 
( = लिखामि ); समे ( = सहे ); हसमि ( = हसामि ), अप० के 
छिए, दे० कडुमि (= कषमि) (हेम ४ ३८५); पावमि (= प्राप्नोमि) 


बे पि मत्त सिर ठावि कहू वलभ्रा अंत उवेहु। 
णप चउकसर गण मन्म धरि मअणहराहं करहु ।॥२०६॥ 
२०६ सिर प्र ( आरम्भमे ) दो मात्रा (खघ) स्थापित कर अतम 
वख्य ( गुर ) स्थापित कयो । मध्यमे नौ चतुष्फडगणो को धर कर 
मदनगरह छद को करो । 
टि०--3षि, धरि--पूवक्राछिक क्रिया रूप । 
मअणहसारद--< मदनगृहाणि ( मद्नगरृह ) | 
जहाः [+ [क ५ 3 (५ 
जिणि कस विणासिभ किचि पथ्ासिश्र 
यटि अरि विणापर करे गिरि हस्य धरे, 
जमलनज्जण भजिअ पञअभर गंजिभ 
कालिअ इल संहार करे जस युअण भरे। 





२०६ ठवि--पि ठडउ। कहु--^ कड । चडकल-- ^, चोकख 
करहु--8 कदेदु | 
ह कैवल निणंपसागरषस्करणे कठ्कत्तासस्करणस्य 7) प्रत च एतप्पद्य 
0 चेउसधिहिं चाटीसं कट दह गण तत्थ मुणेहू । 
पञहर वजिश्न हे सुपिग्र मअणहयङ कुगेहु ॥२०७॥ 
२०७ जिणि--8 निण । मुटिड अरिद्ि--^ श्रहिश्च म॒हि क्र, ¢ 
रिटि श्र महि विणास करू, ‰ मुद्ध अरिट्‌ठ विणास कर । हष्थ-- हत्त। 
धरे--^ ¢ पि ध । जण अुञ्जण- जसु युञ्रण, म, जस्त भुपन॥ 
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चाणूर बिहडिभ गणिअङ्कल्ञ॒ मडिअ 


राहा महुपाण करे जिमि भमरवरे, 
सो तुम्ह णराश्रण यिप्पपराअण 
चित्तह चितिअ देड वरा मअभीञद्रा ॥२०७] 
८.9 उदाहरण - 
जिन्होने कस को मारा, कीतिं प्रकाशित की, युष्िक तथा अरिष्ट का 
नाश्च पया ओर पवत को हाथमे धारण किया, जिन्होने यमखाञ्जैन 
को तोडा, पैरो के वोक् से काल्य नागका दपे चूणे किया तथा उसके 
कख का सदार किया, तथा यश्च से शुवन भर दिया, जिन्होने चाणूर 
का खडन छया, जपने कुर का मडन किया, तथा भ्रमर की भोति 
राधाके सुण्बका मधुपान सरिया, बवे भयभीतिका अपहरणं करते 
वाङे विप्रपरयायण नायायण तुमह चित्त का चितित वर प्रदान करे । 
सिषपिणी-भमरवरे-- <-श्रमरवरेण, करण क।रक ए व | 
चित्तह चितिश्म-- < चित्तस्य चितित, हः सम्बन्ध कारक ए० व° 
का चहु । 


[ अय मरहटा छद्‌ | 
एह छद्‌ सुरुक्खण भण विश्नक्डण जपह पिगल शाउ, 
पिसमह्‌ दह अक्र पुणु अद्ुक्खर पुणु एगारह उड । 
गण अआहषहि छक्कलु पच चउक्कलु अतत गुरु लहु देहु, 
सउ सोलह अग्गठ मत्त समगल मण मरहट्डा एह ॥२०८॥ 


अरे-- ष्‌ भरे कालश्च भरे--(0 राहाप्ह महूुषाण करे जिमि ममरबरे ! 
राहामुह॒ ममरवरे-(1 काल््र कुर सहार करे जस शथुश्रण करे ] णरायण- 
& नरायण । चिन्तह चितिभ--8 चिश्र मह चिति, पि चित्तिः | भ्न 
भीभहरा--> भग्र मीड हरो, १ मडउभीतिहर । 

२०८ सुलक्हण- र सुरुखण । भगई ~^ मगदि, 5 मणहू । णाऽ- 
^ 0 णाश्रो, 7 भाम । पुण-प्रि पुण, (~ पुणि । श्रदक्लर-^ ( श्रहृक्खर 
गोप श्रठ श्रक्लर । एगारह-^ [ए एग्गारद । लहू-! लहु | भग~क मण । 
मरदटा-^. 8 मरहटठा; परि मरदद्य । 

१९ 
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१०८ मरह छद - 
यह छन्द ( मरा ) सुखक्षण है, एसा चतुर पिंगल नाग कहते 
) ययो दस मात्रा ( यहो अक्षरः श्ब्दका अथे मात्रा ठेना होगा, 
क्योकि यह्‌ मातरिक छद है ), फिर जठ मात्रा, फिर ग्यारह के स्थान 
पर विश्रामं होता है, आदिमे षट्क, फिर पचकर तथा चतुष्क 
गण तथा अतमे क्रमश्च रुरु खुदो, समग्र छदमे सोरुह्‌ अधिक 
सौ (एक सो सोखह ) मात्रा होती दै । इसे भरट छद कलय । 
( मरहहा--१० + ८ + ११ = २६०८४ ११६ मात्रा ) | 
रिष्पणी--विसमई-- < विश्राम्यति; वतेमानकाकिकरु क्रिया प्र 
पु> ए व° | 
खाड- < स्थाने, अधिकरण कारक ए> व ०, डः सम्भवत वेः का 
रूप है, जो भाड' को तुक पर 'ठाड' हो गया । 
जहा, 
जसु मित्त धणेसा सुर गिरसा तह विहं पिधण दीस, 
जह अमिश्रह कदा णिअरृहि चंदा तह विहु मोश्रण वीस | 
जह कणअ सुरमा गोरि अधंगा तह बिहु डाङिणि सग, 
जो जघ हि दिश्रावा देव सहावा कबहु ण हो तसु भग ॥२०६॥ 
२१० उदाहरण - 
यद्यपि (शिव के ) भित्र कवेर है, च्वसुर पवतो के राजा हिमाख्य 
है, तथापि उनके वख दिश्ाये है, यद्यपि अगत का कद्‌ चन्द्रमा (उनके) 
खमीप है, तथापि उनका भोजन विष दहै, यद्यपि कनक के समान 
सुन्दर रग की पावती अर्धाग मेँ ह, तथापि उनके साथ मे डाकिनि 
रहती, देव ने जिसे जैसा खभावदे दिया है, उस स्वभाव का कभी 
भी भग नदीं होता । 


यनन, 








२०९ जसु-2 धि जसु, ~ जद। सपुर-षि सुयुर। पिधण-पि 
पीधण । दी्त-8 दीसा । भिश्ल्ञहि-8 1 णिञरदि । चह विहु-^ तदविहू । 
इाष्टिणि--4, डाइनि, 0 आसण | जष्- जस, 8 जसि, 0 जासु। 
दिश्रावा-0 दिवे । सहावा-() सुवे | ऋब्रहु-(; कतहु | 


9. 
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रिष्पणी-जस्ु-- < यस्य ¬> जस्स >जसु >जयु। 

सखुर- < इवघुर , कतीकारक ए व° मे प्रातिपदिक का प्रयोग । 

धरेसा, गि तैसा, कदा, चद्‌, श्रयगा, सहाकवा--इन सभी शब्दो 
मे पदात अः को छदोनिर्वहाथं दधे कर दिया गया हेः । 

तह वि-< तथापि, हु < ख । 

पिचण- < पिधानः, दे १९८ । 

दीस--<-दिस्ा> हिसा > अप० दिस । छन्दोनिवीहाथं इ का 
दीर्घीकरण। 

छरमिश्चह-- <- अमृतस्य, सम्बन्धकारक ए० व° (ह, विभक्ति विह ] 

णिश्रलहि-- < निकटे, "हि" अधिकरण ए० व० का चिह्न । 

वीस <-विष, छ-दोनिवीदाथं शइ" का दीर्धीकरण । 

कवद्- < कदापि ) 

हो-मवति, तयु < तस्य | 

सरक्त टीकाकारो ने इख पद्य की अतिम पक्ति का भिन्न अर्थ 
श्रिया है । उनका अथं है --(१) “शिव भक्तो को यक देनेवेहै, जो 
दैपस्वमाव है, उसका मग नदीं होता ।» ( २ ) दैवसवमाव जिसे जैसा 
दिखाता है, उतका भग नदी होता । 

( १ ) यो यद्यो ददाति । भक्तेभ्य इति रोष । यश्च दैवस्वभाव 
चदापि न भवति तस्य भग । ( रक्ष्मोधर ) 

(२)य यद्ध॒ दापयति यश्च देवसखभावस्वस्य मग कदापिन 
अवति । ( वश्चीधर ) 

( ३ ) यद्यस्य दापयति देवसवभाव कदापि न भवति तस्य भग । 

( विश्वनाथ पचानन ) 
इनमे अतिम व्याख्या विशेष ठीक जान पडती है । 


[उक्त मात्रिक छदो की अनुक्रमणिका | 

गाह्‌, गाहा) विगाहा, उग्गाहा, गाहिणी, सीदिणी, 
खधा, दोहा, उक्कच्या, रोरा, गंधाण्‌, चउपद्या, षत्ता, 
घत्ताणंद्‌, छप्पाआ, परफ़डिश्चा, अटिस्ला, पाञ्चाउल्ं, 
चउमोरा, शउपअ, पडमापत्ती, इडतिश्मा, गजणगउ, दो श्रई, 
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भद्छणा, खंजपथ, सिश्खा, माला, चुलिजरा, सोरदु१, 
हाकि, महुभर, महार, दंडश्रर्‌, दीपक्क, सिहारोश्च) पवगा, 
लीलाव, हरिगीश्ा, तिश्रभंगी, दुग्मिला, दीरो, जनहरणी, 
मअणहरा, मरदेट॒डा पचतालीस धरा । 


इति मनत्तावित्त परिच्डओो । 
( इति मात्राबरत्तपरिच्छेद्‌ ) 


दवितीयः परिच्मेद. 


वणेटृत्तम्‌ 
रह वष्णविन्ताणि 


सी(श्री) सो 
ज गो।१॥ 
१ द्वितीय परिच्छेद मे वर्णिक छन्द प्रस्तार का विवेचन पाया 
जाता हः ! सवं्रथम एकाक्षर छद्‌ का रक्षण निबद्ध करते है । 
जह प्रत्येकं चरण मे एक गुरु हो, वह्‌ श्रीः छद्‌ हेः । (5) 
रिप्पणी--सोः प्रा० पे० मे खोह्िग के छिषए भी विकल्प से भ्रयुक्त 
होता है । उक्तिव्यक्तिपरकरण कौ भाषा मे यह विरोषता देखी जाती 
है फि “सोः पुल्छिगः खोखिग तथा नपुसक छख्गि तीर्नोके छिए पाया 
जाता हे । ( दे० उक्तिव्यक्तिप्रकरण ( भूमिका § ६& (२) )। 


ज <यत्‌। 


जदा 
गोरी । 
र्चो ॥२॥ 
(श्री) 
२ उदाहरण -भगवतो पाबेती, तुम्हारी रक्षा करे । 
रिप्पणी- रकी; आज्ञा० प्र पुट एव मे ( रक्षतु> 
रक्खड~>रक्खो ) 


१9 सरो--23 0 प स। 
२ गोरी-5 गोरी। 
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दयक्षर छद्‌, काम छद 
दहा बीहा। 
कामो रामो ॥ ३॥ 
३ ( जर्दो) दो दीधे (हो ), ( वह ) सुदर छद काम है । (55 ) 
रिष्णी--बीहा, इसकी रचना "दीहा' की तुक पर हृ है । इसका 
मूढ रूप शिः ( दी ) है । कामो; रामो प्रारकृतीछत ( भा्ताइञ्ड ) 
रूप है । 
जा, 
यञ्च तन्मे । 
सुम्भ देख ॥ ४ ॥ 
( काम ) 
४ उदाहरण -( भगवान्‌ ) तुम्हे युद्ध मे कल्याण (-छ्युम) 
प्रदान करे । 
रिप्पणी-ज्ुज्मे <-युद्धे, अधिकरण ए० व० । 
वज्भे < तुभ्य । इसका मूर रूप तुञ्छः हैः जिसे जुज्सः कौ तुक 
पर तुज्ज वना दिया है । ( दे° पिशेछ § ४२१ । ततुज्छे इम रेस 
मित जुञ्श्े युधि (पिगक २, ५), भामतीक देर प्राङ्कत सखेन 
प° २९७ ) | 
सखुग्भं < शुभ; द्वित की प्रतरन्ति । 
देऊ < ददातु, आज्ञा प्र° पु> ए० व० ( ५८दे + उ ) यदो पदात 
उको छन्दोनिवांह के ठिए दधो कर दिया गया मूढ रूप 
१देडः हयेगा । 
मधु छद्‌ - 
हू ज्र । 
महु हु ॥ ५ ॥ 
५ ( जहा) दोख्घु( हो), ( वह) मधु ख्द होता है! (॥) 
३ इत पूव सस्रे तेमे। दवे स्तः इति पद्य प्राप्यते| 
 जुञ्मे- 8 7 नुम्भे, ¢ तन्मे । तुञमे-ए तम्मै, 0 सुग । 
संन्मन-4 शुम्म, 0 ए सम्भ । 
५ -सम-- जभ । महु-8 मधु । इभ--(0 धुञ । 
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जहा, 
हर हर । 
मम मट ।॥ ६ ॥ 
( मधु) 
ह उदाहरण --हे दिवः, मेरे पापो ( मल) को हरो, 
रिष्पणी-मम । उत्तम पुर्षवाचफ़ सवनाम सबधकारक ए० व° | 
यह प्रा भा आ० रूप हे, जिस अपरिवर्तित रूप प्राक्त (द° 
पिद § ४१५ ) तथा अपश्च मे (दे तगारे 8 १६९ ज) मी पाया 
जाता ह| 
ह्र--श्नाज्ञा; म० पु० ए० व०। 
मल < मल, कमं ए. व> रूप | 


मही छद - 
ल्गणो जही। 
मही कदी ॥ ७॥ 
७ जहो करम सरे खु तथा गुरु ( अक्षर् हो), वह मही छद्‌ कदा 
गयादहै। (5) 


रिष्पणी-जही ८ यत्र | 
कही कथिता > किशरा > कहि > कदी, कमेवाच्य भूत° 
कृद्‌त, (ख्लीखिगः | 
जहा 
सई उमा। 
रखो तमा ॥ ८ ॥ 
[ मदी | 

८ उदाहरण -सती उमा ( पावती ); तुम्हारी रक्षा करे । 
टिष्पणी-रखो, दे० रक्खो ( २-२) सयुक्ताक्षर या द्वित्व व्यजन का 





8 मल-^ 2 + मद्धु) 
७ लगो--^ ¬ लगौ, 0 अगौ । जद्ी-)रं जही, ¢ धजी । 
^ त रलो--^+ रक्खो । वुमा- दमा) 
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सररीकरण अवटं (भाद्य आ> भा० आ० भाषा) की खास प्रवृत्ति है| 
इसओे किष प्राय पूवेवर्ती स्वर का दीर्घीकरण पाया जाता है, पर कभी 
इसे दीघं नदीं भी बनाया जाता 1 अपभश ५८रक्ल के स्वर का दीर्घौ 
कुत क्परान्मे५८राखके सपमे भिता हे) बर्हो आज्ञा म पु° 
ए> व° रासो होगा । तुमा<ा । कुमः को 'उमाः की तुक पर 
नतुमाः बना दिया गया हेः । (तुमः मध्यम प्पुरुषवाची सवंनामः 
का कतौ कमं कारक ए व० का रूप है -तुः प्रात तुम, त॒ 
अप तुम (दे तगारे ६१२०८ अ) इसी तुम" का अवह रूप 
तुमः ( > तुमा ) है । 
सारे इद्‌ -- 
सार शट्‌ । 
गोपिरेद्॥8॥ 


९ ( जर्हो ) गुरु ओर छु (रेखा ) हो, यह्‌ सार छडढ है । (5 ) 

चिप्पणी-एह--प्रप्यक्ष उनल्टेखसुचक सवनाम । देमचद्र मे "एह? 
हप मिलता है । साथ ही अपठ मे एह? रूप मी मिर्ता है, जिसकी 
उत्पत्ति पिरोख ने शष" से मानी है ( द° पिशेढ ६ ४२६ ) 1 सदेन- 
दासक मे एहु एद्‌ के अतिरिक्त हः रूप भी मिक्ता हे, इन सवका 
प्रयोग पुल्छिग, खीटिग, नपु तीनोमे समानसूपसे पाया जातादै 
( दे० सदेशरासक भूमिका १ ४८ ( ब ) ) 1 उक्तिन्यक्ति भे इसकी पदात 
प्राणध्वनि का छोप करने से ठः हप मिलता है (दे° उक्ति 
व्यक्ति § ६६-5) । इसीसे हि० यह का सबध है । 


जहा 
सथ एड 
सुग्भ देउ ॥१०॥ 
[ साह । 


१० उदाहरण - यह्‌ शसु ( तुमह ) कल्याण ( शुभ ›) प्रदान करे। 
रिप्पणी-एड--यह “एह एहुः का ही वैकल्पिक रूप हेः । तु° (तिद 





$ एड--^ प ण्ठ, 0 ण्ट ए देड। सुन्भ-- सुम्भ 
¢ सकल 
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धुर पदिव्बड ण हू वि एड ( यह्‌ काव्य उनके आगे नीं पटा जाना 
चाहिये ) सदैशरासक पद्य २० । देऽ--दे० देडः ८ २-४ ) ! 
त्र्यक्षर छद, तारो छद्‌ - 
ताली ए जाणीए | 
गो कण्णो तिग्पण्णो ॥११॥ 
१९१ यह ता सम्षी जानी चादिएः ( जो ) गुरु तथा कणे ( दो 
गुरु ) अथोत्‌ तोन गुरु ( सवशुर ) वणे हो । ( 555 ) | 
रिप्पणी-ए--्रत्यक्ष उल्छेख सूचक सवेनाम । 
जाणीए <-ज्ञायते, कमंवाच्य रूप । 
तिव्वणो-छदो-निवोह्यथं द्वित्व को प्रवृत्ति व्व" मे देखी जा 
सकती है । 


जहा) 
तम्हाणं अम्हाणं | 
चंडेसो रक्खे सो ॥ १२ 
 ताछी | 
१२ उदाहस्ण--वह्‌ चण्डेश (रिव) तुम्हे ओर हमे रक्खें 
( तुम्हारी ओर हमारी रक्षा करे ) | 


टि*-तुम्हाणः; अम्हाण-म० पु चाचक तथा ० पु० चाचक 
सबेनामो के कमेकारक ॒ब० व० रूप ८ युष्मान्‌ , अस्मान्‌ , ) यद्यपि 
यहोँ इनका प्रयोग कमंकारक मे पाया जाता है, तथापि ये मुत, 
सम्प्रदान सबधकारक ब० व० के रूप हे । तुस्हाण ( रत्वस्मानाम्‌ = 
युष्माक ), अम्हाण ( *अस्मानाम्‌ = अस्माक )। मण भा० आण्सें 
ये शूप सम्प्रदान-सबध ब० व° मेदी पाये जते हैँ ( दे पिशे $ 
४२.-६२२, § § ४१५ ४१७ ) | अपञ्चशच मे यह्‌ रूप सम्प्र° सबध बं 
च० के अतिरिक्त अपादान ब० बन्में भो पाया जाता है, दे० गारे § 
११९ अ, § १२० ब । तगारे के मतानुसार ये शूप १००० ईे० के गसग 
की अपञ्चश्च मे पाये जाति है ( दे० वही पर २१७ ); इसके बाद्‌ पु्ड्‌, 


११ कृण्णा--^ 3 ए कण्णो | वण्णा--^ ठ 0" पि बण्णो ] 
१२ तम्ाण अ्नम्हाण--0 वह्याण श्रह्याण) ‰ वुद्यण श्रह्मण। 
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तुमह; तुम्दरहे" रूप विरोष प्रचङित पाये जाते है । वस्तुत नतुम्हाणः 
अम्हाणः प्राक्त प्रवृत्ति का सकैत करते है, तथा इहे पराक्रतीकृत (प्राकृता- 
इञ्ड) रूप कहना विशेष टी होगा । ये रूप प्रा० पै की अवहटठ 
की अपनी निजी विशेषताओ मसे नीह 

चडेसो, सो-प्राछृतीकृनः, “ओः रूप ( कता कारक ए० ब० ) 


रक्खे-- <-रक्षतु, आज्ञा प्र° पुण ए व० पः, तिङ्‌ विभक्ति एः 
त्रिया छन्द - 


है पिए लेक्खिए। 
अक्खरे तिण्णि रे ॥१३॥ 


१३ हे प्रिये, ( जर्हो ) रगण हप तीन अक्षर छष्ित दो, वह्‌ प्रिया 
छंद 
टि०-लेकिखिप-- ~> लक्ष्यते, कमंवाच्य रूप । 
छ्रक्खरे--<-अष्चराणि, "एः सुप्‌ विभक्ति का कतां ब> वण्मे यदह 
प्रयोग नि सन्देह विचित्र है । वसे इसका सबध मा० अधेमा० ब० च> 
एः ( पत्ते, देवे < पुत्रा + देवा ) सेहे 
तिण्णि-< त्रोणि। 


जहा 
सकरो संकरो । 
पाड णो पाडणो ॥१४॥ 
[ प्रिया ] 


१४ उदाहरण - 
कल्याणं के करनेवारे दाकर हमारी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे । 
टि*--सकयो--कतो ए० च० भ्राकरृतीछ्रतः रूप । 
पाडं- < पातु, आज्ञा प्र० पु ए० व° । 
णो--< न ; उन्तम पुरुषं वाचक सवनाम का कमंकारक ब व 
प्राक्त रूप ( द० पिश १ ४१९ )। यह रूप महा० रौर का हे, णो 
( शाकुतर २६, १२)  मा० अधेमा० मे इसका “ग! खूप पाया जाता हे 


रि 


$. तेविष्-6 लक्खिए । 
८, शतत ¶त्णिण रे पदह्य न प्राप्यते । 


+ 
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सदेशरासक की हस्तछिखित प्रतियो मे इस भिन्नता का सेत किया 
है । ( द° सदेशरासक भूमिका § १) । 

फणिदो भणोश्रो- ८ फणीद्रेण भणित, कणिदोः का प्रयोग 
नि सदेह समस्या हे 1 करण ( कमंवाच्य कतौ ) कारक मे फणि रूप 
हो सक्ता हे । क्या (कणिदोः (भणीमोः के “ओः कारात की तुक का 
प्रभाव है ? क्योकि इषे कतं ए2 व ० "फणीन्द्र ? मानने पर वाक्य 
र्वनारमक ( सिटेग्टिकर ) अव्यवस्था माननी होगी--शाकश्षी फणीद्र 
भणित › जर्हो ( कमेवाच्य ) कतौ तथा ( कमंवाच्य ) कम ढोनो का 
एकं ही विभक्ति मे होना वाश््यस्चनात्मक समस्या पैदा कर 
सकता हे | 


भवाणी हसती | 
दुरितं हर्ती ॥१६॥ 
[ शशी ] 
१९ उदाहरण -- 
हसती हुई, पापो का अपहरण करती, भवानी (मेरी रक्षा करे )। 
रि हसती, हरती-वतेमानकाछिफ छृदत रूप, ख्रीङिग । ( तुर 
हि० रा० हसती ) | 
रमण छद्‌,- 
सगणो रमणो । 
सहिभो कहि्रो ॥१७॥ 


१७ हे सथियो, सगण बाडा अयक्षुर छद्‌ रमण कहा जाता 
है । (15) 
टिष्पणी-ङ्ुछ टीकाकार सहिओ की व्याख्या "सख्य ' करते है, 
दुसरे सहित ' (सगण से युक्त छद्‌ रमण कदा गया हैः । ) 
जहा, 
ससिणा र्णी | 
पणा तरणी ॥१८॥ 
[ रमण] 
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९८ उदाहण ~ 


चन्द्र से जैसे रात्रि ( ससोभित होती है) वेसे दही पतिसे तस्णी 
( सुखोभित होती है ) | 

टिपपिणी--ससिणा, पदणा-ये दोनो प्राछतीछरत्त रूप है । प्राकृत 
मे पु० इकारात, €कारात श्ब्दोमे करण एर व० मे "णाः विभक्ति 
पाह जाती है, जिसका विकास सस्त “नाः ( इन्नत पुग अब्दो 
की करण ए० व० विभक्ति; हस्तिन्‌ हस्तिना; दण्डिन्‌ दण्डिना )} 
से हआ है। सख्छृतमेही हम देखते है कि यद्यपि इ-उ शब्दोमे 
करण ए० व> की वास्तविक विभक्ति “ओः ( पाणिनि की सज्ञा ष्टाः) 
है, तथापि वरहो इन्नत' शब्दो के भिथ्यासादृदय पर यह (नाः ( (इ) 
न्‌ + आ ) इकारात-उक्रारात ( अजत ) रूपोमे ही प्रयुक्त ्ोने खगा 
हे, ओर इस तरह वरदौ हरिणा, कविना, गुरुणा, वायुना जैसे रूप 
बनने लगे है, यद्यपि वास्तविक रूप नयौ, +कव्या, गुरव, *व य्वा 
होने चाहिए थे। यदी नाः प्राञ्रततं मे भी इ-उकारात शब्द्‌ के करणः 
ए० व० चिह्न णाः के रूप मे विकसित ह्यो गया है । णाः के किए दे० 
पिशेढ § ३५९ । सस्रत मे शशछश्चीः ( चक्षिन्‌ ) का तो “शशिना रूप 
बनता है, किन्तु “पतीः से “पतयाः हप बनता है, पतिना नदीं 
प्रक्रत मे "पदः (<-पति ) खब्दके श्प भो अय इकारान्त राष्दो की 
तरह चछ पडते है । पिश्ेख ने इसके मागधी श्प "्पडणाः ( = पत्या ) 
का सकेत किया है) समास मे इसके "वड" "पदिः श्प मिलते है - 
गहवणा ( महा० )., गाहवकणा ( अधेमा०) ८ गृहपतिना; बहिणीप- 
दिणा ( मागयी ) ( ्च्छफरटिक ११३-१६ ) “८ भगिनीपतिना । 


पचार छद - 
तक्कार ज दि 
पचाल उक्िटट ॥१६॥ 
१६ जहो तकार ( तगण, अत्यरघु ) दिखाई दे, बट उष्टं 
छद पचार है । (55।) 
रिप्पणी--दिट्ध <-टृष्ट ; उक््किट <उक्छृष्ट । 





१६ वक्कार-0, तकाल । उक्निद्-^ जदिट्ठ, ए, उकिटट्‌ । 
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जहा 
सो देउ सुक्खाहई । 
संघार दुका ॥२०॥ 
| पाचार | 
२० उदाहरण - 
वह्‌ ( भगवान्‌ ) दुखोका नाश कर सुखदे। 
रिप्पणो-सुर्खाषः <-सुल्लानिः द्वित्व की प्रवृत्तिदुखः> दुश्य 
के मिथ्यासाददय पर हेः । 
दुकखाष्' <-दु खानि, ये दोनो नपु कमेकारक ब० व° रूप है. । 
सख घारि < महत्य > सहारिज > सहारि > सारि, पूवेकाङि क़ रूप । 
सगेन्द्र छद - 
( 
शरद उवह । 
मिएदं कदेहु ॥२१॥ 
२१ नरेन्द्र (जगण, मध्यरुरु ) की स्थापना करो, इसे मृगेन्द्र 
नामकं छद्‌ कहो । (51) 
टि०--उवेहु, कहेहु-( स्थापयत, कथयत ) आज्ञा म० पु9 
च> च । 
जहा, 
दुरत बसंत । 
स कत दिगत ॥२२॥ 
[ मृगेन्द्र ] 
२२ उदाहरण -- 
कोई प्रोदित पतिका सखी से कह रही है --यद कठोर वसत ८ आ 
मया), वहभ्रिय दूर देश (मेदहै)। 





[>> 


२५ सघारि-~ स्टार । 
२१ करेहु-- + 23 कटेषु । मदद--पि मिएद । 
२.२ सुं कत^( ॥ स क्त। 1 
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मद्र छद्‌ - 
भो जहि सो सहि । 
मद्र सुंदर ॥२३॥ 
२३ है सखि, जयो भगण ( आदिगुरू ) हो, वह सुदर मद्र 
छद हे । 
टि०-जहि-- < यत्र | 
जडा, 
सो हर तोहर 
संकट संहर ॥२४॥ 
[ मदर | 
२४. उदाहरण - 
चह शकर तुम्हारा सर्ट हटावे ( ठम्हारे सक्ट का सहार करे )। 
टि०-तोहर-- ^ तव, इससे सबद्ध रूप पूर्वी हिद्धी मे पाये जाति 
है । तु° देऽ अवधो ~ 
"तह तोहार- मं कीनह बखानू' ( जायसी ) 
तोर कहा जेहि दिनि फुर दोहं ( वुखप्ी ) 
आवन भयेड तीहार ( नूरमुहम्मद ) ] 
दे० डो० सक्सेना ६ २३७ ( सी ) प्र १६७ | साथ ही कथ्य रूप- 
खखी पुरी अवधी (ते ८ कूकर मरि गा" ( वदी § २३८) 
मैथिी के छिए, तु° "तोहर वचनः ( वि्यापति ); दे° डोः? याः 
विदा पति ( भूमिका ) प° १५६-५७। 
भोजपुरी के कथ्यरूप के किए, तु तोर्‌ , वुष्षार (गोरखपुरी भोज- 
पुरी ), तोर्‌ , तुदार ८ बनारस, मिजपुर, आजमगढ ); तोर्‌ , वोर्‌ 
{न्ग,त्यि या सदा पी )। इनके पिकारी रूप तोर-तोहय (साथदहा 
करीं कीं ^तुहराः ) पापे जाते ह । द° डो? तिवस भोज्ञपुरी भाषा 
ओर साहित्य § { ३८६-२६१। 


२३ भ-0 जो । सुदर--^ सुर 
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कऋमडढछ इद्‌ ~ 
कमर्न परभण 
सुधरहि णगण ॥२१५॥ 


२५ हे सुखि, ( जदो) नगण ( सर्वल्धु हो ), उसे कमर छद्‌ 
कहो । (|!) 
जदा; 
रमण गपण॒। 


कमण कमण ॥२६॥ 
| कमल | 
२६ उदाहरण - 
हे प्रिय (रमण), क्यो जा रहे दो, करटो? 
टि०~गमण- < गमन | 
कमण-- < कुत्र, क्या इसका सबध क पुन > कडण > कर्वेण से 
है, जिसके मध्यग वेको यहो ^म"के रूपमे छिपीच्रत किया गया है 
कुछ टीकाकारो ने इसकी व्याख्या कीदक्‌ कमनीयः को हैः तथा अथे 
यो किया है --्ेस सुदरी की गति कितनी सुदर है ।" 


चतुरक्षर छन्द, तीणा छद्‌ - 
चारी दारा भट्ठा काला। 
बीए कण्णा जाणं रिण्णा ॥२७॥ 


२७ (जहो) चार हार ( गुरु ) हौ, आठ कडाये ( मात्राये ) हो, दो 
कण ( गुरुढयात्मक गण ) हो, उसे तीणौ जाने । (5555) 

रिप्पणी--चारी < चत्वारि > चत्तारि> "चरि > चारि। 
पदांत हस्व इः को छन्दोनिवौदाथं दीघं किया गया है) 
श्वारिः के र्एि दे० पिरोर {४३९1 पिरे ने इसकी च्युखत्ति का 
क्रम यो माना है -- चत्वारि, भचात्वारि, *चातारि, *चामारि, चारि, 
( दे° ्रामातीक प्र ३१४) । इसका श्यारिः कूप प्रा प० राजन्मे 
मिङता है ( दे० टेसिटोरी § 5० )। हि० राज० गुज०~-भ्वारः । 





९०. टु काला--, इहा कोरा, 5, कला । बीए--(, बिण्णे । 
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. काला < कटा ; यदो भौ छन्दोनिवोहाथं भथमाष्षर के अः को 
दोघं बना दिया गया हेः। 
जाणे- कुछ टीक्यकारो ने इसे आज्ञा म? पु० ए० वं० (जानीहि) 
का, कुछ ने ब० व ( जातीत) का रूप मानादहे। सम्मवत यह 
प्र० पुन एन्वन्काषूप दहै, जिसका ठीक यही रूप हिदी मे भी पाया 
जाता हैः ( हि० जामे )) इसकी व्युत्पत्ति सस्रत के अचुज्ञा्रोधक 
लोट्‌ छकार क तिङ प्रव्यय से न होकर वतेमानकालिक ख्पसे हुई दे । 
जाणे की व्युतत्ति यो होगी -जाणे < जाणड्‌ ( शौर० जाणादि ) 
< जानाति! हिन्दी के अनुज्ञा या आज्ञाथक प्रकार ( इम्पेरेटिव मूड ) 
के रूपो मे केवर मध्यम पुरुष ए> वन्के ख्पदही सर्छत ( प्रा भा 
आ० ) छोद्‌ म० पु> ए० व° से विकसित हए है, बाकी अन्य रूप प्रा 
भा० आ० के वतमान-निदश्ष-प्रकार ( प्रंजेट इडिकेटिव ) से विक- 
सित हृएदहै। दे डो तिवारी हिन्दी भाषा का इद्भव ओौर 
विकास § ३८२ । 


जाआ माज पएत्ती धृत्तो। 
इणो जाणी शिञ्जि जुत्तो ॥२८ 
[ तीण ] 
२८ उदाहरण - जाया माया ( मायाविनी ) हैः पुत्र धूतं है-टेपा 
समञ्च कर उचित ८ कायं ) करना चादिये । 
टिष्णी-इण्णे ८ एतत्‌ 
जाणी <जाणिञ <- ज्ञाप्य ( ज्ञात्वा ); पूबंकालिर छृद्त रूप । 
किनज्जे--कमवाच्य रूप ( क्रियताम्‌ ) | इसका विकास “किञ्जडः 
हुआ है, जो भी भा पै० मे भिता है । दे० १-९ १०५, १०७। 
धारी छद्‌ - 
वण्ण चारि यद्धि धारि। 
बिण्णि हार दो वि सार ॥२६॥ 
२६ हे मुग्धे, ( जदो) चार वणंहो, दो हार (गुरु) दो; तथा 
दोशर(ल्धु) हौ, (क्म से एक गुरु के बाद्‌ एक चख्घुददो) 
दह धारी छद्‌ है । ( ऽ15। ) 





२८ वुत्तो धुहो-0 ए पुत्ता भुक्ता । त्तो-", त्त । 
१३ 
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टिप्पणी-धारि-छ दोनिवाह्‌ के छिए “ईः का हृस्वीकरण । 

सारि < शर । “सर! ( <शछर ) को छन्दोनिर्वह के दिए (सारः 
(अका दीरवीकरण ) वना दिया है तथा धारि" की तुरुके छ्िए 
उसे (सारिः रूप दे दिया गया है । 


जहा, 
देड देड सुञ्भ देउ | 
जासु सीसर चद दीस ॥२३०॥ 
[ धारी | 


२० उदाहरण - 

देवदेव ( महादेव ); जिनके सिर पर चद्र दिखाई देता है, ( तुम्हे ) 
शुभ प्रदान करे । 

दिष्पगी--देड <- देव <-देओ < वेड, कतौ कारफ़ ए० व०। 

सीस <स, अधिकरण ए० व° | 

दोस <- दृदयते > दीखई, य्ह कमेवाच्य क्रिया के शुद्ध धात्वश्च 
काप्रयोगदहैः। 


सगाणिका छद - 
पश्रोहरो गुरुत्तरो । 
णगाणिभआ स जाणिध्रा ॥२१॥ 


३१ जर्टो गरूर ( जिसके अतम युर हो ) पयोधर ( मध्यगुर 
जगण) दो उे नगाणिका छद्‌ समन्चा जाता है । ( 1515 ) 
टि°--ज्ञाणिश्रा--टीकाकारो ने इसे ्ञायते' ज्ञातव्या आदि रूपो 
से अनूदित किया है । सभवत यह कमेवाच्य भूतकािक कदत रूप 
है तथा इसका सबध स० ज्ञाता से जोडा जा सका दै । 
३० सुडभ--0 सम्म, सुभ्म, प सथ । 
३१ शुशतरो--0 गुरुतरो । णगागि्रा-0 णगाणिभँ | जागि्रा-- 
@. जाणा 
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जदा, 
सरस्सहं पषण्ण हो । 
कवित्तओ फुरंतश्रा ॥३२॥ 
[ नगाणिका ] 
३२ उदाहरण - 
( यदि ) सरस्वती प्रसन्न हो, ( तो ) कवित्व स्फुरित होते है 
टि०--कवित्तश्रा-- < »* कवित्वानि, कतौ कारक ब० व०। 
फुरतश्रा--टीकाकारो ने इसे या तो वतंमानकाछिक रूप (फुरन्ति) 
माना है, या फिर अनुज्ञा रूप ( स्फुरतु ) । मेरी समश्च मे यह वर्वमान- 
काछिकिद्द्त का ° ररूप है। स्छरवमे मेरे भत से इसकी 
उ्याख्या होगी--कवित्वानि स्फुरन्ति ( सन्ति )' जयं ुरन्तिः क्रिया 
न होकर नपुसक छग कतो कारक ब० व० रूप है ( खुरत्‌ स्फुरती 
स्फुरन्ति ) । ध्यान देने की बात तोयह है कि खडी बो्ी हिवीमें 
वतेमानकाढ के रूप प्राय इसी वतैमानकाछिकं छृदत की देन हे, 
जिनके साथ सहायक क्रिया के श्रू, हे, हैः रप कगाये जाते दै -तु 
फडकता हू, फडफ़ता है, फड़्कते है । 
पचाक्षर प्रस्तार, सवंगुरु समोदा छद - 
समोहारूअं दिद सो भूं । 
बे कण्णा हारा भृश्र॑तासारा ॥३३॥ 


३३ जदो दो कणं ( गुरुदय ) अथाीत्‌ चार गुरु ओर. एक हार 
^ गुरु ) (इस प्रकार कुर पोच गुर्‌ ) हो, बह प्रथ्वीतठ मं सारभूतं 
समोहा नामक छद दिखाई देता है | ( 55555 ) 

टि०--भूग्र- < भूतः कम॑वाच्य भूत्तकालिक छृदत नपुसकङिग 
रूप ( प्राछृतीक्रत रूप ) । 

भूत्रतासारा-- < सुवनात सार › यहो भौ छदोनिर्बाह तथा तुक 

के छिए दोर्धीकृरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। 





२३२ परसण्ण-~ परसण्णि । फुरतभ्रा-- फुरु ते, ए फुर तश्रा, 
, फरतश्रो । 

२२३ समोहा-( सम्मोहा । दिह्ो-0 दि । भूञ्नता- ए मूअचा | 
चे “सशरा-0 भूवष्णासाे वे वण्णा हारो । 
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जहा; 
उदडा चण्डी दूरित्ताखण्डी । 


तेल्लाक्छा सोक्खं देर मे माक्खम्‌ ॥२४॥ 


[ समोहा | 

३४ उदाहरण - 

उद्भट चण्डी जो पापो (यादुखो) का खण्डन करतीदहै, सुच 
त्रखोक्य का सुख मोक्ष द । 

दिप्पणी-दूरित्ता खडी < दुरितखडिनी, ।दूरित्ताः मे ॐ तथा आः 
म दीर्घौकरण की प्रवृत्ति पा जाती हैः । साथ ही यह अधेतरतम शूप है । 

सोक्ल <-सौख्य । मोक्ख <-मोश्च । 

तेलोक्का < वैलोश्य > तेराक्क । शाः कारात छदोनिवाह के 
ङ्ए दीर्घीकरण की प्रवृत्ति है। 

हारो छद - त 
आहि अते हारे सत्ते । 


मज्मेक्कगंधो हारी अ ददो ॥२५॥ 


३४५ जो आदि तथा अत मे हार ( गुरु ) से युक्त हो, मध्यमे एक 
गध ( ख्घु ) दो, बह हारी छद है । ( 55155 ) । 
रिप्पगी--आइंहि- "आई ( आदि ) से अधिकरण कारक ए० व° 
शूप `आ" होगा । 
^ का दीर्वीभाव छदोनिवह के छिए हेः । 
हारे < हारेण, करण ए० बव० । 
जदा; 
जा भमलत्तमत्ता धस्पक्काचत्ता | 
सा दोह णारी धण्णा पि्ारी ॥३६॥ 
[ हारी | 
` ` ३४ उद डा-0 उदडा डा-( उद्डा । दृरित्ता-8, ¢ दुरिता । 
३५ आई--0 आद । हरे-^ > कण्ण । मञ्मे--0 मम्भः) 


ग्रमे--4. .5 छंदो । 
३६ भन्ता---( जुत्ता | 
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३९ उदाहरण ~ 
[क ॥ १ 

जो पति की भक्त तथा धमपरायण हो, वह नारी धन्य तथा 
( पति को ) प्यारी होती हैः। 

रिप्पणी--पिश्रारी<-प्रिया, पिआन्रयी | आ० भा० आ 

न्द [4 4 ४, [ क्न कि रा 
स्वाथ भ्रत्यय शया-री" से इसकी निष्पत्ति जान पडती है । तु राज्ञ० 
प्यारो प्यारी ( पियारी ), हिल प्यारा प्यारी | 


हस छद्‌ - _ 
पिगल ददिम इह ष्क, 
कण्णदु दिज्जो हंस युणिज्जो ॥३५७॥ 
३७ पिगङके द्वारा दृष्ट भगण को दे कर दोष स्थान में कणे (गुरुद्रय) 
को दो, इसे हस छद समन्यो । (८ 5।55 ) 
रिष्पणी--हई < दृह < *"द्‌इअ ८ दत्तवा ); यर्हो छदोनिवोह के 
छिएष्दःकाद्िख कर दियागया है। 
दिञ्जञो-उसकी व्यारया टदीकाकारोने '्वाःकीदहे, जो गलत 
है। वस्तुत यष विधि प्रकार ( ओष्टेटिवमूड ) कारूप है 
ठिऽजो = दि (५दे )+उज + ओ ( अलुज्ञा मन्पु> ब० यन्का 
प्रत्यय ) | यद्यपि खडीबोखी हि० मे 'दिञ्जोः का कोद समानातर रूप 
नहीं है, पर ठीक इसीका विकास राजस्थानी मे पाया जाता है - 
'दीञ्योः ( या पोथी उनेदीप्यो ( तुम यह पुस्तक उसे देना ) | 
मुणिञ्जो-यह भी विधि म० पु° ब० वण०्रूप है! दे° दिज्जो। 
जहा, 
सो मह कता द्र दिगता 
पारस श्वे चेउ चलावे ।।३८॥ 


[दस | 
२८ उदाहरण - 
वह मेरा प्रियदूर देश मेदहे। वषं ऋतु आती दहै, चित्त को 
चला रही हे । 


३७ िटो-0 ष्ठो । म ददई-^ भ देइ । कण्गदु-0 कण्ण हू | 
३८-मह-() अहु । चले -( इलावे | 
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रिप्पणी-मह-मम । ( दे० पिरोर ६ ४,५, § ४१८ ) 

कता, दिगता-दीर्धीकरण--छदोनिवौह ऊ लिए । (मूल रूप 
कत, दिगत ) पाउस <-प्रावष> पाडस--( हि० राज ० पावस ) | 

आवे ९८ आ +ए › वतेमानकाछिक प्र° पु° ए० व० । 

चेड < चेत > चेओ > चेउ, कमेकारक ए० व० । 

चलावे, णिजत क्रिय रूप वतमान काट प्र° पु> ए० व०। 


यमक छद्‌ ~ 


सुपिअगण सरस गुण । 
सरह गण जमअ भण ॥२३६॥ 


३९ हे युगुण, जहो इान्यगुण, प्रिय गण ख्घु ( श्र ) हो अथात्‌ 
जर्हो पोचो अक्षर ठघु हो, उसे यमक छद्‌ कहो । ( । । । 1 । ) 


जह; 
पवण वह सरिर दह । 
मश्रण हण तवडह्‌ मण ॥४०॥ 
[ यमक | 
र उदाहरण - 
कोई प्रोषितभकंका अपनी धिरह दशा का वणेन कर रदी है - 
पवन चछ रहा है, शरीर को जखाता दै, कामदेव (युश्चे) माररहा 
है, मन तपरहादहै। 
टिष्पणी-सरिर-<- शरीर, कमेकारक ए० ब० । करक टीकाकारो ने 
(शारीर दह्यते" रूप माना है तथा इसतस्ह "दहः को कमेवाच्य क्रिया 
रूप माना दहै, जो टीक नदीं जचता। (सरिर' (सरीर) मे छन्दो 
निवीहाथं “इ! ४वनि को हरस्व बना दिया गया ह । 
वह, दह, हण-ये तीनो वतेमानकाछिक क्रिया प्र° पुर ए० ब० 
के शद्ध धातुरूपदहै 
तवद -- < तपति, वतंमानकालिक्र प्र० प° ए० व० | 


३६ गण-(0 मण | सरसखगुण-8 पि सरसु गुण, © “गण । 
४० दह-^ उह, 3 दहु, ¢ ॥ सह । 
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षडक्षर छद प्रस्तार, रोष छद - 
ाराहा मत्ता जं कण्णा तिण्णा दोत्तं | 


ह।रा छक्का बधो सेस्ता राआ चंदो ॥४१॥ 

४१ जर्यो तीन कणं ( गुरुद्रय ) अथौत्‌ छ गुरु तथा बारह मात्रा 
हो, यह छ गुरु ( हार ) का बध शोषः (नामक ) श्रेछठ (राजा) छन्द 
है । (5 55555) 

िषणी--बायाहा--<-द्वादश्ष, प्रा पे० मे इसका वारः रूप भी 
मिख्ता है । इसीका छन्दोनिवीह के छिए ्वाराह्यः कर दिया गया है 
( स्वर का दीर्घीकृरण ) 

होत्त- इसका विकास वतेमानकाछ्िक कदत होत-दहोतः से हुजा 
है । इसी होत को छदोनिवौह के लिए सानुस्वार रूप१ द्‌ दिया गया 
हेसाथदहीप्तःकाद्विष्व भी कर दिया गयादै। इस सम्बन्ध में 
इतना सकेत कर दिया जाय कि निणेयक्तागर संस्करण तथा ५4 प्रति 
मे श्दोतः पाठ है। ( तु° राज० होतो; हि दोता ) । 

सेसा--छदोनिवीह के लिए स्वर का दीर्घीकरण | 

अहा; 
लुञ्मंती उद।मे कारिक्का सममे) 
णच्च॑ती हम्मारो दृरित्ता सहारो ॥४२॥ 
[ सेस | 


धरे उदाहरण - 

उदाम स्रामं मे युद्ध करती तथा नाचतो कालिका हमारे दुख 
च नाश करो। 

रिप्पणी--जुञ््ती -- <युद्धथती, वतेमानकाल्िक कृदन्त प्रत्यय 
'अतः का खीलिग स्प । 

कालिकका--अधेतततमरूप छदोनिवौह के छिषए 'क्काः मे द्वित्व । 

णच्चती-- < नृव्यन्ती, वतेमानकाछिक करदन्त ॒स्ीदिग शूप 
( हि० नाचती )। 

४१ तिण्णा-0 तीश्ा । होत्त-ए दोप) बधो-८ वण्णो | रा्ा- 
(~ सूत्रा । 

४२ जुञ्कती-0 ए नुभ्फती । दृरित्ता-ए दुरित्ता 1 रहरो-0 हम्मारो ) 
सेस्ा-0 सेस । 
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हम्मारो-- <-अस्माक ~> अपः अम्हार >हम्मापे ( यह्‌ (ओ 
कारात प्रवृत्ति जो सबद्ध सन्ा धुरित्तः (ए० वर) के साथ सवबधी 
मे पाई जाती है, यजस्थानी की प्रवृत्तिका ्ादिम स्पदे) (त° 
राज ० म्हाये छोयोः, महाय छोरा )। 

दुरि्ता--दो स्थानो पर दीर्घीकरण तथा न्तः का दित छदोनिवादह्‌ 
के किए हभा है । कमेकारक ए० व० | 

सहारो--जनुज्ञा भ्र ० पुञ ए० व° ( सदह्रतु > महरउ > सहरो 
-सहारो ) | 

तिल्छ ( तिख्का ) छद - 

पिअ तिष्छ धुअ इगणेण जु | 
छह वण्ण प्रो कल अट्ठ ध्र ॥४३॥ 

४३ हे प्रिये, जदो दो सगण हो, प्रत्येक चरणमे छ वणे तथा 
आठ मात्रा धरी हौ, वह्‌ तिल्छ छद्‌ है । ( 5115] ) 

टि०--कल--< क्छा यहो कटाः का छन्दोनिवोह्‌ के लिए कचः 
कर दिया गया हे | 


जहा, 
पिअ मत्ति पिज युणवत सुजा | 
धणजुत्त धरा बहु सुक्खकरा ॥४४॥ 
( तिङ (का) ) 
५ उदाहरण - 


प्रियभक्त प्रिया ( पत्नी ); गुणवान्‌ पुत्र, धनश्चाखी घर, (ये सब ) 
बडे सुखकारी होते है । 
विञ्जोहा छद - 
अक्खरा जे छं पाअ पाअ इड | 
मत्त पचादुणा बिण्णि जोहा गणा ॥४५। 
४३ गिश्र-- > तिभ । तिष्ल-0 डिल्छ। धघुअ--^ धुं | क्ल 
यट धश्रो-8 “कञो, 0 कर कटूढ श्रो । 
४४ गुणवत-- रुणमत । सुश्रा--¢ सू । धणजुत्त ~^ ए धण- 
मत । सुक्ल--^+ सूतल, 5 दुख, ~ सुक्ु । 
४१. जे--0 ज | पाभ ह्िश्रा--् पारिभा । 
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४५ जहो प्रत्येक चरण मे @ अक्षर स्थित हों, तथा पोच की 
दुगुनी ८ दस ) मात्राये हों तथा दो योद्धाणण (रण) हँ (उसे 
विज्जोदहा छद समश्चो ) । 

टि०--दुणा-- < द्विगुण ( हि० दुगना, रा० दृणा ) । 
जहाः 

कंससंहारणा पस्खिप्चारणा । 


देवरईडिम देउ मे णिग्मज ॥४६॥ 
( विज्जोहा ) 
( विमोह १) 

४६ उदाहरण - 

कस को मारने बारे, पक्षी गरुड पर सचरण करनेवाले, देवकी 
के पुत्र म्चे ( अभय) प्रदान करे । ह 

टि-णिन्भग्रा--छन्दोनिवाद के छिए दर्घीकरण, कमं ए० व° ] 

चतुरसा छद - 
' ठंड चउरसा फणिवई्‌ मासा | 
दिअवर कण्णो एुररसवण्णो ४७] 

४७ ८ जर्हो ) द्विजवर ( चार ख्घु ) तथा कणे ( दो गुरु ) छ बण 
हो, उस चतुरसा छद की स्थापना करो-एेसा फणिपति पिगल कहते हे । 
कु टीकाकार इसका अथं यो भी करते है -“ * फणिपति भाषित 
चचतुरसा की स्थापना करो ।” 

रि०-ठडउ- < स्थापय; आज्ञा म० पु ए० वेऽ । 

जहा, 
गउरिअकंता अरभिणउ सता । 
जह परसण्णा दिअ महि धण्णा ॥४८॥ 


४६ सहारणा-0 सधारणा } डिभभ्रा--0 डिवमा, ६ डिबश्ना, चि. 
डिम्भ । णिब्भन्रा-0 ल्लिच्ना, 0 ‰ णिभ्मा, परि णिम्मश्रा। 

४७ चउरसा-( चउवसा | 

छट गडउरिश्र--0 प्रतो एतत्पद्‌ न प्राप्यते, ए गवरिथकना | भ्रभिणड~ 
स अभिनडउ। 
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४८ उदाहरण ~ 

( तण्डव ) अभिनय मे रत ( अथवा ताण्डव अभिनयसे श्रात) 
गरीपरि ष तो धर त्‌ 
गौरीपति (महादेव) प्रसन्न हयो, तो आकाश ओर प्रश्वी दोनो धन्य दहे । 

टि०--गडरिश्रकता--< गौरीकात , गौरीः < गडरि, समास 
मे बीचमें^अः का आगम सभवत छदोनिबोह्‌ के छिए हज हेः अथवा 
यह्‌ “गौरिकाण्काल्पदह्ै। 'कातःके प्रथमाक्षर के सास्वार दहने 
के कारण उसके *आः को “अः बना दिया गया है, क्योकि एेसा करने 
से शब्ड के अक्षरभार ( सिरेबिकं वेट ) पर कोर प्रभाव नही पडता । 
( तु° राज ० कत ) “आः छदोनिवह के डिषए है । 

श्रभिणड सता-( ( १) अभिनये सन्‌ › (२ ) अभिनय श्रत । 
म भात आ० मे अभिनय > अहिणभौ > अदहिणड रूप हदोगे; 
यह रूप अधेतत्सम है । "सताः < सन्‌ वतेमानकाछ्फ छृदत रूप 
सतः का दीघींक्रत रूप । 

परसण्णा <-प्रसन्न - श्रमे अ वणे का मध्यमे आगमदहोनेसे 
परः रूप, ज छन्दोनिरवाहाथं दीर्घकरण कौ प्रवृत्ति हैः । 

घण्णा < ध-यौ ( धन्या ) कतीकारक ब० च> रूप । 

जहा वा, 
यभणअणदो तिहुअणकंदो | 
भमरसवण्णो स जअह्‌ कण्ट ॥४९॥ 


 चतुरसा ] 

४९ अथवा दूसरा उदाहरण यह हे - 

समस्त भुवन के आनद्‌ स्वरूपः त्रिञुवन के मूल, भ्रमर के समान 
नीर छृष्ण की जय हो । 

टिष्पणी--कण्डो--< कृष्ण ; वणेविपर्येय ( ष्ण > ण्ह ) 
(६० कान्ह) । 

सथान छन्द ४ 
कामावरेण श्रद्रण पाएण | 
मत्ता दहा सुद्ध मथाण सो बुद्ध ॥५०॥ 


४६९ सुश्रणश्चणदो-0 णद्मणसुणदो । तिहृश्रण-^ ए तिहुश्मण । कण्डो- 
८. कण्णो | 
प° कामावश्रारेण-^ 3 कामाबारस्त । इुदढध-^ वुभ्भः 1 


1 पं 
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५० जर्हो कामावतार नामक छद्‌ (चार तगणो का द्ादशाक्षर 
छद ) का आधा एक चरणमे हयो ( अर्थत दो तगण तथा छ अक्षर 
हो ), शद्ध दस माच्रा हो, उसे मथान ( छन्द ) समश्च । 

रिपणी-बुद्ध-- < बुध्यस्व, अवुज्ञा म० पु ए व° । 

जहा; 
राज जहा लुद्ध पंडीअ सो दध । 


ङित्ती करे रख सो वाद उप्पक्च ॥५१।। 
[ मथाण = मथान 
५१, उदाहरण - 
जह्य राजा छोभी तथा पण्डित मूखं हो, बर्हो अपनी कीतिं को 
रक्षा करो ( कीरिं को हाथ में रखो ) तथा वर्ह के वाद्‌ ( शाल्लाथोदिं ) 
की उपेक्षा कयो | 
रिणणी-जहा-- <यत्र, पडी < पडित > पड > पडिड 
> पडिश्च । ( यर्हो इः का दौर्घीकरण पाया जाता है । ) 
लुद्ध-- < खुव्ध ; युद्ध < मुग्ध । 
किन्ती-<- कीति । 
रक्ख, उपेक्ख-- < रक्त, उपेश्षुस्व, असुज्ञा म० पु ए व° । 


शखनारो छद - 
खडावण्णबद्धो युअंगापञद्धो ] 
पआ पाञ चारी कही सखणारी ॥५२॥ 


४२ जहो सुजगपरयात छद के चरण के आघे छ वणे प्रस्येक चरण 
मे प्राप्र हो ( सुजगप्रयात मे प्रत्येक पाद मे चार यगण होते हैः अत. 
जहो दो यगण हो ), तथा सम्पूणं छन्द मे चार चरणं हो, बह शखनारो 
( छद ) कही गई है । (15 5155) 

टिप्पणी-खडा--अधंतत्सम रूप । तद्धव रूप 'छ-छहः आदि होते 
है वस्तुत यदह सस्छृत "षट्‌ के अधेतत्सम रूप “खडः का दीघीक्ृत रूप 





व स 
५९ राश्ना-3 राजा । पडोश्र-(~ पाडत्त | रक्ख-0 थप्प । उप्पक्ड- 
ए उपरक्ख। 
५२ बद्धो-0 सुद्धा । °ुश्चगा-¢ सुजगाः, (^ पश्चद्धा | 
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हे । इस सम्बन्ध मे इस बात का सेत कर दिया जाय कि परवर्ती 
हिन्दी कविता मे तत्सम षः का खः कै रूपमे जो उच्चारण पाया 
जाता ह, उसका बीज प्रा पे० के इस उदाहरण मे देखा जा सकता है । 

© ९ पू € € 

पञद्धो < "पदाधं , परवर्ती सथयुक्ताक्षर के पूर्वं के दीर्धस्वर का 
हस्वीकरण । 

पञ्रा--<-प्राप्तः इह दीकाश्ार इसकी व्यास्या भी पादैः करते 
दे, किन्तु मेरी समन्य मे यह भ्राप्ता दी होनी चाहिए । प्राप्ता >पाा 
( तु° हि= "पायाः जो वस्तुत "पाजः का य-श्रतियुक्त रूप है ) । इसी 
का छन्दोनिर्वाहाथे “वओ खूप बन गया है । 

कही--< कथिता >> कहि > किम >कही । (तु हि० 
(कही ) व मेवाच्य भूतकाछिकि छृद्न्त का श्लीढिग रूप । 


अह 
गुणा जस्स सुद्धा वहू सुग्रषद्ा । 
धरे वित्त जणा मही ताहु समा ॥५३॥ 
[ सखणारी = शखनारी |] 


५३ दढाहरण - 

जिस व्यक्तिके गुण छुद्र हो, पत्नीरूप से सुन्दर हो, घरमे 
धन जगता हो ( विद्यमान हो ), उसके छिए पृथ्वी भौ स्वगं है. । 

£ष्पगी--धघरे < गृहे । डो चाद्या के मत से यह ए विभक्ति 
चिह्न सश्छृत ^ट का अपरिवर्तित हप न होकर प्रा मा० आ 
थिका किक विक्सदहै। इसत तरह इसे इम मठ मा० आ० 
अहि" अहि" का हौ सरीङृत रूप कह सकते है । उनके मत से 
यह विकास यो हज है - 

भारोपीय शघृधो धि > प्रा भा० आयं श्गृह धि 7 म० भा. 
आ० नगरह धि? +घरधि > घरहि 7 घरइ > धरैः ( कध ) 
ॐ घरे । ( तु° बगाढी घरे )। ( दे० उक्तिन्यक्तिमकरण ( भूमिका ) 
$ ४० )। 

ताञ्चु-- < तस्य 2 तस्स > तास 7 ताञ, समानीकृत सयुक्ता- 





५२ जगगा-~ जे | तासु-^. तासू । सगण,-0 स्म्गो | 
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क्षर के पूवं से स्वर को दीघं बनाकर उसका सररीकरण, जो आ० भा० 
आ० भाषा की खास विशोषताओ मे एकं हे । 

सग्गा--< स्वगं , पदादि सयुक्ताक्चर व्यजन केशः का छोपः 
रेफ काश्गःके रूपमे सावण्यं, म० भा० आ० हप दोगा सगो 
उस क्रम से आ० भा० आल या प्रा पेठ ऋ अवह शूप होना 
चाष्िए सग्गणः | समाः रूप इसी का छन्रोनिवांहयथं दीधी 
रूप हेः । ८ इस सबध मे इतना सक्रेत कर दिया जाय कि हिंदी, राज ० 
का "सरग" शव्द तद्व न होकर अधंतत्सम है, तद्धव शब्द 'सम्गः 
काहिदी रा० में कोई प्रचार नींद) ) 

मारूती छद - 

ध सर बीश् मणीयुण तीश्र। 
दर लहु अत स मालड कत ॥५४॥ 

५४ ( पठे ) ध्वज अथात्‌ जादि ठघुत्रिकृर गण (15 ); (फिर ) 
दो शर अथीत्‌ दो घु, फिर एक मणिगुण (अथत्‌ गुरू) तथा फिर अत 
मे एक ठघु देना चाहिए, हे प्रिये, बह सार्ती छद्‌ है । (15151) 

रिप्पणी--धञअ-- < ध्वज , अः छदोनिवोहाथं प्रयुक्त अनुनाधिक 
है । ( ध्यान दीजिये यह्‌ नपुसक रूप नहीं है । ) 

द्ई--इसकी व्याख्या तीन प्रकार से की गर्ह है (१) देय 
(२) दीयते; (३) द्त्वा 


जहा, 
करां प्रत बहू गुणवत। 
पफुरिलिश्र इद्‌ उगो सहि चंद ॥५१५॥ 
[ माल = माङ्ती | 
५५ उदाहरण -- 


हे सखि, चन्द्रमा उदित हो गया है, नाना प्रकार के गुर्णो से युक्त 
( उसकी ) किरणे फेर रदी है, ( ओर ) कद पुष्प पूर उठे है 
टिप्पणी--पसरत-- <-प्रसरन्त , वतेमानकालिक कृदन्त प्रत्यय का 


५४ मणागुण तीश्न-^ मणी गुण बत । दई-८ रहं । 
५५ उगो--~ उगू 1 


२०६ भ्रारुतपेगख्प्‌ ॥ २५६- 


ववेमानकाछिरु क्रिया मे प्रयोग ( प्रसरन्त सन्ति इतिश्रोष ); टीका- 
कारो ने इसे श्रसृता ` माना हे, जो गङ्त है | ॥ 

गुणवन्त-- < गुण ¬1- वत ८ सस्त तद्धित प्रत्यय %‰वतुप्‌? का 
पिरास ) । पङुल्छि-कमवाच्य ( भाववाच्य ) भूतकाछिक "इन्त का 
भूतक्नाछिकं क्रिया के अथं मे प्रयोग | 

उगो--उद्रत >>उगगजौ ¬> *उग्मो >उगो कमेवभ्च्य ¶ भव 
वाच्य ,) भूतकाछिक छद्न्त रूप । ( हि० खगा, राज ० उग्योः प्रयग 
चद्रमा उग्यो कनः ( चन्द्रमाउगायानदी) 7) 





दमनक छद्‌ - 
दि्रवर किञ् भणहि सुपिअ। 
द्मणञ्र गुणि एशिवई भणि ॥५६॥ 
४६ द्विजवर (चतुङघुक गणः । । । । > करके फिर प्रिय ८ खघुद्रया- 


त्मक गण ) कदो, इसे दमनक ( छद्‌ ) समश्चो, देषा फणिपति पिगङ 
कहते है 
( ।॥॥ ।॥--दमनक छद्‌ मे इस प्रकार दो नगण होते है । ) 
टि०--किश्च-< त्वा, पूवंकाछिक कद्व प्रत्यय । 
भणदहि--< भण, अचुज्ञा म° पु० ए० व° हि तिङ विभक्ति । 
गुणि--< गणय, अनुज्ञा म> पु° ए० व> इ तिङ्‌ विभक्ति । 
महा) 
कमरणञ्णि भ्रमिश्वअणि। 
तरुणि धरणि मिर्ड सु पुणि ॥५५७॥ 
[ दमणक्र = दमनक | 


४७ उदाहरण -कूमल के समान नेत्रोबाडी ( सुद्र ), असरत के 
पमान मधुर वचन वाणी तरुणी पत्नौ सुपुष्य से ही*मिती है । 


५६ दिश्रवर--7 दिनवर । सुपिश्--+ सूपिथ । . 
५७ कमल्ञ~-पि = कमल्णय्रणि । अभमिशभ्रः-(, अभिञवं मणि । सुषु 
५ सुपुणि, ¢ ज्ञुपुणि, ज पुणि। 
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टि०--तरणि, घरणि--अप० मे प्राय प्रा भा० आ० के स्ीदिग 
दीधं ईकारात का हइस्वीकरण कर दिया जाता है। (दे भायाणी 
सन्देशषरासर १ ५४।) 

मिल ८ --मिल्ति, वतेमानकाछिऱ प्र० पु° ए० ब० | 

सुपु्--< सुपुण्येन; इः करण कार ए० व > का चह । 


सप्राक्षर प्रस्तया, समानिका छद - 
चारि हार श्षिज्जही तिण्णि गंध दिज्जही) 
सत्त अक्षरया स्थि सा समाणिभ्रा पिभ्रा १८] 


८ (आरभ मे एक गुर फिर एक ख्घु के क्रम से) चार गुरु (दा?) 
तथा तीन छघु ( गध ) दिये जायं । ( जर्धो ) सराव अक्षर स्थितो, 
वह्‌ समानिका नाम प्रिय छद्‌ है । (5 । ऽ । ऽ । ऽ ) 

रिपपणीी--किञ्जदी, दिञ्जी ( क्रियते, दीयते )। पिशेड ने इसी 
पद्य के “हिउजदहीः का वास्तचिक रूप दिञ्जहि" मानादहे, तथा इसे 
कमेवाच्य भ्रण पुर ब वण्का रूप मानादहे। ( दे० पिशेढ § ५४५ 
प्र० ३७१ ) । इस प्रकार इनका वास्तविक रूप “किञ्ज किञ्जदि?) 
“दिञ्जदहि-दिञ्जदि' दोगा । इसीको छदोनिवीह के दिएको दीघं 
बनाकर "किञ्जही--दिञ्जीः रूप घने ह । इस सबध मे इतना सकेत 
कर दिया जाय किं अवह मे पदात अनुनासिक भराय छुप्र होता देखा 
जाता हैः) 

दठिश्रा<-स्थिता (अक्षराणि स्थितानि); कमेषाच्य भूतकाटिक 
कृटत ब० व° ₹ूप१ । 

जहा, 

कजरा चंता पव्वश्रा पलंतश्रा। 
कम्भपिटिट कपए धूलि प्रर फपए ॥५६॥ 
[ समागिजा = समानि | 


५९. उदाहरण --किषी राजा कृ एक टीकाकरार के अनुसार कणे 
( सभवत कल्चुरिनरेश्च कणे ›) के सेना प्रयाण का वणेन है - 


(५८ किञजदी-^ किज्जहि, ठ किंञ्जिही | दिञजही-# दिज्जहि । 
५६ पव्वभ्रा~ििं पव्वला । पिटिह-~ पिट्डी । 


४ 
२०८ प्राकृतपगङ्म्‌ | २.९० 


हाथी चते है, ( तो ) पवत गिरने गते है क्रमे की पीठ कोने 
गी हे, धू ने सूयं को ठक ल्या है. । 

टि*--चलतश्रा, पलतश्ा--वतंमानसालि फ़ छृदत “अतः कं ब० 
च० रूप । ( चन्त , पतन्त ) | 

कपप, मपण--( कम्पित, क्षपित ( आच्छादित )। कमेवाच्य 
( मावचाच्य ) भूतकाछिक कृदत । ए सुप्‌ विमक्ति क लिए दे 
भूमिका । 


सुवा छद -- 
भणड सुवाषड कहु सुविसेस्षउ। 
रचि चउ मत्तह भ रुहद अतह ।॥६०॥ 


६० आरम्भ में ख्घु अक्षरो के द्वारा विशेषत चार मात्रा की रचना 
कृर अत मे भगण प्राप्र हो, उसे सुवास छद्‌ कटो । (1॥)5 ) 

टि०-भणडउ--जाज्ञा म> पु ए> व० डः ति विभक्ति 
यदह वस्तुत शुद्ध धातु रूप के साथ कतौ ए० व० के ड विह का 
प्रयोग हे । 

रचि-- ८ रचयिप्वा-पूेकाछिफ क्रिया रूप । 

लहश्--कुछ टीकाकासो ने इसे 'लमतिः तथा छभ्यतेः माना हेः 
कछ ने पूर्वंकाङ्िकं हूप । सभवत यह वतेमानकालिक प्र पु० ए> व° 
का रूप है, छहश < कमते । 


जह्‌) 
गुश्जणभत्तउ बहु गुणजुत्तउ । 
जसु जिर पुत्तउ स इ पुणवतउ ॥६१॥ 
[ सुयास | 


६० सुवासड~^ सूत्राखड, ¢ सरसड | लह विसेर-^ लहु 
विसे, 0 लद्गुष्सेखउ, ए “सुविसेखनु । रचि-(~ सरद । चड-ि चतु } 
भ लहद-पि मगणडई । अरतह-0 अणन्तहं । 

&१ जणमत्त-८! जणतत्रड । जसुजिश्-\ जसू, जि, ^ (ति, 1. 
°तिय } पुणवततड--(, ‰# पुणमन्तड । 
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६१ उदाहरण -- 

जिस व्यक्ति के गुरुजनो की भक्त, गुणयुक्त पत्नी ८ वधू ) दो, तथा 
जीवित रहनेवाला पुत्र ( वाढ पुत्र ) हो, वही पुख्यक्चाटी है । 

टि°-जसु-- ८ यस्य > जस्स > *+जास-ज्स > जाघ्यु-जस । 


करह्‌नच छद्‌ -- 
चरण गण विष्य पटम रह्‌ थष्प। 
जगण तसु श्रत युणहु करहंच |॥६२॥ 


६२ ( प्रत्येक ) चरण मे पहछे विप्र गण ( चार छघु बाङे माचि 
गण ) स्थापित करो तथा जिसके अन्त मे जगण (मन्य गुह वर्णिक 
गण ) हयो, उसे करहच छद समश्चो । (॥॥5) 

टि०-ल--पूवेकालिक किया रूप । 

थप्य-- ८ स्थापय, णिजत के अनुज्ञा स० पु ए० व० का रूप । 

जहाः 
जिवडउ जह एह तजडउ गह्‌ देह | 
रमण जहसो इ विरह जणु होड ॥६३॥ 
| करव | 

६३ उदाहरण ~ 

कोई पतिव्रता कह रही है ~ 

यह्‌ मै जाकर अपने देह का व्याग करती द|, यदि फिर कीं 
जी (मेरा पफिर्से करदं जन्म ह्यो); वो मेरा पति वही द्धो, उखे 
मेरा बिरह न हो| 

रिप्पणी-ज्ीवड < जीवामि > म० भा० आ० जीवामि जीवमि- 
जिवामि जिवमि > * जिवविं ~> >जिवडईं > जिव । 

तज्ञडउ < त्यजामि > म०्भा० आ तजाभि तजमि> 

#तजवि" ~> >तजडइ > तज । 

ये दोनो वतेमानकाछक उ० पु० ए० वण्के श्प है । 


६२ य॒णहू-पि स॒णद । 
६२३ जिवउ--( जिभडं । वजउ-0 तजड । जह--0 जोह ! 
जण---3 जिण, ¢ जगि। 
१४ 
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गई < गत्वा ( *गम्य = ग्य ) 7 गम > गड । पूवेकालिक 
क्रिया रूप । 


रीषेरूपक छद -- 
सत्ता दीहा जाणेदी क्ण्णाती गो भाण्डी । 
चाउदहाहा मत्ताणा सीसाहथो दंदाणा ॥ ६४ ॥ 


६ सात दोघे अक्षरो को जानो, तीन कणं ( द्विगुर चतुष्कखगण ) 
तथा अव में एक गुर समक्चो, चौद मात्रा हो; यह्‌ सीषेरूपक 
छद्‌ है । ( 5555555 ) 1 

रिष्पणी-जाणेही, माणेही <-जानीदहिः मन्यस्व, म० पु= ए० व° | 
यह रूप हिः को दीघं कर बनाया गया हे । 

चाउदाहा < चतुदश > “चडदहः को छन्दोनिबोद्‌ के ङ्ए 
न्वाउदाहाः कर दिया है। इसके अन्य रूप-चोदह ८ हेमचद्रः 
८-१७१ ), चोदस, चडदस ८ छदोनिर्वादाथे रूप ।चउदसः ) । ये सब 
जैनमहा०, अधंमा० शूप है । प्रा पण मे इसके चउदह ( १-१३३- 
१३४) चारिदह, दहचारिः रूप भी मिख्ते हैँ । शवडदसः 
( सैनमदा०, अधेमा० ) की भोति पिशेक ने चाउदाहाः (प्रा पे० ) 
को छदोनिवादाथं ( मेपरी कोज्ा 1161 988४ ) स्पष्ट श्प से 
नहीं छ्खिा है, पर यह रूप भिद्री कोना ही है, इसमे कोई सदेह 
नरी । दे० पिशेर § ४४३ । 
जदा, 

चंदा इदा ए कासा दाराहीया एदहंषा। 
जे जे स्ता वण्णीआ तुम्हा कित्ती जिण्णीअ ॥६१॥ 
[ सीसंखूपक = शीषेरूपक ] 


६५ उदाहरण - 
कोई कवि किसी राजा की प्रसा कर रहा हे - 
चद्रमा, कद, काश्च; हार, हीरा ओर हस; ससार मे जितनेमभी 


४६४ सीष्ारूओ--प सीसारूञ । 
श्तत्ता--)त सेता) दण्णीभ्रा-(^ विणिणिश्रा | बुध -0 दमदार । 
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श्वेत पदाथ वर्णित है, तुम्हारी कीरिं ने ( उन सबको ) जीद 
छलिया दैः। 

टि०--तुम्हा-- ८ तवः षुम्डः ८ पिशेल § ४२१) का छदोनिवौ- 
हाथ दीर्घाकित रूप । 

वष्णीश्रा, जिण्णीश्रा-( वर्णिता › जिता ) प्राकृत मे भजिः धातु 
को “जिणः आदेश्च हो जाता है । कमेवाच्य भूतकालिक कदत पु० ब० 
च० के रूप वण्णिआ, जिण्णिजा होगे । छन्दोनिवौहाथं द्वितीयाक्षरं 
को इ ध्वनि को दोघं वना दिया है | 


अष्टाक्षसरस्तार विदयुन्माखा - 
बिज्जूमाला मत्ता सोा, पाए कण्णा चारी रोलला । 
एअं रुअं चारी पाञ्चा, मी ख्ती णाञ्नाराज ॥६६॥ 


दे विचयुन्माछा छद मे सोढह मात्रा तथा चार कणँ ( गुरुद्रय ) 
अथोत्‌ आठ गरु द्योते हे । इस प्रकार श्समे चार चरण होते ह । नाग- 
राज ने इसे क्षत्रिय जाति का माना है । (5555 5555 ) 

( इस पद्य के भत्तो खत्ती' का छक टीकाकार “भक्त्या क्षत्रियः 
्ष्रियजातिनागराज जण्पतीति शेष › अर्थं कपते है, श्रन्य टीकाकारः 
“भत्तीः का ^ नागराजेन ) भण्यते अथे करते है तथा “खत्तीः 
को ्षत्रियाः से अनूदित कर विदुन्माढा का विशेषण मानते है। 
( त्रिया जातिरिति कश्चित्‌--दे० परा° प° की विदवनाथङृत दीका, 
बि० इ० स० प्र १७२ । हमने इसी अथं को मान्यवा दी ह । ) 

सोला-- < षोडश, ( दे० पिशेख { ४४३ । अधेमागधी, लैनम० मैं 
इसके सोखस, सोखंसय-रूप भिल्ते हैँ । श्रा०पै° में सोख्ह रूप भौ 
भिख्ता है । पिरोर ने सोढाः शप का संकेत करते समय प्रा० ० के 
इसौ पद्य का हवाखा विया हैः । ) तु० हिं° सोर, रा० सोढा । ( प्रा 
प० रा० सोलन, द्‌ ठेसिटोरी ‡ ८० ) । 

पन्च रुत्रं-प्राृतीकृत ( प्राङृताइब्ड ) रूप । प्रा० पै की भाषा 
मे नपसक का तत्त्वत अभाव है, अत इन छुटपुट नपु सक के उदा- 
हरणो को अपवाद ही मानना दोगा । या तो यह प्रत्त छन्दोनि्वादारथं 








६8 मत्ता सोल्ञा-^ 3 सोखा मचा खत्ती-.+ षत्ती | णाग्राराश्रा-- 
^) विन्नुमाला श्रा, पि विज्जूराश्रा। 
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अनुनासिक क प्रयोग का सकेत करती हे, या यदह देद्य भाषा में 
सस्छृत कौ गमक रखने की चेष्टा कही जा सकती है । 
जहा, 
उम्मत्ता जोहा डुक्कता पिप्पसा मजञ्मे लुक्कता। 
णिक्कता जता धावता णिन्भती कित्ती पाता ॥ &७ ॥ 
[ विदयुन्माङा | 
६७ उदाहरण - 
कोई कवि युद्ध का वणेन कर रहा है --उन्मत्त योद्धा, परस्पर 
एक दुसरे पश्च के योद्धाओं से मिरे हए; विपक्च के बीच मे छप कर 
( घुस कर ) ( उनको मारकर ) निकल्ते हूए शत्रुसेना के प्रति 
जते दहै व दौडतेदहै, तथा (ससारमें) निरत कीर्तिं को भराप्र 
करते है । 
यिष्पणी--जोहा < योधा । 
दुक्कता, छक्कता, णिक्कता, जता; धावता, पावत्ता-ये सभी 
वतेमानकाछिक कदत के ब० व० रूप है । 
प्रमाणिका छद्‌ ~~ 
लह गुरू निरतरा पमाणिभ अरक्खरा | 
पमाणि दृण फिंज्जिए णज सो भणिञ्जए ॥ ६८ ॥ 
६८ एक ख्धु के बाद क्रमश्च एक एक गुरु हो, वह्‌ आठ अक्र का 
छद प्रमाणिका हे } प्रमाणिका को द्विगुण कर दीजिये, उसे नाराच 
छद्‌ किये ! ( नाराचमे एक एक ढघु के वाद्‌ एक-एक गुरु दता 
तथा प्रत्येक चरण मे १६ अक्षर होते है । ) 
( प्रमाणिका -1 ऽ । 51515)। 
रिष्पणी--दुण < द्विगुणिता ( हि० दुगने, रा० दूणा ) । 
किञ्जए, भणिञ्जञए ( क्रियते, भण्यते ) कमेवाच्य रूप । 
६७ उस्मत्ता--5 ओ उन्मत्ता) मञ्क-8 मम्मे, 0 मभ्फे। 
णिब्भती-0) ए भिम्मती। 
” ६८ पमाणिभा भदक्खरा--3 °अटखरा, 0 पमाणि अष्मक्लरा ! 
४ पुमाणि उद्टक्लरा । किन्जिप्‌-^, 5 [= किञ्जिए) (, ६ किञ्जए । 
अिञ्जं भणिज्जिएः । 
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णिसुभसु मखडिणी गिरीसगेहमंडिणी । 
प्जडडखडिओआ पण्ण होड चंडि ॥ ६8 ॥ 
[ प्रमाणिका ] 
६६& उदाहरण - 
निश्युभ तथा ज्युभ का खडन करने बारी; महादेवके धर को 
सुसन्जित करनेव।खी ( महादेव की गृहिणी ); प्रचड सड नामक्‌ दृत्य 
का खडन करनेवारी चडिका प्रसन्न हो । 
टिप्पणी-होड < भवतु । अनुज्ञा प्र पु ए० व०। 
मल्लिका छद्‌ - 
हारगंधंधुरेण दिह अह अक्खरेण। 
बारहाई मत्त जाण मर्किआ सुर्घद माण ॥ ७० ॥ 
७० जदो क्रमद एक एक गुर के बाद एक एक छु के बध, तथा 
आट अक्षर के साथ बारह मात्रा समञ्च, वहो मल्लिका छद मानो । 
( मल्छिका--ऽ । ऽ 1 ऽ । ऽ । ) 
रिष्पणी-जाण-माण । अनुज्ञा म० पु ए० व० । 
जदा, 
जेण जिण्णु खत्ति वंस रिटि एहि केति कस । 
बाणपाणि कद्विणड सो तुम्ह सुक्ख देड-॥ ७१ ॥ 
[ मल्लक | 
७१ उदाहरण - 
जिन ( परश्चुराम ) ने क्षत्रिय वश्च को जीता तथा सहलाज्ञंन के 
हाथ काटे, तथा जिन ( कृष्ण ) ने अरिष्ट, युष्टिफ, केशी तथा कस को 


६€ पञजड चडिभा--( पचडचड खडिए पर्णि होहु चडिए । 

७० हारगधवबधुरेण--( हारबधगधएण । बारहाह--(0 वाराह, 
बारहाहि । मदिल्लभा--^ 2 मल्लका 

७९ जिष्ण--^ जिण ] रिद्धि सुद्ि-0 रिषि यड, ए. रिषि मदि। 
सोड--^ 5 7 सोड, 0 £, सोई । सुक्ल-^ सूक्ल, 8 पर 
सुक्ख, ^ & सुम्भ । ह 
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जीता तथा बाणासुर के हाथ काटे, वे ( परश्यराम ओौर छृष्ण ) तुम्हे 
सुख प्रदान करे । 
टिष्पणी-जिण्णु < जित , कर्मवाच्य भूतकाटिक कदत प्रत्यय 
शणः ( < प्रा भा० जा० नः), “ङ कर्तीक।रक ८ कमेवाच्य कर्म- 
कारक ) ए०-व० का चिह्न | 
कटटिपड-- ८ करिता > कष्टिभा कट्टिए 7 कट्टिएड । 
इसमे एक साथ कतौ च० ब० ९” प्रत्यय तथा "उ ( कतौ कमं 
ए> व° का अपथश का सुप्‌ चिह्न ) पाया जता है! सभवत डः का 
प्रयोग छन्दोनिवोक्ाथं हमा है । 
तग छद -- 
तरलणअणि तंगो पढमरस सुरो । 
णगण जुभल बद्धो गुरु जल पसिद्धो ॥७२॥ 
७२ हे चचछ नेघ्रो वाढ ुदरि, पहञे दो नगणो से युक्त छ सुदर 
ख्घुहयो, तथाबादमे दौ गुरु दो, बह वग नामक छद्‌ हे। 
( तुग--1॥1155 ) । 
टि०--तुगोः , सुरगो, बद्धो, पसिद्धो, ये सव प्राछरतीकृत रूप है । 
जहा, 
कमलभमरजीवो सअलथुअणदीवो । 
दलिअतिमिरडिबो उध्मह तरणिभिबो ।॥७३॥ 
[ दग ) 
७३ उदाहरण ~ 
कमर तथा अमर ( अथवा कमट मे चपि अमरो) का जीवन, 
समस्त सुवन का दीपक, सूय ब; जिसने अधकार के समूह का नाशं 
कर दिया है, उदितो रहा हे । 
टि०-उश्मद--उदयति, वतमानक्राछिक प्र० पु० ए० व° रूप । 
“जीवो, 'दोवो, “डबो, °्बिषो--ये सव कतौ कारक ए० वण के 
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रूप हे, जिनमे प्राङृत विभक्ति विह “ओः का प्रयोग हभा है ¡ ये सब 
भ्राकृतीकृत रूप है । 


मटर छद्‌ ~~ 
पटम गण बिप्पथो बिहु वह णर्दिओ | 
गुरु सदि अतिणा कमल इम मतिणा ॥७४॥ 


७ जर्यो पहला गण विप्र ( चुरेष्वास्मक गण ) हो, इसके बाद्‌ 
दुसरा गण नरेन्द्र ( मध्यगुर जगण ) हो; तथा अतमे गुरु साथे 
हो, इसे कमर छद्‌ कहते है । 

( कमल 1515 ) 

टि०--विप्पश्रो, णरदश्चो-( विप्रक ; नरेद्रक ) ; इसमे श्रमो 
( स० स्वाथे क : से युक्त कतां ए० व ) विभक्ति चिहदहे। ये भी 
प्राकृत शूप है । 

अतिणा, भतिणा, अणा की व्याख्या (अतेः की गई है| 

(भतिणा' की उत्पत्ति का पता नहीं है, कुछ इसे भवतिः मानते 
है, कुछ (भवत्याः ( मत्तिणा ) । वस्तुत “अतिणाः की तुक पर (भतिणा' 
रख दिया गया है । इतने पर भी "णाः की समस्था बनी रहती है । यहं 
छदोनिवौहाथं प्रयुक्त पादपूरक है, या प्राकृत क करण कारक ए० व° 
चिह्न "णाः से इसका सबध है † 


जदा, 
स जअह नणदणा असुरङुरमदणा | 
गंरुडवरबाहणा बरियु्रणचाहणा ॥७५॥ 
| कमल | 
५५५ उदाहरण ~ 


असुर कट का मदेन करनेवारे, गरुड के श्रेष्ठ वाहन ( पर बैठने ) 


७४ तह--^ जह । णरिदश्नो--^ ?3 णरिदच्रो, ए, ए णरैदन्रो ! 
सद्िश्च-- प सहित ! अतिणा--3 शअतिण, 0 एतिणा । इम--?> 0 
~ पम। ध 

७१. स जश्नह-( विजञई । जणदणा-( जणदणा । °महणा-(र मद. 
नणा | अुनण- च भुवण। 
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वाड, बि नामक दत्य के सुवन ८ राञ् ) की इच्छा छरनेवाठे, जना- 
देन की जय हो | 
रिष्पणी-जश्रद-- <- जयति । 
जणदणा, °मदणा, श्वाहणा, “चाहणा--ये कतौकारक ए० व° 
रूप है, जिनके पदात “अः को दीधे बना दिया गया है । ( जनादन , 
"मदेन , ग्वाहन ;, "चाहन ( इच्छु ) श्वाहण, ५८ चाह <स° 
इच्छति; ( हि० चाहना, रा० चाहूवो (उ० छाः बो ) 
नवाक्षरप्रस्तार, महालस्मी छद - 
दिड जोषा गणा तिण्णिजा, णाश्रराएण जा विण्णिश्रा | 
माप श्द्धेण पाअ इअं जाण पद्ध महालच्छिथ ।॥७६॥ 


७६ दे युग्ये, जिस छन्द के प्रत्येक चरण मे तीन योधा ( मध्य 
पचक्रछ या रगण ) का वणेन किया गया ह्वै, तथा जिनके प्रत्येक चरणमे 
एक महीने की आवी अथोत्‌ पन्द्रह माघा स्थित दहो, उसे महाट्मी 
छन्द समश्चो ¡ ( महाखक्ष्मी -515515515 ) | 

टिप्पगी--गाच्रसएण-- <-नागराजेन ] 

द्ि्र--< स्थिता । 

जाण- < जानीहि, अनुज्ञा म° पु° ए० व० | 

महालच्िकिम-- < महालल्मीका > महाठच्छिअ, श्रपथशच मे प्राय 
दीधे स्वरान्त शाब्दो की इसात प्रवृत्ति देस्वी जाती है । इस प्रकार 
अप० मे (अकायातः ज्लीटिगषूप भी पाये जाते है, दे० भूमिका । 


जहा; 
` श्ंडमाढा गला कडिभा गणाश्रराश्मा युज संडिभा | 


बग्धद्लाला क्षिया वासणा चंडि पाड सिहासणा ॥७७। 
 महाखुक्ष्मी ] 


७६. भाश्चरा्ण-3 णागराएण । विष्णिश्रा-( विष्णिश्रो, 2 वण्णिश्रा | 
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७७ उदाहरण - 

जिसके गञेमे मुण्डमालाकीकटठी (ग्ठे का हार) है, हाथमे 
सपं स्थित है, जिसने व्याघ्चर्मको वल्ल बना रखा है, वह सिह 
पर स्थित चण्डिका (मेरी ) रक्षा करे। 

रिप्पगी--गला-- < गे, यह्‌ अधिकरण ए० व° के अथं मे 
मरयुक्त शद्ध प्रातिपदिक शूप "गलः का दीर्घीक्त रूप है । अथवा इसे 
“गछकः ( गर + क ) > गलभ-गङ्ड > शला के क्रम से आकरा 
रात पुल्टिग शुद्ध प्रातिपदिक रूप भी माना जा सकता हे । ( तु° हि° 
गडा ) | 

कटिश्रा--<-कटिका, ( तु° हि० राज० कटी ) । 

वग्धदाला-- <व्याघरचभे, 'छल्कः शब्द देशी दै, इसीसे (छाः 
का विकास हमा है ( हि० छार ) । छाः के पदात अ' को छन्दो 
मिवीहाथं दीधे बना दिया गया है । 

कित्र < छत ( कृत ) ~> किज, “अः छदोनिर्वादाथं दीधे बन 
गय। हेः । 

वासणा < वसन, इछ टीकाकारो ने 'किभावासणाः को समस्त 
पद ( कृतवसना) मानादहै, जो गर्त है । अन्य टीकाकारो ने 
८उप्राघ्रचम कृत वसनः व्याख्या की है । यह व्याख्या ठीक जान पडती 
है। ध्वासणा' मे छन्द के ए एक साथ दो दो स्थानो पर 
'अ'काशआःकेषहूप मे दीर्घीक्ररण पाया जाता है। 

वाड ८ षाकु अतुज्ञा मं० पुर ए० व० । 

सारगिका छद्‌ -- 

दिभवर कण्णो सअं, पअ पञ सत्तागणण | 
सुर अणि मत्ता कहिअ सहि सरगिक्का किभं ॥ ७८ ॥ 


७८ है सखि, जरो प्रत्येक चरणमे एक द्विजवर ( चतुरेष्वात्मक गण ); 
फिर एक कणे (द्विगुवौत्मक गण ); फिर अत मे सगण (अतगुरे 
वर्भिक गण ) हो, इस ठग से जर्हो प्रत्येक चरणमें सात्राकी गणनां 
हो, वथा शर ( पोच ) ओौर मुनि ( सात ) अथोत्‌ १२ (५.७) मात्रा 

हो, उसे सारगिका छद का जात! है । ( सारगिका-।।॥, 55, ।5) 





७८ पभ प--पि पञ पण} सरगिक्का--^ सरगिक्का, ¢ सारगी । 
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रिप्पगी--सश्नण, श्गणण, ठदहिअ; कदि वरतुत नपुसक के 
रूप नदीं है । यह अनुस्वार केवर छन्दोनिवीहा्थ तथा सस्छृत की 
गमक रने के लिए प्रयुक्तं किया गया है । 
सरगिक्का--“एकः प्रति मे इसका 'सरगिक्काः पाठ मिङ्ता हेः } 
कितु यह पाठ छन्दोनिवोह की दृष्टि से टीक नहीं हे, क्योकि इसमे 
एक मात्रा बढ जाती दहै। सभवत यही कारण दहै, 'सरगिक्काः का 
विकास "सररेगिक्का' हुआ दै । प्रा० पै के दस्तछेखो मे प्राय श्रनुना- 
सिक का सकेत दप कर दिया जाता हे । अत इसका ('सरगिक्षाः ल्प 
पिखता है । वेसे एक प्रति ( ^ प्रति) ने सारणी पाठ स्ख कर 
इस अडचन को मिटनिकी चेष्टा की दहै । हमने बहुसस्मत पाठ 
“सरगिच्ाः ही छिया हे, जिसे “सर्रेगिक्ाः का रूप समयते हे । 
जहा, 
हरिणसरिस्सा णअणा कमलसरिस्षा बअथणा। 
जुअजणचित्ताहरिणी पिञसहि दिद तरुणी ॥ ७६ ॥ 
[ सारगिका | 
७६. उदाहरण - 
हे प्रियसखि, ( मैने ) हरिण के समान नेत्रवाी; कमर के समान 
मुखवारी, युवको के चित्त का अपहरण करनेवाङी उस तरणी 
को देखा । 
रिष्पगी-सरिस्सा < सदश्च > सरिस > सरिस्सा ( द्वित्व तथा 
दीर्घीकरण की प्रवृत्ति ) ( राजः सरीसो-सदश ) । 
"वचित्ताहरिणी < “चित्तहरिणी-इसमे “आः ( चित्ता) छदो 
निवीदहाथं प्रयुक्त हुआ है । 
पाडइत्ता छद्‌ ~ 
कुंती पुत्ता जुअ लदिर्थं तीए विपो धुअ किअं | 
अते हारो जह जणिअं तं पाहत्ता फएणिभणिअं ॥ ८० ॥ 


७६ सरिस्सा-^ सदस्स | कमलसरिर्सा-^ कमलविलासा । 
शरिणी--^ 0 हरणी । दिदा--0 ‰ दिहा । 

८०, तीए--8 0 तीञ । धुभ--^+ 23 धुव । जह--8, जहि । 
त पातत भणिश्र-() पादत्ता रूमड कटिश्र, पिं पाहत्तारू एणिमणिभम्‌ । 
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८० जर्हो भरस्येक चरण मे आरभ मे दो छन्तीपुत्र अथौत्‌ कणे (गुर- 
दरयादक्र गण ) हो, इसके वाद्‌ चिप्र ( चतुरेष्वात्मक गण ) तथा 
अत मे हार (गुरु) हो, उसे पिंगङ के द्वारा भणित पाइत्ता 
छद्‌ ( सम्चो ) । 

( पाइत्ता --5555, 11, 5 ) । 

रिप्पणी-जणिश् < जनित > जणिओ < जणिड > जणिञ) 

इसी (जणिअः को छलोनिरवीहदाथं 'जणिअः बना दिया गया है । 

जहा, 
फटा णीवा भम भमर दिद मेहा जलसमला | 
णच्चे विज्जू पिअसहि अवे कता कहु कहि ॥८१॥ 
॥ पाइत्ता |] 

८९, उदाहरण ~ 

हे प्रियसखि, कदम्ब पक गयेदहै, मौरे धूम रहेहै, जक से 
इयामलू मेध दिखाई दे गये है, विजल्ी नाच रहीद्ैः कहो प्रियः 
कब आर्येगे ? 

टिष्पगी-समला < इयामख > सामखा > सा्वेखा ( अप° ) | 
वस्तुत इस मध्यग भमः का विकास वेः होता है। (समखाः 
( सर्वेखा ) को छन्दोनिवाह के ठिए समलाः बना द्या हैः । ( तु> 
राज० सोवि, ्रज० सोवरो ) इस सबध मे इतना सकेव कर दिया 
कि वे" के नासिक्य तत्त्व ८ नेजठ एठिमेट ) का प्रभाव पूवेवर्ती तथाः 
परवर्ती स्वरो पर भी पाया जाता है । परार पै० के सा्वेडा ( वर्व॑नी, 


24 ८⁄2 

सामला ) का उच्चारण सोिछा (8 1 8) रहा होगा, यह 
उच्चारण आज भी राज ० मे सुरक्षित दै । 

णच्चे < नृत्यति वतेमानकाङिक प्र पु ए” व> । 

आवे ८ आयाति, भविष्यत्‌ के अथं मेँ वतेमान कालिक प्रयोग- 
आगमिष्यति-{ आयास्यति ) प्र° पुर ए० व° । 

कता < कात , छदोनिर्वाहाथं पदात अः का दीर्घीकरण । 

कडु <~ कथय, अयुज्ञा म० पु ए० व° | 

कदिश्रा < कदा | 


८१९ फुल्ला--(0 एल्लो । णीवा--^ णीपा । जल्षमन्ञा-0 शतमरा, 
पि जलसमरा । कहू--ि, सहि । कदिश्रा--85 सदि । 
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कमर छद्‌ - 
सरसगणस्मणिभा दिअवर जुभ पलिभा। 
गुरू धरिम पओ दहकलअ कमलो ॥ ८२॥ 


८२ जहो प्रसयेक चरण मे खरसगण से रमणीय ( सुद्र गणवाठे ) 
दो दहिजवर ( चतुरष्वात्मक गण ) पडे, अत मे गुर धरा गया हो, तथा 
ठस माघ्रा हो, ( वह्‌ ) कमर छद्‌ हे । 

( कमर --।।; ॥॥; ऽ )। 

टिप्पणी--पलिन्रा < पवित > पडिओ > पडिभ > पडिक 
छन्दोनिवाहाथं पदात अः को दीघं बना दिया गया है । कमवाच्य 
भूत० कृद्त । 

धरिग्र-- ८ वृत > धरिमो > धरिड धरिअ } कमेवाच्य 
भूत० कृदत । 


अहा; 
चरु कमटणअणिश्रा खरिश्रथणवसणिग्रा | 
हसह परणिअसिश्रा श्रसइ धुर बहुलिश्चा ॥८२॥ 
[ कमल | 
८३ उदाहरण - 


च चरु कमल के समान नेत्रो वाढी बहू जिसक स्तन का वख छिसक 
रहा है, दुसरो के समक्ष रखती है, तो वह निश्चय दही असती ( दुख 
रिरि) हे। 

रिप्पणी--परणिश्रलिग्रा--< परनिकटे, यदो छन्दोनिबीहाथं 
“अ को जोडा गया है । वस्तुत "परणिअक्िः ( इ” अधिकरण ए० व° 
की विभक्ति) ही मूर शब्द्‌ है । णिजछ, तुर नियर ( अवधी ); 
जेहि पदी के नियर होड कदे बिरह के बात ( जायसी ) । 


८२ सरस-0 सपि ¡ दिभिवर--0 चपि दिगण । पलिभा--(. 
अ पलिमा । गुर पश्रो--0 सयलगण पड पञ, ॥ ° पड पड । 
* छ. कमर्वः-( चवल्णञणञ्मा } खल्िञ्च-(~, पद्रः । बसणिश्चा--() ६, 


वप्रा 1 अरषद-? लसह । धुश्र-^+ धुव । 
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वहुलिश्ना-वधू + टी ~-का ( वधूटिका )> अप वहु~+-डी (री ) 
+ आ ( वहुडिआ ); बहुकिजा-वहुलिया; इसमे एक साथ दो दो 
स्वां प्रत्यय पाये जाते है । ( तु° बहुरिया ( कबीर )) | 
बिव छद - 
रश्रह फणि भिव एसो गुरुजअरु सव्यसेसो । 
सिरहि दि मञ्फ रारो गुणह गुणिए सहाग्रो ॥८४॥ 
८४ जो सिर पर (पदादि मे) हिज (चतुरेष्वात्मक गण), मध्यमे 
राजा ८ मध्यशुरु चतुष्क, जगण ) तथा शेषमे दो गुरु दिये जाये, 
गुणियो के सायक फणी ( पिगङ ) इसे अव कहते हैँ ( फणी ने इस 
बिब छन्द की स्वना की); इसे गुणो (समञ्च) (बिव - 
11])>5),55 ) । 
यिष्पणी-सिरहि- < रिरसि, सिर ~+ हि, अधिकरण कारक 
ए० व० | 
गुणदहि--असुज्ञा म० पु० ब० व०। 


जहा, 
चट चल वित्त एमो णस तरुणत्तवेसो । 
सुपुरुखगुणेण बद्धा थिर रह कित्ति सुद्धा ॥८५॥ 


[ धिव ] 

८५ उदाहरण - 

यह चञ्चर धन चटा जाता दै, तरणत्व का वेष (यौवन ) (भी ) 
नष्ट हो जाता है, अच्छे पौरुष गुणो से (गुण रूपी रस्सी से ) बोधी 
हुई शद्ध कीर्ति स्थिर रहती है । 

रिष्पणी-तरुणत्त-< तरुणत्व ( दे० पिरेङ इ ५६७, त्व ~> त्त, 
तु° पुमत्त < पुस्त्व ), रक्खत्त ( रूष्षत्व ) मणुयत्त ८ मनुजत्व ), 
अष्ट ( भकेत्व ) । 

८४ र्चद्‌-0^ रदइअ । जुश्रल-^ जवर । सिरहि-0 सिरसि । मन्क- 
८ £ मभ्छ। 

८धू चन्वित्त-3 चलि चित्त | तरूणत्तवेक्चो-5 तरणतः | सुपुरुस-+ 
¢. 8 सुपुरिष । बद्मा-- णद्ध । 
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तोमर छद -- 
जसु अह हत्थ विभ्ाण तह बे पओहर जाण 


पभणेह णाअणरिद इम माणु तोमर छंद ॥८६॥ 


८६ जिसके आदि मे हस्व (गुवंत सगण ) समश्चो, तब दो पयोधर 
{ जगण ) जानो, नागो के राजा पिंगख कहते हैँ किं इस वरह तोमर 
छद सानो । ( तोमर 15 151, ) । 

टिष्पणी--श्रह-- < आदो । 

विश्राण-वि + जानीहि, जाण < जानीहि, माणु < मन्यस्व 
( मानय ), ये सब आज्ञा म० पु० ए०्वन्केरूप हेः । 
जदह; 

चलि चअ कोदृलसव महुमास पंचम गव | 
मण मज्छ् वम्पह ताव णहु कत अज्ञ वि अव ॥२७। 
[ तोमर ] 

८७ उदाहरण - 

कोई विरहिणी सखी से कह रही है- 

( हे सखि, ) कोयङू के बच्चे आम की ओर जाकर वसत समय 
मे पचस का गान कर रहे है । मेरे मन को कामदेव तपारहाडै, भिय 
अमी तक नदीं लोटा हेः। 

टि०--चलि-< चलित्वा, पूवेकाछिक क्रिया रूप । 

कोदलसव- < कोक्टिशावा , कर्ताकार्क ब० ब० में प्रातिपदिक 
का प्रयोग । 

गाव-- ८ गायति, वतेमानकाटिक प्र° पुट ब० व० हुद्ध धातु 
का प्रयोग । 

मण मञ्म-- कुछ टीकाकारो ने 'मनोमध्येः माना है, कुछने 
“मनो मम” अथं छिया है, हमे दूसरा अथं ठीक जंचता है । 

मन्म--< मम ( दे० पिशोढ § ४१५, ६ ४१८ ) 1 





८2 जसु-^ जसु। विश्चाण-^ वेआण | बे- पि ब। णाश्न-^+ 2, 
शु 1 णरिद--0 णरंद्‌ । इम--(0 एम । माणु-- 0 ज्ञाण] 
"ऊ अर्क मम्भः । ग्रञ्ज- प ,अञ्ज। 
 : 


#“ 
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ताव--< तापयति; णिजत क्रिया रूप, ५८तव + णिच्‌ +° 
( शल्य ति्‌ ) = ताव्‌ 1० = ताव, णिजत का वतेमानकाछिक प्र पु 
ए० व० | 
अज्जु -- < अद्य > अञ्ज > अज्जु, ( हि० आज )। 
आव-- < आयाति; वतमानकाखिक भ्र° पु> एर ब युन्य 
विभक्तिः या छ्युद्ध धातु रूप । 
रूपमाला छद्‌ - 
णाग्राराभा जपे स्षाराए, चारी क्ष्णा अते हारा ए | 
अट्‌टाराहा मत्ता पाए, रुभ्ामाला खदा जंपीए ॥८८॥ 
८५ ( जहो प्रत्येक चरण मे ) चार कणे ( गुशुद्रयात्मक गण ) 
तथा अत में हार ( गुरु ) हो भथौत्‌ जर्यो नौ गुरु हो, तथा अटारह 
मात्रा हो, यह उक्ृष्ट रूपमाला छद्‌ कहा जाता है, रेखा नागराज 
पिगरू कहते है। 
( रूपमारा--ऽऽऽऽऽऽऽऽ५ ) 
टिजपे- < जल्पति, वतेमानकाछङिक प्र० पु० ए० व० | 
्टाराहा--< अष्टादश, ( 'अडारह' का छन्दोनिर्वाहार्थ विकृत 
रूप, “अद्वार, के ठिए दे पिश § ४४३) । 
जंपीप-- < जतप्यतः कमंवाच्य बतंमान प्र° प° ए० व° | 
जह्य [) मेहं \4 
जं णच्चे विज्ञ मेहपारा पफुटला शीपा सदे भोरा। 
वामता संदा सीओ वाश्रा, केता गाआकताणा भ्रा॥८8॥ 
[ रूपमाढा ] 
८९ उदाहरण - 
किसी विरहिणी की उक्ति है| 
बिजली नाच रही है, मेधाघकार ( फेक गया है ), कद्व एल 


१ ^ पगौ 


८ठ८ उऽपे- प जप्ये । अ्हृराहा-पि अष्ादाहा ! इदा-0 छदो । 
जपीए--^ जपाए, 0 जप से। 

८९ परफुल्ला-( पड्ल्खो । सदे-( स्दे । बाश्रता-(, वीता ] 
मदा-0 मत्ता । 
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गये है, मोर शब्द कर रहे है, सीत पवन मढ मद चर रहा दहै, इस 
ल्य मेरा श्चरीर कोप रहा है, ( हाय ) प्रिय (अभी तक) नदीं आया । 
टि०~-मेह धारा-- <-मेघाधकार , "पदात आ छन्दोनिवहाथं हे । 
पफुद्ला--< प्रपुल्छा > पपुल्छ; इसी "पफुल्खाः मे छन्दो. 
निरवीहदाथं अनुखार का खभावेश्च कर "पफुल्छाः बना दिया गया है । 
यह कर्मवाच्य भाववाच्य मूतकालिक कदत रूप है 
सदे --< राब्दायते, ववेमानकालिक प्र पु2 ब० व ० । 
वाञ्रता--<- वान्त ८ वतेमानकालिर कदत रूप, ब० व° ) ] 
कपता--<कम्पत्‌ ( गा्र= गाधा ) वतेमानकाछिक कदत एर 
व० ( कपत ) का छन्ोनिवदहाथं विरत रूप । 
सआ- < भायात >जाओ >जाज > (हि० जाया, जी 
वस्तुत धआञाःका दी श्रुतिुक्त रूप हेः रा० आयो ) । 
दश्ाक्षखत्तार, सय॒ताछद - 
जसु श्राई्‌ हस्थ बिआणिओ तह बे पथोहर जाणिओो | 
गुरु अत पिगल जंपिओ सह छद संज॒त थप्िओ ॥६०॥ 
९० हे सखि, जिसके आदि मे (भत्येक भाग मे) हस्त (गुव॑त सगण), 
इसके वाद्‌ दौ पयोधर ( मध्यगुरु जगण ) तथा अतमे गुर दहो) वह 
पिगछ द्वारा उक्त सयुता छ द ह । ( सथुता--।15 ।5।,151;5 ) | 
रिष्पणी ~ विभाणिश्रो- < विज्ञात; जाणिओ <-ज्ञात , जस्पिभो 
<-जल्पित। 
थप्पिश्नो-- < स्थापित; कमेवाच्य भूतकाटिक कदत रूप । 
जद) ४.4 ®, कि 
तुह जाहि सुंदरि भ्रप्पणा, परितन्जि दुज्जणथप्पणा | 
विश्रसंत के्महसणुडां ण इ ए वि आवि वप्पुडा ॥६१॥ 


६० जसु--^+ जस्‌ । खइ--5 तदह, ^ सोह, प सहि | 
६१ तुह--8 तहु । परितन्ि-- ए परितेज्जि | क्षपुड---प स्पुला । 
णहु-एए णिष्‌। एवि एह । भ्राविश्च-^ श्राव, £ श्राविह । वष्ुडा- 


(र क्पुला । 
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टक सम्चता हू, तथा विजसतः को समस्त पद्‌ का अग नरी मानता, 
न इसे अनुज्ञा प्र पु> बर वर का रूप दही। बस्तुत॒यह्‌ वतेभान- 
काछिरुक्रियाके छिए बतेमानकानिक कृदतका बन्वण्के अ्थंमे 
युद्ध प्रातिपदिक प्रयोग है । 

आविशन ८ आयात > आओ > आज से णवः भ्रति वा 
रूप (जावि बनेगा । 

वप्पुडा--देसी दानव्द (अथं "वराक; बेरा); ( पू राज, 
(भापडोः ज° बापुरो) | 

चपकमाखा छद - 

हार टबीजे काहलदुज्जे कति पुत्ता ए ॒गुरुजुत्ता । 
हत्थ करीजे ह।र खवीजे चंपअमाल्ला हंद कदी ॥६२॥ 

९२ जो पहरे हार ( गुर ) स्थापित किया जाय इसके बाद्‌ दौ 
कादर ( रघु ); फिर गुरुयुक्त कतीपुत्र ( कणे अथात्‌ द्विगुरु गण ), फिर 
हस्व ( सगण ) क्या जाय ओर अतमे पुन हार ( गुरु) स्थापित 
किया जाय, उसे चम्पकमाटा छद्‌ कहा जाता है । 

( चपकमारख--ऽ)5551)ऽ5 ) । 

रिपपणी-ठवीजे; करीजे, कीजे ( स्थाप्यते, क्रियते, कथ्यते ), 
कमेबाच्य रूप 
जह्य, 
ओगगरभक्ता रभजपत्ता, गक पित्ता दुद्धपजत्ता। 
मोहणिमच्छा णालिचगच्छा, दिज्जह्‌ केता खा पुणव॑ता ॥६३॥ 


[ चपकमाडा ] 
६३ उदाहरण - 
केठे भ, ७ 
केरे के पत्ते मेँ दुध से युक्त ओगर का भात तथा गायका धी, 


६२ व्वीजे-(0 उविज्जञे। हत्थ-(~ जप्य | करीजे--0 ठउवीए । 
उव्रीे--0 करीञे । कष्टीजे--( मुणीजे । 

६३ नोग्ग--^ गर । इड--(0 ए दुष्य । सजुत्ता-^ 
दद 0} सुन्जतता, १ सुजुत्ता । णाक्िच--8 ‰ नालिच | पुणवता- 

शरुममन्ता । 
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सोइणि मसस्य ( विशेष प्रकार की सी ) तथा नाखोच के गुच्छे का 
साग प्रिया के द्वारा दिया जावा है ओर पुण्यवान्‌ व्यक्ति खाता है। 

रिप्पणी--भत्ता, पत्ता, “जुत्ता, चित्ता; मता इन सभीमे छन्दो 
निवाहाथं पदात “अ को दीघं चना दिया गया है । 

रम्भगम्रपत्ता < रम्भापत्रे, यर्हो" पत्तः ( पत्ता ) का अधिकरण ए 
व° के अथं मे शुद्ध प्रातिपादिक प्रयोग हे। 

गाइक पित्ता (गायकाधघी) कः के छिए दे० परसरं । 

दिञ्जडइ ८ दीयते, कमेवाच्य रूप । 

खा < खादति - वतेमान प्र° पु> ए> व> के डि शुद्ध ॒धातु 
का प्रयोग | 


सारवती छद - 
दीह लह जुअ दीह रह, सारबई धुअ रद कह । 
अत पहर ठह घञ, चाह मत्त पिराम का ॥8 ४ 
६४ जहो प्रत्येक चरणे कम से दीधे के बाद दो द्घु, फिर दीधे 
के बाढ एक छखचु तथा अत मे पयोधर ( जगण ) तथा फिर ध्वज ८15 ) 
स्थापित कर चौदह मात्रा पर विराम शिया जाय, उसे सारवतो 
छद कहो । 
( सारवती --5ऽ] 51155 ) 
िप्पणी--कटू ( कडु ) < कथय-आज्ञा भः? पुर ए० वः 
पदात "डः को छदो निवीदहाथं दीघं कर दिया है । 
ठाई < स्थापयिलवा--पूवंकाछिक क्रिया । 
कश्मा<कृत > कओ > कअ { पदात “अः का दौर्घीकरण )। 


जदाः; 

पुतत पवित्त बहुत्त धणा. भत्ति इडट्म्बिणि सुद्रमणा। 

हक्क तरासश भिच्च गणाको कर बञ्र सम मण।॥६५॥ 
{ सारवती ] 


< ५१ 
&४ धुभ--^+ धुव) डह-- भ ठन । चोद्ह--~ चडउदह्‌, 
प चोदह। 
६५ हक्क--0. हके | 


२२८ ्राकृतपेगलम्‌ [ २ ६६- 


६* उदाहरण - 

पुत्र पवित्र हो, ( घर मे ) बहुत धन हो, पत्नी पविन्न मनवाी 
तथा भक्त ( पतिव्रता ) हो, नोकर होक (डाट)सेही उसेहो, तो 
बच्वर कहता हे स्वगं की इच्छा ( मन ) कौन करे ? 

रिप्णी--तयाखदह < यस्यति । 

हक्क < दच्छारेण ( होक ); करण ए० ब० । 

कर < करतु-अनुज्ञा; भर पुट ए> व° । 

सम्ग < स्वगे--अधिकरण ए० ० | 


सुषमा छद - 
कण्णो पटमो हष्थो जअलो, कण्णो तिअल्लो हत्थो चउथो | 
सोला करु छक्का वलओ, एसा सुसमा दि सुसमा ॥६६॥ 

९६ जहो प्रत्येक चरण मे परे कणं ( द्िशुखुगण ); दूसरे हस्त 
(गुव सगण ), तीसरे कणे (द्विगुरु गण), तथा चौथे हस्त (गुबंत सगण) 
हयो तथा सोखह मात्रा ह, ( जिनमे ) छ वख्य ( गुरु ) ( तथा चार 
ल्घु हयो ), यह प्राणो के समान प्याया ( असमा ) सुसमा छद हे । 

( सुसमा -ऽ511555115 ) । 

रिप्पणी-पढमो <-प्रथम , तिश्च्ो <-दृतीय ; चडथो < चतुथं । 


जहा, 
मोहा कविला उचा गिभक्ला, मन्म पिथला णेत्ता जुअला 
स्क्खा बअणा दता विररा, केसे जिबिभा ताफा पिञला ॥&७॥ 


[ षमा ] 
६५७ उदाहरण -~ 


जिसकी मौह कपिर ( भूरी ) दो, ठडाट उचा द; दोनो नेत्र बीच 
मँ पे हो, वदन शूखा ह्यो, तथा दति विर हो, उसका प्रिय कैसे जी 


ग्या 


सखुसमा--6 रसमा । 

६७ कविल्ल(--( कपिला । णिभल्ञा-^+ लिलरा, ठ गिदला, 
0.धदिमल्‌ । मञ्के--ए मम्का। णेत्ा-0 गणा | दिरला-८ 
निभलं 1 कड ठ कते । निविश्रा-( जिविला । 


२९८- ] वणवत्तम्‌ २२९ 


रिप्पणी- इस पद्य के कई शब्दो मे छदोनिरवाहाथं पदात मेँ दीर्घौ 
करण को प्रवृत्ति पादं जाती है -भोहा, उच्चा, गिला, पिजखा; 
लुअछखा; रंक्खा, वजणा, पिडा | 
पिग्रला < पीत + ( स्याथ ) > *पिअलखो > पिअर (पिज); 
( रा० पीर, जज० पीरो ) | 
पिश्नला <-प्रिय + छ ( स्वायं ) > *पिञज्ञो> पिट ( पिजटा ) । 
( हि° प्याय, राज० ष्यारो ) | 
केसे--<-कथ | 
जिविश्रा-- <-जीवति, यदो भी “अः छन्दोनिरवाहाथ प्रयुक्त हया 
है, इसकी पदी स्वर ध्वनि (ई ) का स्वीकरण भां छन्दके छि 
दीहम्राहै। 
अमतगति छद - 
दिअवर हार प्मलिश्मा, पृण चि तह हिज करिभा। 
पसु हु बे गुरुसहिओ, अमिश्गरे धुअ कदिश्चा ॥8 ८] 


` ६८ जर्हो प्रत्येक चरण मे, परे द्विजवर (चतुरेध्वाख्क गण) तथा 
वाद्‌ मे हार ( गुरु ) प्रकट हदो तथापुन बेसेही स्थापित यि ज्ये, 
आटख्घुतथादो गुरु से युक्त वह छद अग्रुतगति कदा जाता है 
{ अमृतगति- 11७1115 ) 
टिषपणी-करिश्रा - < छता , कमंवाच्य भूतकालिक दत च० व° ! 
कहि गरा--< कथिता, कमवान्य भूतकाछिक दत ८ ज्ञीिग ) । 


जहा, 
सरश्रसुधाअशअणा विअश्रसरोरुहणअणा । 
मश्नगलङजरगमणी पिञ्रसहि दिटिटअ तरुणी ॥8&। 
 अमसृतगति || 


श्ट वषु -5 वहू । भमिभ्गद्- अमिश्रगह ) 

६€ सरभ-3 सरस । “सुधाप्ररवश्रणा-(0 सुहावणणञणा । विधरश्चः-£. 
विकच, 0 चवलसथेख्हवभणा; ए विकरः । मश्र -0 गम म? गमणा | 
पियसहि, जिवि समास स्मणा । दिद्टिश्र--^ 8 दिवा । 


२३० भ्ङ्तपेगलम्‌ [ २१०० 
६६ उदाहरण - 


दे प्रियसखि, ( मैने ) शरत्‌ के चन्द्रमा के समान युखवारी, 
विकसित कमर्‌ के समान वदन वारी, मदमत्त कजरः के समान गति 
वाडी तरुणी को देखा । 


दिष्पणी--मश्नगल--<-मदगर, ( पु° हि० मैगङ (हाथी ) | 
दिड्ि्र-- < दशा, स्ीिग कमेवाच्य भूतकाछिकफ़दन्त का प्रयोग ) 


एकादशाक्षर प्रस्तारः बधु छद्‌ -~ 
णील सरुअह एह करने, रिण्णी मश्रागण जत्थ भणीने | 
सोलह मत्तह पाञ ठवीजे, दुग्भुरु अतदि बंधु करोजे ॥१००॥ 


१०० जिसके प्रस्येक चरण मे तीन भगण कहे जाये, तथा अन्त मं 
दो गुरु स्थापित किये जाये ओौर सोखह्‌ मात्रा हो, उसे बघु ( नामक 
छन्द ) कहा जाता है। इसे नीरसरोषुह भी कहा जाता है ( अथवा 
एेसा नीडे बाढो वारे पिगर ने कहा है ) | 

टिष्पणी--करीजञे--( त्रियते ), कदहीजे (कथ्यते), ठवीजे (स्थाप्यते) 
भणीजे ( मण्यते ), ये सब कमेवाच्य रूप है | । 


जत्थ-< यत्र | 


मत्तह-< मात्रा › “ह” अप० मे मुरुत › सबध कारक की सुप्‌ विभक्ति 
हे, जिसका प्रयोग धौरे धीरे अन्य विभक्त्ियोमे भीदहोने ल्गादहे। 
कतौकारक ब० व° मे इसका प्रयोग सदेशरासक मे भी भिख्ता है - 
'अबुहन्तणि श्रुहह णहु पवेिः ८ २१ ), अबुधसवेन, अबुधा न खु 
प्रवेरिन ) द° सदेशरासक ( भूमिका ) 8 ५१। (३) इसका प्रयोगं 
प्राचीन मेथी मे देखा गया है, ज्यो इसके (अह आहः रूप 
विशोषण तथा कर्मवाच्य भूतकःकिक कृदत के बऽ व° में पाये जति 
हे । “कदसवाह बेतालह ( = कीटा वेताला ), “अनेक ऋषिकुमार 
देुजह” ( बणेरत्नाकर ) 1 डो० चादु््या ने इसकी व्युत्पत्ति प्रा भा? 
आ०स्यःसे मानी दहै, जो मृडत अप० मे सम्बन्ध कारक ए० व> 





*~ ६१०० णील-(^ टीट । सरूद्रह-( सयेश्ह । करीजे-8 कीजे ! 
व्ीुनवहयः। भणीने-0 घरीजे) 8 करीजे, # कीजे । पाभ्र-0 
पाड ] करीम, करीजे, 0 णि, एए मणीजे । 


२१०१- ] वणेवृत्तम्‌ २३१ 


कारूपथा। धीरे धीरे यह्‌ सबध ब० व० मे तथा अन्यत्र भी प्रयुक्त 
होने स्गा । ( 2० वणेरत्नाकर ( भूमिका ) ६ ९६ )। 

जहा, 

पडववसहि जम्म धरीजे, संपश्च अज्जिअ धम्भक दिज्जे , 

सोउ जुहिटिठर संकट पावा, देवक लिक्खअ केण मिटावा ॥१०१॥ 


[ बधु | 
१०१ उदाहरण - 
जिसने पाडववंश मे जन्म धारण क्रिया गया, सपत्ति का अजेन 
करके उसे वमे को दिया; उसी युधिष्ठिर ने सक्ट प्राप्न किया, देव के 
रेख को कौन मिटा सकता है † 
रिप्पणी--पडववसहि--<-पाडववरो, अधिकरण ए० व० । 
धरीजे--( धियते ), दिञ्ञे ( दीयते ) क्मवाच्य रूप । 
्रञ्जिश्र-- <-अजंयित्वा, पूवकालिक क्रिया रूप (अन्न~+-इअ) | 
धम्मक-- < घमोय, कः सम्प्रदान-सबध का परसग, दे० भूमिका । 
पावा--<-प्राप्र कमवाच्य मूतकालिक कदत रूप पाञाः का व~ 
श्रतियुक्तरूप ८ पाब्‌ आ ) । 
देवक लिक्विश्-- < दवस्य ङिखित, क सबध का परसगं 
दे० भूमिका । 
केण-केन, मिटावा, कमेवाच्य भूतकाल्िक कृदन्त का 'व-श्रुति 
वाटा रूप । ( मिदराव्‌ आ ) ( हि० मिटाया; पू2 रर मटायो ) । 
सुयुखी छद्‌ -- 
दिश्रवर हार हू जुअला, बललअ परिट्टिअ हत्थअक्ला | 
पञ फ़ल चोदह जप श्रदही, कट्वर जाणई सो सुरी ॥१०२॥ 


१०१ जम्भ जन्म | धरीजे-^ 23 धरिऽ्जे, ¢ करीञे- । धम्मक- 
दिञ्जे--^ धम्मके दिजे, 0 धम्म धरीञे। सोड-0 रोद । जिष्धिर-(“ 
जुधिटिढर, एर लहु्धिर । देव-0 ददम, ^ 8 देवक । लिविखलश्च-^. 2 
टेकरिखिश्न, ¢ सेक्खल । 

१०२ परिद्िश्-0 पविषििअ । चो दह-^ ठ चौदइ, ¢ चउदह 
ए चउदृह, ए चोदह | जाणइ--^ जाणह, ठ जाणदि, ६ बर्रदि 
सो-षएटर 0 ह) 


२३२ ्ा्ृतर्पेगरम्‌ [ २१०३२- 


१०२ पहले द्विजवर ( चतुरुष्वाप्मङ़ गण ), किर हार ( शुरु), 
फिर दो रघु वख्य ( एक गुर ); तब हस्ततर ( गुवंत सगण ) हो, तथा 
्रस्येक चरण मे १४ मात्रा दौ, बह सुमुखो छद है, एेता कविर सप 
रान (अदी, पिंगङ ) ने कहा दे । सुयुली -- ।॥5॥11ऽ = परतयेक चरण 
११ वण | 

रिपणी--परिद्धिश्न- ८ परिस्थिता , परि + ५८ ठा + इअ, कमंवाच्य 
भूतकालिक छृदत प्रत्यय । 

चोद ह-- < चतुदश ¬> चद ह्‌ > चोद > चोद । 

जप-- < जल्पति, वतमान प्र पु2 ए० व° शुद्ध धातु रूप । 

उही-- <-अहि ; छन्दोनिवीहाथं दीघं रूप 
जहा, 

अचल जव्वणदैहधणा, सिषिश्रणसोश्रर बधुअणा | 
अवेरउ कालरी गमणा परिहर बब्मर पाप मणा ॥१०३॥ 
| सुखी | 
१०३ उदाहरण - 
यौवनः देह तथा धने अत्यन्त चचर है, बाधव्‌ स्वप्न के समान 
; काङ्पुरो मँ श्रवद्य जान। हैः । बठ्यर कहता हे, अपने भन को 
पाप से हृटावो ( अथवा अपने पापो मन को रोको )। 
रिप्पणी--ग्रह्चल-- <-अतिचशानि;) कतो ब० व° मँ प्रातिपदिक 
का प्रयोग । 

जेन्धणदेदधणा-- < यौवनदेहधनानि ( श्वण प्रातिपदिक रूप का 
छन्दो निबाहाथं दीषेरूप ), जोन्वण < यौवन । 

खिविश्रणसोश्रर-- < खमप्नसोदर कतां कारक ब० व०; सिवि 
अण < स्वभ्न, ईः का दो रथान पर आगम, पः का रोप । 

कालपुरी--< कार्पुर्या, अधिकरण ए० व > । 

गमणा--८ =गमण का दीं रूपः, छन्दोनिवादहाथ ) ८ गमन, 
( भाववाचक क्रियामूटक पद्‌ ) । 





२ १०५- ] वणेदत्तम्‌ २३२ 
पाप मणा-८ १) पापात्‌ मन (परिहर ); (२) पाप मन परिहर । 
दोधक छद्‌ - 

चामर कादर जुग टबीजे, हार ख जअ तत्थ धरीज । 

कण्णगणा पअ शर॑त करीजे, दोधअ छंद फणी पभणीजे ॥ १०४ 


१०४ चामर (गुरु), तथादो काहल (दोख्ु) को स्थापित 
करना चाहिए, तव एक हार (गुर ) तथा दो लघु को दो बार धरना 
नवादहिए, प्रत्येक पद के अन्त मे कणं गण ( गुरुदयात्मक गण ) करना 
चादिए-इसे फणी ८ सपैराज पिगल ›) गोधक छद कहते है । 

दोधकं छद --ऽऽ॥ 5155 = ११ वणे । 

टि--जुग्य--< ध्यु द्वित्वप्रघत्ति । 

उवीजे-- ८ स्थाप्यते, धरीजे ८ धियते, करीजे ८ च्ियते, ये 
तीनो कसंवाच्य रूप है । 

पमणीजे-- यह भी कमवाच्यरूप दही है, यद्यपि, टीकाकारो नं 
इसे कठैवाच्य रूप श्रमणत्तिः माना है । तुक मिक्लाने के लए इसे 
कर्मवाच्य रूप मे प्रयुक्त किया गया हे । इसा सस्कृत रूपान्तर “दोधक 
छन्द फणिना प्रभण्यतेः होना चाहिए । 


जहा; 
पिग जटावत्ि डाविश्च गंगा, धारिमि णाश्नरि जेण अरधगा 
+ ५ + 
चंदछला जघ सीसष्ि णका, सो तह संकर दिज्जड माक्खा। १०१५ 
[ दोधक ] 


१०५ उदाहरण - 1 
जिन्होने पौली जटा मे गगा स्थापित की है, जिन्दोने अधांग में 


१०४ चामर चामल । धरीजे -0 करीजे । अत-८~ श्रतर 
कञ्ञ-0 दीजे । दोधश्र द-प दोधक दह णाम करीजे, ^ फणी 
भणीजे । 

१०५ अविश्न--पि धारिय । धारि्न-0 उाविश्म। णोक्व- 
ोक्ला । व्र -^+ ए वु । दिञ्जड--^ दीञ्जउ । मोक्लछा--^ साक्खा 
8 प्रि सोक्खा। 


२३४ प्राछ्तपगसख्म्‌ ॥ २ १०६- 
नागरी (गौरी ) घारणकी है, जिनके सिर पर सदर चन्द्रकडा दै, 
वे शकर तुम्हे मोक्ष द्‌। 
टि०--पिण जरावलि उाविच्र गगा--एक टीकाकार ने इसे समस्त 
पद मानने की भूक की है -“पिंगङ्जटावदिस्थापित्तगग । वस्तुत 
यह्‌ ¶पिगजटावल्या स्थापिता गगा" है | 
खाविग्र- < स्थापिता, ९८ ठाव + इअ । णिजत क्रियारूप से 
कमेवाच्य भूतकाछिरु कृदत ्लीलिंगः, ए> व° । 
धारिद्म--८ वृता, कमेवाच्य भूतरफा> छृदत रूपः, खी । 
. श्रधगा--=जधग का छदोनिर्वादाथं दीघं रूष , ८ अधरो, 
अधिकरण ए ब० | 
णाक्ला--देशी शब्द, स० रमणोयाः के अथं मे । 
वुह-- ~ तभ्य । 
दिज्रड--विधि प्रकार उ० पु° ए० व° का रूप, दद्यात्‌" | 
माक्ला-( = मोकषख का छन्दोनिर्वहा्थ दीर्ध रूप ) < मोक्ष, 
कमं कारक ए० व० मे प्रातिपदिक का प्रयोग । 
सालिनी छद - 
कण्णो दुण्णो हार एक्को विंसन्जे, 
सरला कण्णा गंध कण्णा सुणिज्जे । 
बीसा रेहा पाश्च पाए गणिन्जे, 
सष्पाराए सारिणी सा यृणिन्ञे ॥१०६॥ 
१०६ दुगना कणे ( दो वार दो गुरु ), इसके बाद्‌ फिर एक हाप 
( गुरु ) दिया जाय, फिर क्रमश्च; शल्य (एक खु ), कणं ( दो गुरु ); 
सने जाये, प्रत्येकं चरण मे बीस मात्रा गिनी जाये, सपेराज पिगक 
ने उसे शाङिनी माना है । ( श्ाछिनी 55555155155 = ११ वणं ) | 
टि०--विसज्जञे-{= विद्ज्यते ), सुणिञ्जे ( = श्रयते ), गणिञ्जे 
( = गण्यते ); सुणिञ्जे (= मन्यते ); कमेवाच्य रूप । 


1 पिरि 


“५ ४९०६ सस्ला--0 सल्लो ! सुणिञ्जे-01 सुणिप्जे, } पुणिञ्ञे । 








२ १८७- ] वणचृत्तम्‌ २३५ 
अजहा) 

रडा चंडा दिस्खिदा धम्पदारा, 

मज्जं मस पिज्जिए खनज्जए अ। 

भिक्खा भाजनं चम्मखडं च सजा, 

कोरो धम्मो कस्स णो भादि रम्मो ॥१०७] 


१८७ उदाहरण -- 

चडा ( कोपवती ) मत्रालुसार दीक्षित रडा दी जरो पनी है 
( ज्यो ) मद्य पीया जाता है, ओर मास खाया जाता है, भिक्षां 
भोजन हैः तथा च्मखड शय्या है, वह्‌ कौठ धमं किसे अच्छा न 
खगेगा ? 

यह उदाहरण कपू रमजरी सटरक से लिया गया है, वों यद्‌ 
प्रथम यवनिकातर का २३ वो पद्य है, इसको माषा प्राकृत है । 

रि०--पिज्जए--८ पीयते ), खञ्जए ( खादते ), कमेवाच्य रूप । 


द्मनकछद - 
दिश्चवरज॒अ हू ज॒जल, पश्र पञ पञ्मलिप्र वट । 
चठ पञ्च चड वदु कलं, दमणश्च फणि मण लङि ॥१०८॥ 
१०८ जँ प्रत्येक चरण मेदो द्विजवर (अथौत्‌ दौ बार 
वतुरष्वाठ्मक गण, जारचक्घु) फिरदोर्घु तथा अत मे एक शुरु 
( इस प्रकार १० घु तथा एक गुरु ) प्रकटित हो, जर्दो चारो चरणो मे 
(मिखाकरः) चारः जौर आठ अथात्‌ ८ मात्रा होः फणिराज पिगङ उस 
छित छद को दमनक कहते है । ( दमनक--।॥॥॥।ऽ = ११ वणं ) 


टि०-पश्रलिश्र-- < भकटितः कमुवाच्य भूतकाङिक एदत रूप । 
कलश्न- < कला ( छदोनिवोक्षाथं अनुस्वार , 1 








१०७ दिक्लिदा--0 दिक्खिआ ! अ--एए अ।। भिक्ला--¢ भिषा । 
सेज्ना--0 सजा | कोलो--0 कोष्णो । 

१०८ दिश्रवर--? द्विजवर । लहू-8 लघु | फणि भण लिच्च-(- 
मण फणि भगणिञ । 


२२६ ्राकृतपेगलम्‌ [ २११० 


जहा, , ॥ 
पारशञअ्षसहखभण प्रपलकमख्दलणमण | 
विहिश्रअसुरङ्लदरणं, पणमह सिरिमहुमहण ॥१०६॥ 
[ दमनक | 
१०६ उदाहरण - 
पूणे चन्द्रमा के समान सुखवाडे, विम कम्पत के समान नेत्र 
चारे, अपुर कुक का दख्न करनेवारे, श्रीमधुसूदन ( कृष्ण ) को 
भ्रणाम करो । 
टि*--पणमह-प- ^^ णम + ह; आज्ञा म° पु० ब० व° | 
सेनिका छद - 
ताल णदर सुदत्र, जोहलेण छंद पूर | 
गारहाह्‌ अक्सराहजाणिमा, णाश्रराश्र जप एअ सेणिजआ ॥११०॥ 
११० जिस छद मे कमश ताछ, नन्द, समुद्र वथा तूयं (ये चारो 
गुवीदि धिक 5 के नाम है ) हो वथा अत मे जोहर (रगण) से 
इस छद्‌ रो पूरा क्या गया हो तथा ग्यारह अक्षर जानो,- नागराज 
पिगछ ने इसे सेनिका छद्‌ कहा है । 
( सेनिका-ऽ1515151515 ) । 
जह [ \ की कि 9 क 
भत्ति पत्तिपा भूमि कंपि, 
र्प्पु खुंदि खेह र पिभा) 
गोडराअ जिण्णि माण मोर, 


कामरूअराअवंदि दछोडिश्रा ।॥ १११॥ 
निका | 


१०६ परिगभः--(0 पनि । बिविह-(! वरि अः | सिरि 
¢ सि. । 

११० गरहारि गरदा । श्रश्लराई--8 अग्खसणि, प अक्ख 
शई । जाणिश्रा-0 जाणिर्भां । जप एह सेगिश्रा-^ पश्र, 0 जपए 
युसेणिञ, प जस्ि ए सेणिमा । 

१११ रण्पु-0 रप्पि | गोडराअ--4. ठ 1 गोडराअ, ¢ ए, 
गोला । वदि--© बधि । दोडिभा-(0 7 छोलि, पि खेडिञ। 


२११२- ] वणेवृत्तम्‌ २३७ 


१११ उदाहरण ~ 
पैदल सेना के चरणो से प्रथ्वी एकदम कोप उटठी, (घोडो की) टापो 
से उडी धूर ने सूयं को ढक दिया, (उस रजा ते ) गौडराज को जीत 
कर उसके मान को समाप्र कर दिया, तथा कामल्प सज के बदी को 
छ्डा दिथा | ध 
रिप्पणी-कपिआ (= कमि का दोघं दप अथवा श्स्या्थैकः 
का रूप *कपितिकाः ( भूमि ) से ); कमेवात्य भूतकालिक छदत । 
मपिआ (=श्चपिअ-आच्छादित , छरोनिवादाथं दीघं रूप ) । 
कमंवाच्य भूतक्राछिक कदत । 
मोलि (~ मोटित >); छोडिभा ( मोचित , ५८“ छोड देशी धातु 
है ), इनमे भी छन्दोनिवोदहाथं दीधे स्वर पाया जाता है -वास्तविक 
रूप "मोखिञ" !छोडजः हेग । 
जिण्णि < जित्वा, पूवंकादिक क्रिया रूप । 
मारती छद्‌ - 
कुतीपुता, पचा दिण्णा जाणीभा, 
अते कता एक्काहारा माणीआ। 
पाज पा मत्ता दिडा बाईसा, 
मालत्ती खदा जपता णाएसा ॥ ११२॥ 


११२ हे प्रियः जरो प्रस्येक चरण मे पोच कुतीपुत्र ( गुर ) दिए हए 
समन्नो, तथा अत मे एक हार (गुरु ) मना जाय, प्रत्येक चरणमें 
२२ मात्रा देखी जाय, नागेश पिंगङ इसे माङती छद कते है । 

रिप्पणो-दिण्णां < दत्ता । 

जाणीञा, माणीआ-ये वस्तुत (जाणिभ, माणिअः के छदोनिवौ- 
हाथं ( मेति काजा ) चिष्त रूप हे । इस तरह ये मूत कमंवाच्य 
भूतकाङिक दत खूप हे । 

जपता जपत, यह वतेमानकाटिक कृदव रूप है - 

स० जटपन्‌ > जपतो > जपत का छन्दोनिर्वीदार्थं विक्त रूप है । 

णाएसा ( = णाण्स ) < नागेश । 





११२ कता--(0 कण्णा । दिद्ा-¢ दिण्णा । बादसा-0 वाइसा ॥ 
दछदा--0~ मास । 


२३८ प्राकृतपेगढम्‌ [ २११३- 


जदा, 
५. 

ठामा डमा हत्थी जदा दकहीभ, 
< 

णीला मेहा मेरु सिगा पक्खीञा। 

वीराहत्था श्रे खगा राजता, 


णीलला मेहा सन्मे चिञ्ज्‌ णच्चता॥ ११२॥ 
[ माखती ] 
१९३ उदाहरण - 
स्थान स्थान पर हाथियो के द्युड दिखाई पडरहे दहै, जैसे मेरुके 
शग पर नीछ मेध दिखाई पड र्हेहो, वीरोके हाथोकेअग्र भागमे 
खड्ग सुशोभित हो रदे हैः जैसे नीक मेघो के बीच विजटी नाच 
रही हो । 
चिप्पणी-ठामा ठामा ( =ठाम ठाम ) श्थाने-ष्थनेः अधिकरण 
पकः व्यन्‌ | ह 
देक्खीया ( द्क्लिभ < दष्ट ), पेक्लीज (पेक्रिलिश्र < प्रष्ठिव ) 
अथवा इन्हें ब० वर र्ूपभो माना जा सकता दैः किंतु पिर्म दीघं 
“ई छन्दोनिर्वाहाथं हय हे । 
राजता--( = राजत अथवा ब व> ); णच्चता ( = णच्चत; 
छदोनि्बाह दीर्धरूप ); ये दोना वतेम।नकाछिक कदत रूप है । 
इ द्रवज्ना छद - ॥ 
दिन्जे तश्रा जुश्रा पणएमु, अते शरदो गुरु जुग्ग सेसं । 
उपे फशिदा धु इदवञ्जा, मत्ता दहा अह सम। सुसज्जा ॥११४॥ 
११३ देक्लोभा-- देखीश्चा, ¢ पेर्लीमा । णील्ला-0 णद | 
विगा--0 सिगे। पक्लीना--0 देक्वीभा । राजवा-01, बजता, 
रणग्जन्ता । णील्ला णच्चन्ता--0 विच्छ मेदा मम्भ णच्चता। 
११४ दिञजे--5 दिज्जेत राश्रा, ¢ दिज्जेश हीरा जुश्रला पर्यु, 
खणद्ु-4 पएस्‌. ध, पणयु । फनिदा--8 फणीदा, © भिदो । इभ ~ 
-8 धुवं { भट--( श्र । 


२ ११५ | वणवृत्तम्‌ २३९ 


११४ प्रत्येक चरणमे दो तगण दिये जाये, अत मे जगण तथा 
दो गुरुदहो, फ्णीद्र कहते दहै कि यह इद्रवज्रा छद हे, तथा इसमे दघ 
ओर आठ ( अथात्‌ अठारह ) मात्रा प्रप्येक चरणमे होती है । 

( इन्द्रवज्‌ा --55155॥ 5155 = ११ वणं ) 

रि०--दिज्जे-< दीयते ८ कमेवाच्य ), अथवा इसे “उदयात्‌? 
{ विधि प्रकार)कारूपमभी माना जा सक्वादे। 

परञ्चु--< पदेषु, श्राङृत' विभक्ति सुः अधिकरण ब० व5 | 

जपे--< जल्पति, वतमान प्र पु> ए० व° । 


जहा, 
मतं ण ततं णहु किपि जणे, 
ज्ञाण च णो किपि गुरूष्पस्ाओो | 
मज्जं पिमो महिलं रमामो, 
मोक्लं वजामो इलमग्गलग्गा ॥१११॥ 
[ इन्द्रवज्रा ] 
११५ उदाहरण - 


न मै मत्र ही जानताहूःनतत्रहीः नध्यान दही करता, न कोर 
गुरु कीषकपाही है| हम मच पीते हैः मिका के साथ रमण करते 
है तथा इङ (कोर ) मागे मे ख्गेरह कर मोक्ष प्राप्रकरते है। 

यह पद्य भी कपु रमरी सषटरक का है । वहो यह प्रथम यवनिकातर 
काररवोंपद्यदहै। इसकी माषा भी प्राङ्रत हैः। 

टि०-ज्ञाणे-( जानामि ); बतेमान उत्तम पु० ए० व° । 
पिमो ( पिवाम ); रमामो ( रमाम ›, जामो-( याम ), वतमान 
इनत्तम पु० ब० वे० ( प्राह्त खूप ) | 





११५. जशे-0 ज ण । मोक्ल--5 मोख । वजामो--ए चनजामो, 
गै च जामो । 


२४० प्राकरृतपेगख्म्‌ [ २११६ 


उपेद्रवजा छद 
शरद शक्का तश्रणा सुस्न्जा, 
पहरा कण्ण गणा शणिज्जा | 
उर्विदवज्जां फणिराश्रदिडा 
पटति रेज युदवण्णसिड्ा ॥११६॥ 


११९ उपद्रवच्रा - 

जहो आरम्भ मे एक नरेद्र ( जगण ) सुसञ्जित हो, फिर पयोधर 
{ जगण ) हो तथा अत में कणे गण (दो गुरू ) जानना चाहिए । यह्‌ 
फणिराज पिगङ कै द्वारा इष्टं शुभवर्णो से युक्त उपेन्द्रवज्रा छद है, इसे 
विदग्ध व्यक्ति पठते है । 

उपेद्रवज्रा -1515515155 = ११ वणं | 

टि०--मुणिनज्जञा-दीकाकारो ने इसे (१) ज्ञायते-ज्ञायते, (२) ज्ञात 
क द्वारा अनूदित किया है । इस प्रकार यह कमेवाच्य रूप प्रतीत होता 
है, किंतु इसे क्रिया रूप मानने पर श्युणिञ्जइः अथवा श्युणिञ्जेः रूप 
होना चाहिए । मभवत ुसञ्जाः को तुक पर शयुणिञ्जेः को भुणिञ्जाः 
बना दिया है । या भुणिज्जः जो वस्तुत कमेषाच्य का स्टेमः है, 
छन्दोनिवीहाथं दीघं कर दिया है ! अथवा इसे सस्छृत (अनीयर' > म० 
भाग्आ०्इज्जकाल्पमभी माना जा सकता है इसका स० रूप 
मननीयः ( ज्ञेया ) मानना होगा । 

दिट--( = दष्टा ) सिह (= खष्टा ); दडेजा < छेका । 
जह्य; 

सुधम्मचित्ता गुणमंत पत्ता, सुकम्मरत्ता विणश्रा कत्ता | 


विुद्धदेदया धणमत णेहा इणति के बञ्वर सग्ग णेदा ॥११७॥ 
[ दरपेद्मजा | 
११. उदाहरण ~ 
धमेचिन्त गुणवान्‌ पुत्र, सुकमेरत विनयकशीरपत्नी, विद्यद्ध देह 
धनयुक्तं घर हो, तो बब्बर कहते दै, ध्वगे की इच्छा कौन करेगे ? 
११६९ णरेद--^ 5 रिद ! फणिरा्च---0 फणिराड° । सुदवण्ण- 
सिह--(~ खकद ददिडा । 
११७, कलत्ता-(८ कर्ता; ए कलता । 
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टि०--कलन्ता, देहा, गेहा, रहा आदि शब्दो मे छन्दोनिवौदाथं 
पदान्त अ का दीघं शूप पाया जाता है । 
उपजाति छद्‌ - 
ईद उविंदा एक्क करिज्जिषु, चउश्यगल दह णाम मुणिजघु । 
सखमजाहहि समश्चक्खर दिज्जसु, पिगर भण उवजाइहि किन्जसु ११८ 
[ अडिल्खा | 
११८ इन्द्रवजा तथा उपेन्द्रवज्‌ा को एक करना चादिए, इसके चार 
अधिक दस ( अर्थात्‌ चौद ) नाम ( भेद ) समश्चो; समान जाति 
वाछे वृत्तो के साथ समान अक्षर दो, पिगर कहते है--इस प्रकार 
उपजाति ( छद्‌ की स्चना ) करनी चाहिए । 
रि०--उविद्‌ा-- ^“ उपद्रा > उवे > उविदा । 
करिञ्जसु, मुणिज्जसखु, दिञ्जखु, किञ्जस--ये चारो विधि प्रकार 
के म० पु०प०वन्केरूपदहै) 
चउ ्क्खरफे पत्थर कफिञ्जसु) इद उविदा गुर रहु बुञ्फसु । 
मन्ञ्हि चउदह हो उवजाई, पिंगङे ज पह कित्ति वोललाई ॥११९॥ 
[ अडिल्खा + पञ्छरिका | 
११९ चार अक्षरो का प्रस्तार करो, इन्द्रवज्रा तथा उपेन्द्रषज्ना के 
गुर जघु समश्चो ( अथौत्‌ इन्द्रवज्रा मे आद्यक्षर गुर होता है, उपेन्द्र 


वजा में ङु ), मध्य मेँ चौदह उपजाति होती दै-एेसा कीर्तिं से 
वेल्छित पिंगर कहते हे । 


टि °--श्क्खरके-- क" परसग ८ सम्बन्ध कारक का परसगं ) है । 
जहा, 
बालो कुभारो स छ॑डधारी, उष्पाश्रदीणा ह एक णारी । 
अदण्णिसं खाहि विसं भिखारी, गई भवित्ती किल का हमारी ।॥१२० 
[ उपजाति | 
११८ एतप्पद्य-0 प्रतौ न प्राप्यते | उवजादहि--^ उपजाई कटि । 
५ ११६ उविदा-5 उपदा । गुर लह बुजञ्मसु-( लह गुरु दिप्जसु, ^¢ 
छ उप्पान-0 उप्पाश्र, ए उप्याउ) अषण्णिस-( अहर्णिंख † 
खाहि-0 सखासि । विख ^, विश, 0 विख। गरई-0 गति्भवित्ती, †९ गई? । 
१६ 
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१२० उदाहरणं -- ध 
पार्वती शिव से अपनी स्थिति का वणेन कर रही है -- 
कुम।र ( स्वामी कार्तिकेय ) बाख्क है, साथदहीकछ मुंह वाला हैः 
मै उपायहीन अकेडी नारी हूः भौर ( तुम ) भिखारी ( बन कर ) रात 
दिनि विषका भक्षण करते रहते हो; बताभोतो सये, हमारी क्या 
दश्चा होगी 1 
दि०--हरँ--उत्तम पुरुषवाचक सवनाम इसकी उत्पतति निम्न कम 
से हुदै हे -प्रा० भा० आ० अहम्‌ > म० भा० आ० अहक (कः 
सवाथ ) > परवर्ती मत भा० आ० हक, हअ, हर्षे > अप० हरड-हड 
( अनञुनासिक रूप ) ( व्रज० हौ, गु० हू ) । 
खाहि--\८^ख। + हि, चतेमान भ० पु ए० व०। 
भिखाय-- < भिक्षा-कारिकः>* भिश्खाआरिभ >* भिक्खा 
रिज > >भिश्खारी > भिखारी 
भवित्ती-भवितरी | 
हमारी--+"अस्म-कर > अम्हञर > + अम्हार > हमार (हमारोः 
'हमार-दमाराः का स्ीरसिग सूप दहे । 
कषित्ती गणी मारा साला, दसी माजा जाश्मा बल्ला 
अदा भहा पेम्मा रामा, रिद्धी बुद्धी ता णामा ॥१२१॥ 
[. विद्युन्माङा ] 
१२१ उपजाति के चौदह भेदो के नाम - 
कीर्तिः वाणी, माला, शाला, इसी, माया, जाया, बाढा, आद्र, 
भद्राः प्रेमा; रामा, बुद्धि, ऋद्धि-ये उनके नाम है । 
द्राददाक्षर प्रस्तार, विद्याधर छद - 
चारी कण्णा पाए दिण्णा सव्ासारा, 
पाते दिन्जे कवा चारी हरा 
छण्णावेभा मत्ता गण्णा चारी पाओ, 
विन्जाहारा जपे सारा णाआराभा ॥१२२॥ 





कनति 


१२२, गण्गा त्ता | 
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१२२ जहो प्रत्येक चरण मे चार कणे ८ गुखदय, अर्थात्‌ आठ 
गुर ), तब अतमे चार गुर ( हार ) दिये जार्येः जर्यो चारो चरणोर्मे 
छानवे मात्रा ह, नागराज उसे विद्याधर छद्‌ कते है । 

रिष्पणी--दिण्णा < दन्ता ; कमं बाच्य भूतकालिक कदत । 

दिज्जे--कमंवाच्य रूप । 1 

छण्णावेश्रा ८ षण्णवति ( प्रां° पठ मे इसका “छण्णवड" शूप भी 
मरता हे । दे० १९५ । दे० पिरक § ४४६ । अधेभा० (छण्गडडईः ) । 

( विद्याधर -5ऽऽऽ5ऽ555555 = १२ बणे ) | 

जहा, 
जाघ्र कंठा बीसा दीष सीसा मगा, 
णाञराजा किञ्ज हरा गोरी अगा। 
गतत चम्मा मारू कामा शिज्जे किती, 
सोई देओ सुक्ख देओ तम्हा भक्ती ॥१२३॥ 


[ विद्याधर | 
१२३ उदाहरण - 


जिनके कठ मे विष दिखाई देता, सिरपरगमाद्े, नागराज 
को हार बनाया है, तथा गौरी अग में है, जिनके शरीर पर गज चमं 
दे, जिन्हौने कमिदेव को मार कर कीर्तिं पराप्तकी दै, वदी देव तुर 
"भक्तिः के कारण सुख द्‌ । 

रिष्पणी--इस पद्य मे छन्दोनिवौदाथे दौधेस्वरात की शवरृ्धि 
बहुतायत से है । 

दीखा ( = दीस < इद्यते, कमंवाच्य रूप । ष्दीसः केव 
यातु रूप है । सविभक्तिक रूप "दीस" होगा ) । 

सुजगप्रयात छद्‌ - 

धो चामरो सुभगो सेस सारो, 


दए करए अद्र जत्थ हारो 


१२३ जासु क वीक्षा दी्ा-- प वीखा कण्ठा वासु. दीसा। कटा-(~. 
कृटे । गोरी--1 गोरी । गत्त-- र गते । गत्ते चम्मा-0 गल्ले चाम । 
सोई--(1 सो । देभो सुक्ल दैो--ि देऊ सुक््लदेओ, ८ देऊ युकं 
देः । पुम्दा--~ अद्या । 

१२४ बीस--पि बीस । एतत्पद्य © प्रतौ न प्राप्पते । 
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चडर्व्छंद्‌ शिन्जे तहा युद्दे, 
यअंगापञायं पण बीस रेह ।१२४॥ 

१२४ हे युगे, जदो ध्वज ( आदि त्रिकट, 15 ); तथा चामर 

( गुरु ), इस प्रकार चार गण, म्रत्येक चरण मे स्थापित क्रिये जाय 

( अथौत्‌ जो चार यगण 155 हो ), पिगख ने इसे समसन छदौ कासार 

कहा है तथा यह वैसे ही गछे मे स्थापित किया जाता है, जेसे हारः 

इख हद्धदेह बाञे छद को युजगध्रयात कदा ज्ञाता है-इसमे प्रत्येक 
वरण मे २० मात्रा होती है । ॥ 
भरुजगप्रयात 155 155 155 195 = १२ वणे, २० मात्रा । 
टिपष्पणी--*ओः वाङ रा्द्‌ ध्धओ, चामरो, आदि प्राक्ृतीकरत रूप 
है । थुअगापञाअ, °देह्‌, रेह--छन्दोनिवोहाथं “अवुस्वारः का प्र योग । 


अरहिगण चारि पसिद्धा सोलह चरणेण पिगलो मणं । 
तीशणि सथा बरसल मचाक्खा समग्गाह ॥१२५॥ 
[ गाहा | 
१२५ ( शुजगप्रयात छद मे ) चार अहिगण ( यगण ) प्रसिद्ध 
है, ( इस छद के ) सोह चरणो मेँ ८ अ्थौत्‌ चार छदो में मिाकर ) 
सब कुर बीस अधिक तोन सौ ( तीन सो बीस ) मात्रां होती है 
ठेसा पिंगड कहते है! ( इस तरह एक छद्‌ मे ३२०-४-८० 
म्रा होगी ।) 
अह 
महा मत्त माग पाए ठतीश्रा, 
तहा तिक्ख बाणा कटक्चे धरी | 
येआ पास भोदा धणृहा समाशा, 
अहो णाश्नरी कामराश्रस् सणा ॥१२६॥ 
[ शुजगप्रयात ] 


१२५ अदहिगण--2. अभिगण, एततदयय ¢ प्रतो १२६ सख्यकपया- 
नन्तर प्राप्यते । 
१२६, अुभ्रा--~8 युजा । पास--^ ठ फा । भोष्-0 भीषया । 
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१२६ इस सुदरो क चरणो मे अत्यधिक मदमत्त हाथो र्थित है 
८ यह मदमनत्त गज के समान गति वाली है), तथा कटाक्ष मे तीद्ण 
बाण धरे हृए है, इसकी सुजा पार ई, भौँह धनुष के समान दहै- 
अरे यह सुकरी तो कामदेव रूपी राजा की सेना हे । 
टि०~- उवीश्रा--< स्थापित ८ =ठविअ का छन्दोनिषौहाथं 
वित रूप, णिजत का कमेवाच्य भूतकालिक छद्त ) । 
धरीआ--< वृता ( = धरि, ० व° रूप; इका छन्दो 
निवीहाथ दीं रूप ) | 
धर्हा-< धच ( अर्ध॑तत्सम रूप (धनुः का छन्दोनिवोहाथं 
विक्त रूप, अथवा तदभव (धणुः + हः (स्वथं ) = धणुह का 
विकरत खूप ) | 
खक्ष्मीधर हद - 
हार गंधा तहा कण्ण गधा उणो, 
कण्ण सदा तहा तो गख गणो । 
चारि जोहा गणा णाश्रराआ भणो, 


एह रूएण लच्छीहरो सो अणो ॥१२७॥ 

१२७ जर्हो हार ( गुर ) तथा गध (ख्घु) हो, किर क्णे(दो 
गुर ) तथा गध ( ठघु ) हो, तथा कणे ( गुरुद्रय ) तथा शब्द्‌ ( टघु ) 
हो, तथा अत मे तगण एव गुरु हो-जिस छद के प्रत्येक चरण मे 
( इस प्रकार ) चार योधा गण ( रगण ) पडे, नागराज कहते है, वह 
खक्ष्मीघर छद हे; एेसा समञ्च । 

टि*--भणो--( मण का तुक के छिए विषत रूपं ) < भणति | 

मुणो-आज्ञा, म० पु° ए० व° ( हि० मानो ) | 

जहा, , 
भंजिश्रा मालवा गजि कण्णला, 
जिण्णिश्रा गुज्जरा लुटिभा इजरा । 


धणृहा--पि धनृहा, 8 धणुष्ठा । सेणा--¢ सणा, १२६0 १२२। 
सखुजगग्रयात- युअंगपञत । 

१२७ लच्छीहरो-5 लच्छीधरो | 

१२८ कण्णल्ला--0 पिं क।णला } जिण्णिञ्चा--पि णिप्जिञा । युज्जरा- 
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+ ^ <, 
वंगला मगा आड मोाड्श्ना, 


+ < 
मच्छ कपि कित्तिञ्ना थपििश्रा ॥१२८॥ 
[ छक्ष्मीधर | 

१२८. कोई कवि किसी राजा का वणेन कर रहा है - 

उसने साल्व देश के राजा को भगा दिया (हरादिया) 
कर्णीटदेश्चौय राजाओ को मार दिया, गुजेरदेशीय गजा को जीत 
लिया तथा हाथियो को द्धट ल्या; उसफे डर से बगाङ के राजा भगः 
गये, उडीसा के राजा ध्वस्त हो गये, म्छेच्छ कोपि उठे तथा (इस 
श्रकार उसने ) कीर्तिं स्थापित की । 

टिगभजिश्चा-( भग्ना ); गजि ( = +गजिता ), जिण्णिज 
(जिता); छख (दहधरिता ), मोडिभ (मोटिता ); कपि 
( कम्पिता ) कमंवाच्य भूतकालिक दत ब० व० | 

भगला--कमेवाच्य भूत० छरदत ब व (छः प्रत्यय (दे 
भूमिका ) । 

थप्पिश्रा-< स्थापिता, कमेवाच्य भू कृदत सख्रो° ए० व० । 

महापण्डितं राह साकृत्यायन ने भगलाः कौ कृदन्त रूप न मानकर 
देश्च नाम का वाचक मना है, वे भगटा( =भागला> का अथः 
मागख्पुरः करते है । ( दे० हिन्दी काव्यधारा प्र* ३६२ ) 

तोटक छद - 
सगणा धुअ चारि परलंति जदी, भण सोलह मत्त विराम कही । 
तह पिगिश् भणि उचिअं, इह तोट द्द वर रइअ ॥१२६॥ 


१२६ जर्यो चार सगण पड तथा सोख्ह्‌ मात्रा पर विराम ( चरण 
समाप्र ) हो, पेगल्िको ने उचित कहा है, यह श्रष्ठ तोटक छन्द्‌ 
( पिंगख ते ) बनाया हैः ( तोटक --15॥5॥३॥ऽ = १२ वणं ) 

}र इक्ुडा । ङजरा--^ कुजरा | लुदिघ्रा-- लुदधिआ । वगनो- 
वङ्गा भगला मङ्गञा । आड्िश्रा-- प ओडिया । माडिडश्रा-(. 


मुडिया, 7 मोडिया । मच्डभा-^ मिच्छभा। कपिश्रा--ि केण्णिमा। 
१२२८-0 १२५ । 

१२९ शुभ दधुव ए धुव जही--2 जिही | मण~पि ग्ण) 
पिंगलः पिगख्त्र । रदर्भ-- रन्चित । 
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िषपणी--पलति--(= पडति ) <-पतति 

जही-- <यत्र । कही < कथित > किओ > क्हिअ > की 
( ध्यान रखिये यह्‌ स्रीलिग रूप नदं है ) | 

"पिगलिख्र, भणिश्र, उचिश्च, वर, रप्र मे छन्दोनिवीदाथं 
अनुसार है । 
जहा, ॥ 
चर गुज्जर कुंजर तजञ्जि मही, तथ बञ्यर जीबण अञ्जु णी । 
जई इुपपिअ कण्ण णरंदवरा, रण फो हरि को हर ज्जहरा ।१२०॥ 

१३० उदाहरण ~ 

हे गुजेरराज , हाथियो को छोडकर प्रथ्वी पर चल, वब्वर कहता 
है, आज तेरा जीवन नदीं ( रहेगा ), यदि नरेन्द्रो मे श्रेष्ठ कणे कुपित 
दो जाये, तो युद्ध मे विष्णु कौन है, शिव कौन दै, ओौर इन्द्र कौन दै ! 

रिप्पगी--चल--आज्ञा म० पु° ए व° । 

कुजर--<-कुजरान्‌ , कमं ब व° मे प्रातिपदिक का प्रयोग | 

त॒श्र-- < तव ८ द्‌० पिर § ४२१ प्र° २६७ ) । 

कुप्पिश्र-- < कुपित ( = कुपिज, द्विस्वप्रवृत्ति छन्दोनिवौदाथं ) । 

रण-- <-रणे, अधिकरण कारक ए० बर० में प्रातिपदिक का प्रयोग । 

तेनज्जि- < त्यक्त्वा, पूवंकारिक रूप । 

सारगदूपक छद - 

जा चारि तक्कार संमेअ उक्किट, 
सारगरूअस्क सो पिंगले दिट्‌। 


जा तीअ वीसाम संज॒त्त पाए 


णा जाणिए कंति अण्णोण्णमाएहि ॥१३१॥ 


१११ जट चार तकार ( तगण ) का उर्छृष्ट सबध हो, पिगखने 
उसे सारगरूपक के खूप मे देखा गया है, जहो प्रत्येक चरण मे दृतीय 


१३० गज्जर~पि गुञ्जर | ॐजर-^ कुञ्जर । ते्नि-(1, तञ्जि । 
तुभर- ¬ रह । कष्पिश्च-(! कोपि, 7 कोप । 

१३१ उककिट्द-( उमिकष । दि्‌ढ--( दि । पएि-0 पादि । 
कि-^ भित्ति, 0 वत्ति । ्रण्णोण्ण-( अण्णण्ण | भापहि-( माए । 
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अक्षर पर यति ( विश्राम) दहो, उस छद्‌ की काति किसीसे नदह 
जानो जा सकती । ( सारगहपक --55155155155 = १२ वणं ) 
टिप्पगी--उकिकिटु-- < उत्कृष्ट । 
वीसाम्--< विश्राम, > विस्सामो > विस्सामु > वीसाम । 
जाणिप--ज्ञायते ( प्राक्ृतकप आत्मनेपदी ) ) 
जहा, 
रे गोड थक्षतु ते दत्थिजूहार, 
पर्लड्ि जुञ्मतु पाइक््वृहाई | 
कासी राआ सरास।रश्रगेण 
कीहस्थि की पत्तिकी वीरवगेण ॥१३२॥ 
| सारगरूपक ] 
१३२ हे गौडराज, तुम्हारे हाथियो के स्युण्ड आराम करे, तुम्हारे 
पदर सिपाहियो की सेना छौटकर लड, कारा दबर राजाके बाणो की 
वृष्टि के अगे हाथियों सरे स्या, पैदखो से क्या, वीरो से क्या ¢ 
रिष्पणी--थक्क तु-( = श्राम्यन्तु ), जुज्छतु ( युध्यताम्‌ ), अनुज्ञा 
म० पठ ब० वऽ | 
परटलद्ि-(= पट्टं ) < परावत्यं, पूवेकाछिक क्रिया, छः का 
छन्दोनिर्वहाथं द्वित्व । 
मोक्तिरुदाम छद - 
पहर चारि पसिद्धह ताम, 
वि तेरह मत्तह मोत्तिअदाम। 
ण पुञ्रहि हार ण दिञ्जई्‌ अत, 
बिह सअ अगल दप्पण मत्त ॥१३३॥ 


१३२ गोड-^ गौड, 0 गउड । थक्कतु- ए थक्फति । जृह1&-^ 
बृहाइ, 0 नाह । जञ्छतु--+ सुज्म्तु प जडडदठ, ^ वज । वृहद-- 
^, 2 वृहाह, ¢ जूथाइ , ए वृह ) 

१३३ ताम--^ 8 जान | पुढवह्टि--पि पृढ्यहि। शरौ 
पि हार। 
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१३३ जहो चार पयोधर ( जगण ) प्रसिद्ध हौ ( प्रत्येक चरण मे ) 
तीन ओर तेरह ( श्रथात्‌ ३ १३१६ ) मात्रा दोव 
मौक्तिकदाम छद है, यदहो आदि मे याअतमें हार (गुरु ) नहीं दिया 
जाता, यदो ( सोह चरणो मे ) दो सौ अधिक छष्पन ८ २०० + ५६ = 
२५६ ) मात्रा होती है। (इस प्रकार एक छद्‌ मे २५६-४ = 8४ 
मात्रा होती हे। ) 

र्प्पणी-जाम < यस्मिन्‌ , विञ्जह < दीयते । कमेवाच्य रूप । 

( मौक्तिरुदाम-}5151॥5॥5 = १२ वणे ) | 


जहा) 
का भउ दुव्यरि तेन्जि गरास, 
खणे खण जाणिअ अच्छ णिसास। 
छुटूरव तार दुरत बसत, 
कि णिदअ कौम कि णिह कत ।॥१३४॥ 
[ मोक्तिकदाम | 


१३४ उदाहरण - 

किसी विरहिणी की दशा का वणेन है 

भोजन ( भख ) छोड कर उसकी काया दुब हो गहं हे, क्षण 
क्षण मे नि इवास ज्ञात होता है, कोकिला की तार ध्वनि के कारण यद्‌ 
चसत दुरत ( दो गया है ), क्या काम निदेय है अथवा कात ( पति ) 
निकव्यदहै? 

टिप्पणी-कश्रा (= काज ) < काया, छन्दोनिवौदाथं हसी. 
तं रूप । 

भउ < भूता, कमेवाच्य भू तकाकिक कदत रूप । 

गरास < भ्रास, 'अ' ध्वनिं का आगम । 


प ४ क ^ 
१३४ भउड-(0} भञ, एए मनु । इष्बरि- ध. इन्वर । तज्नि-- 
प तष्न। अच्छु--0 दीह । दुरतत--0 दुरन्त । वस्त-( वसन्त । 
कत--() क त | 
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मोदक छद - 
तोट छंद विरीअं उविज्जसु) 
मोदअ दअ णाम करिज्जमु। 
चारि गणा मगणा सुपरिद्धर, 
पिगल्ल ज॑पह फित्तिहि जद्वउ ॥१३५॥ 

१३४. तोटक छद्‌ को विपरीत्त ( उट्टा ) स्थापित करना चाहिए, 
तथा इस छद का नाम मोदक करना चाददिए;, इसमे चार भगण 
प्रसिद्ध है, कीर्ति्धग्ध पिंगर ठेसा कहते है । 

रिप्पणी--विरीश्र < विरीत ( = विपरीत ) | 

( मोदक = ऽ॥ ५॥ 5] ऽ॥ = १२ वणं ) 

जहा 
गज्ञड मेह फि अंबर सविर, 
फुटलड णीव कि बुट्छड भम्मर। 
< 
एक्क जीअ पराहिण अम्मह, 


की लड पाउस कीरड बम्मह ॥१२६॥ 
[ मोदक | 

११३६ उदाहरण - 

कोर विरष्िणी कह रही है - 

बादढ गरजे, आकाक्च इयामङ ( हो ), कठव पे, अथवा भोरे 
बोरे, हमारा जीव अकेडा ही पराधीन है, इसे या तो बषौ तुले ठे, 
या कामदेव ठे ठे। 

रिष्पणी-गञ्जडउ < गजेतु, फुल्छड < पुटख्तु, बुल्र उ, ५⁄८ बुल 
देशीधातु +उ, ये सब अनुज्ञा प्र० पु० ए० व०के रूप है । 

सावर (म सार्वेर ) <दयामल > सामो > सार्वेरु > सावर । 

पराहिण (= परादीण )< पराधीन, छदोनिबहाथं दीघं “ई 
का हस्वीकरण | 

१३५ तोरभ०--^ तोल्श्न, ६ तोडञद्ध । विरीन--प विपरी) 
संविजसु-- घ छविर्जयु । मोदन चदभ--) मोदहन्दह । 

९३६ बावर--0 ए सामर । बुख्लड भस्मर--~ मम्मड भामह ) 
एक्करड--( एक्क । की लड--^ की लेड । 
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तरख्नयनी - 
णगण गगण कह चरउगण, 
सुक्ह कमरश्ुहि पमि भण। 
तरलणअणि सवे क्रु लहु, 
सव गुरु जवउ णिवरि कहु ।॥१३५७॥। 


१३७ दहे च्मटमुखि, जर्यो नगण, नगण इस प्रकार चार गण हो 
( अर्थात्‌ चार नगण हो ), सुकवि फणौ कहते है उस तररनयनो छन मे 
सब वर्णो को खघ करो तथा समस्त गुरुवर भेदो का निसाङृरण करे 
उसे ८ तरलनयनी छद ) कटो । 

( तरुणनयनी -1\ ।॥ ॥ 11 = १२ णं ) 

रिप्पगी--णिवरि--<-निवायं, पूवकाछिकफ़ करिया ] 


जहा, 
कमरवञ्मण तिणश्रण हर, गिरिवरसश्रण तिमुकल्लधर । 
ससदरतिलअ गलगरर, नितरड महु अभिमत वर ॥१३८॥ 
 तरकनयनी | 
१३८ उदाहरण - 
कमर के समान नेत्रवारे, गिरिवरदायन, त्रिदयधर, चन्द्रमा के 
तिरुक बारे, त्रिनेत्र शिव, जिनके गख मे गरख है, सुञ्चे अभीष्ट वर दे। 
टिपणी-तिख्ुलधर--( = त्रिसूढधर, अधे्तमक् कूप “उ का 
हस्वीकरण छन्दोनिर्वाहाथं ) | 
वितरड-अनुक्ञा प्र पु° ए० व०। 
महु-- < मह्य ( दे० तगारे § ११६ ए०; प्र २०९) | 


१३७ गण~ पि गुण} सुकद--^ सकद ! अवड---^ अवडउ } 
कटहु--^, कह । 0 प्रतौ ““तरलणअणि सर सव कहु स गुरु जगण णिरवि 
करहु? इत्येतत्‌ उत्तरां प्राप्यते | 

१३८ त्तिणश्रण हर--¢ तिण हर । तिसुलधर-(; तिसूलधर । सक्ष 
इरं- 2 सपधर । गलगरल्--^ 8 ध गर्गरट, ¢ मश्रणदम, £ पल्य 
कर | वितरड~--८ प वितरहि । महु-- पि महिं । अभिमव--8, अहिमत । 


[~ 
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सुढ्री छ्द - 
णगण चामर गधञ्ुभा उवे, 
चमर सख्लजुभा जइ संभवे । 
< । ९ 
रगण एक्क पश्चतहि ॥ लकि, 
सुशृहि संदर पिगलदेक्खिआ ॥१२६॥ 
१३९ दे सुखि जहो कमज नगण, चामर ८ एक गुर ), गधयुग 
{दो खघ ) स्थापित्त किए जार्ये, तथा फिर चामर (एक गुरु ); शल्ययुग 
(दोख्घु) हो, तथा अन्त मे एक रगण डिखा जाय, उसे पिंगरने 
सुन्दरी नामक छन्द (के सख्पमे) देखा है । 
( स॒न्दरी ॥ 15113515 = १२ वर्णं ) 
इसी को सस्छृत छन्द शाख मे द्वुतविरबितः कते है -दुतविल- 
म्बितमाह नभौ भरोः। 
टि*-ठवे-< स्थाप्यते, सभवे < सभवति ( सभव >> सभवे ) 
( बेकल्पिकहूप 'सदोडः होगा ) । 
लेक्लिग्रा- <छिखित ; देक्खिभा < दृष्ट = *दृक्चित ये दोनो 
चस्तुत ठेकिलिजः, "देक्िभ के छदोनिर्वाहाथं दीष रूप है । 
जहा, 
वह्‌ दकिठण मारुग् सीअला रतह्‌ पंचम कोमल कोश्छा | 
महुजरा महुपाण वहूसरा, भमहई सदरि साहब समवा ॥१४०॥ 


[ सुदरी ] 
१४० उदाहरण - 
कोई सखी कर्हातरिता नायिका को मनाती कह रदी हे - 


१२६ स्ल--() सेतल्छ | एेक्क--? एक | लेकिलभ्रा-0 देखि । 
दज्खिश्रा--() पेक्िआ | 

१४० मारु्--^ माह } क्ीभल्ला--^ सिअल । रवद 
गनद । बहृषरा- महसवा । भमद--ि धरइ, ^ तवह । सुदरि-^ 
सूदरि । माहव-5 मावह । सभवा-8 सभरा। म हइवक्षमव्रा-0 पभर 
माहवा, धि तमममादरा | 


१ 
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रीतर दक्षिण पवन षह रहा हे, कोयट कोमल पचम स्वरम 
कूकर री हे । मधुपान के कारण अत्यधिक शब्द्‌ करते भोरे धूम रे 
है, ( सचमुच ) चसत उत्पन्न हो गया है । 
टि०-बहसरा-- < बहुस्वरा । 
्रयोद्श्ाक्षर प्रस्तार, माया छद - 
कण्णा दुण्णा चामर सल्ला जु्ला ज 
बहा दीहा गधञञगगा पश्रला तं 
अते कता चामर हारा सुक्र 
बाईसा मत्ता गुणजत्ता मणु मा ॥१४१॥ 
१४१ जदो प्रत्येक चरण मे दुगने कणे ( दो गुरद्वय अर्थौत्‌ चार 
गुरु ), फिर चामर, दो शल्य ( लघु ) तब दो दीपे (शुर) तथा दो गध 
( ख्घु ) भरकर हो, पद्‌ के अन्त मे सुद्र चामर तथा हार (ढो गुर) 


दो, तथा बास मात्रा हो, उसे छरीर. एव गुणयुक्त माया छन्द 
कटो । ( माया -ऽ55551)ऽ॥ऽ5 = १३ वणं ) 


रि०-ज्ञ-- < यत्र, त < ता। 
पथला-- < प्रकटिता । 
जदह ५ 
ए श्रत्थीरा दकु सरीरा धरु जाश, 
बित्ता पुत्ता सोर मिचा सदु माश्रा। 
कहि रागी बन्बर वेलावति यञ्मे, 
एक्का किंत्ती ्षिजई जत्ती जह सुज्ज ॥ १४२) 


| माया } 


१४१ वीह दीह-( दीहा वीहा, पि नीहाः | पञ्चज्ञा--0 पल्त्रा 
( पतिता ) । त--8 ज! कता-(~ कण्णा । सुकाश्रा--^ सूहकाश्रा ! 
भशु--^ मणु । 

१४२ दशु देक्ल | सरीरस-- शरीरा } सो्र--8 सोहर } 
मिन्ता--/^+ मित्त वेलावसि-0 † बोलवसि । युर्भै-0 पि सम्भे} 
्िउजह-0) किम्जहि । खञ्मे-0) सुम्भ, ^ सुमे, 3» सूर्जे |  " 
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१ 4 उदाहरण "= 

देख, यह शरीर अस्थिर हे, घर, जाया, विन्त, पुत्र, सहोदर, भित्र 
सभी माया है । घञ्बर कहता है, तू इसके दिए मायावश सुग्ध होकर 
क्यो विम्ब कर रहा हे, यदि तुक्चेसूञ्चे तो तू किसी युक्तिसे कीति 
{ प्रप्र) कर। 

दि०--च्रत्थीरा-८= अत्थिर < अस्थिर, छन्दोनिवाहाथ रूप ) 

देक्ल-अनुज्ञा मण पु० ए० व०। 

खसीरा, वित्तः, पुत्ता, भित्ता-( छ-दोनिवोदहाथे प्रातिपदिक का 
दीरषंहप अथवा इन्दे या? बा ब० बर रूप भौ माना जा सकता हेः 
जैसा कि एक दीकाकार ने इन्दे ब० व° रूप माना हैः । ) 

काहे लागी--खागीः सम्प्रदान का परसगं इसकी व्युनत्ति स° 
षछम्न'से हे। 

वेलावह्ति- < विरम्बयसि; श्रधवा वेरापयसि (नाम धातु का 
णिजत रूप ), वतेमान म० पु ए० व०। 

किजद--कमेवाच्य । 

सज्मे--वतेमानकाछिक प्र° पु० ए० व° ( दहि० सूञ्चे ) । 
तारक छद्‌ - 

टद आई रुहू जज पाअ करीन, 
गुरु सररुजुजा भगणा ज्र दीजे । 
पश्र अतह पाई गुरु जभ्र शिज्जे, 
सहि तार छंदह शाम भणिञ्जे ॥१४३॥ 


१४३ जं प्रत्येक चरणके आरम्भमे दों छघु स्थापित कर एक 
गुरु वथा दो शल्य ( रधु ) किये जाय तथा दो भगण व्यि जाये, तथा 
चरण के अतमे दो गुरु किये जार्ये,-हे सखि, उस छद्‌ का नाम 
तारक कहु, जाता हे । 





१४३ गुर सद्लत्रन्ना  कीजे-~+ गुर सल्खनुमा गुर सल्ख्नुभा 
जे, 0 गुर सल््नुभा जुच्र दीजे। पञ्च भरतहि पञ्रच्रत हिं ^ 
श्न अंवहि । तर्न रचँदह-- भ तारश्रच्छन्दह । गाम--0 ण्न | 
अणिञजे-- प भणीज्जे । ९४३ ` १४० । 
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टि०--करीने, दीजे, किञ्ज, भणिज्जे--कमेवाच्य रूप । 
छतह--< अते, अधिकरण ए० व° । 

छदह- < छदस ; सबध ए> व > | 
जहा, 

णव मंजरि शिजि चुञ्रह गे 

परिपुषर्किअ केष णञ्ा वण आले | 
जह एत्थ दिग॑तर जादहि कता, 
सिअ वम्र णत्थि कि णत्थि वसता 1 १४४६।॥ 
[ तारक | 

१४४ उदाहरण ~ 

आम्र वृक्ष ने नई मजरी धारण करणी दहै, किद्युकके नये फुलोसे 
चन पुष्पित हे, यदि हस समय मे (भी) प्रिय विदश्च ( दिगत) 
जायेगा, तो क्या कामदेव नहीं है अथवा वसत नद हे ¶ 

रिष्पणी-लिज्जिश्न, कमेवाच्य भूतकाछिक दत । 

तरह गाद्े < प्तस्य बृक्षे--/ह' सबध कारक ए० व° का चिह । 

गाद्-देशी शब्द्‌ ( राज० "गाः ); “प्‌ करण कारक ए० व 
का चिद्व | 

केषु < किंशुक > किंसुज > केुज > केषु । 

श्राद्धे < अस्ति ( गुज० ॐ, पूर्वी राज० छे ); सद्यय्रक क्रिया | 

जादि > यास्यति, भविष्यत्‌ कालिक किया प्र° पुर ए० व° 

णटिथि < न + अस्ति = नास्ति । 

णञा ( = णञ ); कता ( = कत); वसता ( = वसत ) छन्दो- 
निवीहाथे पदात स्वर का दौर्घीकरण | 

कद छद्‌ - 
धआ तूर्‌ हारो पणो तूर हारेण, 
गुरु सद्‌ कफिञ्जे अ एक्का तभारेण। 

१४४ णन-0 ठति । मजर-^ मज्जरि । ल्िञ्जिञ्-¢ किप्जिच्य । 
गदे गच्छि! ॐ&ु णभ्रा-^ ए केस्‌. णवा, ¢ केसुच्छवण्‌ | शेस्थि-0 
एत्थ | किञ्च-0 कि । गणस्थि- म गच्छि । १२४४-८ १४९१ | 

१५५ धश्ना--षि धजा } गुड तभ्रारेण-( गुर कादशं कण्ण एक्केण 
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कंडसा कला कंद जप्िज्जि णाएण 
असौ होड चो अग्गलला सव्व पाएण ॥१४१॥ 


१४४ जरो प्रवेक चरण मे क्रमदय ध्वज ( खष्वादि विकट, 15 ), 
तूयं ( गुबौदि न्निकर ऽ। ); हार (शुर); पुन हार ( गुरु ) के साथ तूये 
(ऽ ) हो; तथा अत मे एक तगणके साथ गुरु तथा शब्द (ख्घु) 
किये जार्ये--कवीडय नाग (पिंग) नेकहाहैः छिडइस कद नामक 
छद्‌ मेँ सब वरणो भँ चार अधिक अस्सी अथौत्‌ चौरासी मात्रा 
होती दै । 

( कद्‌ --155155155155 = १३ वणं } 

टि०~-किञ्जे-- < क्रियते, कमेबाच्य रूप । 

जपिज्ञ--<जल्प्यते, धातु के कमेवाच्य शद्ध मूर का प्र० पु° ए० 
च० मेँ प्रयोग । 


देह युर्गम श्रत लहु तेरह वण्ण पमाण। 
चउरासी चड पाञ्च कल कंद छदु वर जाण ॥१४६॥ 
[ दोह्या ] 
१४६ अत मे सुजगम ( गुरु ) तथा घु तेरह वणे प्रमाण से 
तथा चारो चरणो मेँ =£ मात्रा होने पर कद्‌ छन्द जानो । 
रि०~-देइ-- <- दत्वा, पूवेकाछिक क्रिया । 
चडरसी-- < चतुरशीति ( अधमा चउरासीड्‌, चोरसीड, 
चोरासी, जैनमहा० चडरासीद; चुरासीद, दे० पिरोक § ४४६ ) ( हि० 
चौरासी, पू० राज० चोरासी ) । 


जहा) ६ 
ण रे कसं जाणिहि हो एक्क बाला इ, 
हे देबह्पुत तो वसङालाई । 








पारण । कर्ईसा--प् कएसा। कदु--0 छंदु । बो-^ चउ, 5 चो ¦ 
९१४५-0! १४२, † १६३।। 

१४६ ^ 2 0 प्रतिष्रु निणैयघ्ागरसस्करण च न प्राप्यते | 

१४४ हो--8 प ह, ©. हउ । बालाद--0. बाला, पि, वाला । 
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तहा गेष्हु कंसो जणाणंदकदेण 
जहा हत्ति दिङ्ो णिअणारिर्विदेण ॥ १४५] 


[ कद्‌ ] 
१४७ उदाहरण - 
. हे कस्‌) यह्‌ न समञ्च कि भे एक वाल्क, मैतेरे वश काकार 
देवरीपुत्र हूं इस ग्रकार ककर जनानदकद श्रीद्रष्ण ने क्स 
को इस तरह पक्डा करि वह अपनी श्ियो के द्वारा मारया हुआ 
देखा गया | 
रिप्णा-जाणेहि-वतेमान म० एु० ए० ब० 
हड-उत्तमपुरष वाचक सवेनाम (दे० भूमिका ) | 
गण्ड < गृहीत , कमंवाच्य भूतकालिक कदत । 
ह त्ति < हत इति ( =हअ त्ति) छन्दोनिर्वाह के छ्एिश्रः 
कारोप। 
दिङ् < द्र] 
णि्राणारिविदेण < निजनाररीघ्न्देण । "णिञाग्मे आका दीर्घ 
करण छन्दोनिवौदाथं । 
पावले छद - 
चामर पहमहि पाष गणो धुअ, 
सरल चरण गण ठह तं जुश्र। 
सोलह करअ पए पथ जाणिअ, 
पिगछ पभणह पंकअवाकि ॥१४८॥ 


१४८ जँ प्रघ्येक चरण में परे चामर ( गुरु ), फिर पापगण 
£ [क 
( सवंरुष्वार्मक पचक ); फिर दाल्य (ख्घु); फिर दो चरणगण 


ह" सहे} देवई--¢ 5 देवई । गेण्डु-^. गण्डु, ए गण्ड, 
र गेह । इत्ति-पपि हत्ति, ए हति दिहरो-0 ह दिषो । विदेण- 
4 च्रृदेण। 

१४८ गगो--^ 8 गणा । धुभ--5 धुव ! ज्रभ-^ 3 ज्जुव | 
पए पभ - प्न पञापभ्र, 3 पप्य । सोलह-^+ सोर  पभणद्‌-> 
पमणिथ । १४८८) १४४। 

१७ 
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( भगण ) की स्थापना करो; प्रत्येक चरण मे सोखह कडा सममी जार्ये, 
पग ८ उसे ) पकावटी ( छव ) कहते है । 
( प्रकावरी -5॥।॥)5॥5॥ = १३ वणे ) 
रिष्पणी-पठमहि < प्रथमे । 
खावहि ८ स्थापय, णिजत आज्ञा म० पु० ए० व° । 
ज्ाणिश्म <-ज्ञाता , कमंवाच्य भूत कालिक छृदत रूप । 
पकश्मवालिश्न ( = प्च उछि ) < पकावलिका, कमं ए० व० 


छन्दो निबहायं विक्त रूप । 


21, 
जो जण जणपड सो भुणमतउ, 
जे कर पर उर हस्ततञ। 


जे पण पर उअआर शषिर्ञ्भउ 


तासु जणणि @ ण थक्कह बभउ ॥१४९॥ 
 पकवदी ] 
१४६ उदाहरण - 
उसी व्यक्ति ने जन्म छिया है ( उसीका जन्म सफठ हे), वही 
व्यक्ति गुणवान्‌ है, जो हेसते हुए दूसरे का उपकार करता है, ओर वहं 
जो परोपकार के विरुद्ध है, उसकी मो बश्च क्यो न रदी ? 
रिष्पणी--फर < करोति, ववेमान प्र पुर ए० वनम शुद्ध धातु 
क प्रयोग) 
हसरतड < हसन्‌ , वतेमानकाङिक कदत रूप । 
विरज्मड < विरुद्ध ; कमेवाच्य भूतकालिक कदत रूप । 
तार < तस्थ > तस्स > चस्य > तासु! 
थक्कड < तिष्ठतु, टीकाकारो ने इसे वतेमानकाललिक रूप "तिष्ठति 
मासा है, जो गछत हे, वस्तुत , यह आज्ञा प्र पु° ए० वण० रूप हे | 


१४६ जण --0 † जग । जणमड-.+ 3 जणमेड । गुणमतउ-- 
0 रगुणम तहं । उभभार--¢ 3 & उवार । इसतड--(~ हस तह । 
विरूरमःड--(} ए पिरभ्णड, ^ विदभ्मद्‌, 5 विरज्मद्‌ । ताघु-4 
तायु, 8 0 7 तायु, ह. ताक। थक्कह--^ 5 यक्कर्‌; पि थकः 
0 थाकड, £ थक्कड । वकड--^+ ए व्म्मद) १ वज्ञ, + बभड। 
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चतुदेशाक्षरमस्तार, वसवरतिख्का - 
कण्णो पञ्ज पटमे जगणो अ बीए, 
अंते तुरंग सथणो य अ तत्थ पाए) 
उत्ता बसति फएणिणा उश्द्ि, 


लभा पदंति सरसा सुकदंददिहा ॥१५०॥ 

१५० जये प्रत्येक चरण मेँ परे कणे ( ढो गुर ) पडे, किर जगण 
तथा इसके अत मे तुरण ( सगण ) तथा सगण ( अथोत्‌ दो खगण ) 
ओर यगण पडे,-फणिराज्ञ पिंग के दवाय कथित सुकवियो के द्य 
दृष्ट छद वसततिख्का को सरस विदग्ध व्यक्ति पढते है 

टिष्पणी--पदज्जञ-कमेवाच्य धातु का शद्ध मूर रूप । ( पत्‌ +य 
> पञ + इञ्ज ) ( वतेमान ए० व° रूप 'पड्जडइ 'पडिज्जई दोगा ) । 

तस्थ < तत्र | 

( बस्ततिर्का --55151155155 = १४ वणे ) । 


जरह; 
जे तीअ पिक्क्ठचलचक्खुतिदाअदिद्, 


ते काम चद्‌ महू पचम मारणिज्जा। 
जेस उणो णिवडिअ! सअशाबि दिद, 
चिति ते पिरुजलंजलिदाणजोगणा ॥१५१॥ 
[ बसततिन्शा | 
१५१ उदाहरण - 
उस नायिका ने जिन छोगो कौ अपने तीक्ष्ण तथा चंचल नेतरौ के 
तचरभागसे मी देखा हे, उन कामदेव, चद्रमा, वसत भौर कोशा 


१५० पदञ्ज--^ ठउविज्ञ ] पढमे -0 पमो । भ बीए्-(. 
उवि्जे। सजणो--0 सगणो । यभ--ह जञ। तत्थ-पि तच्छ) 
फणिणा उक्टि--0 फणिराउदिट्डा, ए °उकिद्छ। । षढवि- पठति । 
~ प “दिद्डा। 

१५१ ण्हाम--ए शहा | नैस -0 जेयं ¡ णिवदिभा--^ णिवि 
डिम, 3 पि णिवड्ि, 0 ह णिव्रडिदय। चिद्टंति- ^ वइन्ति। 
°जलन्रल्ि-- ^ ^जन्जली | 





२६० ्राक्ृतपेगरम्‌ [ २ १५२- 


का पचम स्वर शीघ्ही मार डरने) ओर जिन रोगो पर उसकी 
४ पड़ गई, वे तो तिखजलाजलि देने के योग्यै (वेतोमरे 
हीह )। 

रिप्पणी-तीश्र < तस्या ( दे° पिदर § ४२५ प्र ३०० )। 

मारणिन्ज्ञा < मारणीया ( इञ्ज < स० अनोयर )। 

जेस < येषा । निवड < निपतिता । 

चिट्रूति < तिष्ठति । 

( यह पद्य कपूरमजरो क द्वितीय यवनिकातर का पाँचर्वो पद्य है, 
माषा प्राक्त है । ) 


चक्रपद्‌ छद्‌ ~ 
संमणिज चरण गण पलिअ पृहो, 
सटविभ् पुणपि दिअवरजुअलो । 
ज करअथलगण पञ पञ युणिओ, 
चक्फपअ पभण फणवह भणिभ ॥१५२॥ 
१५२ जरह आरम ८ मुख ) मे, चरण गण (भगण ) गिरे, उसे कष 
कर पुन दो द्विजवर ( दो बार सबेरष्वात्मक चतुमातरि% ) को स्थापित 
कर, प्रत्येक चरण के अतमे करतछ गण ( सण) समश्चा जाय; 
फणिपति क द्वारा कथित उस छद को चक्रपद कदो । 
( चक्रपद --ऽ॥॥)॥॥5 = १४ बणं ) 
रिष्षणी--सभणिन्न < समण्य, पूवेकालिर च्छा । 
सखविश्र < सस्थाप्य, पूवेकाछिरू क्रिया । 
पलिश्न < पतित ; कममवाच्य भूतकाछिक्‌ छदत रूप । 
सखणिश्रो < मत ( ज्ञात ), मणि < भणित , कमेवाच्य भूत- 
कालिक कृदत । 
पभण-~- आज्ञा म० पु० ए० व° (प + \८भण +° ) 








१५२ पल्लिभसुद्ो-(0 एतद्‌ न प्राप्यते | करञज्लगण--^ करतल 
गण, © करय सगण | चक्कपभ  मणिओ---5 चक्कपभम मणु) त 
नवक्कपञह भण, 0 “फणिवदवर भणि । 


२ १५६- ] वणेदृत्तम्‌ २६१ 


जहा) 
खंजणजअल णंथणवर उपमा 
चारसुकणञअलदह यअ सुसमा 
फुरलकमलथहि गअवरमभणी 
स्प सुकििअफल पहि गड तरुणी ॥१५२॥ 
[ चक्रपद्‌ | 
१५२३ उदाहरण - 
जिसके नेत्रो की € उपमा दौ खजन है, तथा सुदर कनकरता 
के समान दोनों हाथ है, प्रफुल्छित कमर के समान सुखबाली, गजवर- 
गमना, बह रमणी विधाता ने किसके पुण्य के ङ्षए गड है † 
रिष्पणी--विहि < विधिना, करण ए० व० के अथं मे प्रातिपदिक 
का प्रयोग । 
गदु ८ घटिता > घडा > घडिंअ > घड् > गदु । प्राणता 
( 93789710 ) का विपयेय ( 1/918116818 ) | 


पचद्शाक्षरपर्तार, भ्रमरावरी छद - 
कर पंच परसिद्ध विङद्धषरं रश्रणं 
पभ्णति मणोहर दछंदवरं रअणं | 
गुरु पच दश्च लहु एरिधिश्रं रहय, 
भमरावलि छंद परसिद्ध कि उषिञं ॥१५४॥ 
१५४ जर्हो पोच कर ( गुवंत्त सगण ) प्रसिद्ध हो, तथा इस प्रकार 
सुद्र रचना कौ गई हो,--इसे मनोहर शष्ठ छन्दोरतन कहते ै-- 


पोचि गुरु तथा दस खघु इस प्रकार रचना की जाय, इसे ( पिंगल ने ) 
प्रसिद्ध भमरावरी छन्द्‌ बनाकर स्थापित किया हे | 


१५३ खन्नण--(0 खजणडः । सुष्मा-^ सुसमा, 8 एतव्द न 
प्राप्यते । कर्ष --0 वम्ह । खकिभ-^. सूकरि । विहि-0© विदु । 
बदु--8 गट £ गड्‌ 

१५४ पसिद्ध-8 सिद्ध } विलद्ध--( तिलद्ध । रब्रण--( वण \_ 
रद्र्--() द्विश्च । दविज उदयम्‌ । 


मदर्‌ ्ाकृतपेगलम्‌ [ २ १५५ 


( भरमराबटी -115॥5155115 = १५ बणे ) 
टिप्पणी--रश्रण-- < रचन; रअण < रत्न (तका छोप अक 
आगम ) । 
परिसिश्र- < एतादश > एञारिख-एञरिसिथ > एरिसिभ । 
किश्म-- < कृत, ठि <स्थापितः कमेवाच्य भूतकालिक कृदन्त 
रूप । 
जहा, 
तुश्च देव दुरि्तगणाहरणा चरणा 
जह पावड चंदकलाभरणा सरणा । 
परिपूजउ तेञ्जिअ लोभ मणा मवणा 


सुह दे मह सोफविणासमणा समणा ॥१५५॥ 
 भमरवटी | 
१५५ उदाहरण - 
हे चन्द्रकढा के आभूषणवाडे देव हे शिव, यदि मै पापो के समूह का 
अपहरण करनेवाठे तुम्हारे चरणो को शरण रूप मे प्राप्त कूः तो खोभ 
मेँ मन तथा घरबार छोडकर सदा ्ापकी पूजा क्रू, हे रोगो के शोक 
का निवारण करने मे मनवाज्ञे, हे दाति देनेवारे (शमन); यश्चै सुख ढो । 


रिपष्पणी-शभरणा, खर्णा, मणा, भरणा, -समणाः समण- 
इन सभी मे ऊन्दोनिवौहाथं पदान्त खर को दीघं बना दिया गया ह । 

पावड-- <-प्राप्नोमि, वतेमानकाड उत्तम पु० ए० व० (हि० पार) 

पूरिपूजड-- < परिपूजयामि, चतेमान उत्तम पु° ( हिदी पूज ) । 

तेन्जिश्र- यत्का, पू्वकालिक क्या रूप । 

दे-- < देहि, आज्ञा म० पु० एक व० ( ५८द्‌ +° ) । 

मह- < मह्य । 





१५५ तुश्च- तह । परिपजद-8 परिपूज्जउ, 0 परिपूजडं । तेष्जिश्र- 
0 तैञ्जिर । भवणा-0 भरणा । सुह दे मह-^ सू दै मड, ¢ सुखं 
चेल्ट्ड | '्सोक--0 लोक । १५५-0 १५१ 


रद ्ाद्तपंगलम्‌ [ २ १५०- 


हस्थीजूहा सज्जा ह्या पाए भूमी कता 
< 
लेदी देदी छोडो आङो स्वा प्रा जपता ॥१५५७॥ 
| सारगिका | 
६५७ उदाहरण -- 
क्रोध से बढे हुए ( अत्यधिक करोधवाछे ) मस्त योद्धा अहमहमिका 
( एक दुसरे की होड ) से गवित होकर--रोष से जिनके सारे अग 
लाल हो उठे दई-श्रल्य तथा भारो को उटाये है । दाथियो के इ्जुड 
सज गये, उनके पैरो से पर्व कपि रहीहै, ओर सभी शुर वीर 
चिल्छा रहे है -““छो, दो, छोड दो, ठदये । 
दिप्पणयो--गभ्वीन्ना-- = गव्विजा < गर्विता कमवाच्य भूत० 
कृदन्त ब० व०, इ का दौर्घीकरण छन्दोनिर्बहाथं । 
उद्री-- = उद्टिभा कमेवाच्य भूत कृदन्त ब० व> का 
दीर्घीकरण छ दोनिवौहाथं । 
लेही--(= ठेहि ), देदी ( = देहि ), छन्दोनिवीदाथं दीर्घीकरण । 
इन दोनो पद्यो मे दोर्घीकृरण के कई स्थर है । 
चामर छद्‌ - 
चाप्ररस्ष बीस मत्त तीणि मत्त अगला, 
अद्र हार सत्त सार उाई्‌ टाई णिम्मला। 
आई अत हार सार कामिणी णिञ्जए, 
अक्रा दहा पच पिगज्ते भणिज्जए ॥१५८॥ 


१५८ हे कामिनि, चामर छद मे प्रत्येक चरण मे तीन अधिक बीस 
मात्रा ( अर्थात्‌ २३ मात्रा होती हैः), तथा स्थान स्थान पर आढ हार 
( गुरु ) तथा सात सार (घु होते है );-इसमे दस ओौर पोच 
( पन्द्रह ) अक्षर ( होते है), फेसा पिंगल ने कटा हैः । 


अप्पे 1 सदज्ञा-- 0 सेल्त्र । उटरीश्रा-©~ उट्टीमाः ति उवयीन्रा | पाए- 


(1 प्रः ! कोडो-0 डो । 
१५८ बीख-(0 वीह । तीणि- तीणि} अद््‌ढ-0 अह । उह सद--( 
ठह ग्र । अुणिञजए-0 सुणिजए 1 


२ १५९- ] वणं वृत्तम्‌ २६५ 


रिष्पणी-टाई ठाई-- <स्थाने स्थने । 

कामिणी ~ = कामिणि, सबोधन ए० व छन्दोनिवौहाथं 
दीर्घीकरण । 

मुणिज्ञप-- < मन्यते; भणिञज्नए < भण्यते । 

( छन्दोनिरवौहार्थः पादात मे गुर के किए आत्मनेपदी का प्रयोग । 

(>) ६. 
भ्ा० पै कौ माषा में मुणिञ्जङ, भणिञ्जइ्‌ रूप होने चाहिए । ) 

( चामर -515151515 51515 = १५ वणं, २३ मात्रा ) 


जद) 
अत्ति जोह सञ्ज दोह गज्ज बज्जतं खणा, 
रोस रत्त सव्व ॒गत्त हक्क दिज्ज भोसखणा | 
धाह श्राह खग पाह दाणवा चरुतओ, 
वीरपाञ्न णाश्रराश्र कष भूतलतश्रा ॥१५६॥ 
[ चामर | 

१५९ उदाहरण -- 

योधा छोग एक दम सुसम्जित दो रहे है, उस समय रणवाद्य 
गर्यन कर रहे है, रोष के कारण समस्त अरीर मे रक्त हुए योद्धाभो 
केद्वारा भीषण र्होकदी जारी हेः दौडकर, आकर खड्ग पा करः 
दैत्य चछ रहे है, तथा वीरो के पैर के कारण पध्रथ्वीतर ( पाताङ ) मे 
शोषनाग कोपि रहा है । 

रिप्पणी-गज्जञ < गज॑ति, बतेमानकालिक प्र० पु० ए ० । 

वज्ञ ^ वाद्यानि ( हि० बाजा ) | 

दिज्ञ < दीयते, कर्मवाच्य रूप दै, अथं होगा “योद्धाओ के याया 
दोक दीजा रदी दै) टीकाकारो ने इसे कठृवाच्य "वदाति' से जनुः 
दित किया है, जो गङ्त हे । 

धाद ( धाविअ < धाविष्वा ) आइ ( < जई ); पाई ( < 
पादम ८ प्राप्य ), पूवेकाल्िक्‌ रूप । 

चलतड < चखन्‌ , बतेमानक्राछिक कदत रूप । 


१५९ शउजञ-( णज्ज । हश दिञत्र॒ भीसभा--( दीह विज्जु भीषणा) 
चलतश्ा- चरन्तश्रो, † चलतड । भूवरत्रा-( भूतलतओ, 
भूतलतडउ, & मूतरतगा । 


२६६ भ्राकृतपेगखम्‌ [ २१६० 
निरदिपाड छद - 
हार धर्‌ तिण्णि सर्‌ इण्णि परि तिमणा, 
ू पच गुरु दुण्ण लहु अत॒ डर र्णणा। 
एत्थ सहि चंदषुहि बीस लहु आण, 


कव्वव्र सप्प भण छद णिसिपालओ । १६०) 


१६० प्र्येक चरण मे कमश एक हार (गुर) तथा तीन शर (खघु) 
( देकर ) इस क्रम से तीन गणो की स्थापना करो, अतमे रगण करो, 
इस तरह पोच गुरु तथा इसके दुगने (८ दस ) ख्घु ( प्रत्येक चरण मे ) 
हयो, हे चद्रसुखि, हे सखि, यरो बीस मात्रा ठाओ ( अथात्‌ यद्यं प्रत्येक 
चरणमें ५ गुरु + १० छघु = २० मात्रा धये ), कविवर ( अथवा 
काव्य की सचना करते मे श्रेष्ठ ) स्राज्ञ ( पिगक ) कदे है कि यह्‌ 
निरिपाङ छद है । 

( निरिषाङ --5॥51)।5॥515 = १५ बणे ) । 

रिप्पणी--दृण्णि < अनया । 


पस्थ < अत्र) 
जदाः 
लुञ्फ भड भूमि पल उदि षणु रुगिभा, 
सम्गमण खण्ग हण ओह गहि मम्भ । 
वीर सर तिक्ख कर कण्ण गुण अपिथा, 
हृत्थ तह जोह दह चाड सह कथि ॥१६१॥ 
[ निशिपार । 
१६१ उदाहरण -युद्ध का वणेन है - 
युद्ध मे योद्धा प्रथ्वी पर गिरते दै, फिर इट कर (युद्रकरनेमे) 


१६१ धर--0 घर । सह--0 खर । इण्णि--ए हत्थि | कब्ववर -- 
0 कव्वमण | 

१६१ ज॒ञ्--0 ए ज॒म्भः । परल--£ पठ । उद पुण-( पुण्णु 
डटि, † उहि पुण, ए उदिठ पुणु । अष्पिभा-८ भक्किञा | इत्थ-1 
पत्थ  जोह-0 जोश । चाड-( ठव सव कपि, 7 पा सह कप्पिआ । 
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खग गये है, स्वगं की इच्छावाछे (वीर ) खडगसे (रात्रुको) भार 
रदे है, कोई भी नहीं भगादै, वीरो ने तीद्ण बाणो को धतुष की 
परत्यचा को कान तक खींच कर अर्पित कर दियाहे, इस तरह बणो 
को मार कर दस योद्धा पैरो साथ काट दिये है । 

( ङु टीकाकारो ने "वीर सरः के स्थान पर बीस सरः पाठ लिया 
हे, तथा “इत्थः के स्थान पर “पत्थ ( पाथं ) पाठ माना है| इस तरहं 
वे इसे अञ्न की वीरता का वणेन मानते है ओर अथं करते है - 
अजुन ने एक साथ धनुष की भ्र्यचाकान तकृ चढा कर बीस बाण 
पके तथा दस योद्धा को मार गिराया ।' ) 

रिप्पशी-ज्ञुङभ < युद्ध, अधिकरण ए० ब० । 

उद्धि < उदि < उत्थाय, पूवंकालिक क्रिया द्प। 

लग्गिश्ा < खग्ना ; भशि ( =मगिञअ) ८ भग्न (श्दो- 
निवादाथं तुक के क्षि पदातस्वर का दोर्घौकरण); अपिज 
< अर्पिता । 

कप्पिश्रा < कल्पिता , कमेवाच्य भूतकाछिक छृदत रूप । 


मनोहस छद - 
जहि आई हत्थ णरंद भिण्ण बि दिन्जिभा, 
५५ 9 
गुरु एक्क काहल बे वि अतह किज्जिआ। 
गुरु ठाइ धश्च हार अंतहि थप्ि्ा, 
मणहंस छंद परिद्ध पिगङ जपिश्ना।॥ १६२) 
१६२ जदं प्रत्येक चरण के श्रारभ मेँ हस्त (सगण), तथा ढो नरेन्द्र 
( जगण ) दिये जाये, पिर एक गुर स्थापित कर, अतम फिरगध 
( ख्घु ) तथा हार ( गुरु ) स्थापित करिये जाये, वह्‌ पिगठके द्राय 
प्रसिद्ध मनोहस् छढ है | 
( मनोहस -।15151151511515 = {५ बणे ) 





१६२ जहि-0) जहि „ प खिह। आद-8 आहि । दिभ्जि्या-^,. 
दिजिए, 5 दिजए  श्रतह-( प तक्कह । ऋअतदहि-^! शरतह ! जपिश्रा 
एषु जपिथा  किञ्जिश्रा-^ 8 किञ्जिए। 


२६८ प्राछृतपेगल्म्‌ [ २१६२ 


टिप्पणी-जहि- < यस्मिन्‌ । दिञ्जिआ < देया, किञ्जिजा 
< करणीया । 

उाद-- < स्थापयित्वा । थपिञा < स्थापिता ; जपिञा ( = जपि 
<-जल्ित ( छन्वोनिवीहाथं अ का दीर्घीकरण ) | 


जहा, 
जहि पुस्ल केसु असो चप मंजु, 
सहआरकेसरगधलुद्धड भम्मरा | 
वह दक्ख दक्षिण वाउ माणह भंजणा, 
महुमास आविअ लोअलोअणरंजणा ॥१६३॥ 
[ मनोहस | 
१६१ उदाहरण - 
हे सखि, किंशुक, अशोक, चम्पक, ओौर मजु (वेतस) फू गये हे, 
मोरे जाम के केसर की सुगन्ध के ठोभी (दो गये है), ( मानिनियो 
के ) सान का भजन करनेवारा चतुर दक्षिण पयन बह रहा है, छोक- 
रोचनो को प्रसन्न करनेवाखा मधुमास ( वसत ) आ गया हे । 
दि०--फुटल-- < फुल्छानि । भम्मभरा < भ्रमरा कतां ब° ब° । 
माणह भजणा- मानस्य भजन , षदः सबध कारक ए< वन्का 
भरत्यय, भजणा ( = भजण) मे पदात अः का छन्दोनिवौदाथं 
दौर्घीकरण । 
श्राविग्र- < आयात ८ = आइ का व-श्रुतियुक्त रूप ) । 
°रज्ञणा-८ = ोअछोअणरजण ) छदोनिर्बाहदाथं पदान्त (अः का 
दीघीकरण ) । 


माखिनी छद - 
पटम्‌ रससष्ित्तं मालिणो णाम वुत्त, 
चमर्‌ तिअ परसिद्ध बीअ ठणे णिब्रदध। 


| 


१६३ केषु- ^ रिसु | मज॒ला-~ वजुल, न वञ्जुला । सहश्चार- 
सहकार । भम्मण~-पि भम्मख । लेश्चण-0 लोचण । जाविश्र-8 श्माविश्रा । 
१६४ शषहित्त-25 सहित । वुत्त-^ वृत्त । चमर-^ चरम, ‰ परम | 
पसिद्ध-4 , ¬ णिह } बीश्र ठे िबड-^ ए पसिद्ध, ^~ णिवित्त) 


२ १६४- | वणेवृत्तम्‌ २६९ 


सर गुरुजज गथ अत कण्णा सुबद्, 
भणह सरस छंद चित्त मज्ज णहित् ॥१६४॥ 


१६४ जहौ परे दो रस (सवेरघु निकठ) हौ तब दुसरे स्थान पर 
तीन चामर ( गुर ) निबद्ध हो, अन्तमे क्रमश्च शर्(ख्घु); दो गुरः 
गध ( ख्घु ) तथा कणे ( दो गुर ) दो, उसे ( पिंगक ) मालिनी नामक 
छद कहते दै, यह्‌ सरस छन्द ( सदयो के ) चित्त मे बसा हृ्रा है । 

( मालिनी --1। ॥ 555155155 = १५ बणे ) 

टि०--सखहित्तं--(= सहित तत्सम शूप का छदोनिवीहाथं हत्व) ) 

णिहित्त--( गिदहित, अधेतत्सम रूप का छदोनिवीहाथंः द्वित्व ) 

बुतच्च--वत्त । 

चित्त मञ्मे- < चित्तमध्ये ( = चित्त ) “मच्छ अधिकरण कां 
परसगं | 

जहा, 

हई मलअ्रवाश्ना इत कपत काभा 
हणह सवणरधा कादलालावर्बधा । 
सुणिश्च दह दिसं भिगसकारमारा 
हणई हण हंजे चंड चडाल मारा ॥१६५\। 
[ मालिनी ] 

१६५ मट्यवायु बह रहा है, हाय हरीर कोप रहय है, कोय का 
आलाप कानोके रधम मार रा है, दसो दिक्ाजोमे भौरोँकी गू 
सनई देती है, हे सखी, अत्यधिक कोधी, चण्डा के समान तिदय, 
कामदेव मारे डाङ्ता हे, मारे डाख्ता है । 

रष्पणी-सुणिअ--टीकाकारे ने इसे श्रयते, शश्रयतेः से अनुरित 

किया दै, वम्तुत यह कमेवाच्य भूतकारिक कदत रूप श्रता ' है । 


६ वीम ठा मोणिब्द्धम्‌ | कषणा सुबद्ध-+ ठ णियद्ध, य “णिव; (0. 
°सुणिद्ध 1 इद-¢ ए कम्बो | मज्मे-() ष्ठे, इ मभ्मे, † सन्ने) 
गिहित्त- णिबद्ध । 

१६५ हत कपत--(, हन्त॒ कपन्ति } सवेणरधा--~ सरसवधा } 
सुयिध--^ सुणिअ । विह्ासु--0 दिषाश्र, } दिसेखु । चड -0 हत । 
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दिसेखु < दिश्चापु, शु प्राक्त मे श्रधिकरण बत व० का 
भत्यय है । 
हजे-सखी को सबोधन करने $ छिए प्रयुक्त होता है । 
ररम छद - 
मणिप्र सुषिअ गण सर लहु सहिभो, 
तह दिअवर जुअ फरअल सहिओ । 
चउ चउकर गख पश्र पञ अुणिओ, 
सरह सुपिश्च कह फणि वह भणिभो ॥१६६॥ 
१६६ जौँ भव्ये क़ चरण में परे सुप्रिय गण ( द्विरष्वात्मक गण ) 
को कट्‌ कर, शर (एकख्घु) तथा ख्घुदेः तब दौ करत 
( चतुलैध्वात्मक गण ) ल्यि जार्ये, इव प्रकार प्रस्येक चरणमे गर 
चतुष्करु गण (४८४ = १६ माघ्रा ) समश्च जार्येः-हे प्रिय; उसे 
फणिपति के द्यारा भणित शरभ छद्‌ कदे । 
( शरभ --।।।।।1।115 = १५ वणं ) ! 
रिष्पणौ-लदिश्रो (५८ रह + इअ ) ( कमेवाच्य भूतकालिक दत ) 
< छब्ध । मुणिश्रो < मत , भणिभो < भणित । 
जहा; 
तरल कमल्दलल सरिसड णअणा, 
सरअसमअससिसुसरिस वणा । 
मअगलकरिविरसअलसगमणी 
कमण सुकिभफ़ल विहि गड तरुणी ।॥ १६७) 
शरभ ] 


१६६ सुपिभ--^ सृपिमि ¢ अ पिथ । लहु--8 8 जह । सरं 
लहु सहिओ -0 पञगण सषि । चह लद्िश्चो ~ प तह विहु करल 
पअ पथ लदहिओ । सुगि्रो--0 सुणिश्रो । कह--( गण 

१६७ सरिषड--0 7 सरिज॒श्नर ] सुषरि--^ सुष्रिश्र । मथ्गल~ 
< मञगअ । वि्ि--0) विह । गहु--; गर । 
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१8९७ उढहरण - 
चचठ कमर पत्र के समान नेत्रघारी, शरत्कवारीन चन्द्रमा के 
समान मुखवारी; मदमत्त हाथी क समान मथर ( साछस ) गतिबारीः 
रमणी, किस सङृतफल के कारण ब्रह्मा ने गदी ( बनाई ) ¶ 
रिष्पणी--मश्रगल < मदक्ड | (भि० राज हि० मयगल; 
मेगर-'“मदि माता मयगङ सिणगास्या? ( कान्हडदे प्रबध १-४४ ) । 
कमण < केन ( = कर्वेण ) । 
सोडराक्चसरप्तार, नाराच छद - 
णद जत्थ सब्वलो सुपण्ण चक्क दीस्ए) 
पक्क ठाम पंचमे प चञऊ सभीसए । 
पंत हार चारु सारु अत जस्स बडषए, 
पसिद्ध ए णराउ जप गध बधु अद्ए ॥१६८॥ 
१६८ जिस छद्‌ कै प्रप्येक चरणमे सबल नरेद (जगण) तथा सुपणे 
( रगण ) क्रमश दो बार दिखाई दे, पांचवे स्थान मे पदाति (जगण ) 
हो, तथा चरण मे २४ मात्रा हा, जिसके अतमें सुद्र तथा शरेष्ठ हार 
( गुरु ) हो, ( यहो ) आठ ( जक्तर ) गध ( घु ) होते है, यह प्रसिद्ध 
नाराच छद्‌ कहा जाता हे । 
( नाराच -1515। 51551 5। ऽ । ऽ= १8 अक्षर 
२४ मात्रा )। 
रिष्पणी-दोसपः ( दश्यते ), वह्ए ( वत्ते ), अपवाद रूप आत्म 
नेपदी ( छन्दोनिवीह्यथं श्रयुक्त ) । 
पलत--दीकाकारो ने इसे "पतति" के द्वारा अनुदित कियोहेः 
चस्तुत यह "पतन्‌" है, बतेमानकाङ्कं छृद्त रूप । 


जहा, 
चलत जोह मत्त कोह रण्णकम्मअमरा, 
क्षिबाण भाण सुर्ल भरल चाव चक्क युग्य | 
१६८ णरंद--॥^+ 2 णरिद्‌ | च्क्क--पि वे वि। चञ सबीसद्-- 
^ ए चड स्ीखए, प चतूखवीसए । हार- हार । बद्ृए-0 वद्धए, 
ष वट्हए्‌ । पिद अट्ट, पिद्ध ए णराङ जम्पु गन्धबङ्कभह ए । 
१६६ मत्त कोह-0 पर= सतुखोह । ख्ण-~ 0 वम्म । सल्ल-- 


२७२ ्राकृतपेगढम्‌ [ > ६६- 
पहारवारधीर वोरबगण मल्क पंडिजा 


पण ओह कंत दत तेण सेण मंडिजा ॥१६६॥ 
[ नाराच } 
१६९ उदाहरण - 
सेनाप्रयाण का वणेन है -- 
कृपाण, बाण, चाल्य, भारे, चाप, चक्र ओर सुद्रर के साथ क्रोधसे 
मन्त रणकमं मे दक्ष, योद्धा चर रहे है, (ये वीर) शत्रु के प्रहार को 
रोकने मे धीर तथा वीरो के बरं मे पडित है, (इन्होने) अपने ठ दोतो 
से काट रक्चे है रसे योद्धाओ के चरमे से सेना सुशोभित हुई है । 
रिष्पणी-चलत < चलन्त , वतेमःन काछिफ कदत कतां ब० व° । 
मन्त कोह--टीकाकासे ने इसे “कोधमन्ता " समस्त पद माना हे, 
सभवत यह "समासे पूवनिपातानियमात्‌? का प्रभाव हे । मेरी समञ्च 
मे मत्त तथा कोह अरग अल्लग शब्द्‌ है, मे इनका सस्त अनुनाद 
“मत्ता क्रोधेन" करना ठीक समद्यताहूः एक मे कत ब० वण्मे 
प्रातिपदिक का प्रयोग है, अ यत्र करण ए० ब०्मे। 
पश्चद॒ < प्रदष्ट, कमेवाच्य भूतकाङ्िरु कदत रूप । 
सेण < सेना, ( श्ीखिग अकारात्‌ शब्द ) | 
मडिश्रा < मडिता, क्मेवाच्य भूतकालिक्र कदत खीलिग । 
[ नीर ] 
णीलसरूअ षिभाणहू मत्तह बाहसदी, 
पंचउ भगण पाअ पसिअ शरिसदी | 
अंत टि जहि हार अणिज्जई हे रमणी, 
बाण अग्गल्ञ रिण्ण सथा धुअ मत्त यणी ॥ १७०) 


0 सेल्छ } चाव-0 चाप | पहार -प8 पहारघोरमाश्धाररनग्गवग्ग- 
पण्डिआा । कत दत--रि दन्त दह, ~ दत्त दत्त | 

१७० णील्तषरूअ--+ 2 पि गील्सल्म, © ए टील षिसेस ) 
बादसही --0 बे विषही ) पचड-- पि पञ्च । बाव्रण--( बामण । घन 
^ 3. धुव । 
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{७० हे सुन्दरि, नीर छद्‌ के स्वरूप को जानो, ( यहो ) बाईंस 
मात्रा होतो दहै, तथ। इस प्रकार ( प्रत्येक ) चरण मे पौच मगण 
प्रकाशित हो, पदातमे हार ( गुरु ) समश्चा जाय; तथा ( चार छद यां 
सोखह चरणो मे ) बाचन अधिक तीन सो मात्रा समश्ची जायें | 

( नीक -5115) 31511315 = १६ अक्षर, रर मात्रा ) ( सम्पूणं 
छद्‌ की मात्रा ३५२ ४ = ८० मात्रा (२२५८४ )। 

रिष्पणी-चिच्मणड = वि + ^^ जाण (= \८जाण ) + ह आन्ना। 
म० पु० च> वे० | 

मत्तह < मात्रा, षहः मूर्त मबक एर वन का प्रत्यय हे, जी 
क्ती व व० मै भी प्रयुक्त होने खगा हे, 2े° भूमिका ¦ 

पञ्मासिग्र < प्रकाशिता, ठञि (नसि) ८ स्थित (हदो 
निर्वाहाथं पदात 'अ' का दीर्घीकरण ) | 

मुणिज्जद < म यते, कमेवाच्य रूप । 

वावण < द्वापच्चाशत्‌ > वाबवण्ण> बावणं ( हि० रा० बावन ) | 
( पच्चारात्‌ के म० भा० आ०्मे प्पष्णः 'वण्णःदो शूप भिरूते दहै, देः 
पिशेख ६ २७३, ६ ४४५ ) | 


जहा, 
सज्जिअ जोह पिवड्ि कोह चका धश, 
पक्र बाह चलू रणणाह फुरत तण्‌ | 
पत्ति चरत करे धरि इत सुखग्गकरा 
कण्ण णरंद सुसञ्जिअ विद चरुति धरा ॥१७१॥ 
( नीर ,) 
९७१ उदाहरण - 
अत्यधिक प्रवृद्ध क्रोध वाङ योद्धा सज गये है, वे ( क्रोध से) 
धनुष चछा रहे है, फुरक्ते शरीर बाडा सेनापति ( रणनाथ ) सजे हुए 





१७१ विवद्धिभ-( विवह, ह कद्ध । चलाड~-~]3 चल]इ । 
पव्रखर--0^0 पि प्रक्सर | बाद चलू--¢ वाहं चर, (^ धार धल्लू , पि वाह 
चमू° । रणणाद--0 7 णरणाह 1 फुरतत-- रन्त । चङ्गत्~-- पर्त । 
कषग-- पुण्ण | 

१८ 
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{ पाखर बले ) घोडेसेजारहा है। पदाति ( पैदल सिपाही ) हाथमे 
भा ठेकर तथा सुद्र खड्गो से युक्त होकर चरे जा रहे है । राजा कणं 
के सुसब्जित होकर चट्ने पर प्रथ्वी धछ्ने ( उगमगने ) छगती हे 
( अथवा पवेत डगमगाने छगते है ) | 


टि०-सन्जिश्र-- <-सञ्जिता , कमेवाच्य भूतकाछिक छदतका 
म्रयोस । 

विवड्िश्रकोह-- < विवर्दधितक्रोधा , कत ब० व० । 

चलाड--\“ "चलः का णिजत रूप \८च्चला' होगा, उसी मे 
उ, जोड दिया गया है, क्रिया पद्‌ 'चङाडइ होना चाहिए, जो केवङ एक 
हस्ते (8 ) मे पाया जाता हे । 

चलु ( न= चल्टु )-<-चङ्ति ८ छदोनिर्वाह्यथं पदात ड 
का दाघं) 

फुरत तण्‌-- <-रुरत्तन्नू › पुरत, बतंमानकाङिक छद्‌ । 

चद त--<- चलन्त  ( पत्तयः का विरोषण) वतेमान- 
कालिक कृदत । 

धरि--<धरिश्र < धत्वा ( * धायं ) पूवेकाङिक क्रिया हप । 

खुसन्जित्र- < यु सञ्जय, पूवेकाछिक क्रियाह्प । 

यलति-- < चरति, वतेमानकाल्िक चकरृदत का अधिकरण ए० 
ब? ङ्प) 

चलति--यर्हो टीकारगे ने चलति' का अनुपादः (धरा) 
चलति, किया हैः! यदि इसे समापिका ( फाश्निट ) क्या माना जाता 
है तो अनुस्वार को छन्दोनिवाहाथं मानना होगा तथा तत्सम (चरतिः 
{ छन्दोनिबदाथं सारेस्वारर्प चटति ) प्राः पठ की भापा मे अपवाद 
स्वरूप होगा, अथवा इसे असमापिका क्रिया का वतेमानश्ाछ्कि कदत 
रूप मत कर श्लीखिग हप ( चरत +इ, ( खीटिग प्रत्यय ) मानना 
होगा, जो धरा का विशेषण है । एक तौसरा मत यह भी सकतादहे 
करि इसको समापिका क्रिया के वतेमान ब० वन्का रूप मना जाय, 
सथा इस तरह सस्त अनुवाद किया जा सकता दै -'धरा पवता 
श्वरति दोखायते इत्यथ :। मेरी समञ्च मे पटी दो व्युत्पत्तिर्यो 
दीक दीगी । 
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च्छला इद ˆ~ 
दिजिए सुपण्ण आह एक्क तो पओहराई, 
हिण्णि छ पंच चक्क स्व््रलो मणोहराई । 
अत दिज्ज गध वधु अक्खशह सोलहाद्‌, 
चंचल्ला विणिम्मिश्चा एणिद एउ वरलतदहाह ।॥१७२॥ 


१७२ जहो प्रत्येक चरण के आदि मे गण दिया जाता है, तव एक 
जगण ह, इस क्रम से पोच मनोहर सबल चक्र ( गण ) दिये जाये, 
अतत मे गध वणे ( ल्घु अक्षर ) दिया जाय तथा सोखह्‌ अक्षर होः- 
इसे फणीन्द्र ने वल्छभा ( प्रिय ) चचछखा छद्‌ बताया है। 

( चचा --ऽ)ऽ151515151515) = {६ वण ) 

टि०-दिञ्जिए-विधि खूप ( हि° दीजिये ) । 

दिष्णि-<-अनया, पदादि मे श्राणताः, हिण्णि = ह इण्ि 
( =इण्णि) | 
जहा, 
कण्णं पत्थ दक्र ठक्ड छर्‌ भाण सहषए्ण, 
घव जाप तमु लग्यु अन्धकार सदएण। 
एत्थ पत्थ सह बाण कण्णपूरि छड्एण, 


५. [+ जा क 
पक्खि कण्ण शिति धण्ण बाण सब्ब कद्टिरण ॥ १७३ 
[ चचला | 


०७२ दिम्जिए्-0 7 दिज्जिया | पञ्मोहणह-^ पमाहराहि, 0 १. 
"पओहरादे । हिष्ण-0 कण्ण । चक्क वङ्क । मणोहराइ-0) १ मणोदह- 
राद । दिञ्ज- 0 किञ्ज) बधघु--( वध, पि वर्ण । अक्लराद्‌ सोनहाह- 
0 अक्खसरां सोदर, } अक्वराइ सोलदादं । विणिम्मिश्म-- र विमि 
-फणिद-पि फणि । पएउ-0 ६ ण्डु । बदलह।ह-0 `? इल्लहाई' } 
१७२--0 १८६, †# २०६। 

१७३ पत्थ--0) पथ्थ । इक्--( द्रक्क । सहणण~--( सघपएण 
जासु ताषु--) †# जाहु ताहू । जग्गु -8 ¢ ग्ग, पि लगु । खहएण- 
< सखएण । सदिड--तादि । चडर्ण-ि छर्‌टएण । पेक्खि-(. पेक्ख ) 
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१७३ उदाहरण - 
कोई कवि कणं तथा अञ्जन के युद्ध का वणेन कर रहा है - 
९ य ॥ [4५ 

कणं तथा अञ्जन ( पाथं ) युद्ध के किए एक दूसरे से भिड गये, 
बाणो के समूह्‌ के द्वारा सूये छिपा लिया गया, अन्धकार के समूह ने 
जिस किसी के घाव ह्गा दिया (अथवा अन्धकार समूह्‌ मै भी राब्ट- 
बेधी होने के कारण उन्होने एक दूसरे को घाव ख्गा ही दिया ); इसी 
अवसर मे अञ्जुन ने साठ बाणो को (धनुष मे चढाकर) कान तक खींचकर 
छोड दिया, उन्हुं देखकर यशस्वी कणे ने सभी बाणो को काट दिया । 

टि०--दुक्कु-- <-ढौकिता , छुक्ु < निषटीन । 

छ्डपण, कटएण-इन दोनो के भुक्ता ` कर्तिता › अनुबाद किये 
गये है । पर यह्‌ णः समस्या बन गया है] (छड्एः षकटरए को तो 
%ए वारे कता ब० व० रूप मान सकतेहै, जो प्रान्पे० की भाषामे 
अपवाद रूपमे छ मिल जाति है, पर णः के साथये रूप किस 
कारक के होगे ¢ इन्हे करण एन्वन्केहूप तो माना नदी जा सकता 
है । सम्भवत "सहएणः सहएणः की तुक मिखाने के ष यह्‌ शणः 
प्रयुक्तं हुजा ह । यदि इन्हे "्ट्रए णः, “छडए णः रूप माना जाय तो 
कुछ समस्था सुखञ्च सकती है तथा इन्हे "युक्ता नुः "कर्तिता नसुः 
से अनूदित क्ियाजा सकता हैः । इसका सकेत कोई सस्छृत टीकाकारः 
नदीं देता । 


ब्रह्महू्पक छद्‌ ~ 
जो लोभाणं वड बिबुद्रं विज्जुट ासडाणो, 
सुन्जाणो णामो चदव कण्णट्‌ढे हंसटूटाणो । 
खदु गाअतो वुत्तो कतो सब्वे सो सम्पाणीओ, 
बम्हाणं स्य ददो एसो ्लोआण बक्खाणीभो ॥१७४॥ 


कटिएण--5 कडिएण, ^ कटृएण, ह करिठरण । १७२३-0 १६९, 
मि २०७ । 

१७४ वह - वच्छे 1 बिबुटू-0 विबुट्ढे, प विम्बोद्डे 1 बिरट 
0 विन्जुद्धा, & विश्जुरडे । गासर्खणो-(1 दसट्‌ठाणो, {इ णासट्डाणो, 
पप हसषठणि। सुञ्जाणो-- प सुञ्जागे। णान्नो--( णह, पि णऊ । 
चैदुटडवे-(0) कडुटडवे, ^ 5 एए छडुडण, प कण्ट्ठणि । हसट्डणो- 
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१७४ जो ( ब्रह्य ) छोगो के विबोष्ठ मे, विद्यतस्थान ( दति ) सें 
तथा नासिका स्थान मेँ रहतादहै, जोड का गान कृरनेवाङे सभी 
खोगोके द्वारा सम्मानित है, यह्‌ सुर हस क समान गति बारा; 
जह्यहपऱ छद जठ कणं ( आठ गुरुढय अथात्‌ सोह गुरु ) के द्वय 
ज्ञानी पिगङ (नाग )ने बतायाहै, इस छद का्मैने छोगोके छिए 
चणेन किया है । 

ब्रह्महूपक - 5555555555555555 = १६ बण । 

रिप्पणी- बह < वटूड < वत्तते । 

खट्वे = छद्‌ + उडावे । 
जहा, 
उम्भत्ता जोदा उड कोद्य ओआत्था आवत्थी जुञ्मता, 

मेणक्का रमा गहं दभा अष्पाअप्पी इुज्भता। 
धावता सव्डा छिण्णो कटा मत्था पिट्टी पेरंता, 

ण समा मगा जाए अणा लुद्धा उद्धा हेरता ॥ १७१५) 

[ बरह्यरूपक | 

१७५ उदाहरण - 

कद्ध उन्मत्त योद्धा उठ उठ कर एक दूसरे से छडते तथा अपने 
आपको दभ से मेनका तथा रभा का पति समश्चते हुए, भिस कटे 


0 खारत्ताणो, १ सारट्डणि। इन्तो को--पि कण्णा चुत्तो ।! कतो 
सम्माणोश्यो-0 सव्व सेतो णाम भमणीओ | बम्हाण-5 बम्माण, (~ 
चमाणो, प बह्याणो, ए बह्यण। ख्अ--8 स्प. ¢ ॥ रूमो। लोभाण- 
ए लोगण, प लोकाण । बक्खाणीगो--^ वक्लाणिओ । १७४-0 १७० 
पि २०८) 

१७१ उटडे--^ उठे, ¢ उच्डे । आष्था आस्थी--8 ओ ओनच्छी, 
0 जओथ्था ओभ्थी, र उष्पाउप्पी । ज॒ञकता--^ ^ जुम्भ्ता । णाह--( 
लहे, पि गहे । उुञ्छता--^ ¢ बुम्भता | सखद्ला--(0 षठा । चिण्णो- 
0 दि, ए दछिण्णा । पिटठी--0 पिष्ट । पेरता-(८ णष्चन्ता; भ 
सेक्लत्ता। ण सम्गा- समग्गा | मग्गा- फ भग्गा | १५७५-८ २७१४ 
पि २०६ 
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सरार योद्धा मस्तक को पीछे गिरा कर दौडते हए स्वगं की इच्छा सेः 
उपर जाते हए उपर ( मेनकादिको ) दंड रहे है । 

= ९ 

रिप्पणी--श्रोत्था मओत्थी < उत्थाय उत्थाय | 

दभा < दभात्‌ = दभ, अपादान मे प्रातिपदिकं का प्रयोग । पढात 
“जः का छदोनिवीहाथं दीर्ीकरण । अथवा इसे भ्रा का आः सुप्‌ प्रत्यय 
वाला अपादान शूप भी माना जा सक्ता है| 

अप्पा अष्पी < आत्मान आत्मान । 

उञ्मता ( *युध्यन्त = युध्यमाना ), बुञ्छता ( बुध्यत = 
वुभ्यमाना )। 

पेरता < पातयत । हेरता ५८देर (देशी धातु ) + अत ब 
च० रूप | 
सप्रदशाक्षर प्रस्तारः प्र्वी छर - ६ 

पओहर यह टिढआ तहअ हत्थ एक्को दिआा,, 
पुणो षि तह संटिभा तह गंध सज्जा किं) 
पलति वल्ल जु बिमल सह हारा उणो 
चउक्फलअ बीस पुह्विणाम छंदो शणो ।॥१७६॥ 

१७९ जह परस्येक चरण मे आरभ मे पयोधर ( जगण ) हो, तब 
पक हस्त ( सगण ) दिया जाय, फिर इसी तरह जगण सगण रखे जर्ये, 
तव एक गध ( छु ) सजाया जाय, फिर दो वल्य ( दो गुर ), विमल 
शब्द ( एक रषु ) तथा हार ८ एक गुरु ) पड, इस प्रकार प्रत्येक चरण 
मे चार अधिक बीस मात्रा (२४ मात्रा) हो, इसे प्रथ्वीनामकं 
छद्‌ समश्च | 

प्रथ्वी -15), ॥।5, ।5], ॥5, 155, ।ऽ = १ वणे | 

रि०-दिश्रा-- < दन्त । 

सञ्जा किञा- < सञजीक्रत । 








१७६ टि्भा--0 ह रिम । एक्को--4. 2 एक्का । पुणोवि-- 
फ ुणोपि । सञ्जञा-(0* एक्को, पि सभ्जो + पल्ति-( बलत । 
बीहल्ा- पि वीरा । सुणो--0 मणो ] १७९६-0 १७२, २१७। 


२१७०] - वणेवृत्तम्‌ २७९ 


सणञ्फणिअणेउरं रणरणतकचीगुर्ण, 
सहासषटहपकअ अगुरुधूमधूपुज्जर । 
जरुतमणिदीविश्म मअणङ़ेलिलीलासरं, 


णिसाघ्रहमणोहर लअहमदिरं २द३ ॥१७७॥ 
[ एथ्वौ | 
१७७ उदाहरण - 
स्मणञ्चण शब्द्‌ करते भूषणो बवाछा, हास्ययुक्त मुखक्म॒र वाद्य, 
अशुर कौ धूप से सुगन्धित, मणि दीपका से जाज्वल्यमान मदनकेकि 
का लीढा सरोवर, रात्रिके आरम्भके समय मनोहर युवतिमर्द्र 
( युबतियो का महर ) सुशोभित हो रहा हेः । 
रि०--इषर पद्य की भाषा प्राकृत हैः । इस पद्य मं नपुंसक 
क्ती ए० व फे अ वाछे रूप मिर्ते, जो प्रा पैकी भाषामे जप्‌ 
वादसयरूपदहै। 
माङाधर छद्‌ - 
पटम दिअ विषप्पा तहश्च भुवह थपिश्रा, 
चरणं गण ॒तीअथो तहमि भूवई दीजभो। 
चमर जुञ् अगला बिमल गध हास्ञ्जला 
भणई एणिपेदरया अणहु छद मालाहरा ॥१७८॥ 
१०८ हों प्रत्येक चरण मे पटे विप्र ( सवंखघु चतुष्क ); तव 
भूपति (जगण) स्थापित किया जाय तीसरे स्थान पर चरण गण (भगण) 
तथा फिए भूपति ( जगण ) दिया जाय, फिर दौ चामर ( गुर्‌ ?, एक 
विम गध ( छ्घु ) तथा एक उज्वल हार ( गुर ) हो-सर्पो के रोखर 
( सर्पशर्ठ ) पिंगक कहते है, इसे माटाधर छद समन्चो है । 


१७७ ऋणज्फणिच्न--> अणमणिथ, ए भणम्भणिश्र । णेडर--^ १ 
भूखण । कचीगुण-- काचीगुण । धृयुञ्जल--( धूमुज्जल। दीवि -( 
दीप } लीलासर--0, °कीलासर । गिसाष्रह--0 णिसासुह ` । जश्रद-- 
ए ए जन । रेहद--ए राजते । १७५-(^ १७३, „ २१८ । 

१७८ पतस्पद्य-^ प्रतौ न प्राप्यते ! तह श्र-प् तहवि । अव 
भूम । वहवि--8 छ तदद्य । फणिसेहरा-8 फणिसास्मा; पीप फणिणाहय। 


२८2 प्राकृतपगचम्‌ { २ १५६- 


( माङाघरः--)।।1515155515 = १७ वणं ) 
टि०--विष्पश्ना--( = विप्पभ ) < विप्रक ( पदातञअका छटो- 
नि्वहाथं दीधे ) । 
फणिसेहसय- == फणिशेखर । 
जहा, 
वृह मलभाणिला पिरहिचेउक्षतवणा, 


रश्रह पिक पंचमा बिस कसु एुटला वण। | 
तरुण तर पेदिलिथा मउल्लु माहवीवस्लिभ 


९. 
वितर सहि णत्तअ! सम माहवा पत्ता ॥१७६॥ 
 माछाधर 
१५९ उन्गहुरण -- 
मख्यानिख बह रहा है, पिरदहियो के चिन्तको सर्ताित करते 
वाला कोकि पचम स्वर में घोट रदा दै, किडुक विकसित हो गए है, 
वन पू गया है, वृक्षो मे नये पल्छ्ष भा गए है, माधवी छता मुङुछित 
हो गई हे, हे सखि, नें को विस्तारित करो, देखो, वसन्त का समय 
आ गयादहेः। 
टि पणी--माहवा-- < माधव ( पदात अ का छन्दोनिर्वाहाथं 
दीर्घीकप्ण ) 
पत्त प्रा--<-प्राप्र-क ( स्वां क ) (= पत्तभ, पदात अ का छन्दो 
निवीहाथे दीर्घीकरण ) । 
अष्टादद्याक्षर प्रस्तार, मजीरा छद्‌ -- 
< 
कतीपुत्ता तिण्णा दिण्णड मथा सरि एका पाए, 


एक्का हारा दुञ्जे कंकणु गधा संठवि जगा लाए । 
चारी हारां सन्राकारड पाश्ना अतदहि सजञ्जीभाए, 
सप्पाराश्ना सुद्धाकाश्रड जपे पिगल मजीरा ए ॥१८०॥ 


१७६ सतावणा--? सतापणा । रच्ह--->3 रवड, प बुर । तरुण-- 
5 तरण । पेल्लिन्रा-0 पि पल्लवा । मउल्लु-8 मडर, ए. मश्रलु, पि 
मृहुर । वितर-8 विथर ] माहवा-3 मावह । १८०-0 १७६, २२० । 
०१८०, पक्का हारा दुज्जे--(. हारा हत्था दिज्जे, प हारा इत्था दुण्मा । 


२ १८१- वणवत्तम्‌ २८१ 


१८० जर्हो प्रस्येक चर्ण मेँ मस्तक पर (अ!रभ मे ) तीन ङइन्तीपुत्र 
( कणे, गुरुद्रय ) दिये जारे, फिर क्रमद्॒ एक पाद (भगण ), एक 
हार ( गुरु ), दो कङ़ण ( गुरु ), तथा शध ( लघु ) का युगछ ( अथोत्‌ 
दाघु) स्थापित कर, सुदर ( भव्याकार) चार हार (गुरु) चरण 
के अत मे सजाये जार्येशुद्रकाय सपेराज पिग ने इसे मजरा 
खद्‌ कहा हे । 

( मजीरा --5ऽ555555।|555115555 = १८ वणे ) 

टि०-मथा-- ८ मस्तके, सस्तक 7 मर्थ 7 मत्थड 7 मया; 
अनुस्वार अनुनासिक ध्वनि म के कारण है, यहं पराश्रय अनुनासिकी- 
करण ( डिपेडट नेजेखाइजेशन ) का उदाहरण हे । 

जुग्गालापए-- < युगल के अर्धंतत्सम (जुगल का छन्दोनिवीदाय 
विक्त रूप 

सज्ीश्रापए--< सञ्जिता, सखञ्जिआ का छन्दोनिर्वाहाथं विकृत 
रूप । ए' वाखा अश्च तुक के किए पाया जाता हे । 

सुद्धाकाश्रड--< शुद्धकायक ; युद्ध के अन्तिम अक्षर की स्वरः 
ध्वनि का छदोनिवीदाथं दीर्घीकरण । 


जहा, 
गन्जे मेहा णीलाकारउ सदे मोरउड उच्चा रवा, 
ठामा ठामा विज्ञ रेहउ पिगा देह श्रिज्जे हारा । 
फुरला णीवा पीवे मम्मर्‌ दक्खा मारुप्र बवीभरताए, 
हो हे काहा किञ्ज श्राश्नो पारस कीलंताए ॥१८१॥ 
[ मजीरा | 


ककशु--0) कण्णा । लाए्--0 पाए, ‰ जाए । हारा-0 हारउ । सज्जी- 
्ए--0 सटीआएः । खद्धा--(0 मुद्धा । १८०-( १७६, च २२७ 
१८१ गीलाक रउ--( गीलकाअउ ( = नील्काया ) । मोरउ-^ 

3 ¢ मोरा । उच्चा--^ उन्ा | रेहड-^ ए रेहइ । किञजे-^ कीउजे, 
¢ किज्जड । पीवे-0 भम्मे, पि बोल्ले । भम्मह-0 भमर । ददो हने- 
प हने हजे । काहा-0 काहे | शक्ीलतार--0 "की शता ए ( = प्राष्य 
आगता किं ( वा ) अन्तोऽय ), पि आरू पाउस कील ताए ( = आगता प्राबरट 
तावत्‌ ) । १८१--0 १७७, भ २२८ | 


२८२ प्राकृतपेगछम्‌ [ २१८२- 


१८१ उदाहरण - 

नीरे मेव गरज रहे है, मोर उच स्र मे शब्द कर रहे है, स्थान 
स्थान पर पीडे देह वाी बिजली सुलोभित हो रदी है, (मेघो के द्वास 
बिजछी का) हार (वारण) किया जा रहा है, कदब एर गयेदहै, 
भोरे बोर रहे है, यह चतुर वायु चरू रहा है हे सखी, बता क्या करे, 
वषोच्छतु क्रीडा करती आ गई है | 

रि०--गस्जे-- ८ गञजंति । टीकाकारो ने इसे ब० व० माना दै 
प्नेघा गजेभ्तिः । या तो यहो जातौ एकवचनः माना जा सक्ता है, 
अथवा श्वेहा" को ब० व° रूप मानने पर उसक साथ "गञ्जेः ए० व० 
क्रिया का प्रयोग वाक््यस्चनात्मकं विदोषता को द्योतित करता दहै! 
ध्यान देने की बात तो यहु है फि इसका विशेषण 'णीखाकारडः भी ए? 
चवन्सेदहीदहेः। 

काहा-८ कर, 

किञ्जे- < क्रियते ८ -किञ्जदह 7 किभ्जे) कमंवाच्य रूप; 
किञ्जड < क्रियताम्‌ ( अथवा विधि का रूप ) | 

कीलताप-- < कीडन्‌-कीरत का छन्दोनिवीहाथं विकृत रूप } 


क्रीडाबन्द्र ( कोडाचक्र ) छद - 


ज इदासणा एक्क गण्णा सुहावेहि पाएहि पाए, 
ज वण्णा दहा अद सोहै सुदडा उटाए सुटाए । 
दहा तिण्णि गुण्णा जहा सन्वला दोह मत्ता सुपाए, 
फणिदा भणता किलाचक्क छदो णिबद्धाह जाए ॥१८२॥ 
१८२ जहो प्रत्येक चरण मेँ एक इन्द्रासन (यगणः) ही सुश्ोमित हो, 


तथा जये सुद्र छृघु अक्षर वारे ( यगण मे आद्यक्षर सदा ख्घु होता 
है ) अटारह अष्ष॒र स्थान स्थान पर ( प्रत्येक चरण मे ) सुशोभित हो, 


१८२ खुद्वेहि-( सुहावे, ॥ सु होवेद्‌ । ज वेण्णा दहा अरुं लो 
सुदडा--(0 तण्णा सोददतासुशएट, प्रि दहा अट्ट वण्णा सुहावे 
दण्डा ] सुदडा--^ सदडा । सन्बला--^ 3 षट । होई--^ होति, 
7 होत्ति । सुपाए--8 सुठाए । किलाचव्क--5 विलाहवक, पि किला- 
चन्द्‌ | चदौ--^ छदा, ठ चदा । १८२-0 १७८, प १२६। 


२ १८३- | वणेवृत्तम्‌ २८३ 


जहो सुद्र चरण मे दस की तिगुनी ( वीस ) सबङ मात्रा दो--रणीन्द्र 
कहते है, वह क्रोडाचन्द्र ८ कीडाचक्र ) छद्‌ निबद्ध होता है । 

( करीडाचन्द्र -( छ यगण ) ।55ऽ ।ऽ5ऽ ।55 155 155 155 = 
१८ बणे ) | 

रिष्पणी-सुहावेहि ८ शोभायते ( सुहावेइ के अतिम स्वर की 
सम्राणता ( एस्पिरेशन )। “सुहावेड' वस्तुत णिजत का रूप दोगा । 
प्रा पे० की भाषा का वास्तविक हप 'सुहावई' होना चाहिए । 

जहा < यत्र । 


जह्य 
जहा भूत वेताल णच्चत गावत खाए क्वधा, 

सिभा फारफक्कारहक्का र्ता फुले कण्णरंधा | 
कज दद फुड्ह सथा क्वा णच॑ता हसता, 

तहां वीर हम्भीर संगाम मन्मे तलता जुमता ॥१८२॥) 


९८३ उदाहरण - 

ज्यो भूतवेवाङ नाचते है, गाति दै, कबधो को खाति दहै, गावि 
अत्यधिक शब्द्‌ करती चिल्छाती है, तथा उनके चिल्छने से कानो के 
छिद्र फटने र्गते है, काया द्रूटती है, मस्तक पटते है, कबध नाचते ई 
ओर हेते है--बो बीर हमीर समाम में तेजी से युद्ध करते है । 

टिप्पणी--णच्चत, गावत ८ नृत्यन्‌, गायन्‌ ), वतेमानकाटिक 
कदत रूप । 

खाए < खाअद्‌ < खादयति | 

डद < तुरति, फुर < स्फुटति । 

तुलता < स्वरयन्‌ । 

जुभंता < युद्ध्यमान ८ * युदूध्यन्‌ ) वतेमानकालिक कदत । 


१८३ जहा--0 जही, ए जहा । भूत--0 मूत । कवधा-- प. 
क्क्व या । रवता-- चलन्ती । उदह-- १ दुड | क्हा-0 पि तद! 
मञ्के-^+ ए (¢ मम्फे, पि मन्न । ज॒कता--^ जंमता, 3 जज्फता, (^. 
बुल ता, ए ज॒लन्त, ए जुग्रता। १८९२-0 १७६१ प २३० । 


= 


र ्राद्ृतपेगलम्‌ [२ १८४- 
चचरी छद - 
आई रणण इत्थ कादर ता दिज्जहु मञ्फभा, 
सद्‌ हार पंत पिण्ण बि सन्वक्लोभहि बुज्षिा । 
बेषि काहल हार परह संख ककण सोहणा, 
णाञराञ्र भणत सुंदरि चच्चरी मणमोहणा ॥१८४॥ 

१८४ जहो प्रत्येक चरण से आरभ क्रमश्च रगण, हस्त ( सगण ); 
काहरू (खघ); तार (गुरु खघ रूप चरिकछ 51) देना चाहिए, मध्य मे शब्द 
( ट्घु), हार (गुरु) दो बार पडे, अतमेदो कार (खु) एक हार 
(गुरु); त्र फिर सुदर शख ( ख्घु ) तथा कफण ( गुर ) दोः नाग- 
रज कहते है, हे सुरि, यह मन को मोहित करने बाला चचंरो 
खद्‌ हे. । 

( चचरी --5]511515॥515॥515 = १८ वणे ) | 

रि°-दिज्जहु-विधि प्रकार ( ओष्टेटिव ) का मॐ पु ब० व०। 

पलत--< पतन्‌ ( अथवा पतन्तौ ),वतेमानकाछिर कदत | 
सनब्बलोश्रहि--< सवेलोकै , “हिः करण ब० व° । 

बुज्मिड--< बुद्ध, ( इछ टीकाकारो ने इसे (चचरी का विशेषण 
माना हे --बुद्धाः ( ख्ीटिग ); अन्यने इसे "विण्ण चि"का विशेषण 
माना है--बुद्धः ( पु नपु° रूप ) । 

पुरह--< पूरयत, आज्ञा म० पु2 ब० व०। 
अह) 

पाश्र णेउर भभणक्कड दससदसुसोदणा, 


धूरथोर थणग्ण णच मोततिदाम मणोहरा | 
वामदाहिण धारि धाव तिक्खवक्सुकडक्ख आ, 


# कै 
काहु णाअर गेहममडणि एडु सुंदरि पर्िखन्ना ॥१८१५॥ 
[ चचरी ] 
१८४ हप्थ--0 मत्त । मञफश्मा--^ मभ्भञ, 8 मञ्जञा, नि 
मञ्ज ] बुज्किज--^ बुभभआ, 8 बुज्निया, 0 बुभ्मिमा । बे वि--.^ 
देवि । ्रण-.^ 23 मण | १८४८-0 १८०, पि २३६। 
५ शदथ सफणक्कद--?> ज्छमक्कह । सुसोहगा--^ वूसोहणा । थूर-- 


# 
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१८४ उदाहरण - 

( इसके ) पैरो मे नूपुर, हस्त के शव्द के समान सुदर शब्द कर रहे 
है, मनोहर मुक्ताहार स्थूल स्तनाभ्र पर नाच रहा है ( अथवा युक्ता- 
हार स्तनाम्र पर थोडा चोडा नाच रहा है), इसके तीसे चश्चुकटाश्च 
वाये ओर दाहिने बाण की तरह ढौड रहे है, रसि सौमाग्यज्ञाखी पुरुष 
के घर को सुशोभित करने वारो यदह सुढरी दिखाई देरही है ? 

दि०-भभणङ्षई--< अ? शणायते, ध्वन्यानुरति ८ ओनोमेरोपोः 
इक ) क्रिया; बतेमान प्र पुर ए० व° । 

थूरथोर-- (१) स्थूर्स्वके, (२) स्तोर स्तोक । 

काह--< कस्य । 

पूरिस--< परप , असावण्ये का उढाहरण, जहो परवर्ती छ को 
“इ” वना दिया गया है । 


पेक्खिच्रा--< प्रेक्षिता (=ग्र्षितिका ), कर्मवाच्य भूतकालिक 
कृदत खीखिग रूप; वस्तुत श्रिताः से प्र क्षिता > पेक्खिजा-> 
पक्खि अपन मे होगा, इसका आ वाडा छप स्वार्येक बरेषूप 
से विकसित हो सकता है, अत हमने इसकी व्युखत्ति कोक मे 
“मैश्रक्षितिकाः से सकेतित की है )। 
एफोनविक्षत्यक्षर प्रस्तार, शाद्‌ कसट्क छद्‌ - 
मोमोजोसततो समंत गुरो एरणर्विंसा वणो, 
पिंडोञ्र सउ बीस मत्त भणिअ अद्रास्ती जोणी उणो | 
जं छेहन्तरि वण्णओ चउ प्रो बत्तीस रेह उणो 
चोआलीसह हार पिगल मणं सदर सद्धा यणो ॥१८६॥ 


^ ए शूक, ¢ भोर थोर, थोक योक | धारे वाण, ^ 5 धालि 
कडखघ्रा-- ट कंटक्खया | काहू- पि काहि । णाग्रर--0 पुस, ४. 
पूरिख । एट--ि एह । पेक्खिच्ना--( देदिख, पि पेक्छभा } १८४--0 
१८१, } २३२ 

१८ सतणो समत-( सतती मत्त } एञ्णविंष्ा वणो--¢ 8 
एऊणविसावणो, ¢ एरण्णर्विसाउणो, £ एऊणविसाडणो, ध एगृण्विसा वणा } 
अीस-2 विर, पि रष । भटडासि जोणी उणो--0 अयृडासि जोणिष्पुणो, 


= * 
२८६ प्राक्ृतपगलखम्‌ > १८७- 


१८६ जहो भ्रस्येकं चरण मे क्रमश्च मगण, सगणः, जगण, सगण, 
-तगण.तगण तथा गुर हो, (इस प्रकार) १६ वणे हो, तथा सम्पूणं छन्द 
मेँ १२० सत्रा कटी गई है, इनमे ८८ मात्रा योनि है, ( अर्थात्‌ <प 
सत्रा गुवेक्षरो की है, भाव यह है यदो ४४ अक्षर गुर दोगे-रोष 
ख्घु), जर्यो चारो चरणो मे७्वणं हो तथा (इनमे) ३२ ख्घु 
(रेखा ) अक्षर हो, ४४ गुरु दो, इसे पिगङ कवि ने शादूरसटक छद 
समज्ञा हे | 

ि०--एडणविसा-- ८ एकोनविंशति, ( निणेयध्षागर प्रति मे 
(एगूणविसा, पाठ दहै, पिरोर ने इसी पाठ का सकेत किया है-पिशेङ 
० ६१५ ) 1 इसके अन्य रूप ये है --“एगृणवीसः ( अधेमागधौ ); 
अउगवीसरई, अरगवीस ( अधेमा०) जैनमहा० ) दे० पिरो § ४४४ । 
< हि० उन्नीस, राज० उगगीस ) । 

छेहन्तरि--<-षद्सप्रति, ८ जैनमहा० "छावत्तरि" पिश्चेर § ४४६ ) । 

( शादुंलसद्रर --ऽ55॥5।5॥ 55515515 = {६ वणं ) 


जहा) 
जे संशा गिरिमेदलाहि खरिश्ा संभोश्रदिण्णोरर- 
फारप्फुस्लपफणावलीक्वलणे पत्त दरिदत्तण । 
ते एहि मलभाणिला रिरशिणीणीक्ासपषपर्िणो 


जादा श्चत्ति सिषठुत्तणे वि वहल्ला तारण्णपुण्णा बिश्च ॥ १८०] 
[ शाद्‌ साटक ] 
१८७ उदाहरण - 
मल्याचरू के वे पवन जो छफा के पवेत से स्वल्तिदो गएथे 
ओर जो सम्भोगके कारण थकी हई सर्षिंणियो के अपने बडे ओर 


पि अटसि जोणी पुण । वण्णश्नो-( वण्णणो । चड--( चतड ' पश्री-- 
0 पम | चोभाक्ीसह-0 ए्लीसह, ^ चौटीसह, 3 चोवारी षह । 
खर्द्‌ लसदृशयुणो-- 0 सद्दृल सो सदक, = सदूदुल्षदया यणो । १८६-- 
, ¢ श्८र+ ‰ २३८) 
५ १८७ मनेहन्ाहि-0 मेहता । खलिश्रा--.+ खलीया । फश्प्फुव्ल- 
4, फारप्छुल 1 एषहि-^, इन्दि, 0 पहि, ध = इण्डि । शीसाम-- ५ 
(निस । १८७--~ १८६३, च २३६ । 


1 
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फेरे हुए फो से सोसिकेते फ कारण क्लौण हो गदथे, भव शोबही 
विरदिणियो के नि इवास का सम्पकं पाकर शशव काठ मे ही मानां 
तरण्यपूणे दो गर है । 

यह्‌ कपूरमजरीसद्रक के प्रयम जवनिकातर का २० वो पथ दै, 
मापा प्रकृत है । 

रि०-द्रिदत्तण-- <-दरिप्रत्व, सिघ॒त्तणे < शिश्वे ( दे° पिशेक 
ई ५६७) । 'तणः को उत्पत्ति पिशेक ने वै दक प्रत्यय (त्यन' से मानी है । 


शादुखविक्रीडित का हितीय क्षण - 
पत्थारे जह तिणि चामरबरं दीसति वणुजल, 
उकिटड छहु विण्णि चामर तहा उट्धोश्र ग॑धुगगुरो । 
तिष्णो दिषण्णसुगघ चामर तहा गधा जुश्राचामर 
रेतो धअपड्‌ यत किं सद्दुलब्रिकीडिअ ॥१८८]] 


१८- जिस छन्द के प्रसार मे उञ्ञरु वणे वारे ( अथवा वर्णो के 
कारण उञ्ञवर ) तीन चामर ( गुरु ) दिखाई देते हो, तथा फिर से उत्कृष्ट 
ल्घु तथा चामर ( गुरु ) दो, तब गध ( घु ) तथा गुरु उठे दो, तब 
तीन गन्ध ( ख्घु ) दिये जार्थे, तब ठोन गुरुदो, तथाप्ठिर एक ख्घु 
तथा दो गुर हो, अन्त मे ध्वजपटर्‌ ( छष्वादि त्रिकठ ।5 ) सुगोभिव हदो? 
तो उसे शादू!छविक्रीडित कहा जाता हे । 

रि०--चासरवर, वगण्युज्जल, उककिटु चामरं, कहि, सद्‌ दलः 
विश्नोदिश्र--ये सब प्राक्त रूप है, जो नपुसक ए० व०रमे पाये जाते 
है । प्रा० वे की भाषा में °अ वाङ हप अपवाद स्वप है । 

रेहतो-- < राजन्‌ , वतेमानक।छिक छन्दत रूप । 


९८८ जह-( तह | वशुज्जल--‰ वणूःजर 3 वणुज्जल । उद्धिट्ढ-- 
¢ तथ्येश्र, पि तच्वेश्च । उद्ढीभ--पि उदेश्र । गधुस्पुरो-- प गधम्युरे । ८ 
सुगघ--^ सूगध । तिण्णो--]प तिण्णे । यधाञञ्रा--पि गधाञवे। रेहतो- ^ 
ए रेहन्ता । धञवह--0 धश्चपट, ` = फणिवण्ण ] कदिश्च-)र करणे ।. 
°सदुदूलविक्ङीडिभ--0 श्रत करणे सद्दूल सद्या मुणो † “खदृदूलखद्ा सुणे । 
श 0 १८४, ए २४०) 
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जहा; 
जं धो्अजणलोललोअणजुय लबालअग्गं यह, 
हत्थालंरिजकै सपरलवचए धोलति ज बिदुणो। 
जं एककं पिअअंलं. णियसिद तं ण्हाणकेरिदिदा, 
आणीदा इअमब्युदक्कजगणी जोहसरेणाष्सा ॥१८६॥} 
[ शादूखविक्रीडित [| 
१८६ उदाहरण - 
इस सुदरी की ओंखो का अजन घुला हुभा है ओर इसलिए इसरो 
ओखि छार है, मुख पर अछ्के विखरी हृदे है, उसने दाथ सरे अपने 
बाटो को पकड रक्खा है ओर बारोसे पानीकीबृद्‌ टपक रदीहे, 
इसका शरीर केव एक ही वक्ष से ठेका है, इससे एेसा प्रतीत होता 
है कि योगीदवर ( भेरवानद ) ने स्नान क्रीडा के बाद ही इस अपूव 
सुदरी को यदहो उपस्थित कर दिया हैः । 
यह भी कपुरमजरी सट्क के प्रथम जवःनिकातर का र६र्वां 
पद्य हैः । भाषा प्राकृत हः 
चन्द्रमा छद्‌ - 
इवि दिअवरजुभलल्ल मन्म करल करहि 
पण वि दिभवरजुभर सज्ज बुहअश करटहि। 
सरसगण विमल अह शिटखविभ विमल मह 
त॒रिअ कह उरअवह चदमल कह सइ ॥१६०॥ 
१८९--लोल्--(0 प “सोणः | पट्लव--(~ पल्लञ । हष्थाल- 
विश्रि ह्यालबिद० । धोरुदि--एए धोणति । विअश्नचल्ल-( ५ 
सिचमचल । ण्डाण--0 णण, पि ह्वाणः । केलिटिठदा-- केलिटिठभा,+ 
0 प केक्लिटिठदा। इभमब्सुदेक्डजणणी-- इअमम्दैक्कजणभी । 
८९ -~ १८५, नि २४१ । 
१९०--मञ्छ--^ ममः, ¢ मभ्मः । करहि-र करहि । बदश्मण-- 
पि करभल । जह---प जहि} णिट्विश्र-- ध सुण्णि ठव मन गह्‌} 
तुरिश्र कद्‌- मो विमल मह । सद-पि सोई । सरसगण  सद-(. 
र गण विमलमइ जोह सुणि ववहि । विमलमई उर श्रकद चदमाल कद 
सोह | १००--( १६३, 7 २४२। 


॥ 


।॥ 


२१६१- | वणेचुत्तम्‌ २८६ 


१९० हे बुधजनः, भारभ मँ द्विजवर युगङ ( चतुखेष्वात्मक गणद्रय, 
आठ ल्घु ) स्थापित कर, मध्य मँ करत ( सगण ) करो; फिर आटः 
लघु { द्विजवरयुगर ) सजा, जँ निमे सरस गणो की स्थापना 
वी जाय, विमल्मत्ति वाङे आश्चुकवि ( त्वरितस्वि ) सपेराजञ ( उरग- 
पाते ) पिगलने उसे चद्रमाछा छद कहा ह । 

( चद्रमाङा --॥)॥।1151॥॥1॥ = १९ चणे ) | 

टिष्पगी-ठइवि <-स्थापयित्वा, णिजत का पूवेकालिक क्रिया हप । 

करहि < कुर; ^^ कर + हि, आज्ञा मॐ पु ए व° | 

यदमल < चन्द्रमा, छन नेनिर््हाये माःकेषजा' का हरस 
करण, वास्तविक रूप "चन्द्माङ' हना चाहिए | 

कह < कथयति, चतेमान प्र° पु० ए० व० | 


जहा; 
अमिअकर किरण धरु फसल णव सुम वण, 
कुमिअ भह सर उवह काम णिभ्र धणु धरह्‌। 
रह पिथ सम णिक कत तुअ भिर हिभज्, 
गभि दिश पणु ण मिज जाहि सहि पञ णिअल्लु ॥१६१॥ 
_ ~ ^ [ चद्रमारा | 
१६१ उदाहरण - # 
कोई सखी नायिका को अभिसरणाथं प्ररिव कर रदी है - 
अमृतकर ( चन्द्रमा ) किरणो को धारण कर रहा है वनर्मे 
नये पूर पल गए, कद्ध होकर कामदेव बार्णो को स्थापित कर 
रहा है, तथा अपने धनुष को धारण कर रहा है, कोयन्न क्रूक रही हे 
समय भी सदर (नीका) है, तेराभ्रिय भो रिथिरहदयदहे, दे सवि, 
गए दिनि फिर नदं मिख्ते, त प्रिय के समीप जा। 
रिष्पणी-भई < भूत्वा । 
ठवई < स्थापयति, धरइ < घरति। 





१६१-- धर्‌- 0 धर्‌, ए धर ! फुण्लु णव कुषुम वभ-- फुल्ु णव 
कमलःणु, † पु ल्लघहुरसुमण । धण घरद-( ५ धरइ धणु } समश्च -- 
0 समय अ । क्त--प् क्ति दिश्रल्लु--ि द्ियह्यु। मिह जाहि-(^ 
मिल जाहि, ए मिल णाहि } सहि--0 सदिय । १६१८ १६४, + २४३। 

१६ 
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णिक--देरी शाब्द "णीकः, राज० नोको (= अच्छा )। 
हिमरलु < दय छ (छ खां ) | 
गपिश्च < गतानि ( = गमितानि )। 
ध 3दस‰छ्द्‌ - 
फरिभ जसु सु भुण जु विमरमह सहिअ, 
ठदज रइ रमणि सरप्गण पञ पञ्च पले | 
दिअगण च चरउपअहि भण फएशिवह सदी 
कमर गख सरसम सुयुहि धवर्अ कही ॥१६२॥ 


१९२ हे सरस मन वाटी; हे सुमुखि, हे रमणि, जिस छद्‌ के प्रत्येक 
चरण मे पडनेवाङे सरस गण बा चार ह्विजगण ( चार चतुष्वङ ) 
स्थापित कर अन्त मे कमर गण ( सगण ) चारो चरणो मे किया जाय, 
घस छन्द को निमेढबुद्धिवाङे फणिपति ने प्रथ्यीतरू पर धवला कहा है । 

( धवला --।।1)11।।,1।1 11115 = १९ वणं ) 

ए--करिश्र--कमेवाच्य रूप “क्रियतेः | 

< क्रियते-> करिअ > करिअ । 

टइन्र- <न्थापयित्वा, पूवेकालिक क्रिया रूप ( ५“ रा ~+इअ ) | 

पले--पतितान्‌ एः क्ता कमं ब० व० का विभक्ति चिह्न है । 

सदही-( हि° राञ ° सदी ) | 

धवलन्र--<-धवलफ 


अहा; 
तरुण तरणि तवह धरणि पवण वह खरा, 


लग णहि जल बड मरुथल्न अणभजिञणहरा | 





१६२ करि श्चज्ञे-0 पलइ वर र्हु जरू विमरू मह्‌ महिले, 
पि करद वसुखु णि जुवइ? | रमणि सरसगण-(0 रमण गति घण | पञथहि-~-~ 
0 पञह, र पहि । सही-0 मदी । कमलल गण--( क( अगण 
सिखिड सिवअणि धवरुी । 

१९३ तवद्--^, तप ) वह-^ बहई । दिक्षद चल्लद्‌-(+, वसद 
लोलद । इलद-0 गोल्ड । हम--( दमे एकलि । 
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दिक्चद चर हिअअ इर्ड हम इकलि वह, 
घर णहि पिज सुखहि पिअ मण्‌ इद रह ॥१९२॥ 
[ धवला | 
१६३ उदाहरण - 
कोई स्वयदूती पथिक से कह रही है - 
तरेण ( सध्याह् ) सूयं प्रथ्वी को तपा रहा है, तीश्ण पवन चङ 
रहादै, पामे पानीमी नदी है, छोगो के जीवन का अपहरण 
करने वारा यह बहुत बडा मरुस्थल है, शश्चाये भी जसे धूम रही हे, 
हदय डो रहा, ओर मै अकेली वहू, प्रिय घर पर नहीं दह। 
दे पथिक सुन, कदं तेरा मन ( ठदरना ) चाहता है क्या ? ( अथवा 
ड पथिक; सुन अपने मन की इच्छा को कह । ) 
टि०-लग-- <-छग्न ( समीप मे ) । एक दीकाकार ते इसे मेथिी 
प्रयोग माना है-खा इ [ति] निकटवाचफो मिथिखद्रेशीय ! 
-र° कठफत्तासस्फरण प्र° ५४३ । 
हिशग्रच्- ८ हृदय । 
इलई- < दोलायते ८ मूढत नाम धतु ), ५८ङढ इ वर्द॑मान॑ 
भ> पु ए० वऽ; ईडि= डोख्ना । 
इकलि-- <-एकरा, ( एकर से श्रीखिण रूप ) । 
खुणहि- < श्णु। 
इइ कहू--(१) इच्छा कथय , (२) इच्छया कथय, (२) इच्छति 
छु । एक हस्तङेख ने छक कहू" पाठ माना है, जह्य तीसरी व्युलत्ति 
नदीं मानी जा सकती । हमने इन्छति कुत्र वारा अनुवाद्‌ टीक 
समक्षा है, वेसे कोष्ठक मे अन्य अथ का सङेत भी कर दिया गया ह 
द्यु छद्‌ - 
अवलोश्रा शं भणि खच्छदं मण ॒मन्मे सुक्खं सवुत्त, 
सुपि अते उपि हत्या {{ज्जघु इतीपुत्त सजुत्तं ॥ 
गण अगा दिज्जसु एथ किञ्जसु अते सत्ता हराजं 
इअ बत्तीसा णिज मत्ता पाह चंदो सभू णमा अं ॥१६४ 





१६४ भणि मण) सुच्छंद्--(, षि ष्‌ छद्‌ | सुपिश्च-(. 
सुपि! हष्था-0 प हत्थो । दिञ्जसु--(0 दिष्जहु (उभयत्र ) 
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१६५ यह्‌ शोभन छद है, एेसा कह कर, मन मे सुख का अनुभव 
कर तुम ८ इसे ) देयो इस छद के आरम मे कुन्तीपुत्र ( गुरुद्रयात्मकं 
गण ) से युक्त हस्त ( सगण ) देकर इस तरह फिर गणो की रचना 
कृरो, फिर सुभ्रिय ( छघुद्रय ) स्थापित करो, चरण के अत मे सात 
हार ( गुर ) की स्थापना करो; इस प्रफार जहो बत्तीस माचा प्रत्ये 
चरणमे हो, वह शयु नामक छद्‌ हैः । 

( शयु -सगण, दो गुरु (कणं ), सगण, वो गुर, वो लघु (घुप्रिय), 
सात गुरु = |) 55, 15; ऽ5, ॥।, 5555555 = ३२ मात्रा, १९ बणे ) । 

„ टि --अवलोश्रा णं = अवलोकय नु, ठवि < स्थापयिखा, 
पूबंकारिक्‌ क्रिया | 

दिज्खु, किजस-विधि प्ररार के मध्यम पुरुष ए० व° के रूप । 

पाश्मह--< पादेषु, अधिकरण ब० व० का रूप द्‌० भूमिका । 


जदह) 
सिजबिरढी किञ्जई जीभ सज्ज बाला बुधा कर्पता, 
वह पच्छा बाह लगे काह सव्वा दीसा अपता। 
जह जङ्ा रूष चित्ता हासद्‌ अग्गी षिद्ि भष्पीजा, 
कर पाथा संभरि किन्जे पित्तरि अष्पाअष्यी लुक्कीओ ॥१६५॥ 
शयु ] 
१९४ उदाहरण ~ 
ठड की वषा ( महावट ) ह्यो रही है, जीव ख्या जा रहा दै, बच्चे 
ओर दृढे जाडे के मारे कोपि रहे है, परछोह हवा चर रही है, शरीर के 
लगती है, सब्र दिशाए' ( जेसे ) धूम र्दी है । यदि जाडा रुष्ट होता है, 





बत्तीघा णिभ्न-0 णय, प वत्तीघा पचत । पानह--0) पाञहि † 
सण । 'णामाश्न--0 “णमो, नि समूमामेन्र । 

~ १६५ विष्टी--0 रिदा । क्ब) किञनिय । जीना-0, 
ल्ीवा । बाज्ा-^ वार । पच्छा-- पश्चा। लग्ग नग्गो। 
जह्‌--0) जव, धि जव ¦ जडडा--)* जज्मा | ख्वद-0  रोसद। 
हसश्-0, दोह, प हो सह । पिदृष्ी-0 पटे, ए पेहे। समरि- 
¢, सम्मरि ) च्िञ्जे--(0), किञ्जड्‌ । 
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तोहे सखि, चितादहोती है, आगको पीठ की ओर स्थापित श्या 
जाता है, हाथ ओर पैरो को सिकोड कर अपने भप को किसी तरह 
छिपाया जाता है। 
रि०-सिश्रविद्री-< शीतवृशटिर > सीअविद्िश्रा > सीञ- 
प्रहिअ> सीअविद्टी। 
ययो छन्दोनिर्वादाथं प्रथमा्चर की दीधे ध्वनि ई" को हृस्व कर 
दिया गयाहे। 
किल, लिज्द-कमेवाच्य के रूप । 
वाश्रह-- < वाता , कतो ० ब० मे ह विभक्ति, दे° भूमिका । 
काश्रह- < काये ( अथवा कायेषु ) अधिकरण के किए ष्ट 
विभक्ति, जो अधिकरण ए० व० ब० वण ठोनो मे पाई जातीदहै, दे 
भूमिका । 
सभारि--< सभाये ( अथवा सभाल्य ) पूवेकालिक किया दशप } 
( हि० संभाखना, राज० समाचबो ( -~श्सम्हाच्बो) < स० 
सम्भाख्यति ) ) 
भित्तरि- < अभ्यन्तरे, क्रियाविशेषण ( हि० रा० भीतर ) | 
विराव्यक्षरप्रस्तार, गीता छद - 
जहि आह हत्थ णरंद्‌ विण्ण वि पाथ पंचम जोहलो, 
जहे ठाई छडहि हस्य दीसह सदह अतदहि णेडरो | 
सह छंद गोौअड शुद्धि पीअउ सन्बलोभहि जाणिभो 
कदसिद्धि्िउ दिद दिडड पिंगलेण बखाणिओ ॥१६६॥ 
१६६ हे मुग्धे, जर्हो आरम्भ मेँ हस्त (सगण) तथा दो नरेन्द्र (जगण), 
तव पाद ( भगण ) ( दिये जायें ) तथा पोचर्वो गण जोहङ ( रगण ) 
( हो ), जरो स्थान पर हस्त ( सगण ) तथा अन्त मे गल्य ( खघु) 
तथा नूपुर ( गुण › दिखाई दे, वह छव्‌ सत्र छोगोने अच्छा ( नौका ) 
समन्या है, कवि सृष्टिके द्धाय निर्मित, दृष्टि ( कविदृष्टि जथवा छन्द - 
शाञ्च ) के द्रया दृष्ट, उस छद्‌ को पिगल्ञ ने गीता ( छद ) कदा द । 


१६६ जद्ि-0 जद, ए जहि । विण्ण वि-पु वि टृढवि । पचम. 
पचह ! जोदज्लो-0 तोमरो । णुट॒खहि-0 जदि अटि, } जहि गद 
छदि । दीसह-0" दिस्स । सद-^ 8 सल्ल । सई-‡ 8 सोई, ^ £ सुह । 


पा 
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( गीता --15,15] 15151 ऽ'5,5॥,5| = २० वणे ) 
रिष्पणी-जहि- < यस्मिन्‌, ठाद < स्थने। 
छदुषि- < षष्ठे, "हि' अधिकरण ए० व< की विभक्ति । 
दीसदई-- < रदयते, कमंवाच्य क्रिया हप । 
णीश्रड--हि० नीका, रा० नीक्रो | 
लोच्रहि-- < “लोकै , करण ब० व° की विभक्ति "हिः । 
बखाणिश्रो-- व्याख्यात । 
५८८ वखाण नाम धातु है, जिसका विकास स० "व्याख्यानः से है ! 
जह्‌, 
जह पुरर केश्ह चार्‌ चंपश्च चुभ्रमजरि वज॒ला, 
सव दीस दीद ३सुकाण पाणवाउल भम्मरा । 
वह पोम्मगंध षिध बधुर मंद मद समीरणा, 
पियकेलिकोतुकलासखगिमलग्गिआ तरणीजणा ॥ १६७ 
| गीता | 
१९७ उदहारण - 
वसन्त छतु का वणेन ह 
केतकी, सुन्दर चम्पक, आम्रमजरी तथा वजर एक गये है, सव 
दिक्षा मे किं्युक का वन ( पुष्पित किद्युक ) दिखाई दे रहे दहै, जौर 
मोरे ( मधु के) पान के कारण व्याङ्कुक (मस्त) हो रहे है, पश्च-सुगन्ध- 
यक्त ( विबन्ध ) तथा मानिनियो के मानभजन मे दक्ष ( बधुर) 


मद्‌ मढ पवन बह्‌ रहा है, तरुणिर्यो जपने पति के साथ केडिकौतुङ़ 
तथा छास्यभगिमा ( छस्य ठगिमा ) मे व्यस्तदहोरही दहे! 


टि°-दीस-- <-दिहि, अधिकरण ए० व० मे शान्यविभक्ति रूप } 
दीखद- टये, कमंवाच्य रूप । 


१६७ जह-( य जहि । फुव्ल-^ ¬ ल्ल्य । वचृ्र-(~ चअ । 
वज्ञला-^ 8 वशज्जुट । पोम्म-^ पभ्म, ^ ह गधव धुः । कोतुक-& , 
8, 0, कौतुक, ए कोडक । चरुणीज्णा-0 तरणीमणा । १६९७-0. 
२०० 2 २५५४) 
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वाउलल- < वातुखा , कतो ब० वः { भस्मरा का विशेषण ) 

॥ ( ह° बावला, पूर राज० बावश्टो ) | 

पाम्पम-- < पद्म >पडम > पाम्म | 

लग्गिश्रा--< ग्ना , क्मेवाच्य भूत कालिक कृदन्त, \८ रग +-इअ। 
गडा छद - 
रग्परणा परतरा पुणो णरंद्‌ कता सुख्क्कएण, 

<, 
हार एकक मतदही सुमह पा अतह सुक्ठ्कएण । 
गडा गणेहु ए सुपण्ण सख बीमए फएमिद गाउ, 
तीस मत्त पाअ पत्त हार तीअ माअए सुसद आउ ॥१६८॥) 

१८९ जहो प्रत्येक चरण मे पडे रगण पडे, फिर सदर नरद 
(जगण) पडे, इष तरह ॐ गण हो, (अथात्‌ एक रगण फिर एक जगण, 
फिर एक रगण, जगण, फिर एक रगण, एक जग पडे), चरण के अत 
मे एक हार ( गुरु ) दो, तथा फिर सुर शब्द्‌ ( खघु ) अपने शक्तिके 
अनुसार दो । इसे गडका छद मिनो ( समन्लो ), इसमे सस्या मे बोस 
वणे होते है प्रप्येक चरण मे ३० मात्रा होती है, इसमे तीसरा 
भाग ($ वणे ) अथौत्‌ दस बणे हार (गुरु) होतेह, शेष र्षु 
होते है । 

( गण्डका ~ ऽ।5, 15], 515, 15}, ऽऽ, 15}, 5; । = २० वणे, 
३० मात्रा = १० गुरु + १० घु = ३० मात्रा ) ] 

रिष्पणी ~ ग्रत = अतहि, छन्दोनिवीहाथं पदात इ का दीर्घौ 
करण । <अते । अधिकरण एन व> का रूप षिः विभक्ति। 

भाप < भागेन ( = भागक्रेन ) करण एर व= “ए' विभक्ति | 


१६८ शुदक्कएण--( सुखदएण । द.र-^ 8 हार | मतही-- 
दिप्जदी। अतदही- फ क्ब्जदी। ए गाड पटु क्डसद्णड्ले 
फणि द गार । बीक्षए-0 क्कणे | पा्-4 2 पाड । भानएण-- + 
°मागए सुसद्‌ । १९८0 २०९, प २५५ ॥। 


२६६ प्राकृतपेगलम्‌ [ २६१९९- 


जहा, 
ताव बुद्धि ताव सुद्धितव दण ताप माण ताव गध, 


< 
जाप जाव हत्थं णच्च बिन्नुरेह रग णाह एक्क द्य 
९. 
एत्थ अत अप्य दोष देव रास दोश णह सोह सन्य, 


कोड्‌ बुद्धि कोह सुद्धि षह दाण फोर्‌ माण कोह गम ॥१६६॥ 
[ गडक्ा ] 
१६६ उदाहरण ~ 
बुद्धि तभी तक है, शुद्धि तभी तक हे दन तमी तक दहै, मान 
तभी तकदहैः ओरगवं भी तभी तके, जब तक करि हस्ततलमें 
भिज कौ रेखा के समान अकेटा द्रव्य नाचा करता दै । यदि वही 
द्र्य अपने दौषसेयादेवरोषसे नषटद्योजातादहै, तोबुद्धिक्यादहेः 
श॒द्धिष्याद्ै, दानस्यादहै, मानक्यादेः ओर गवे क्याहै? 
रिप्पणी-ताव < तावत्‌ , जाव < यावत्‌ । 
बिन्जुरेह < विदयद्रेला । अपश्च मे स्ञोखिग आरारात शब्दो 
मे अकारातता पाई जाती है, दे° भूमिका । 


एकर्विशप्यक्षुर प्रस्तारः, खग्धया छर - 
बे कण्णा गधहयरा वअ दिअजगणा हस्थहारा परता, 
< ६ । 
एक्करत्ता सस्त कण्णा वअप्रस्हअ प्क्णा अत कता 
< ६ 
बीषा एक्कमगला जं पलई लह गुट बारहा हो दीह, 
पिडा बत्तीस अमा सउ एनि मणिभा सद्भय होई द्धा ॥२००॥ 

१६६ इद्धि--^ 28 सदधि । सुद्धि-^ 3 बुद्धि । जात्र जाव- 
+ ए जाव} हस्य दुन्य--( ताव सव्य हत्थं णच्च सव्व विज्जु रग 
एकु दष्प, पि जाव जाव ह्य तल्ल गच्च सत्य पिप्जुरेहं एक्क दञ्य | देव-- 
¢ देप । १९६६-८ २०२, ए २५६ । 

२०० पर्ता--(^ बहलता । एेक्कदला -^~ एकण्णा, प एकल्ल । 
धथ भः--} घञअगणः । ककणा-0 संख } बीता गुङू-- पि 
वीखा एकमा वण्णां पहि छ णवा | बारहा--पि बारहा } सुडा-0 
सुरा ॥ २००९-८ २०३, ‰ २६१। 
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२०० जँ प्रत्येक चरण मेँ आरभे दो कणे ( दो गुरुदयात्सक 
गण अर्थात्‌ चार गुर ) हो, फिर गध (ख्घु) तथा हार ( गुर) दोः 
तब हस्त ( सगण ) तथा हार ( गुर ) पडे, तत्र अतमे एक शल्य 
( छधघु ) तथा कणे (दो गुर ) हो, जिसके साथ ध्वजगण ( ख्ष्वादि 
त्रिकर ।ऽ ) हदो, तथा फिर सदर ककण ( गुर ) ( पडे), जर्हो एक 
अधिक बीस ( इक्कीस ) वणँ हो, जिनमे १२ दीधे दहो (६ ख्धु) तथा 
सय कुर बत्तीस अधिक्र सौ (१३२) मात्राहो, वह पिगकके दवाय 
कथित सुद्र खग्धरा छद है' । 
( सखग्धरा --5555591)1॥55)35)55 = १२ गुरु +९ छ्घु 
{ २१ वणं ) = ३१ मात्रा, कुर छद्‌ ३६८४ = १३२ मात्रा )। 
दाः ' 
ईपारोप्पक्तादप्पणदिसु बहुमो सगगगाजलेहि , 
आमूल पूरिदाए तुिणकरकसारुप्पपिष्पीश्न सदो । 
जोण्हाषठुत्ताहलिद्ल णदमरउर्िगिहित्तगगहत्थेदि ` दोह, 
$ क ष [क # 
मघं मिग व दतो जश्ई गिरिषुघ्रापत्रेरुहास ॥२०१॥ 
[ सखग्धरा | 
२०१ उदाहरण - 
शिवजी के मस्तफ़ पर गगा को देखकर कुपित पावती की ईष्यां 
तथा रोष को शान्त क्रने के छए उनके पैरो पर बार बार गिरते हये 
तथा अपने द्ुके मस्तक पर रखे दोनो हाथो के अग्रभाग क द्याया गगा जक 
से पूणे चन्द्रकला रूपी सीप से चन्द्रमा रूपी मोती से युक्त अघ्यं को 
पापेती के चरणो के प्रति अर्पित करते भगवान्‌ शकर की जय हे | 
टि०- इसी भाषा महार प्राकृत है । 
नरेन्द्र छद - 
प्माहहि जत्थ पाश्रगण पञरिग्र जोहर अत ठनीजे, 
कात सद्‌ गध इअ पुणिगण ककण अत करीजे | 


ययने 


१०१ जोण्हा -0 लोहा) इ जोहा। णदमरलिणिहित्ति-)}प णदतिर 
णिहिद अग्गहस्येहि । ब देतो-^ वेदेतो, ठ वदतो, र व देत्तो, १९, 
दअ तो । २०१--0 २०४, र २६२) 

२०२ आदि जस्थ-0 गण पश्रलिय; प आहि जथ । इअ 


(= 
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सदह एक मेरि चजु शरवह पुक्‌ संख सुमन्मा, 
चामरजुग्ग अंत जहि पथलिश्च एह शरंदड कव्या ॥२०२॥ 
२०२ नरद छद - 
जर्हो प्रत्येक चरण फे आरभ मे एदगण ( भाग ) पडे, फिर जोदह्‌छ 
( रगण ) रखा जाय; तब सात कादर, शब्द्‌, गध ( ये सब एक छधुगण 
के नाम है ) दिये जाये अथीत्‌ सात ल्घु हो, तव ककण ( गुर ); भेरी 
( रघु ); किया जाय; तथा बाद्‌ मे नरपति ( जगण ) चरे तथा सुभग्य 
शख ( छ्घु ) फर जाय, जर्यो अत मे चामस्युण (दो चामरः दो गुरं ) 
प्रकटित हो, यह्‌ नरेद्र नामक काव्य ( छद ) हैः । 
( नरेद्र -5।, 5।5)॥॥1।|; 5॥555 = २१ वणे ) 


जहा, ॥ 
पुरिलिय वेसु चप तह पश्ररिश्र मजरि तजञ्जह्‌ चूभा, 
द्क्खिण बाड सीश्र मह पव केप पिश्रोदणिद्धीभा। 
केशर धूलि सन्ध दिस परह पीश्रर सब्यह भासे, 
आर वर्तत काह सहि कर्ञिह कत ण थक्कह्‌ पासे ॥२०३॥ 
[ नरेन्द्र ] 
२०३ उदाहरण -कोई विरहिणी वसतत का वणेन कर रही है - 
िंद्यक पू गया दै, चम्पक प्रकटित हो गये है, आम बौर छोड 
रहा हे, दक्षिण पचन शीतर होकर चछर र्हा है, वियोगिनी का हृदय 
काप रहा है, केतकी का पशग सव दिकाभो भै फेड गया हे, सब इछ 


पीटा दिखाई दे रहा है, हे सखि, वस्त आ गया है, क्या किया जाय; 
प्रियतोसमीपदहेदहीन्दीं। 


एम । श्रत पि जाह । मेरि-^ मेरी । चजु-^ 3 चल । फुक्कइ- कटु, 
पि परह । णरेदड-¢ 0 णरिदउ । कव्वा--^ 5 छदा । २०२--८ 
२०५, न २६३। 

२०३ फुटिलथ-^.5 पजि । कसु चप-(" चपकेसु । पश्रलिभ-( 
विमसिश्र । तेऽज तेजिग्र । सीश्र-0 सीश्रर ! स व दिल्-(0 दिषे दिते । 
पीश्चर-3 पीवर । भ्राड-0) याद काद-0 काद । सहि 3 ससि 
करिश्द्र-पि करिह | २०३--( २०६, २६४ । 
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टिषणी-तेज्जइ-- < त्यजति । 
हीश्रा-- <-(= हि ) < हृदय > हिज > दिभः कतौ ए० व० ४ 
श्राड-- < जायात ; कमवाच्य ( भाववाच्य ) भूतकाटिक छद तत 
रूप | 
काद-- < कि ( दे-क्मि काडइक्वणा वा, हेमचद्र ८.४ ३६७ } 
साध दही राजः कोड ( उ० कों ) | 
थक्कदह-- < स्थगयति अथवा तिति | 
पासे-- < पाद्व ( हि० रा० "पसः ) | 
द्वाविगव्यक्षरप्रस्तार, हसी छट - 
विज्जूमाला आई पाए तिञअ दिअगण तह बह युणजुत्ता, 
अते कण्णा सुद्र वण्णा भण फ़णिक्ह कवर गुणजुत्ता। 
ज बत्तीसा मत्ता थक्फे पअ पञ पञलिअ रुहु गुरु सोद, 
एसो हसी णामा ददो सञल विबहअण हिअ मण मोहा ॥२०४॥) 
२०४ जं प्रत्येक चरण मे आरभ मे प्रिचयुन्माला (आठ गुर ) 
ह्‌1, फिर बहुगुणयुक्तं तीन द्विजगण ( श्रथोत्‌ तीन वाप चार छ्घु, ६२ 
ठ्घुहो ), अत्तमे श्चुद्ध वणे कणे ( गुररय ) हौ, गुणयुक्त कविवरं 
फणिपति ८ पिम ) कहते है, जहोँ प्रत्येक चरण मे बत्तीस मात्रा हो, 
जिनमे खघ तथा गुह फी शोभा प्रकटित हो, यद्‌ हसी नामक छद हे 
जितने समस्त विद्वान के मन को मोहित कर लियाद्े। 
( हसी -55555555, ॥॥||॥॥।॥, ऽऽ = २२ वणे, ३२ मात्रा ) 1 
रिष्पणी--थ क्के < थक इ, वतंमानकाङिक क्रिया प्र० पु ए० वऽ } 
किञ्च < करत | 
जा, 
५५ # क 
णत्ताणणदा उग्गे चदा धवलचमरसम पिअकरविदा, 
दग्गे तारा तेआदहारया विअघ् इमुजवण परिमरुक्दा } 


२०४ भाई पाए । कटूवर-0 करिवर । रुणज्॒त्ता-~ ग~ 
ड्त्ता | थक्के--0 हत्य । लहुगुर--) रारु लह । एलो चन्दी- 
पि एसा इन्दो । २०४--0 २०७, प २६७। 

२०५्‌ सम--0 कर । विश्चसु-( विअस] मसे-- मास 
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भासे कातता सव्या आसा महुरं पषण लहु लिअ करता, 
दत्ता सद्द्‌ फुरला बंधू सरञ समअ सहि हिअअ हरता ॥२०५॥ 
[ हसी ] 
२०५ उदाहरण ध 
रारत्‌ ऋतु का वणेन है - 
नेतो को जआनदित करनेवाङा धव चामर के समान वेत किरणो 
वाडा चन्द्रमा उग आया है तेजोयुक्त तारे ग गये है, सुगध से भरे 
युद खिर गये है, सब दिश्चाओो मे काश सुशोभित हो रहा है, मधुर 
पवन सद्‌ मद्‌ गति से वद रहा है, हस शब्द कर रहे है, बधूक पुष्प 
फूल गये है, हे सखि शरत्‌ ऋतु हृदय को हरता हे । 
टिप्णी--विन्नसु < विकसित ( कुमुदवन का विरोषण ) कमेवाच्य 
भूतरालिक कदत रूप । 
सद्‌दू < राब्दायते । ( पदात ॐ ध्वनि समस्या है, क्या यह्‌ 
सदुदुः < शब्दिता ( कमेवाच्य भूतकाछिक छदत हूए ) का छन्दो 
निवौदाथं विक्रृतरूप है ?) 
हरता (= हरत का छ दोनिवौदाथं दीधे रूप ) < हरन्‌ ( अस्तिः 
इति शेष ) । वतंमानकाल्िफ क्या के डिए वतेमानरूल्िकि कदत 
-का प्रयोग | 


चयोविश्यप्यक्षरप्रस्तार, सुरी छद - 

जहि आदृषि हस्था करअङ तस्था पाअ लह जुण कण्ण ॒गण्णा, 

टश चामर कादलज॒अ लंका सर्ट पहिल वे पि घणा | 

पअ अंति सक्को गण पभणिज्जे तेइस वण्ण पमाण किभा, 

इअ मत्तहि पोपावई्‌ पभणिञ्जे दण्णहि संदरिथ भणिजा ।॥२०६॥ 
२०६ जहो प्रस्येक चरण मे जारभ भे हस्त ( सगण ), तब करतङ 


आसा--5 सारा । “लहु--प्ि लह । सरम--25 सद्म । २९०५-८ 
२०८, न २६८ । 

२०६ जहि--प जह । पहिष्लह-(^ पदट्लिअ | धगा--८ 
गणा । इभ-- प हु । मत्तहि-0 मत्तहं | पोमावद--(८ पडमावह्‌ । 
२०५६-८ २०६, १ २७१ । 
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ऋ अपहरण शिया, क्ष॒त्रियरक को सत्र शिया, दशमुखो (रावण के 
दसो गुखो को) काटा, कस तथा केरी का विनाश्य किया, ( बुद्धावतार 
मे ) करुणा प्रकटित की; तथा ( कल्कि ख्पमे ) स्छेच्छो को विदर्ति 
करिया, वे नारायण तुम्हे वर द्‌। 
टि°--धरिज्जे, लिर्जे- < धियते, छायते ( *नीयते ) । 
टीकाकासे ने इनका अनुवाद श्वत (वेर्‌ ), गृहीत ( महीतल) 
श्ादहै, करितुये छरन्तसखू्पन होकर कमंवाच्य च्या के तिडन्त 
शूप हे) 
ठाड-स्थागिता, “ङ कमेवाच्य भूतक्राछिक छृदत रूप दे 
भूमिका । 
विश्रारे-< विरतं ( रिपुबक्ष ), धारे < धृता (तयु) 
तप्पे--< तापित, कप्पे < कल्पत ( कल्पितानि, युखानि ) । 
पञ्मज्ञे--<- प्रकटिता, विअरे < विदछ्ता । 
ये सभो कमेवाच्य भूतकािक छृदत के रूप है, जिनमे ए चिन्ह 
पाया जाहा है, सभवत यह्‌ कृती ब० ब० के विकारी रूपवाछठे ०९ चह 
से सव््धहे। 
कल खन्तिश्र--इसकी व्युखत्ति दो तरह से मानी जा सकती हेः । या 
तो इषे (१ क्षत्रियङ्ुक, मानकर अपरश्च समास मे पूवेनिपात बाछे 
नियम की अवहनना कहा जा सफता है, जो अपथ्रश्च की खास विश्षे- 
घता है, या (२) कुठ क्षत्रियाणा; मानकर खत्तिअः का सबध कारक 
ब० ब० मे शुल्य विभक्ति ( शुद्ध प्रातिपदिक ) बाख प्रयोग मना जा 
खता है । सस्त टीकाफारो ने दोनो तरह का अनुवाद कियादहै। मे 
द्वितीय व्युस्पत्ति के प्क्षमे हूं । 
-चतुर्विशव्यत्तयरस्ताए दुर्भिख छद - 
दुमिलाई पथासड वण्ण विसेसहु दीस एणिदहई चारुणा, 
भण्‌ मत्त बतीसह जाणह सेसह अटृढह ठाम रद सगणा । 
गण अण्ण णं दिजजह्‌ श्षित्ति रहि जह लग दोक्च अणेअ जद, 
कई तिण्णि पिराम्हिं पाअह पाअ ता दह अटूढ चउदश्ह्ी ॥२०८ 


२०८ पभाषड-->3 पञासद, ~ पसह, पि पञ.सहु । दिसेउहू-- 
8 पिषेखइ; 0 विवेषहि। दीषत--~ बीष। जागह--(0 जागियि। 


२ २०९- ] वणेवृत्तम्‌ ३०३ 


२०८ फणीन्द्र पिंगछ दुर्मिखा को प्रकाशित करते है, यर्हो विशिष्ट 
४. 
चणं दिखाई देते दै, सुदर गणवाली ३२ माया जानो, तथा आट स्थान 
पर सगण होते है, इसमे अन्य गण नहीं दिया जाता, प्रवयेक चरण मे 
१०; ८ तथा १४ माघ्रा पर कीर्ति भ्राप्न करे, ( एेसा न करने पर ) अनेक 
दोष गते है । 
( दुर्भिखा -15, 15, 15, ॥5, ॥5, 115, 115, ॥ऽ=२४ वै, 
३२ मात्रा, १० माचा; ८ मात्रा तथा १४ मात्रा पर यति )। 
रिष्पणी--दीसख < दीसइ < दश्यते, कमेवान्य पर्या के मूक 
रूप (स्टेम ) का प्र° पुर ए० ब> मे प्रयोग । 
जहा, 
पहु दिज्निअ षज्जअ सिञ्जिअ टोप्यर कंकण बाहू किरीर सिरे, 


॥.4 


यड कण्णहि ड्ल जं रइ्मडस्ल टाविअ हार एुरत उरे। 
पई अंगुत्ि दरि दीरहिं संदरि कंवणविज्जु सुमन्फ तण्‌ 
तस॒ तृणउ सुद्र किञ्जिअ मदर टाचह बराणह सेस धण्‌ ।॥२०६॥ 


[ दुर्भिखा ] 
२०९ उदाहरण - 
किसी राजा के युद्धके किए प्रस्थान करते समय की सज्जा का 
चणेन है -- 


उाम--~ ठउाइ । विण्ण-0 तीणि | विरामह-0 विसामहि ¡ फा 
पानह--0) पाभहि पाहि । चडदह ही--( चउदह री, पि चडदह मत्त 
सही । २०१८-८ २११, म २७७} 

२०६ सिञ्जिन-- पि सउज्जिम। फुरत~--षि लुसत्त। युदरि-1 
मुद्रि । खमन्फ ~प सुखन्ज । तूणड--)प दूणउ | किञ्जिन “ बाणह-- 
॥ तावअ णायभ त खण सुन्द्‌र। 

0 प्रतो पएतप्प्यस्य निम्न पाठातर प्राप्यते | 
पहु दिञ्जम योप्पर मस्थ ककण बाह किरीट सिरे 
पहि केण्णहि कुडल लबई गडल वाह हार तुरत दुरे । 
पश्चरुलिं यदरि दीरहिं भद्रि कचणरज्जु सज्ज तणु 
तसु तूणञ युन्द्रि णावभ पावहि त खण सुद्रि सेख धणु | 
२०९--(\. २१२, ए २७८ । 


# 
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राजा (प्रथु) ने स्णवाद्य (के बजने की आक्ञा) दे दी, 
( अथवा प्रभु ने वज्र-हीरो ) से युक्त टोपको सिर पर सजाया तथा 
हाथ मे ककण एव सिर पर शिरीट धारण किया) रविमडक के समान 
कुण्डो को दोनो कानो मे पहना तथा वक्ष स्थर पर जाञ्वल्यमान 
दार स्थापित्‌ क्रिया; परस्येक अंगुखी मेँ हीरो की द्री धारणकी, तथा 
स्वणविदयुत्‌ कं समान सुदर शारीर को सुसञ्जित क्या । 


किरीर छद - 
ठाबहु आहि सक्कणणा तह 


सस्त विषञ्जहु बे वि तदा पर, 
णेडर सद्जुज तह णेउर 
ए परि बारह भन गणा कर। 
काहल्जुग्गल्ञ अत करिज्जिषु ए 
परि चोषिस वण्ण पश्रापहुः 
वत्ति मत्त ॒पृथ्रपश्न लेक्खहू 
ट मश्नार किरीट बिसेसहू ।॥२१०॥ 


२१० किरीट छन्द का क्षण - 

आरभ मे एक शक्रगण (55 ) स्थापित करो, उसके बाद दो 
शल्य ( लधु ) दो, उसके बाद एक तुपूर ८ गुरु ) वथा बादमे दो शब्द्‌ 
(छघु ) तथा शिर एरु ठुपूर ( गख )--इस परिपाटी से बारह गणो 
रचना करो । अतम दो ठ्घु (दो काह ) करना चाहिए, तथा इस 
प्रकार २४ वर्णो को प्रकारित करो । प्रस्येक चरण मँ ३२ मात्रा 
ङो, तथा किरीट छद को आठ भकार से विशिष्ट बना । 

( किरीर छद्‌ --5ऽ॥ >९८ >) । 

रिष्पणी-ठावहु- स्थापयत (\८ ठाव ~+ हु, आज्ञा म० पु० ब० व<) 

त्रादहि-< आदौ, ( आई + हि, सप्तमी ए> ब ० ) | 


२१० भव्व-प सक्क | चोवि-0 चउविह, 3 पि चौविस, 1 
चोबिह । बत्तिस्ष-0 व्चीस । लेक्लह--)¢ लेणर । भश्रा-- श्रा । 
२१०-0 २१३) 4 २७६ । 
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किखज्ह--< वि + सजंयत ८ वि + ^^ सञ्न + इ, आज्ञा 
सम० प° घ वः ) 
णेडर--< नूपुर, ( वन्लुधुरेः प्रा० ५० ) । 
करिज्जसु--< छया , ५८ कर + इउज % सुः विधििढ्‌ म पु> 
ए० व्‌०। 
पञ्रासह-- < प्र + कादयत > प + आस ( = कञ्च ) + हू) 
म० पु> बत वृ | 
चत्तिस-८( = वत्ती ) दात्रिरत्‌ ( छन्दोनिवौशथं “ई 
कां इस्वीकरण ) ॥ 
पच्रप्पश्न--( = पञ पञ ) ( छन्दोनिवोहाथं द्िवीय ष्वः 
का द्वित्व )) 
जहा, ॥ 
वष्यह उक्षिक सिरे जिणि ल्िज्जिअ 
तेञ्जिश्न रञ्ज बर्णत वचल्ले विणु, 
सोश्रर सदरि समगहि लमग्गिश्च 
मारु पिराध कबघव तहा हणु। 
मार्ह भिरिति भाजि बिड 
रज्ज सुगीवह दिन्ज अकटञअ, 
बंधि सथह पिणासिश्च रव्रण 
सो तह राव दिन्वडउ निन्पथ ॥२११॥ 
{ शरीर |] 
२११ किरीट छद का उदाहरण निम्न है -- 
जिन्दोने पिता की उक्ति (आज्ञा) कोक्िर प्र किया, आ राज्य 





२११ °उकिकि-- १ भत्ति, 0 पव्वअ इकि करे। तेञ्जिन्र रञ्ज- 
पप रज्ज विषञडिि । लग्गिभ--}र लमि इकल्लिम | इण्‌ घर । 
विहदीश्र-प बहल्लिभ । र्ञ्ज- रज्जु । दन्न दिज्जु । भकरक-. 
अकट्म । सुप्रीवह-5 सुणीवहि बधि ठ बधि, (~ च्छु | 
सयुह-पि समुन्द । विखसिभ-पि विष।ल्मि, ¢ विमालि ! शुक" वम + 
खिब्मश्म-0 ए, णिम्मभ । २१९१-८ २१४ } २८० । 


ॐ 3 
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को शोडकर भाई एव पनी ( सुन्दरी > को साथ छे वन चङे गये, तथा 
जिन्होने विराध को मारा एव कवध ( नामक्‌ राकस ) का हनन किया, 
जिन्द हनुमान मिङे, जिद्ोने बाछि का वध किया तथा सुभ्रीव रो 
निष्कंटकं ध) दिया शौर समुद्र बोकर रावण का नाञ्च किया,वे 
राघव तुम्हे निमय ( अभय ) प्रदान करे । 
टिप्पणी--वप्पह~-- < *वप्तु ( वप्प + ह्‌ षष्ठी एर वे० ) | 
उक्कि--< उक्ति ; सिरे-सिर + ए, सप्तमी एर वर । 
जिणि--<-येन | 
लिज्जिश्न-स° नीता, यह्‌ वस्तुत कमेवाच्य रूप “लिञ्ज' से 
भूतकाङिक छृद्न्त रूप हे । ५८ छिञ्ज + इअ (= इञ) खौिग रूप । 
तेज्जिग्र-- < त्यक्ता, ५८ तेज्ज + इअ, पूवेकाल्िक क्रिया रूप । 
लग्गिश्च--< छग्नौ ( = ङग्न ), ५८छ्म + इ, भूतकाखिक 
दन्त ५८र्ग्ग धातु स० के भूत० कमे० ऋदन्त ग्न › से विसित 
हमा है । 
भिद्लि्र--( = मिलिञ ) < मिलित ( ५८ मिख + इअ भूतः 
कमे० दन्त ), छन्दोनिवौहाथं छः का दत्व । 
सखुग्गीवह-- < दुभीवाय, द” यर्दो सम्प्रदान ( सबध) का चिह्र है । 
राष्ट्र छद्‌ - 
कणक्त पदम दिअ सरस सुषअ 
धुअ पदि पलह्‌ तह ददम वर । 
सरलूर सुभणि भणहरणि रअणिपहु- 
वणि कमलदलणअणि व्र । 
बरत्तीसह कल पअ सह पथल्िउ 
तह मह फरअल दिअ विल, 
मत्ता वण ॒सुरुलिअ छं चडउकर 
कि कद दिणअर भण यजअपए ॥२१२॥ 





२६२. चुपथ--(, 7 पञ । ठदअभ--0 पि उविथ । वर, 
कर । कलपश्र--(0 मत्त मउ, ‰, मड पड । ववह--(, #, उवह । 
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२१२ श्र छद का ठक्षण - 

हे रजनीप्रसुवदने ( चन्द्रयुखि ), हे कमर्दछनयने, हे मनोहरणि, 
जिस छद्‌ मेँ एकं कणे ( 55 ) पडे पडे, तब चतुलेधु ( दज ) गणो 
को स्थापित कर गुवैन्त चतुमौत्रिकं गण ( सगण ॥5ऽ ) को स्थापित 
करे, उसे शार कहते है । इस छद्‌ के प्रत्येक चरण मे ३२ माघा 
स्थापित करे, वथा अत मे करतल ( = सगण ) प्रकटित होवा है, ओर 
मध्य मे द्विजगण ( सवेख्घु चतु्मात्निकं गग ) हो 1 यह्‌ छद्‌ मात्रा एव 
वर्णो से सुलछ्त ‹ सुदर ) होता दै। यदो छ सवख चतुष्क 
किये है, ठेखा कविदिनकर ( कबिश्रेष्ठ ) सुजगपति पिंगढ कहते है । 

( शालूर ऽऽ, ।॥ >‹ ६, ॥ऽ = २९ वणे, ३२ मात्रा ) । 


जह 
जं फुख्लु कमरवण चहह लहु वण, 
भमह भमरङ्क दसि विदिसं। 
भकार परह वण रह इरलगण, 
विरदहिअ दशि हअ द्र षिरसं। 
आणदिअ जुअजण उरुपु उठि मश, 
सरसणलिणिदल्ल कि सअणा। 
परल सिसिररिड दिअ दहर, 
भड इयुमसमअ अवतरिअ वणा ।॥२१३॥ 
[ शर | 


२१३ शाष्धर छद का उदाहरण ~ 
कोह कवि वसन्त का वणेन कर रहा हे -आआज वन मँ सरसः 


पश्ल्िड--पं वलि । दिश्रविल्श्र--पि दिजिगणद् ! पण-( प्र 
२१२-0 २१५  २८६। 

२१३ इदल--^ 8 कोइ, 0 कोकिल, £ कुटिरं । दिरहम * -- 
(0 निरदहिषहिभातरूश विरस, = विरदिथगणमुह॒श्रइविरखम्‌ । पल्लह---( 
} पल्लटट 1 उज्रसु-^+ ठ हृर्सि ¦} द्विञ्रसं--ि दिव । दिर. 
दिघर | भवतरिन--पि अवयवि । २१२३-८ २१६, प २६०1 
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क्मख ठठ के बिदछछोनेवाखा वसन्त आ गया है, कमटबन प्रफुल्कित हो 
गया हे, मन्द मन्द्‌ पवन बह रहा है, दिश्ामो भौर षिदिश्ाोे 
भोरे धूम रेह, वन मे इकार (भौरोकी गुजार ) पड़ रहीदहै, 
कोकिरसमूह्‌ विरहियो के सामने कठोर स्वर में कुक रहा है, युवक 
आनदित हो उठे है, मन तेजी से उल्छसित हो चटा है, रिशिर ऋतु 
खोट गया दै, ओौर दिन बडे हो चरे है । 
प्रस्तारोत्तीणें बण्वृत्तः चिभगी - 

सव पञ्महि पदम मण दह सपि 

गण भगणा तह श्रता गुस्युग्गा हस्थ पठता । 

पुण पि अ यगुरुज॒ग्र लहूज्ुअ वल 

जुश्रङ कर जपह्‌ णाअ कदराज सुदरकाओ। 

पञ्च प्श्न तलहिं करहि गश्नगमणि ससि- 

वश्रणि चालिसं मत्ता उत्ता एह णिरुत्ता, 

गुणि गण भण सव पथ्य वसु रस जुग्र सश्र 

पला तिश्र्भणी उद्गी सञ्जनसंगी ॥२१४॥ 

२१४ विभगी छद का ठक्षभ --हे गजगमने, द शश्चिवदने; समस्ते 
यदो मे पठे दसं प्रियगण ( उघुद्यात्मक गण, ॥ ) को, अन्त में 
अगण (३ ) हदो, वव दो गुरु (55 ) तथा एक हस्त ( सगण ॥5 ) 
पडे, तव फिर दो गुरु, दो लधु, तथा दो गुरु करो । (इस वरह प्रयेक 
चरण मे २४ वणे हो ) । सुन्दर शरीर बारे कविराज नाग कते है कि 
इस प्रकार चरण को ४२ मात्रा से युक्त करो । इस प्रकार समस्त छन्द्‌ 
के चारो चरणो में १६८ मात्रा पडे, वह शुभ अगो बोश्टी; सज्जनो 
कीं रिय, तिभंगी है 

( विभगी- ॥ >९ १० ऽ॥ + 55 + 15 + ऽऽ 4 ॥। + 55 = द वणं, 
२ मात्रा, कटं वणं १३९; मात्रा १६८ ) । 


१९४. दशरनम दह, 2 दह न्दु, © दं जु पिमकणः। क्डता~(- 
उण ॥ कहि, किं । कालित}, मद्ित । यखि- गणः भयर गमि 
भण | जच सा- 1 ए खं | २१९४-५. २९७ 2९, २६४७ । 


३ ९५५ | वणम्‌ ३०९ 
जहा, 
जश्रह जग्रह हर बठह्विसहर 
विलदशसुदरचंदं यणिश्राणंदं सुहकंद्‌ । 
वसहगपण करतिुल उमरुधर 
णश्रणहि डाहु अर्णगं रिडमग मोर्मिधमं ॥ 
ज्मह जञ्यई हरि थजजश्रधर्‌ गिरि 
दहष्रुहकसविणासा पिश्वासा सदर दासा | 
बि छलि महि हरु अमुरबिलग्रक 
युणिअणमाणसहश्ा सुहभास्षा उतच्तमवसा ॥२१५॥ 
[ त्रिभगी ] 
२१५ त्रिमगी छन्द का उदाहरण ~ 
सोपो का ककण धारण करने वारे, सुदर चन्द्रमा के तिलक बारे, 
मुनियो के आनद, सुखकन्द; वृषभवाहन ( बृषभगमन ); हाथ मे चरिशयु 
तथा डमर धारण करते वारे, शिव की जय हो, जय दहो, जिन्न 
नेत्र से कामदेव को जछाडाखातथाश्न्रु का भग किया ओर जो 
पार्वती को अधमे धारण करते है । हाथो पर पर्व॑त धारण करने बाठे 


रावणम तथा कस के विनाश्चक, पीताबरधारी, ( क्षीर ) सागर मे निकास 
करने वे, थ्वी मेँ कलि को छरनेवारे तथा दत्यो काः नश करने के 








२९५ वसद-^ वरद्‌ । डाहु पि दाहु । गोरि-0 1९ गोरि। इदर- 
हसा सायर वासा } रप हलु, 0 दलिज महिम अर । अणि 
वष्ठा-0 मुणिजगमाभरंहसाः पिथिरकत्तिपवस । २९५४-0 २१८ 1 २ट्ट । 

निर्सयसागरसस्कर्शे २९१ सख्यक निम्नप्व प्राप्यते । एतत्यितसं कते} 

चरथ सवैवा छृद्‌ - 
छुदृह मत्तह पटमहि दिज्जह मक्त पमि पा पम 
सोखुहपश्चदहहि जइ किज्जहं श्रन्तर ठाएः गड । 
नोवीखा' स मत्त म्णिज्जह पिङ्गर म्यह छन्दसु सार 
अन्त अ द्ध व्डूभ दिच्जेहु भमः समे छन्दं ऋष | { ३९२ } 
नि० साम चै० द्रु> २२६ 


३१० ्रङ्तपेगलम्‌ | २ शम 
सुनियो के मानसहसः शुभ्रकातिवारे, उत्तम वश्च मे उतपन्न हरि (विष्णु) 
की जय हो; जय हो| 
उक्त वणेवृत्तो की अनुक्रमणिका 

सिरि, काम २, महु, मही 9, सार, ताठी &, 
पिआ ७, ससी ८, रमणा 8, जाणा पंचाक १०, महद ११, 
मद्र १२, कमल १२, तिर्णा १४, धारी १५, शगाशिओ 
१६, संमोहा १७) हरीअ १८) हंसा १६, जमका २०, सेसा 
२१, विच्छा २२, विन्जोहा २३, तह चडउरंसा २४, सथाशा 
२४, संखणरी २६, मालती २७, दमण २८, समाणिभ्रा 
२६, सुवासड ३०, करहंची २१, ता सीसा २२, बिज्जुमारा 
३२, पमाणी ३४, मरिलिभा ३५, तमा २६, कमला २७, 
दीसा महालच्छी ३८, सारगिक्का २०, पाहत्ता ४०, कमला 
४१, बिव ४२, तोमरु ४२, स्अमाला ४४, सत्ता ४१५, 
चंपञमाला ४६, सारवहईं ४७, सुसमा ४८, अमिश्रगहं ४९6, 
धु ५०, तह सुषही ५९१, दोधश्र ५२, सालिणी ५३, 
दमणअ ५४, सेणिआ ५५, मारत्ती ५8) तह ईंदवज्जा ५७, 
उविदवजञा ५८) उवजाई ५९ विजाहर 8०, यञ्गा ६१, 
रच्छीहर ६२, तोलअ &३, सारग ६४, मोत्तिश्रदाम &५, 
मोद्अ &8&, तरलणग्रणि ६७, तह सुंदरि ६२८, माभा ६8, 
तार ७०, कदु ७१, पंकावरी ७२, वसंततिरश्रा ७३, 
चक्कवद्मं ७४, भमरावलि ७५, छदा सारगिक्का ७६, 
चामर ७७, तह णिसिपाङा ७८, महस ७६, माल्लिणि ८०, 
सरहो ८१, णराड ८२, णीलु ८२, तह चंचला ८४, तक्कह 
चंभारूभक जुत्ता ८५; पुहवी ८६, मालाहरा ८७, मंजीरा ८य 
जाण्हु, कीलाचंदा ८8, चचरी ६०, तह सद्दृला ६१, रि 
सद्द््ला ६२, जाणहु, चदमाला ६२, धवलंगा ६४, संमू ६५, 
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गी &8&, तह गडक्का &७, सद्भरआ &८, शरिदउ ६६, 
हसी १००, सुदरिआ १०१, दुम्मिला १०२, युखहु, किरीट 
खेदा १०३, तह वे सालूरा। १०४, पिज ॒ति्भगी १०४, कह 
पिंगल भणिअ पवगज्ञ॒ सउ रव्वा जाह धरक्ड 
यख इच्च | 

टिप्पगी-निणेयसागर प्रतिमे ६१-र््दोनोकोपकदष्ी सस्या 
मे ^लद्दूलासद्धश्र ( ६९१ ) माना है, तथा वाद म 'सवैत्रा (१०५) 
छंद जोड़कर १०५ की सस्या पृ की गई) कलरत्त परनि मं 
"दोधक (५२) सो धधुः से अभिन्न मानकर उसे शदोयक ५० 
लिखा है! इस तरह वहो १०४ सरया होती है। "कह पिगल ` 
इत्याद वाक्य कलकन्ता थ? मे नह! है । कतरत्ता सस््ररण की प्क 
खस्छन टीका भी सस्या १२०४ ही मानती हे--चतुरधिकश्रत 
वुत्तं जटपति पिगलसजञ । ( कललमत्ता सस्करण पृ० ५९८३ ) 


बडोदा से प्राप हरतलेख © के अनुक्षार पाटान्तर 


माचाचुत्त प्रकरण 

१ पटम--पटम । जञईइ-- जअई । 

२ जिण्णो--जिगो । 

ध इदिकारा-इहिथाया 1 पेत सविहाष--श्रसे€ वि सिहघ्र | 

६ माणहि-माणहि । कार्दैू-काद्‌ । करिए--करिश्मएः | 

७ महन--तहजे । ठदूु--8हुं । "हन्हि --हददिं । उ ल्दघत्त--उहृसत । 

८ वरएणो-वणो | 

& ह्ोडि--डोटि । तर्द तद) इथि-इस्थि | णदिहि-णई । चाददि- 
नचाहसि । 

१० तेमण वृ्-तेमण दला) 

१२ क्व्व--कन्य ! °खग्गहि--शपग्गदहिं । जणेद-जाणेद | 

१२ दुषपचः--दहुपचः | 

१३ भेद्या श्र्ठाह--मेभौ अटटाहइ। डगणस्स पच मेश्रा--मेभो। 
बे--) | 

१४ दढठणि--दे्डाणे । गुखलहू-गुख्लह । 

१५ कलिचदो--क्रिणी श्रधो | छमत्तण-छमत्ताइई । 

१६ हीसये--हागे | गहगण-अहिथण । पापगणो--पावगणो ! पिगले ~~ 
पिंगल | 

१७ पनहदरभ्मि--पश्रोहरवि । गुखमप्मफो-गुरुमन्भेः । सव्वेहि " लटएदि*- 
स्वे लह एहि । 

१८ ठबूर--तुबुर । पवण--पत्ण । वर्म- वलस | 

१९ परव्य---प्रयव | 

२० भावा--मावो | 

२१ वक्--वक्क । एह--गेण | 

२२ सपिए-रुष्पिअ । निह्लहू ति--विलहु त्ति। समासु कददिढि-- 
समासकददिड। 
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२३ रसिभरसषलग्ग-रसिअमणलग्ग । 

२४ गअमरण-गअभमरण । रमण--रभण | 

२५ गोवालो--गोआलो । चक्कवई--चक्कयहई | पञहरथणश्म-प१३* 
हरणपवन । 

२६ पञसे$--पञामई । 

२७ सुणरिद--एुणरंद । कुनर--कुजर । गभवर-गअषर । लपेण ~ 
ल्षप्पेण } 

२६ सुप्पण्ण--सुपण्ण । 

२३० पाद्क्क--गडक । एहु--णहू । 

३१९ ताडक--नालक } एत्ताई--एताई । 

३२ असेसेहि --अषेसेहिं । हौति--दोति ! कणञलश्न-कलअल्ञ | 

३३ (अथ वणं ृत्ताना गण ) यमा--अभा | 

३४ कालो--वाओ । इट्ट--इठठ | 

३५ यगण--अगण । अपसिर्‌उड-अउसिट्उंड | 

३६ थिरकःप्जन--थिरक्कद्‌ । यगश-अगण । सहदेसुव्यासद-सहटेस उवा 
षह | रचदह-खवई्‌ । अणेक--अणेभ । रिद्धि- दधि । 

३७ ( अथ गणद्वयविचार ) रिद्ध-ऋद्धि । बुद्धि-+^न प्राप्यते" | किप्जड 
--दिज्जई । िपजई--किञ्जड । अरु भिच मित्त--"मित्ते। धु णसद--सव 
धश? । फल--पल । 

रट कउन किह्कु मई दिखावद्‌--एञ्जवध किह देखावहई्‌ । आभअत्ति- 
आदत्त | कदु "हि देक्विज--क्ह्कु ण देक्खद । वहइरिड कड लेक्रिवभ- 
घरि कह लक्वइ। धरणि--घरिणि। धण-घशु। णाभक्क खष-- 
णादक्क ससद । 

३६ ( श्रथ माना उर्दिष्ट ) श्राग्हू--श्राणह | जाणहू--जाणह । 

४० ( श्रथ मात्रानष्ट ) पुच्छल--पू्ुल | मिटबहि-मेयवहि। उव 
रल--उश्ररल । 

४१ जप्थ जत्थ--जस्थ | लेक्सहु तत ले्खह--पूष्ह तत पृ ्ह | 

८२ ( श्रथ वणानागु्धिष्ट ) दुरणा श्रका--श्रका दुण्णा । मुणेहु-्णहू । 

४३ (श्रथ वणीना नष्ट ) सममागदहि--पममागहि । लह- लट । 
मृखिन्जयु-एशिञ्जसु । 

४४ ( श्रथ वणमेड ) कोट्ठ-कोठ। कद-करू | श्रवर--श्र र | 
सूरणो, मेर--मेरू | 
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४५ ( ग्रथ वर्णैपताका ) श्रक--च्के । पत्थरससख--पत्थरससे । 

४६ { अथ माल्ामेर ) कोटटा--कोठा । 

४७ उप्रल---उअरल । हुप्णहू बुउभहु-तुरभउ बुज्भःउ । 

छद ( जथ माच्रापताका ) ले-न६ । लोप-जेपे | श्राखह--जाण्ट्‌ । 
पतिणि लोपे तिर लोपे । गाव--गायहु । मला-मिलाद् 

४६ ८ श्रय इृत्तस्य लकषगुख्जान ) पच्छल-एृल । वण्ण--च्रके । 
दतयप-मेयव । जारग्यड--श्राखिव्यड ) 

५० (अथ सकलगप्रसारसख्या) सदहस्माई--सहस्साई । बाश्रालीर--वाश्रा 
लिप्त | खमग्गाह--एमगाड । 

५९१ चडश्रण्ण--चडउण । सत्तावणौ--पत्तायण्णी । उन्गाड--उगाहटु | 
कन--कलला | किप्जद-दिञ्जड। षिदिणी-सीरिणी। य्रम्मल--अग्या। 
स उ-सिव) 

५२ वीक बीखाई । जुश्रलारई-ज॒अलाई | 

५२३ कित्तौ--कीत्ती | जाव --जायञञप्पण द्पेईं । 

ध४ अद्वारि --अद्टारटेहि । 

५५ जियिज्जइ- जिविप्जिय । अणुणिऽजई--अणणिष्नि । कवसरशे-- 
किभवरादो । अग्गी--मगी । 

५६ उह--डर्‌ह । 

ध७ म्ताह~-म्ताई । 

पल रदा -रेहार । लच्छी--लद्ी । 

५६ तीषस्खराि--तौसक वराह । लच्छी--लकछी | णामाड-णामाई । 

६०-६१ रिद्धी--ऋछडी धाई--राई । विसा वासीमा--विखाम वासीया । 
चिही अ हसीभा-षीदी दसीओ । 

६२ वी--बिय ] अष्िबग्लुलिश्र--मदहिवरलिभ । चउत्थए--च डपा } 

६३ णाथक्केहि--णाश्चक्केरिं । 

६४ भणिभा--मणिआ । वे्ी--वषि | 

६५ पञसेडई--पओ ३३ । 

६६ मचाद--मत्ताई । पच्छिम--पछिम । दलेण- देहि । त्रपरिम-- 
मणिश्च । 

६७ त॒म्ड-तुभ । धश अघर । 
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६८ तीसति--तीसत्ति। सो--खोई । उग्गाहो--उगा्ये । मत्तमो- मत्तको 

६६ सोऊण--षोउण्ण । पेक्लामि-पेह्ठामि । 

७० सिहिणी-सीदहिणी | 

७१ मेच्छपरीर--मेषरीर । वेच्छद- पेलि । वम्ड-तुभ | रम्मीरो- 
वीरो । 

७२ ( सी्िणी जटा ) टद्‌ श्र सूर्बिव अ- इद च सुरभित च। 

५३ उत्तरद्--उन्तद्ध । 

५५. दृगरएुश्रा--दएएमा । वामकरत्थहिश्च--पामकरस्थम्मिश्र | 

७५ खिव-- सिन । मभण-- मअग । ेग्लु-णेदणु । मभगलु-मअगण | 
भोगलु--मोलइ । सत्ताहइ-अद्टा | 

७६ चङड--भछवि । लहुकप्थवि--लहभा } भि भि-े । वटट्--चलई । 

७७ जन्ता जेत्ता सेत्ता तेत्ता--जेत्ता जेता तैत्ता | 

७८ एञरदहद--एगारहहि । 


८० भामरू-श्रमर । मह्ुक--मङुभ । मक्कड्--मक्करलु । मअगलु-- 
म्श्रधु । पश्रोटर--पश्रह९ । बलु--चल । श्रहिवरु--श्रहिवर | वटड-- 
चलइ्‌ । 

८१ वटदइ--चलदई | विश्राए्--वीश्रारि | 

८२ जासु--वासु। उदे पाश्र-पराश्र वदे 

८२ जस्छा-जिस्वा। दीसति--दिस्छति। धररदटिश्रा--घरवधिश्रा) 
पश्रारेद्-पश्रासेई । 

८५ शिग ति--णिम्भति | 

८६8 धरि-धर। दुड--लिड । जिम सुदद- सुई जु जम | इट-एषु ) 
एश्रदई--इश्रदह | 

८७ पिश्रद--परिवह । उवरि--उश्ररि 

द दसीश्रा--हषीणी । णामार्ई-णामाई । 

६० जत्थ गुख--जप्थश्र गुड चारि होदह खा हसी। 

६२ श्रतर गुरू गुर श्रतर । हो ते--होत । जुऽ्जद-जुपजरई । उटइ -- 
दे । वद्ह--अदृढ । 

९२ रह धन्र । धुल्लिश्र- धूलि । पिट्ढ-पीठ । हम्मीर--हवीर । 
गच्जृहेजत्त-गश्रजुहसजतते । किश्चड कटक किश्रड | प्त--पूपते 
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६३ कोइल-शेकषिलि } गणेनर--गणेर । इग१रह--एश्रारई । बदड- 
चलईइ । इरेहि-प्रणेदि । 

६४ गधाणा णाप रूश्रड-्वाण णाम स्श्रो। 

९५ श्रहारहउ--श्रष्ठारदइ । 

६६ चक तदह--चक्षक जह | 

६७ धरि-- वरी | 

६८ गिव--गेम । वीखा--विना। वुम्ट--वुहू | 

१०० मत्तां बाषटि--मत्ताद्‌ बासट्‌टी | 

१०१ णारि-नारि। 

१०३ देद्ू-देह  पचक्क्ल चउक्ल जुश्रल-पचक्श्ल सजुश्रला। 
सुणेद--मरोद। 

१०४ जो--जे । जो जणभित्त--जोदइजणमित्त । उकादर--घकाहर । 

१०५ सुणहू-मुणहु । तमु- ह । ठ पिएण पि लहु दिप्जइ-देट्‌ 
पि ल्लह लह दिञ्जह । मणद समुणद--मण्हर गुग्हु । इप्यश्र-- 
प्पह । १०५-- १०४ । 

१०६ वादं उप्पर--उप्यर । हम्मीर--हवीर । उडड--उडल । भल्लउ-- 
भालउ । ठेटिॐ पेल्लि-पेल्लि ठल्लि । इम्मीरकल्जु--टवीरकज्ञे । मरखद-- 
भण । सई-पह । तम्नि--तेज्जि १०६-१०५ । 

१०७ तलउ-नलहि । छंद इश्र सुद्ध भणिर्जडइ--छदश्र सुद्ध गभिर्नई । 
क इ--कदडइ । णिदुत्तड-शिरनत्तउ } यवस्य सड वि मत्तहं मुणहू--वामस्ण 
श्रधिश्र सश्र मत्त दोह । सहिश्रउ गुणह--वरितड सुण । छप्पश्र-दछप्पन्रह्‌ । 
गयि मथि मरह--गथि गथ श्र मरहु | १०७-- १०६) 

१०५ किश्न-दिश्र। सेसाशिश्र--परोरिश्र । इुद्धवर सुद्ध--सुद्धवर 
सुद्ध । तलम्फई- तलप । पसाए--पसाषएट । भित्ति ठश्रन तत्य--तत्थं 
तुश्र रत्ति १०६-१०७ | 

( १०८ क ) श्रस्मिन्‌ हस्तलेखे न प्राप्यते | 

१०६ तुरगम--चडउक्ल । विष्पगशु--विप्पगण } कञ्वह लक्खण 
चु उ्भा--युञ्मः ( >८>< ») लक्लण । १०६-१०८ । 

११९० कुणेह-रेहु । ११०-१०६ 

१११९ गल-लग ¦ रहद-बदहर ! सश्रलजण--पश्नलमण । दपण- 
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दलण । सविहटर-षलटर । हर-श्रर । ट्रिति वर-हर्ड दुरित तुश्र 
दिषड श्रमश्रवर | ११०-१११ 

१११९ भरण- लए | 

११३ मरञञे-मःय्ठो । 

११४ ठभोऽदे उदमो--दमो उद्‌मो ह । वक्िश्चको--वलिश्रगो | 

११६ उरड दोडद-उेरउ श्र हट्उक्लरहि हदो । पिगल् कदिश्न-पिगल 
कह । 

११७--दहोदइ--लोश्र । उष्लालटि--उल्लालउ | कद--कए । परि-- 
श्ड | 

११८ मत्त-मत्त | 

९९६ भाक्षता-पाषता । णच-णटड । णाषता-णाचता | कपले- 
कपणे | पाविन्जे--प्रदश्रा | 

१२० वटद-चलद्‌ | 

१२५ करह-करहि । परह पा-परश्च पाइ । पर्मफडित्र-पन्मलिश्र | 

१२६ जे-सो | मश्र--भर्‌ । पलाउड--पसाड | 

१२७ भणधहु--गण छद । 

१२८ जिणि-- जदि । दिण्टड-दिर्णिउ । लिण्हड-निण्णिड | जिणि-~ 
जिहि । धरु श्रपिश्र--धण श्रचिजिग्र धम्महिके श्रपिश्न | 

१२६ जेहा-जहा | 

१३० एक--एक्क, एक्क--एक | 

१३१ १३२ चउबोलाछेदस लकचणोदाहरणे न प्राप्येत । 

१३३ सष्टी-सष्ठा । पूरवहू-सटवहु । इश्र--रट्‌ | 

१३४ शरिंद--णरंद । इम--एम । राश्रसेण-राश्रसेणि | 

९२५ जलिश्र-पलिश्र । बुल्लिश्र-सुणिश्न । णववरिल-णडउवल्लि # 
मणोभवसर--मणोमउषर | किम--ॐ । इम--एम । 

१४४ पडपावत्ती--पडञावत्ती । पश्रोहर--पमहर । मणोहर-मणोहस ! 
गणे--गुणे | १४४--१३५ | 

१४५ मन्जिश्म-भगिभ | मगु--मश्यु । धिह--ठिह्य । मम~-पृश्र } 
जीव --जीउ | १४१--१३६। 

१४६ जमक्--जम श्र । जह पटिन्‌ दोहा-यश्र पटि कह दोहा । 
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१४७ मतिवर-मल्लवर । चलिश्र--वलिश्न | टम्मीर--हवीर } पाश्र- 
भर--गश्न ररे । ्रण-श्रु | दरमरि -द्मल्लि दमु विप्पक् । 

१४८ न प्राण्यते | 

१४९१९ मत्त चारि--चारि मत्त | गणह-ग्णश्न | 

९५० दिऽ्जहू--र्दिञ्जरहि । 

१।१ मालयतश्न-पमाढउराग्र । रिडगणद--रिउगण । 

१५३ दिन्जद--दिष्जिश्र । तिणि->े पि । तर्ह--ताि | लइद-लए । 

१५४ क्द-क्टु । एक्कंद--एकक्लु | 

१५५ दाणव--दाणड । देब--2ेड । 

१५६-०५७ न प्राप्येत | 

१३१८, णव-णडउ । जिम-जेम ! रगण-रग्रण । 

१५६९ शव-एड । तव्थ- तस्यि । 

१६० श्रहि -महि लल श्रहि पलह गिरि चलद्‌। यश्रल -मल 
जिवरश्र उय्ढए । धुमई--चलई । 

१९१ सह-टस। 

१६२ लहु--वहु । कुदर--गुदर । केड-कत । 

१६४ णव-णडउ | श्रतए कश्णो-श्तक्कणएणो । सेखपि-सेसभ्मि । 

१६४ शव-णड । 

१६६ गणच्र--मख्श्र) 

१६७ श्रतह दिज्जई--श्रतहि रिश्रा] 

१६९ सेवक-पेहक । जद-जण॒ । 

१७० जमक--जमश्र | 

१७१ गुणएवति--गुणमति । 

१७२ ण्ट-एम । 

१७३ पटम्‌ दल-पञ पञ । 

१७४ छाश्रण- छाए ण । विमल-- निविड । वित्तक--विन्तत्र । 

१७६ सुगम--सुक्ख | 

१७७ ग्थारह--रुट्‌ह 

१७८ लोलदई--ल्ूलई । 

१७६ दिश्चश्नरतले-हिअश्मरपः । 

१८० दिश्र-दिग । लोरहि --णोरदि । सरवर सरश्नर ! जमल-कमल । 

१८१ सो-रोई ] 


२२० प्राफ़ृतपेगरम्‌ 


१८२ मत्त--पेत्त । 
१८५ राश्रबल-पडउदल । वन्ये । तालव-म!(लउ | 
१८६ दिञ्जए-दीऽए । 
१८७कं न प्रप्परते। 
शद गिर्नुलि त्रा--विच्जलस्रा | मम्मह--म्मह । किणीष्ह-कीणी- 
सद्‌ | पाड--ग्राउ | 
१८६ शटि णिम्म--सिम्ब णहि । कल-- परश्च | 
१६० दिश्राव--देखाड । मश्न--भए | महदरव--महर्ड । पले--परे । 
जक्पण--ज वणे । हमीर--हवीर | 
१९१ पिगज्ञे ए--रिंगनेन | पश्रशिम--खरिग्रो | 
१६२ उत्त---उ पुर | शग) 
१६४ श्रह{{--अह इ | 
१६५ भवमश्र --भउमच्रः । घलघर--प्रूलधर । चमले-चमरे | 
१९७ न प्राप्ते) 
१९८ दष्पटट दीण-दप्प पिदहीण्ण | मालय-माल ३० | रश्रा-पणा | 
१६६ पुणु यि--ज पि । करहि- पररि । धरहि--करहि । श्रत नगण-- 
मत्त पश्महि । 
२०, भिण्ण-भिन्न | 
२०१ दलग--नरल । कषण--द्रल । गर--र्देगए । ध्रल--वउल्ल | 
परि व--देक्खु । भरह--भरहि । 
२०२ मुणि--दिम। मण---णड । धरि--उवि | परिठड--परिखति | 
२०३ सगणाड-षणणा । 
२०४ बुदि--घु( खुर खुदि बुलु । 
हमभिर --दवीर ज खणे रण॒ चल्िश्रा । 
२०५. पेल्लि--मेल्लि । युहव-पुःश्र । पिवन्तिश्र--विवत्तिड । जिम-- 
जेम | हय० --रह हय ग्न । सज्निकरा-सज्जिपग । चालीस--चाल्लिस । 
२०६ णव-णड । मश्रणहरर्ह-मश्रणहगह | 
२०७ जिणि--जरलि' । करे-करू । ह्य धरे--नोलि धर । करे जप्त -- 
करू जमे मुच्रण भरू । ठ्ट--दम्म । खराश्रए--शए एण । प्पराश्रण--श्परा- 
एण । मश्र--मरउमीतिहर । २०७-१६६ । 
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२०६ धणेक--घणेख । जप हि-जायु देश्रावा । देव-दैड । द्ये तसु 
मग--दोत सुभग । २०९-१९८ । 


चर्ण॑चुत्त प्रकरण 
१ दीहा वीदा--यौहा वीय । 
र सुभ--सूह। 
ट रखो--प्खो | 
१० सुग्म--घुभ्म | 
११ कण्णो--क्रण्णा । तिव्वण्णो--नी वण्णा । 
२२ वम्हाण श्रम्हाण--घद्याण वद्याण । रक्खे--रक्खो । 
१५ यो-णो । जगीभ--श्रणीभों | 
२० वधारि--पदारि । 
२२ प केत---घुत्त। 
~२८ ईण्णो--रणणो । पुत्तो धुतो--पुत्ता धुत्त । जुतो-जन्ता । 
-२६ वि-ष। 
2० युन्भ--मुभ्म। 
३१ णगाणिश्रा--गगालिश्ना । 
३२ पसणएण--षरिण । फुरंत आ--फुरततो । 
३३, हार-हारो । सारा-ताये | 
३४ तेल्लेक--तिल्लोा । सोक्ल-- सुक्ल । देऊ-देड 
२३५ हारीश्र छदो--दारीय बधो । 
३६ मत्तिमत्ता--मत्तिज्त्ता । धम्मेक्वचित्ता--घम्मेकचिक्त } 
३७ पिंगल--पिंगले 1 
३८ मरई-- महु । चल बे--डोलवे । 
३६ गुण-मण ! मण--गुण । 
४२ इम्मारो--खदहासे । श्चरे--इमासे , 
४२ तिल्ल-डिल्ल । 
४३ पचा--पच। 


४६ णिन्मश्रा---णिम्पमा | 
४८ न प्राप्यते। 


४६ मुअणश्रणदो--णश्रणश्मणदो } "कदो--"वदो } करएदो--कहो । 
५१ पडीश्र-पडित्त। 
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ग्वद्धो--°द्वा | पश्चद्धो--पञद्धा । ५२-५१। 
मणी-मणि । ५४-५२ । 

उगो--उगू । ५५--५३। 

गुणि-गुण । 

घरसि-घरिणी । 

पिश्मा--पिया। 

भपए-ञ्चपिए । 

भ लइ अतह--भगण कर तहं । 

पुणवतड--पुणमतड । 

युण्हु--भरणिश्र । 

जिपड-जिग्रड । जद सो इ- जं इ कोड } जए़--जणि । 
वुम्हया-ठभा । 

णाश्राराआ-विप्ञूराश्रा | 

उम्मत्ता--उन्पत्ता } सिन्भती-णिभ्भती । 

पमाशिश्रा श्रठक्सरा-पमाणि अट्ठ श्रक्वरा । णराभ-णएराड ! 
पसण्णए-पस्णिणि । 

सोड तुम्ह-सोड देड | 

"जीवो---जीओ  दीवो--दी | ७३-७२। 
णरिदश्रो--एरंदमो । इम-एम। 

स जअद-विजश्रद । 

टिठ्श्र--स्थिश्र | 

गला--गले | 

सरगिक्का--उऽरगिक्का । 

पादत्ता फणिभणिअ- पाद तारूञडउ कटिश्र । 
जलषमला--जलसमरा । कटू-सुहि । 

पिरदि-सिरपि । 

थिर रहद--रडई धिर । 

गरिद-णग्दु | इम-एम । माण-माण। छंट-छदु । 


८७ “साव-'साड } गाव-गाड। वम्पह~--वम्म | ताब~ताड | 
णह- णहि ¡ आव--श्राउ | ट८७->६ | 
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रूश्रामाला--रूआमलि । जपीए--जपू ए | 
पफुल्ला--पष्छुल्ला । णीपा-णीवा। 
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& ° पिगल-पिंगले | सई-सोई ! छद-छदु ! 

६१ स्पुडा-छपुला । णह-णिहू । श्राविश्र--च्रादि | 

४२ ए रुरज॒ता-टारसज॒त्ता }! करीञ-करि.जे। रवीजे---टयिञञे | 
कटीजे--करिज्जे ] 

६३ पुणवता--पुणमता | 

६४ चोदट--चउदह | 

६५ हक्क--हक्फ़े | 

६६ पटमो-पश्रले | चडउथो-पग्रलो। 

६७ मोदहा-भडउदा । केरे--कदषे ! ताक्ा--ताको । 


६९ °युधाश्मर--सुराश्रर । पिश्रच्-विमलः | मश्रगल-मञगश्चः } 
दिटिछश्र--दिय्छड | 

१०० कहीजे--करीजे | 

१०१ पडय-१उउ | धरीञे-करीजे | घम्मक दिव्जि--वम्म करीजे ४ 


मियया-मेयश्रा | १०१-१००। 
१०२ जप--जपु । कदयर जाणद--शदश्रणवा लिहो । 
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श्रसउ---अ सड । 

छद्‌ फणी पमणीजे--छदु फणः भणीजे | 

धारिश्र--ठाविश्र । वह-महू । 

विसञ्जे--बिसम्जो । गणिज्जे--पुणिज्न ! सुणिप्ञे--भणिज्ज } 
खप्जए-खप्जिए । 

परिणश्र--पश्रलिश्चः | 

रप्पु--रप्ये | जिरिण--जीणि | वदि्--चध । 
दिटडा--रदिण्णा । 

णीला--णाड । 

सुहन्वण्णिय्ठ---शय्ढा । 

उवजाद--उश्रजाई । 

बालो कुमाये--बाल कुमार । विस--विख } मविन्ती--भचित्री # 
छुण्णवेय-ेएणवेश्रा | 

गोरी--णारी | ठम्हा भक्ती--उम्मा मत्ता) 

पाठ-फाष । मोदा--मडउदा | 

लुरिश्रा--लुलिआ } मोडिश्रा--षडिश्ना । 

पदरी--देदी । रण--रणे । 
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तेप्जि-तेजु । खणे खण-सणे पणे । 
छुद--ज । विरीश्र--विवरीश्र | 
स।वर--सामर । एक्कड--एक्कल । श्रम्मह--श्रह्मह । 
गलगरल-पलश्रकर । वितरड--वितरहि | 
ममड-गवहि । 

णय--णवि | जाददहि-जाइह । 

पए पश्न--पश्रापश्र | 

जण-जदह । उश्रश्रार--उवनश्रार | 
चिति--पह्ृति । 

तरुणी--प्मणी | 

देव-देउ | 


वडटे--उहे । उद्धीश्रा--उभ्मीश्रा | 

तीणि--तिरिण । 

दिप्ज--दीष | 

मड-मल । उर्ठि पुख्णु-पुण्णु उदि । वीर सर--वीऽ सर । 
फुल्ल---इल्दु । 


ससिष्ठउणञणा--षरिजुश्रणश्रणा । गढु--लिहु । 

चक्रक--वे वि ! हार-हार | 

रण्णकम्म--वम्मकम्मः । पश्चयूढ--यलदह । 
णीलपसरूश्र-णीलविकेष । मुणी-कही । 

फरत-- पल्ल । 

दिज्िए-दिज्जग्रा | तो--ले | दहिणिण--एएण । 

दुश्करु लुक्कु-दुक्क लुक्क । घाव--घाड | कट्टिएण--कड एण । 
विज्जुे णासटणो--विच्जुहो हसट्‌ञाणा । हसद्‌ शणो--सास्त्ताणो । 


१७५, धावता-बा मल्ला । पेरता--फेरता । पुलुद्धा--श्रदधो। 


-२१७ 
२ ७8 


णोउर--भूसण । धूमधुपुञजल--वृपधूमस्जल । 
रद्मइ--तबद्‌ । १७६-१७६ । 


अत्र पयचतुप्टयमधिक प्राप्यते | 


धद्य करणा कएणा सुपिश्नज्॒ ल गधवलश्र 
उणो हारो णारी ठद्श्र चरणे श्रत चमर 

इहा सत्ता वणएणा णवह्‌ हुश्रा मअरयढइ फणी 
फणीराश्ना जपे कमलमुहि एसा सिहरिणी ॥१७५७॥ 


पाटान्तप ३२ 


जरा पर जोण्हा उण्ा गरलतरिषो चदणरले, 
णदक्लारे दायो मलश्रपयणा देहदवणा । 
मिलाणी वार्ण ली जलदिय जलदा तणुलदा, 
वइटढ। ज दिट्ा कमलवश्रणा दीहणन्नणा ॥१७८)) 
सिदहरिणी 
दिश्चपिश्चन गुड गधक्णणा लश्चाय ठउयीमाः तह्य, 
पणयमि चमर दुएण सदा सुसज्जा करी तहा । 
तह यिञणिगम्रहुरण वका वि ससाविहारा दिए, 
करमलयश्रणि सोचिहाय पणिदा मणिश्रा पिए ॥ 
जहा, अमिश्रयभिश्र चदर्पिपरषठुही पेक्त्तिस्छा जहा, 
विमलक्रम ल्ल ओल्ला श्ररेत्ता पुरता तहा । 
दसण विततिसुद्ध दुष्दा कणीश्रा धरीश्रा जटा, 
्रटरविमलबधु फुल्ले सरिस्सा करोश्रा तटा | १८०] 


मोत्तिदाय 
१८० लाए--जाए । १८०-१८१ | 
१८१९ उचा--उयरछा | हदारा-दावा | १८१-१६२ | 
१८२ ज वणएणा-तरडा | 
१८२ णन्चवत--णाचत । फारफेक्कार--फेरफक्कारः । जुभता- 


जलता | 

१८४ धारि-घालि । णाश्रर-ूरिष \ 

१८६ चोश्रालीषह  सुणो--एश्रालौषह णाम पिंगल कै सदृदूल से 
सट्श्रो । १८६-१८७ | 

१८९ अते शृदिश्र सदृदूलविक्क्रीडिश्न--च्तकरणे सद्दूल सक्च मुणो । 

१९० ठईइवि-सड । 

१६१ धरण धरह---षरइई धरु । 

१६३ जणजिश्णहय--जणजिरउणहरा । हम--हमे । 

१६५ बुद्ा--वृूटा । रूसद-रोघई । थपपीश्रा--थक्करीश्रा | 

१६७ जह--जटहि 

२०० मुद्धा--युद्धा | 

२०२ इश्र--एम | फएुक्कह--एूकट्‌ । 

२०३ चप--चेद्‌ | 
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२०७ सुरजहरा--सुरज्जधया । तप्पे--दष्पे | 

२०८ वरण--विएण । जाणह--जाणिश्च । 

२०६ वप्जश्र--रञ्जश्र | श्ररुलि--अगुरि । म॒दरि--युदरि । उदरि- 
सृदरि । विग्जु--सञ । 

२११ उविकि--मक्ति) सुगीवह-सगीउदि । बधि--दु | ठह--ठत्र । 

२१२ उद्र वर-ठवि सुवर । २१२२१५४. । 

२१३ उलसु उटिश्र मण--तविश्र विरहि मण । २१३२९१६ । 

२१४ दहृञ्ज--दहजञे । पलता--गणता । २१४२९१३ । 

२१५ सुदरहठा--साश्नर वासा । मुणिश्रण--दुणिगणः । उत्तमवश-- 
उत्तिपवसा ! २१२-२१४ । 


परिशिष्ट 


( प्राङ्ृतैगरम्‌ की सस्छृत टीकायं ) 


परिशिष्ट (३) 


रविकर उपनाम श्रीपति कृत पिगरसारविकाशिनी रीका 


[ माच्रावत्त प्रकरण 1] 
श्री गणेशाय नम॒] ॐ नमो महेश्वराय ॥ 


गोरीकल्पलताविमक्तवपुष भीक्टक्ल्पद्वम 
भक्तानामचिरादमीष्टफलद्‌ नत्वा खता प्रीतये ॥ 
वेदे इत्तमदीपयद्ग्रथितवान्‌ यो इत्तर्नावलीं 
श्रीमयिमलनगराजयस्वना व्याख्याति स शभरौपत्ि ॥९॥ 
तरकभियोगरणकरकशता मतो चेत्पूक्ति ऊुतोश्न ८१ य) मधुरा मधुस न मतरे । 
दष्ट यतोस्ि सुकुमारशिरीषपुष्पे इत निसगंकटिन खलु चित्ततोऽपि ॥२॥ 
रीकाऽस्ि पिगलग्रथे यदप्यन्या पुरातनी | 
विशेष तदपि ज्ञात्वा धीरा पश्यत मल्छरतिं | ३। 
इमा छन्दोविद्या सदयद्दय प्राहं गिरिश 
फणीद्रायाख्यात स गर्डभिया पिंगल इति) 
दिजस्यास्य स्नेद्यादपरद्य शिष्योतिमतिः र $ 
स्वकह्षा शवोध्य स्फुटमकथयत्सोखिलिभिद ४५ > 
१ इहाथात सुमतिस्ताः भिद्यामधौत्य छदोग्रथ साधास्णजंनोपयोभोर्थ॑म 
पथ्रशेन चिकीघुस्तस्य वि्विघातद्वारा स्मात्तिकाम स्वगुरो पिंगलाचीर्य 
स्योत्कीरतनरूप शिष्टाचारपरिपराप्त मगलमादौ कुर्वन्नाह | 
जो विविह इति-- । 
प्राकृता नाम देवी वाक्तद्धव प्राक्त विदु } श्रप्रष्टान्च या तस्ति 
त्वपभ्र शसन्तका } तिङ्तै च सुवते च समाते तद्धितेपि च} प्राकृनाशल्थसेदैव 
च्रपशनष्ठा प्रकीर्तिता ॥ देशमाषा तथा केचिदपभ्रश बिदुर्ुषा 1 तथा, सर्छपै 
प्राङ्तेवापिः सूपसू्रानुरोधत | श्रपम्रश स विज्ञेयो भाषा या यत्र लौकिकी ] 
यो विविधमान्राघ्ागरपार प्राप्तोपि विमलमतिदेल । प्रथम भाषाय ना 
ख पिगलो जयति ॥ श्र्यायमर्थ' { स माग पिंगलो जयति उर्‌ वसता 
२२ 
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८ बद्ध॑ता ) । एतेन तदधीनसगरद्रो रात्मन समृद्धिमाशसमानेन नाशस्नीया गुर 
इति दोषो न स्यात्‌ । स क यो विमलमति्ेल यथा स्यादेव विविधमात्रास्षागर 
पार प्राप्तोपि | श्रपि समावनाया श्वधार्णे इति प्राच । विविधमाचा गुरुलघु 
रूपा सेव छागसे दुरविक्ञेयस्वात्‌ } मातरारब्देनान्न वणस्यापि ग्रहण तम्य मात्राघटि 
त्वात्‌ । तथाहि एकमात्रो मवेदूतरघ्वो द्विमात्रो दीष उच्यते । त्रिमात्रस्तु प्लुतो 
्ेयो न्यजन चार्धमाभ्िक ॥ निर्मलघ्ुदधघा अनायासेन गुख्ल रूपमानाव्णैसमुद्रस्य 
पार तीर श्च (1 ) शेषनप्व गत । इह अथे श्रादो मात्रो्कीतैना^मात्राया एव 
प्राघान्यादत्रोपन्यासं इत्यन्ये । प्रथममादौ भाषातर्ड मापा लौकिकपद्रयोग 
भाषा एव तरडा नोयंस्य ख । तथा मापराकत्रित्वे पिंगल एव श्राद्रकविरिति 
प्रसिद्धमेब ! माजामाषाशब्दयो हस्वत्व ! पादालिनी तरडा नौरिति हारावली । 
तथा च पतिद्धि । बुयुक्तोगंख्डस्य पुरस्तात्‌ प्रबोघवचनेन प्रसारल्िलनन्याजेन 
एकदैकत्र लिखित द्वितीयखने इश्यते तदै गरत्मता पिंगलो भोक्तव्य इति 
व्ययखापय (ता ) धद्र्विंशतयक्षरप्रस्तार क्त्वा समुद्रे निर्म्मज्य पार गत्वा श्रात्मान 
रचितवान्‌ । ततो हैतोरथा-तरमपि । पिंगलो जयति । यो विमलमतिहेल यथा स्या 
देव विविधमात्रासागरमपि प्राप्त नानाविवमात्रैव सागर इ्युमानपूर्व॑पद कर्मधारय 
एव, उपमानानि सामान्यवचनैरिति समास । अ्रवधारयिद॒मशक्यतया माच्नास्षाग 
रयो साम्य । क्थभूत णायो ज्ञात श्र्थाद्ररुडेन । श्पिशन्दात्‌ बह्यणण्याजन 
( व्याज ) वेषधारी भिक्ुक शेषनागतेन जातः । ज्ञो ण॒ इति णत्व यथा राज्ञी 
राणी ] तर्हिं सागसपार कथ प्राप्त इत्याह । प्रथम भ।षातरड शआ्रादो प्रमोधवचनमेय 
तरडा नौका यस्थ ख तथोक्त ॥ 

२ ननु गुर्लधुरूपमानाषागरेको गुर को लघुसितयाह दीहो इति दीर्घं 
खयुक्तपरो जिन्दुयुत पातितश्चरणएति स गुरुवक्रो द्विमात्रो श्रन्यो लघु भैवति शुद्ध 
एककल । अयमथं | स गुरुर्मवति किमात्मक द्विमात्रो मात्राद्रयघधय्त कीहशो 
लेखनीय वक्रो दात्ताकार । वक्रादिषु चेव्यनुस्वार । स क दीघां हस्मेतर । तेन 
प्लुतोपि गुर । श्राकारादिक्प्रभति सथ्यत्तराणि गुरुणि । श्रपर तथा ररिदुयुतो 
वणो गुरः } युक्त परो यस्येति बहूत्रीहि । यथा वृषध्वज इत्यते षकारश्य गुरत्व | 
बिदुम्या व्दुना वा युत इति समाखादनुस्वारविषगंयोग्रहण | विर्गातस्यापश्रशे 
ऽपमवात्तद्विशिध्य नोक्त । सस्करते तथाप्युपकरिष्यति । पातितश्च चरणति, च शब्दो 
विकल्याथं । तेन पादात वैकल्िकोय विधि । उक्तादयो वै एकमात्राहूपो वा 
एकमात्रो वा शुर्भवति । स ॒चेैककलात्मक । कथ लिख्यतामितयाह । शुद्ध 
रखे दुडाकार इति यावत्‌ ॥ 

इ उदाहरणेन तस्स्फुगीकरोति माई इति सख्योरालापः ! हे मात त शभु 
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कामयमाना सा गोरी गर्हितत्व ८ ? ्रहिल्त्व ) करोति | बरगुणरहित पतिमिच्ड- 
तीत्यथ । तक यो देवमाच्राख्यप्रसिद्धो रूपेण सीदर्यण हेयो विरूपाच्वात्‌ । 
हीनोऽ फलिनो अस्तजन्मत्वात्‌ । जीणो जरात॒रो रोगादिना कठखितविषत्वाद्वेति 
शोप । महाब्रद्ध इत्यथ कदाचिद्‌ ब्रह्णोप्यादयत्वात्‌ ॥ 

४ गुसोरपवादमाह कस्थवि इति| कुत्रापि सयुक्तपरो वर्णो लघुर्भवति 
दशनेनं लच््यानुरोधेन । यथा उदाहरति परिस्पलति चित्तवैर्थं | तरुणीकय्े 
निश्च च सगत । उद्त्वादिव्युय । परिल्दसद इत्यत्र सथुक्तपरतयां गुरुषे गाथालत्त- 
णविरोधापत्ते ॥ 

ध रगुखुताविकल्पमाह इषिश्रारा इति । इकारदिकारो शबडुयुक्तौ, एनो 
द्धौ व्भमिलितायपि लघू | रहन्यजनसथोगे परत श्रशेषमपि सविभाप । 
एतदरशेष खविमाष सविकल्प लघु मवति यथासन्निविश लघु गुरु च मवती- 
त्यय । एतत्‌ कतमत्‌ इकारदिकारौ सानुस्यारौ ए ओ इत्येतौ श्रचौ शुद्धो केवलौ 
चकारादौ मिस्तिावपि च लघू. मयत । रह इत्येताभ्या हल्भ्या य खयोगस्तस्मिन्‌ 
परत पू्ैमन्तर च श्रथवा परत्र पदाति श्रशेषमपि खविकृल्य ॒रुरुतवमापदते । 
सिंहिणी छंद । 

६ उदाहरति यथां माणिणि इति । सखी बदति । मानिनि, मानै कि 
फल, एष यदि चरणे पतित कात । एश्रो जे इति वारेद्री भाषा । एष यदीत्य्थं । 
छत्रार्थातर^यासः । सहजेन भुजगमो यदि नमति तस॒ मणिम कि कुख्त । 
तावन्मान प्रकर्वग्यो यावत्पादानतो भवेदिति भसे मानकालल भियप्रणिपातपर्येत 
कथितं 1 

७ रहन्यजनषयोगे यथा उदाहरति, चेड इति । है चेत, सहनेन त्व 
-चचलयु दरि री) दये बलत्‌ सत्‌ । खुल्लणा इति देशीयभाषा श्रज्ञे वर्तते + 
हे श्रज्ञ पदमपि न ददासि क्रीडसि पुनष्ल्लघत्‌ । वैकल्पिकी विभाषां । 


८ शप्र विशेषमाह, अ इति । यदि दी्षांपि च वणो लघुजिहया 
पठितो मयति सोपि लघु । बणोपि खरितपणितो यदितदा द्वौ तीनपि वर्णने 
जानीत । गाथा द्भुद. । 

€ उदाहरति श्ररेरे इति । दे कृष्ण, क्ुद्रा नाव वणय सचाल्य दुख न दरि । 
त्व श्चस्या नद्या सतर्यं यतप्ार्थयसि तद्प्रहाण 1 नाविक्बुद्धथा रे इति सबोधन 
युक्त । प्रथमप्रतीके लघुजि्वया एतत्‌ लघुत्व । द्वितीयप्रतीके डगमगेत्य- 
जकरणशन्दा्थोथमकारगकारमकाराणा खरितपठितानामेकव्ता । 

१० किमनेन परिभमेणेतयत श्राह । जेम ण इति । यथा न सहते कनक- 
चला विलदलनामद्धादडधेन इत्थ न सते भवणुला श्रपच्छंद्‌ छदोभगेन । यथा 
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कनकत॒ला स्वभावदिवोभयदिशि समैवावतिष्ठते एकन तिलमात्रगुरुतयापि विषमा 
भवतति } इत्थ घमेनैव प्रकारेण सभ्याना शअवणतुला छंदोमगेन जातमपच्छदो न 
सहते । कनकतुलातिप्रसिद्धा । छदोविश्युद्धकयित्व कत्वा सन्जनमनोरजनलाम 
स्यादिति पूजादिना सुखीभवति । छदोऽध्ययनप्रबृत्योपायिकमेतत्‌ । 


११९ दो ऽध्ययन विना का चतिरिति न केवल छदोभगेन श्रवणहु खमनिष्ट- 
फल भवतीत्याहेत्यपि कश्चित्‌) शअरबुध इति 1 श्रुधो बुधाना मध्ये काव्य य॒ पठति 
लक्तणविहीन अुजाग्रलग्नखद्ेन शीषं खडित (न) जानाति । लकणविहीनोऽन- 
धीतद्त्तलच्चण । छंद पडितदत्त दूषणमेव खज्ख । काव्यमेव शिर । तस्मच्छंदोऽ 
वेश्यमेव पठनीय । गाथा छद्‌ । 

१२ मात्राया प्राघान्यादादौ मा्रागणव्यवस्था कयेति, रछडदाण इति} म ये 
छअत्तराणा पचाक्षराणि गणमेदा भवति । केते र्टडटणा | त एव यथासर्य 
छंपचतदसक्ञका भवति । छत्र ॒सखकेतिता षयपचचुखिद्धिक्लासु । तथा च, 
षट्कल टगण॒ स तव छग ; पचक्ल यगण स एव पगण चतु कलो 
गण स एव चगण॒ , च्रिकलो यगण॒ रु एव तगण॒, द्विकलो णगण॒ ख 
एव दगण । गाथा छद्‌ । 

१३ तेषा गणाना रियतो मेदा भवतीत्याह दगण इति । रमण षट्क्ला- 
पमकललयोदशमेदो भवति । योदश भेदा यस्येति बहुत्रीहि । ठगणस्य पचकलात्मकं 
स्यौ मेदा भवतति । गणस्य चलतु कलात्मक्स्य पच मेदा भवति । दगणे पिक 
लात्मके तरयो,मेदा स्यु । णगणस्य द्विक्लाप्मकस्य दौ मेदो भवत । एतेषा 
मेदा, प्रस्तारप्रख्याङृता । माथा द । 


१४ प्रस्तार एव कथ ज्ञातव्य इत्यपेच्लायामेकया गाथया मात्रावर्णसाधार 
ण्येन प्रस्तार ' पस्तौति । परटम इति } प्रथमगुरोरध स्थानेषु परिस्थापय भासम- 
शुद्धौ 1 सदशी सशी पक्ति उद्ृषृत्त गुरु लघु देहि । अयमर्थ सर्वलघुपयैत 
प्रस्वीतेि मयि आप्मवुद्धश्या समूहः कत्वा यत्र य, प्रथमो गुरस्तस्याधश्ताल्लघु 
स्थापयित्वा यथोपरि तथाशेष वार वार लिखेत्‌ । उद्दृत्त पूैस्थाने साक्काशे गुणा 
परस्तारसख्या पूरयेत्‌ मातीप्रस्तोरे एकया कलया अपूर्णं लघु कलाद्वयेन अपणं 
गुरु देहि । यावत्या यार्वतयां कलायां म्र्तारावेधिस्तावती कला सवभ पूरणीया । 
ू्वपूर्वस्थाने श्ये गुरवो लेख्याः 1 एका कंल चेदुदबृत्ता गुरो; ` पूर्वस्थाने लथु- 
लेख्य । वणप्रस्तार भकारातश्णापि संभवति । तथाहि, एकयुरोरघस्थाने एकर लु 
दथादिति। व बणंप्रस्तारं तत पएकेकवणचरद्धौ तथिव प्रस्तार्षमघोध क्रमेण 
द्विशुणीकत्य'धूबीद्धति सवत्र गुस्मपयाद्ति शर्वत्र लद दचादिव्येष प्रस्तारड्द्धिः |! 
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११ अथ षर्‌कलप्रस्तारे गणाना नामानि, दर, इति । हर, १ शशी रे 
शूरः ३ शक्र ४ शेष ५ ग्रहि & कमल ७ बह्मा ८ किणि्रध € ध्रुव १० 
धम ११ शाली १२ चर १३ एते अयोदश इष्टदेवता षण्मात्रे प्रस्तारे जाताना 
चयोदशगणाना ज्ञातव्या । पतदीयवेन एता येव नामानि तेषा गणाना बोद्ध 
व्यानि } भ्रयोजनमग्रत एव हि । ते ते शब्दा प्रत्येक ज्ञेया | 

१६ पचकलप्रस्तारे गणाना नामानि, इदाषण इति । इद्रासन १ श्रपरश्र 
२ चाप ३ दीरश्च ४ शेखर ५ कुषुम ६ श्रहिगण ७ पापगण ८ च्व निश्चित 
पचकले गणे कथिता , अरथादेवता । 


१७ चतु कलाना गणाना नामानि, गुसनुश्र इति । गुख्युग कण १ ग॑त 
करतल २ गुखमध्य पयोधर ३ आदिगुर्वसुश्चरण ४ विप्र स्वैलुघुभि ५ । 

१८ श्रथ तरिकलाना चयाणानामेकैकया गाथया नामानि, धच्र इति । लघ्ु- 
कालबेन आदौ लशु विन्यस्य जिकलपरस्तारे प्रथममेतानि नामानि ह पडता 
जानीत यूयमिव्यथं । नामान्यस्य ध्वज चिह्न चिरचिरालय तोमर वबुरपत्र चूत- 
माला रस्त बाख पवनम वलय लधुकलपयेनेति विषमकलग्रस्तारे प्रथमती 
लधुलं लनीय इत्यभिप्राय पिंगल स्छुटीचकार्‌ । 

१६ मव्यगणस्य नामानि, सुर इति । सुरपति पह ताल करतार श्रानद्‌ 
छंद निर्वाण ससमुद्र । कथ समुद्रेण सह वर्त॑त इति ससमुद्र । 

२० श्रथातगणस्य नामानि, भावा इति । श्रस्य तरिलश्रुगणस्य इति नाम कवि 
वर पिंगलो भणति भाव शस २ तावर ३ नारी ४ कुलमावि (मि) 
नी भ्र. एततनामपचकं चिलघुगृणस्येत्यथं । 

, , १२१५ दिक्लप्रस्त्मरे गुख्लंघुदुग च मदृरति तत्र गुरोऽ्॑मानि णेडर इति ! श्रमेत्र 
गुगोनांमानि भवति, नूपुर १ रसना २ श्राभरण ३ चामर ४ फणी मुग्धाः 
कनक ७ ऊुडलंक ८ चक्र £ मानष १० वलय २१ हारावलीति १२। 


२२ लघुयुगरूपग्रणस्य नामानि, णिश्र इत्र । दिलघोगंणस्य समासकवि- 
दष्ट सक्तेपकृविदृष्ट नाम, निजप्रिय १ परमधिय २ सुपिय ३। समासृवि, 
पिगल श्रल्पा्चरेण प्रचुराश्रप्रतिपादकत्वात्‌ । अथ ययपि चतुर्माप्रस्तारे प्रति 
गणमेकेकानि कथितानि नामानि तात्ता शाल्रग्यवहाये न स्यादिति पुत्त पत्नि 
गणमेकेकया गाथया फथिराज प्रतिगण भणति । 

२३ सुसप्रलश्च इति । तस्य चतु कलप्रस्तारेण व्यक्तीङ्त्य कथितस्येत्य्भ.। कर्ण- 
समानेन यथापूर्वं कणे इति नाम तथा त्तत्समानेनैव नामसमूहेन लच्ितोऽय गण । 
सुरचलक गुसथुगर रसिकमनोलग्न मनोहरण सुमति लित लहंलहित । 
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२४ युव॑तगणस्थेतानि नामानि, कर इति } क्र १ पाणिकमल २ रस्त 
3 बाहु ४ युजघ्ड ५ प्रहरण & अशनिं ७ गजामरण द रन € नानां 
सुजाभरणानि | 

२५ म यगुरूगणस्थेतानि नामानि, अ इति । भूपति १ अश्वपति २ 
नरपति ३ गजपति; ४ वसुधाधिप ५ राजा & गोपाल ७ अपरो नायक ८ 
वक्रयर्ता & पयोधर १० पवन ११ नर्य १२) 

२६ गुबदिगणस्यैतानि नामानि, पम इति । पद १ पाद* २ चरणयुगल ३ 
अपर प्रकाशयति गड ४ बलभद्र ५ तात £ पितामह ७ दहन ठ नूपुर £ 
रन १० जघयुगलेन ११ । 

२७. अथ चतुलंयुगणस्थैतानि नामानि, पटम इति । प्रथम ईदृशि विप्र १ 
द्वितीये शर २ पचजातिशिखरेण द्विजवर ३ चरमे चर्थे पादे मयति चवुष्पेण 
{९न) लष्ुकेण (न )। 

२८ पनचचक्लाना प्येक नामानि, सुणरेद्‌ इति । स॒नरे्र॒ १ अहिं २ ऊुजर, 
३ गजवरदती ५ अथ मेघ ६ एेरावत ७ तारापति ठ गगनचर अप १० 
तल्प । 

२६ मव्यलघ्ुक्स्य पचकलगणविशेषस्य नामानि, पक्लि इति  मध्यलघुके 
गणे एतानि नामानि विजानीहि } एतानि कानि पवी १ वपिराल २ मृणेद्र ३ 
वीणा ४ अहि ध यक्त & अमृत ७ नोहल्य८ः सुवणं ९ पन्नगाशन १० 
यरुड । 

३० पुन पचकलगणमात्रस्य नामानि, बहू इति । बंहूविविधप्रहणेना- 
नाविधायुधवाचकै शब्दे पचकले गणो मवति । पचकले सद्तेपेणोक्त चतु - 
कले स्चिपति । गञररहेति, गज १ स्थ १ तुरग ३ पदाति ४ नाम्ना चतुमा 
तरिकानु गणान्‌ जानीहि । 

३१-२२ अथगुरो्धकलप्रस्तारे केथितान्यपि नामानि गुरुलघुनामकथन- 
प्स्तोवे स्मरयति, ताखक.इति । ताट्कहारेनू पुरकेयुराणि मवति गुरमेदा । गुरो्ना- 
मानि भवतीवयर्थ । वस्तुतस्त॒ शेषनागस्य सदखाननघ्वाप्पुनरक्ति्म दोषाय । 
लधोनामानि सर इतिं शर मेर दड काह अयेच ये आयुधाभिधायिन 
शब्द कलकखद्य दपरसगधस्प्शाश््व कुसुभवाचिनश्व ये शब्द्‌ स्तैलुमेव 
जानीत] 

३३ अथ वर्णगण , सोति इति 1 मो मगणच्िरार नो नगणल्िलधु लघुरार्बादी 
यमौ ल्घुशद्यौ यणे गु्रादौ भगणो जगणो मध्यगुद । सगणो मव्य गण 
पुनरतगुरं त्णभोपि अतलघुकेन भवतीर्थः । । 
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३४ अथ गणाना देवता आह, पु्टवीति } प्रश्यी १ जल २ शिखी ३ वात 
४ गगन ५ सूर्य ६ चमा७ नाग ट एता अष्टगणे इष्टदेवता यथाय 
मगणादित पिंगलेन कथिता । 

३५ अथ गणाना भित्रामित्रादिक निरूपयति, मगेति । मगणनगणो भित्र 
मवत । यगणमगणौ भव्यो भवत । जगणतगणो उदासीनो मवत । अप 
शिष्टौ सगणरगणो अरी मवत । 

३६ अथ गणना फलानि, मगणेति । मगण द्धि स्थिरस्य वस्व च ददाति । 
यगण सुखस्पद ददाति | रगणो स्रण सपादयति। जगण खैरकिरण सताप 
विसर्जयति । तगण शू-य फलं कथयति } सगण स्यदेशादुद्रासयत्ति । मगणः 
सनेकमगल स्थापयति । पिगलक्पिर्भाषते, यावत्कान्य गाथा द्विपदी च जानासि 
तज यदि नगण प्रथम भपति तदा तस्य ऋद्धि बुद्धि स्वं स्फुरतिरणे दुस्तर 
तरति । तय यदि नायकस्य क्रियते तदा तलत मदभद्रपल । देपताना क्रियते चेत्तत्र 
न गणविचार । 

३७ अथ कवित्वादौ गणद्वयविचारे फला याह, मित्ते इति । कथमपि अ थादौ 
मदो गणो मवति तदा तद्र्लाथं गणद्वयविचार क्रियते | यदि मित्रगणान्मि्रगण 
एव मवति तदा ऋद्धि बुद्धि च ददाति] यदि मित्रगणात्‌ भ्रूल्यगणै भवति तदा 
सथिरस्तधत्व युद्धे निर्म॑यत्व च दद्‌ाति । यदि मित्रगणादुदासीनगणो मवति तदा 
कार्यवधो न मवति } यदि भित्रगणच्छ्ुगणो भवति तदा गोच्रजा बाचवाश्च 
पीडते । यदि त्यगणान्मिच्रगखो मवति तद्‌ सवे काय॑ भवति श्यगणाद्प्य 
गणे च सवै वशगा भवन्ति । यदि भ्रत्यगणदुदासीनगणो मवति तदा धन 
नाशम्राप्नोति । यदि श्रत्यगणाद्रैरिगणो मवति तदा आक्रदो भवतति नायको 
विनश्यतीवय्थं । 

ट यदि उदास्ीनमरणान्मित्रगणो मवति तदा कार्यबथ कथयति । यदि 
उदासीगणात्‌ गघ्यगणो भवति यदि उदासीनगणात्‌ उदासीनगग एव॒ मयति तदा 
न मद्र न भद्र सामान्यमेव फल मवति | यदि उदाषीनगणात्‌ शत्रुगणो भवति 
तदा गोजा अपि शत्रवो भवति } यदि शत्रुगणात्‌ मित्रगणो मव्रति तदा ग्रहिणी 
नश्यति । यदि पुन शश्नुगणादुदासीनगणो मवति तदा घन नश्यति । यदि शतरु- 
गणात्‌ शन्नगण एव मवति तदा नायको नाशमाप्नोति ) 

३६ अथ माच्ाचृत्ताना उदिष्ट निरूपयति, पुत्र इति । तत्र षट्‌ लप्रस्तारे 
एको गुरु थौ लषु पुनरेको गुरुरिष्येवमाकारो गण कुबोस्तीति प्रश्ने कृते तदाकार 
गण ॒छ्लित्रा पूवैयुगलहमानाको देय पूराकिमेकीकृत्य॒तप्सस्याफगरे देय 
इत्यथ । तत्न च आदिकलाया प्रथर्मोको देय॒ द्वि तीयकलोया पूवमेकैव कलास्ति पूवे 
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युगन्खमानाक्नो नासि तेन द्वितीयोक एव देयस्तृत्ीय कलाया पृवयुगल्समानोक 
स्ततीयाकक ३ तेन तुनीयाफे देय । चतुथकलया पचम ५ परचमकमयामषम ट 
पष्टक्न्मया त्रयोदश १३ गुरस्व द्विकलत्क्रो भवति । तैन उपरि नधश्चाकटय 
ल्थरास्तु एकक्लप्मक्रवाटपयवेति विवेक । एव च सति ये गुखमू्धकस्मै शेषाको 
त्येप्य । लुमेपशेष।केि अपरशिष्ट नकन स्थान जानीत । तद्कसमप्रस्तारस्थान 
खोऽय गण इति वदेत्‌ । तत्र च प्रथमकरो गुरमूर्धनि देय । द्वितीयाक अघ 
एय देय । तेनात्र च गुश्मूद्धौबथित्तमकदय वर्तेते ¦ प्रथमगुरमूद्धैन्ययसित 
प्रथपोक । अपरगुखमूद्ध न्यवसितश्चाष्टमाक । तदुमयमेकीकृत्य शेषके योदशप 
लुभे चतुथाकसतिष्ठति तेन तत्रस्पोय गण इति जानीतेति भाव । एव च पूर्वयुगल 
क्रमो बोद्धध्य 1 एवमधिककसस्वपि क्लानव्य | 


४१ अथ मानाशरत्ताना नष्ट निरूपयति, णष्ठे इति । षटकलप्रस्तारे सत्तम 
खाने कीडशो गण इति प्रश्ने इते प्रपि कल प्रथक्‌ ल्ल्या । पूववत्‌ च्रका 
देया } मरश्नाफ शेषक्ेन पेत्‌ । तत्र ुप्तावशिष्टरोषाङ पूवपूवतराकमपि लुपेत्‌ । 
तथाच सतियो योफ़ोयत्र यत भाग प्राप्नोति सास्रा कत्म उत्तरकल्म नीत्वा 
गुश्तामेति इ्येव कथयति सत्य पिगख्नाग । तथा चात्र प्रश्ना शपा्सस्िन्‌ 
लुप्ते षष्ठा स्तिष्ठति तन पचमकलक्रे लुप एकाकस्तिष्ठति । तत्र प्रथमाक एव 
लोप गच्छतीति भाव | 

४२ अय वर्ण्ृत्तानामुदिष्ट, अक्खर इति । तत्र चतुस्बरप्रस्तारे दो गुरू 
एको लघुरेफो गुरुसि्यिवमाकायो गण दुत्रास्तीति प्रश्ने कते तदाकार प्ररनगण 
स्खिला प्रथम प्रथमाकौ देय तती द्विगुणाम्‌ देहि इति प्रकारेण उदिष्ट गुणन 
कुरु । ततो लघोरुपरि योकस्त्ाधिकमेकमक दत्वा तत्रैकीङ्ृत्य यद्भवति तदक 
समानस्थाने स गगोष्तीति ज्ञातय | 

४३ अथ वर्णवृत्ताना नष्ट; णह इनि । पुनश्तर्रप्रस्तारे समस्थाने 
कीदशो गणोस्तीति प्रश्ने कृते प्रशनक्रो विनाज्य , षमे मागे सति लघु्ञय, । 
विषमे तु भागे एक दत्वा पुनरविभजेत्‌ तदा गुख्मबति एव पुन पुनर्भागसमभागे 
लघुञतम्य । विषमे एक दप्वा मागे कते गुखलञोतन्य । एत्र यावप्पूरण भवतति 
तावद्धिमजनीर्योक इत्यर्थ । 

४४ अथ॒ वणमेर अक्बर इति । एका्तरपरस्तारे कति सर्बरुरबो भवति 
कति सवैलघव । द्रधक्तरपरस्तारे कति सर्वगुरव कति एकगुरव कति सर्व 
लघव । एव च्यक्षस्चतुरत्तरपस्तारे षडुर्विशत्यक्षरपर्यत एककगुखहसेन प्रश्ने 
एषा प्रक्रिया | प्रथपमेक कोष्ठ लिखिता तदधो इय तदधल्लय, तदघश्चत्वारि 
तद्ध एवमधोष प्रक्तयो सेख्या, । वन कोष्ठगे आद) तथां ते प्रथमाको 
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देय । मध्यशुल्यकोष्ठरैषु तदीयतदीयशिर स्थकोष्टद्वयाक्सलमानाको देय । 
एवमन्यत्रापि पूरणीयकोष्ठानएमुपरि स्थिताकद्रयमेकीक्त्य पूरण विधेय । वर्णमेरो 
-चतुरततरप्रस्तारे प्रथम चतुरुखूणोस्ति ततल्लिगुरवश्चत्राये गणास्ततो द्विगुरव षट्‌ 
-गणास्तत एकंगुरवश्त्वारो गणास्तत स्वलधुरेको गणोस्तीति स्फोरितमस्ति । एव 
पञ्चाचरादावपि । 

४५ सथ वणेपताका, उद्िद्या सरि इति । तत्र चवुर्तरे सवगुरं कुत्र 
-स्थानेस्ति, त्रिशुर कुत्रास्ति, द्विगुरु छुनास्ति, एकयुर छुबास्ति, सवलधु 
कुत्रास्तीति प्र शने पक्तिक्रमेणाका धारणीया उदि सरीति } तत्र षोडशाका 
पूरयित्तम्या । प्रथमपक्त्यध सत्ता पूवाकेनापराकमेकीक्त्य भरण कुर्यात्‌ । 
मात्तमक पूर्वकस्य परभागे स्थापय । यदि प्रथमपक्तिपूवाक्िन मरण न मवति तदा 
द्वितीयपक्तिपूउकिनापि पूरणीय । एव यावता षोडशाप्यका लभ्यते तावत्तं य । 
एवमन्यत्रापि बोद्धव्य । चठुरक्तरपरस्तारे द्वितीयतृतीयपचमनवमस्थनेषु गुरवो- 
गणा चदुर्यषष्टसप्तमदशमैकादशत्रथोदशस्थानेषु द्धिगुरव | अष्टमद्रादशचतु- 
दशपचदशस्थानेषु एक्युरब । प्रथमस्थाने चतुरं , षोडशस्थाने चदु । 
एव पचाच्तरादावपि ज्ञेय । 


४६ अथ माजापिर , दुह इई इति ¦ पूर्ववत्पश्ने दव द कोष्ठे समे लिसि 
-तम्ये प्रथमे द्वय, द्वितीये चय, चर्थे चय, प्चमे चत्वारि श्रका । कोष्टशब्देननि 
-कोष्ठपक्तिरूप लक्यते । द देः कोष्टपक्ती समे लिखितव्ये इष्यर्थ' । एककलाया 
प्रस्तारे न भवतीति द्विकेोष्ठैवरादिपक्तिरपि एव कोष्ठपक्तिषु अधोध क्रमेण 
लिखितासु सवत्र अप्यकेष्ठे प्रथमाको देय । तत उपात्यकोष्टेषु एकाकार 
भ्य क्रमेण द्वातरिशतपर्यतमका देया ! ततश्च सवषा प्रथकोष्ठे एक, ¡ ततो दध, 
तत एकं, ततस्य, पुमरक्र, त्रतश्चस्वारि, तत एक, ततः प्रच, तेत' एकान्तत षट्‌ 
इति कर्मण एककरेण मिक्ित ऋषि देया, { प्यक्माये श्रत्ये उपाये क्रोष्ठके रपरे 
मध्यस्थितशत्यकोष्ठकेषु पूरणीयकोष्टशिरौकेन तच्छिर कोष्ठस्थपरकोष्ठकयेकी 
कत्याक्रा देयां । एव पवन ज्ञेय । 

४८ अथ माच्रापताका, एक्क लोपे इति । अष्टुकगण कत्रास्तीति प्रश्ने 
पूरवयुगलक्रमेणके दत्ते शेषकेऽग्रिमाक्रे पूर्वाक्मेकेकक्रमेण लोपयित्वा ष्टकयुर 
जानीहि । एतावता एतदुक्त प्रथमकशेषाके लोपयित्वा अवशिष्टशेषाकषटश 
प्रस्तारस्थाने एक्युश जानीहि तथा द्ितीयाकथेषाके लोपयित्वा अवशिष्टशेषाक्र 
-सदशप्रस्तारस्याने एक्गुर जानीहि । एवमेक रुरुमानीय अनन्तरमेकातसितिमक 
दयमेजीङ्रत्य रोषा लोपयित्वाऽषशिष्टरोषाकसदशप्रस्तारस्थाने द्िगुर जानीहि । 
ध्वमकजयपेकीक्रत्य शेषाके लोपयिवाऽवशिष्टशेषाकसहशप्रस्तारस्थाने चरिगुर 
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जानीहि ! एव चतुर्युरुप्वगु्वादिकमानितव्य । जो पाहि से परहि 
मेलावह, अस्याथम थं । प्राप्यते च हार्को मवति सच पराक्र॑न सह गुरुमवति 
एतावतेतटक्त भवति । दारकोक सनहितपुर स्थितकेन सह॒ गुरखभ॑यति } 
अ गरेऽङ्का लघवो भवति । वैन जायते, प्रस्तार एकगुरुद्िगु्दयोऽस्मिर्‌ खाने 
एवमाकारा सतीति व्याख्यात । 

४६ अथ अमुकच्छुन्दसि कति गुरव कति च लघव सतीति प्रश्ने इते 
लघुजानाय एष्रा प्रक्रिया पुच्छुल इति । पृष्टच्छदस क्ला कत्वा छदो ऽच््रघर्याक 
तत्र लुपेत्‌ । अवशिष्टेरकैशु र आनीत । गुरो जाते परिशिष्टान्‌ लघून्‌ जानीत । 

५० अथ चद्‌ सख्या, अघ्यइसा इति | अष्टविंशति (ए षटूयिशति) तत॒ सत- 
शतानि तत उसतदश खदस्राणि ततो दिचप्वारिशस्लक्त ततख्योदश कोरीसस्य 
छुस्दोऽत्र षटूविशतिवर्णप्रस्तारस्य विषयोप्ययमेव । 

११ अथ गाथाप्रकरण । तत्र गाह्ूपश्टतीना उद श ॒रङ्क्छन्दसा करोति, होड 
इति । चतु पचाशन्मानो गाह मवति १ गाथा च सत्तपचाशन्मात्रा २ तथा 
विगाथ पराब्त्य क्रियते सत्तपचाशन्माना भपतीत्यथं । द्वितीया द्रलक्षण प्रथमाद 
प्रथमारद्धलदण द्विषीयाद्धं ३ उद्गाय पष्ठिमात्न ४ गारिण्या ( या) द्विषष्टि 
मात्रा दीयते ५ तथेव परावतं सिष्िनी द्विषष्ठिमातैव भवति परतु उत्तरा 
लक्षण प्रथमार्धे प्रथमाद्लक्षण उत्तराद्धे मवतीव्य्थं । एवम योन्यगुरलक्त 
णानि सपरूपकानि, स्कधके चतु प्रष्टि मात्रा भवति । 

५२ अथेषा विशेषलक्षणान्याह, पुष्वद्धे इति । पूर्वाद्धे उत्तयद्धं च सत्ताधिक- 
विंशति मारा मवति । अथ पदद्वयमय्ये षष्ठो गणो मेरुरेव भवति । शर मेर इति, 
लघोर्नाम | 

५२३ यथा चदो इति | चर चदन हार तावत्‌ रूप प्रकाशयप्येते चडेश्वरस्य 
वरा शेष्ठा कीतिं यावत्‌ आत्मान (न ) निदशंयति । तस्या सऽ्दिताया तु चशद 
योपि मललिनीयते इत्यथ । 

५४ अथ गाथा, पठममिति । प्रथम द्वादशमायायु विश्राम । द्वितीये 
अष्टादशमात्रायु । यथा प्रथमचरणे विश्रामस्तथा तृतीयचरणे विश्राम । शेपे 
चतुर्थे चरणं पचदशमात्राभिर्विभूषिता गाथा । 

५५ यथा जेणेति । मानिनीप्रनोधाय सखीवचन । येन विना न जी्यते 
अनुनीयते स कृतापराधोपि । प्रापचेपि नगरढहे मण कथय क्स्य न वल्ल- 
मोऽगिनि । 

धद अथ सस्या रूप च उद्टवनिकाक्रमेणाह, सत्त गणा इति । अत्र चतु क्रला 
सप्त गणां भव्ति दीर्घता दीर्घं इति मात्रादयोपलकचण दिकलाता इत्यथ । अक्र 
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६७ यथा परिहरेति! काचि मानिनीं प्ररोधथती वर्षां समागता इति 
कथयति भीषयते च । हे मानिनि, मान परिदर जहीहि, नीपस्य कुखमानि पश्य | 
तव करते खरद्दयो निष्करणहृदय कामो गुटिकाधनु खरिका गरह।ति किल 
निथित। 

&८ अथोद्धाथ , पुज्बद्धे इदि । पूवाद उत्तराद्धं च जरिशन्मात्रा वति | 
हे सुभगे, सभणिता कथिताः यद्र स एव उद्ाधो इत्त पिमलनारन इष्टा ष्ठि 
माता यत्रै भूत इति ! 

६६ यथा सोऊण इति} काचिन्निनानुगगातिशय वचेदिपतौ कथयति | 
यस्य नामं श्रुत्वा अश्रु नयने इउणद्धि व्याम्नोति, मण कथय वीर चेदिपतेस्तस्य 
-मुखं यथेच्छं प्रद्धिष्ये ! दशमे सति मेजयोरानदज वारि श्राविरस्यतीत्यथ । 

७० अथ गाहिनीर्सिंहि यो, पु-बद्ध इति । पूर्वाद्धे विंश मात्रा पिंगल 
प्रभणति, हे युग्वे श्रु, उत्तराद्ध द्वार्विंश मात्रा एषा गाहिनी । विपरीता सि्दहिनी 
भणिता सत्य्‌ निरिचित । सिष्टिन्या पूवाद दवार््विंशत्‌ उत्तरा निंशदिति मेद । 

७१ यथा, हवीये युद्धसमये चरणपतितां परत्नं प्रमोधयन्नाह्‌, मुचि इति । 
हे सुदरि पाद मुच, अर्पय हसित्वा सुमुखि खङ्ख, कल्पयित्वा सडयित्वा म्लेच्छशरीर 
प्रदयामि श्रुव वदन तव हवीर, । 

७२ धिदिणी यथा । कश्चिदिकरमादित्य स्तोति वरिस इति । वर्ति कनकस्य 
चृष्टिं तप्यते सुने दिवामिश आग्रत्‌ । निशक साहसाको निंदति इ च सूय 
चिव च । इद्ये जल वर्षति अय च सुवणं, सूयां दिवैव तप्यतेऽय च दिवानिदय 
मिति जिदायामाशय | 

७२३ अथ स्कघक) चउमत्ता इति । चवर्मात्निका अष्टगणरा भवति पूर्वाद्धं 
उत्तराद्ध च समरूपा । दा््रिश्न्माजार पूर्वाद्ध, एवयुत्तरारडमपि यत्र तत्‌ स्कघक 
जानीहि । पिंगल प्रभणति, हे सुरे, बहुसमेद । 

७४ यथा सेतुवधकान्ये, ज ज इति । यंय आनयत्ति शिरि रविरथचक्र 
"परिषड्नट श्षनुमान्‌ } त त लीलया नलो बामकरोत्विप्त रचयति समुद्रे । 

७५ अथेतस्य सवैरसकृतस्य एकैकयुयहाङेन नाममेदमाह नवपदी दा णद 
-इति } णद २ मद्र शेष ३ सारग ४ शिव ५ बह्मा £ वारण ७ वारणत्र 
सण ८ नील ९ मदन १० तालकं १४ रोखर १२ शर १३ गगन १५४ 
शरम १५. विमति १६ कीरनगर १७ नर श्ट स्निग्ध १६ सहन २० 
अद्गरण २१ मोल २२ शुद्धसर्त्‌ २३ कुम २४ कलश २५ शुश्री २६ 
जऋकीदि-+ शरभः; २७ रोष द्रव्रषाने शशिधर जानीहि इति अछयर्विशतिप्रकरार 
-स्कंक्कं भवति । क ^ 
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७६ अथानयनप्रकारमाह, अद्ध इति । अष्टौ यत्र लघवो भवति स नद्‌ इति 
जानीहि । सखीति सबोधन } तत एको गुरुश्ुट्यति लघुद्धय वदधते तथां तथां 
नामानि जानीत | 

७७ यथां चदा इति ¡ चद्र कुद काश हार हीर त्रिलोचन कैलाश 
इत्यादय" यथावत्‌ श्वेतास्तावस्वं तव कीत्य जित । 

छट अथ द्विपथा, तैरहं इति। प्रथमपादे चयोदशं मात्रा दितीयपादे 
एकादश मानना देहि । द्विपीयाद्धं परथमतखछ्रयोदश पुनरेकादशेति द्विपथालकण- 
मेतत्‌ 1 अन्वयो चेय सज्ञा | द्रौ पथानौ यस्या सा हिपथा एतदभ्रे व्यक्ती 
मविष्यति | 

७६ यथा सुरतरू इति । सुर्तरु सुरभि स्पशंमणि एते वीरेश्वरस्य न 
ठुल्या । खरत्तरं कठिनाग ; सुरभि पशु , चितामणि प्रस्तर , तेनास्य साम्य न । 

८० भेदमाह, भमर इति । भ्रमर १ भामर २ शसम ३ श्येन ४ 
मद्कक ५ मकंट ६ करभ ७ नर ८ मराल € मदगध १० पयोधर ११ चल 
१२ वानर १३ तरिकल १४ कच्छप १५ मस्स्य १६ शाल, १७ अदिवर ८ 
व्याघ्र १९ विराल २० श्वान २१ उदुर २२ सपं २३ एतत्‌ प्रमाणेन 
एको रुरस्तुःयति दो लघू बद्धं ते तथा तथा नामानि जानीत । 

८१ द्विपथाविशेषमाह, छंन्बीष इति । षडुर्विंशात्रो भ्रमरो मवति । 
तत दवा््रिंशति गुप्वो मवति चत्वारो लधव । तत एको गुरष््ुय्यति द्रौ लघू 
मवतसश नामानि बद्धैते | 

८२ यथा ला अद्धगण इति । यस्याद्धगि पार्वती शिरसि गगा वस्ति। यो 
लोकाना वल्लः पादौ वदे तस्र | 

८३ अथ जातिमह, बारह इति । दादशोवधिलघुभिर्धिपा ब्राह्मणी भवति ॥ 
तथा दरार्षिंशतिभिलयघुभि" चननिया भणिता । दा्चिशल्लधुभिर्वैश्या । या इतश सा 
शप्री भवति । 

८४ गणभेै दोषमाह, जिस्षा इति । यस्या प्रथमे तृतीये च चरणे जगणा 
दृश्यते पादपादेषु । चाडालग्दसिता सा द्विपथा दोष प्रकाशयति । 

८५ उद्टवनिकापरकासमाह, छक्कलु इति । आदो षट्‌कलगण ततश्व, 
कल । ततल्िकल । अनिन ' प्रारेणं विषमे प्रथमतृतीययोरिस्य्थं । सदाः 
पादयोरदितीयचवुथयोस्तु षटकल । ततश्चतु"कल । शते एककल । 

८६ अय उक्कन्छो, दिअत्रर इति । द्विजवसाणयुग्रल धार । दौ न्तु 
गणावित्यथं । पुनरपि त्रयो लघव प्रकय । अनेन विधिना विदितानि त्री 
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पदानि । शोभते यत्‌ छद यथा शशी रात्रौ । एतत्‌ छद्‌ रसित रखयुक्त हे मृग 
नयने । एकादशकलात्मक च मवति हे गजगमने । 

८७ यथा परिसुहं इत्यादि मुकर । अचल इति द्रेपतिविशेष । 

८८ भेदमाह, आइकव्य इति । आदिकाव्य सवलघुकान्य उक्कच्छानामफ 
इत लोहगिण्यादीनामध्ये सार, लोहगिन्यादयस्तस्य मेदास्तेषा सार प्रुवमित्यथ । 
यानयनप्रकारमाह । गुखो वद्धैते द्विगुणा लघवस््ुय्यति । तथा तथा नामानि 
जानीहि । तथा च ल्द्यानुरोधेन लक््णप्रहृतति । अष्टनामानुयेधेन अष्टलघुहास 
फिरते । तैन अष्टो नामानि भवति । प्रेक चवुश्वतुरुखदृद्धिरषटष्टलघुहस । 
एतावता सवषा लघूना हासपयन्त बोद्धव्यमिति । 

८९ अथ नामानि लोहगिनी इति ¡ लोहगिनी १ हधिनी २ रेखा 
तालकी ४ कपी ५ गमीरा & कनलली ७ कलरद्राणी ८ उक्कच्छया अष्ट 
नामानि । 

६० तासा स्वरूपमाह चोहगिणी इति सर्वलघुर्लोहिगिनी } यत्र॒ चत्वासे 
गुरव सा हणी । तत्र यथा यथा चल्रारो रुरवो वदधते तथा तथा नामान्यपि वदन्ते 
अपशिष्टच्छद्स उक्कच्छा नामेव । 

६१ अथ रोला, पटम इति । आदौ चुविशति मात्रा भवति, ताश्च निरतया 
म्‌ भवति विंतु श्नतरातरा गुरुयुक्ता मवति । पिंगलोऽमवत्‌ शेषनाग , स सेला इदो 
अते । एकादश गुखो मवति तेन रोलाछदो भप्रति । एकस्मि नैकस्मिन्‌ वुश्ते 
गुरौ अ यदन्यन्नाम रोचते । 

६२ यथा पञमर इति! पादभारेण ह्ुण्णा धरणि , तरशिव्वजैषू लिमिश्- 
लुत , कूभस्य पृष्ठदेशश्चलित मेयोमन्द्रस्य च शिर कंपित, करीधेन इवौरवोर 
अलितो गजघटासहित , कष्टेन कत क्रदो मूर्छित म्लेच्छुपुतरै । 

६३ अथ नामानि नवपदीञ्दषा आह कु (द्‌) इति। कुद १ करतल २ 
मेव २ तालकं ४ कलख्द्र ५ कोकिल £ कमल ७ चद्र टशभु ९ चामर 
९* गणेरवर ११ सहलाख्य , रोषो भणति नागराजो जल्पति फणीश्वर । द्विरुक्ति 
दोषनिद्चय्थमाह सहलाल्य सदघलनामा एतावता नाम्ना कतिपयेन स्तुतिरूपेण 
न दोषयेयथं । अपरमप्याह तेरह इति । यत्र घयोदश।त्षराणि पतति । एकाद 
भिक्क्रगु रूभिरितयथ । एतावता एकादश गुरौ द्वौ लघू! एतादशि भरवके 
चतु रसे प्रत्येके नामानि भवति पूवो तान्येव । 


“ &४ अथ गधाना) दह खत इति । ह सुजना , अत्र प्रथमपदे सप्तदश वणान्‌ 
"म॑षत }*लथा द्वितीयपदे अष्टादश । यमक्रयुगेन रपणान्‌ मनोहरादित्र्थ, । एता 
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डरा च द्वितीय पदमलकुरुत, भणति पिंगल । गघानानम रूपक भ्रति 
पडितजनचित्तहर । 

६५ एतदेव लच्तणातरेण द्रटयति दविपथा छदक्ता, दह सत्त इति । सप्तदशा 
त्राणि प्रथमपदे स्थापयत, दितोये अशदंशा्यणि मत्राया ठु यथा 
सुखमिति । 

&& यथा केण्ण इति । कर्णे चलति कूपश्चलति कीदश अशरणशूल्य । 
समरं चलति मही चलति कीदशी भुवनभयकरणा | मह्या चलत्या महीधराश्चलति । 
तत सुरगणाश्चलति । हेतुमाह चक्रपतिचलने मुन चक्रपच्चलतीत्यत्र क 
सदेह । 

&७ अथ चतु पदी, चउपद्ा इति| चतु पदीकद्‌ फणींद्यो भणति | 
यत्र चतुमात्निफा सप्तगणा मवति पादात सगुरु कृत्वा तिंशन्मा्रा धृषा 
एतावता षोडशपदैरशीतयधिकचतु शतानि ४८० मात्रा निरुक्ता । तत्र विशेष 
माह छदश्चवुष्टयेन टि र्यते एव न क्रियते । पदचवष्टयेनैक छंद तादशद्छदसश्च 
व॒ष्टयमिदयर्थं । दाल्यमाह को जानाति एन मैद न कोपीप्यर्थ, | कवि पिंगलो 
मापते छेद प्रकाशयति । हे मगनयने अमरतमेतत्‌ | 

ध्ट यथा जसु सीक्षहि इत्यादि सुकर । 

६& अथ घत ( घत्ता), पिगलकह इति । पिंगलकमिना इष्ट छद्‌ 
उकछृष्ट घात ( घत्ता >) इति नाम सस्यामाहं द्विषष्टि माजा कृता । चतुर्मािका 
गुणा द्रौ पादौ मण त्रीन्‌ त्रीन्‌ लघून्‌ श्रते धृष्वा । एतावतैतदुक्त मवति लघुत्रया 
धिक च॑तुष्कलगणसप्तक भवति । 


१०० एतदेव द्रढयति, पढम इति । प्रथमदशसु विभ्ाम । द्वितीये दशस 
तृतीये त्रयोदशसु विरतिं । घातो ८ घत्ता ) द्िष्ठिमश्रिको भवति । 

१०१ यथा रणदक्ल इति | रणे दच्लो हतः, छुखुमधनु कामो जित , 
श्रधकस्य गघमयपि न रक्षितवान्‌, य सख शको रतत । कीटश , असुराणा भयकर , 
येन च गोरी नारी अद्धगि धृता | 

१०२ अथं घातानद्‌ , सो घत्तह इति । स घातछुले सार कीया अपार इति 
नागराजः पिंगल कथयति, यत्र एकादशसु मानास विश्रामो मवति यस्य नद 
इति नामं भवति, पुनरपि सततयु माचा विश्राम । ततल्नयोदशसु मत्रा 
विश्रामो भवति | 

१०३ यथाजे व्दिअ सिर गग इत्यादि सुकर । 

९१०४ अथ षट्‌पद्प्रकरण छप्मञ इति । हे छंदोविद घटपद्‌ छदो जानीत 
अक्षरषयुक्त उत्तमा्रयुक्त पएकादशयु कलापु विरतिं । तत॒ पुनख्लयोदशसु 
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नि श्रोत यथा स्यदेव चतुष्टय ! उद्वनप्रकारमाह दढ एव मातरे दीयता। इति 
पद्‌चतुष्टयलच्षणमुक्त उल्लालयोद्रयो पचदशसु माधास्ु विरति । तथा अ्र्टावि- 
शतमात्र द्वौ भवत । एव कान्यपदचुष्टयेन उल्लाल्पदट्धयेन च षदपदद्दो 
मपति । एव जानीत गणयत षटपदंछद्‌ अन्यथा अप्र न किमपि मयति | 

१०४५ यथा पिंघड दिट सण्णाह इत्यादि सुक्र । 

१०६ अथ च क्ुजापि षट्पदे मादौ एककलापि दश्यते तत्कथ, सग्रहा 
लच्णातस्माह पञ पञ इति । पदपदतले निबद्धाश्चतुविशति मात्रा क्रियते 
अ्तराणि डबराणि आसरमटि ( १ दी ) युक्तानि स्डशानि एकच्छवीनि सुदुन्येव 
घा अथवा उमरुसदृशनि यथा उमरुशब्दे गाटा्षरो इतबध श्रयते तथेवात्राप्य 
त्राणि गादानि पाठस्तु इत एव क्रियत इत्याशय । इति प्रकारेण शुद्ध छदो 
गम्यते | उद््वनिकाप्रकारमाह आदौ पयकलो गण । ततश्चत्वारश्चतु कल- 
गणा निरुक्ता | द्विकलो गणोन्ते सिंबद्ध इति शेषकवि पिगलो वस्तु नि्य॑घ 
निर्वक्ति} अत्र द्वि५वाशद्धिक शत माचा मवतिं उल्लालमात्रामि सहिता 
गणय । षट्पद छंद एतादश मणितं भवति, किमिति ग्रथप्रथना क्रत्वा प्रियध्व | 

१०७ यथा जहा सरञ ससिचिव इत्यादि सुकर | 

१०८ एतच्च षट्पद दश्छदोद्येन भवति । कान्यनाम्नश्छृदघ पद 
चतुष्टय पदद्वयमुल्लालस्य तेन तस्य पर्‌ पदानि मवति । तत्न काम्यस्य कि लन्ञ- 
णमित्यत माह, आह श्रत इति । आदौ श्रते च षट्कलो गण । मध्ये चयश्चतु 
कला गणां । तत्र व्रतीयो जगणो विप्रगणों वा मवति । एतत्कान्यनाम्नश्छदसो 
लच्तण बुध्यस्व । अय च नियमो यदि काम्यमेव क्रियते तदा, यदि षटुपंद क्रियते 
उल्लाटेन सह तदा नाय नियम्‌ । 

१०६ अथ काव्यस्य नाममेदामाह, चउ अग्गल इति | अच चतुरधि- 
काश्चतवारिशद्गुरवो भवति प्रतिपदमेकादशेत्यथ, । तत ॒एकैकरुखहासेन एकैक 
नाम्‌ तथा च सति यो गुखहीन स शक्र ¦ , 

११० यथा जसु कर इत्यादि सुकर । |¦; 

- १११ नामभेदमाह, जह जह दति { था यथा गुखो वद्धं तथाः नाम 
कुरुत शक्रादारभ्य ्गप्यन्त गणयत । प्च चत्वारिश्न्नामानि भवन्ति } , 


११२ शक्र सर्वलघु । ग स्वगु । शक्रे गुरव ॒द्वाधचचत्वारिशन्ना 
मान्येवाह, चतु पदीददोभ्या ता सक्को इति । शक्र १ शश्र २ धुर; ३ गड ४ 
स्कंध ५ विजय ६ दपं ७ तैरेक ८ समर सिंहं १० शौरै ९ उत्तेज 
हर कणी ,१३ "रलः १५ प्रतिधर्मं! १५६ ` भरालः १६ मग्र । १७ ष्दण्ड, शद 

तुथ" र०)करै टः कठ ११ यूर २३ बध, २४ भ्रमर ` २५ 
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भिन्न २६ महाराष्ट २७ बलभद्र २८ राजा २६ वलित ३० मोर ३९ 
मथान ३२ बलिमोह ३३ सच्छा ३४ बाल ३५ दर्पितं ३५ शरम ३७ 
टम ३८ उद्भ ३६ बलिताग ४० तुरग ४१ हार ४२ हरिण ४३ श्रध 
४४ हे मुर), शोषे शग ५४५. वास्तुकनामानि पिगलराज जल्पति । कीदक्‌ छद - 
मबघ , कृष्ट छन्द प्रबधो यस्मत्‌ । 


११४ दाब्येमाह, पचतालीच इति । पचचत्वारिशद्वास्तुकहदसि शक्रादयो मेदा 
छंदसो ग्रिज मति व्यक्तीभवति । अद्धा सत्य पिंगलकवि कथयत्ति एतत्‌ वचन 
न चलति न मिथ्या मवति यथा हरि्विष्ु हर शिव न्ह्या पितामह एतेन 
चलति तथा छदोप्येतदित्याशय । 


११५ षरयपटदोषमाह पड इति । पदे अश्युद्ध ॒व्याकरणदोषयुक्त 
एककलत्यक्त च पगु इत्यभिधीयते । पादेन हीन खोडः, मात्राधिकं वातुल, कलाशू-य 
काण इति स्तूयते । भल्षजित सकारलकाराम्या वर्जित, भल्परत्याहारेण वा 
वित वधिर कथ्यते | उपमाद्लकारदित श्रध जानीहीष्य्थं | उद्वनिकाया 
यदि पचक्लल्िकलो वा भवति तदा बोल इत्यभिधीयते । वोल इति देशीय- 
माषा, मग्नमित्य्थं । अर्थेन विना दुबैलमित्युच्यते । यदि हटाक्षर भवति तदा डर 
इत्युच्यते । 2 घप्रसादसमतामाधुय॑सुङकमारत्वादिगुणरहित काण इत्युच्यते ! एवमेते 
घटपददो (घा ) सर्वांगोपागे पिंगलकेन कथिता । 


११६ अथ जातिमाह, बिप्प इति | दवा्चिंशल्लघुभिर्विप्रलोक । द्विचत्वा- 
रिंशल्ल्ुमि चन्निय । अष्टचत्वारिशल्लघुभिर्वैश्य । अवशिष्ट॒शृद्र । पदे 
चतुर्विंशति मात्रा । चतुर्भिं पदै षण्णवति माना भवति पचच वारिशन्नामानि 
भवति एव काव्यलक्ण ऊुरुत । अथ उल्लालनाम्न पदद्वयात्मकस्य छंदस 
षटुर्विशाति गुरून्‌ काव्यगुमि सहैकीकृत्य षट्‌पदस्य नाममेद्‌ कुरुत । षद्‌ 
दोषगुणादिकं अच्राण्यपि तथैव भवतति । अथ षटुपुदे भूते एकसप्ततिनामानि 
जानीत । 


११७ अथ उल्लाललकच्ृण, तिण्णि ठ॒रगम इति । तन अयस्तुरगमाश्चदुष्कल 
गणा । ततस्निक्ल सामान्यत्निकलले आद्यो ग्ण शअत्योवा लघु लभ्यत इति 
ग्रथशेली । तत॒षदृकल । तत श्रते निकल । अनेन प्रकारेण उहलालच्छदस 
उदवनिका छुरत । लच्तण ठु लम्यामावान्न ङ्त । पददवयेऽत्र षट्पचाश मात्रा 
भवति । 

१९८ अथ स्वगु ॒षदपद उदाहरति, जाआ जा अग इयादि 
खुक्रर. । 

२३ 
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११६ अथानयनप्रकारमाई, चञालि स्र इति । काव्ये चतुश्चत्वारिशद्‌- 
गुरव । उल्लाले पदिवशतिगुर ततो गुरस्युरयति लघरुद्धय वर्धते तेन एकसत्तति 
प्रस्तारविश्नासे भवतति । नाम्नामिति शेष । 

१२० नामघष्यानयनप्रकारमाह, जत्ते इति ! सवां मिलित्वा यात्य कला 
मवति तावतीष्वद्ध त्यज तव्राप्येक शर त्यज इति पचक्लस्य नास ईक्‌ प्रमाणेन 
नामानि भपति । तथाहि अत्र द्विपचाशदधिकमेकशत मातरा भवति | तवरा 
त्यक्ते घः सप्ततिरवतिष्ठते तत्रापि पचसु व्यत्तेषु एकसप्षतिसतिष्ठते । 

१२१ ततापि सुकर प्रकारमाह, अजञ इति । अजयनाभ्नि दसि षय॒पदे 
दयशीति ८२ अक्षयाणि मयति तत्र सक्ति ७० गुरव द्वादश १२ लव | 
रविशब्देन द्वादश रेखाशब्ेन लघु एकैक गुर्वत्तर हस्ति द्यो दौ लघू वर्धेते 
एवमन्यत्रापि । 

१२२ २३ तायेव नामान्याह, अजं इति । अजय १ विजय २ वलि 3 
कूर्म ४ वीर ५ वेताल ७ बृह्नल ७ मस्ट ८टरि ९ हर १० बरह्मा ११ 
इद्र १२ चदन १३ युशुमकर १४ शाण ९५ धिह १६ शल १७ दू 
८ कोकिल्ल ४६ खः २० कुजर २१ मदन २२ मस्स्य २३ सारग ९४ 
शेप २५ शावग २६ पथोधर २७ तत कुर २८ कमलल २६ वारण ३० 
भ्रमर ३१ शरम ३२ जगल ३३ एतान्‌ सस्थाप्य लभ्यते, शर ३४ सुद्र ३५ 
सारस ३६ सरस ३७ इति षट्पदनामानि पिंगल कथयति । मेर ३८ मकर 
३६ मद ४० सिद्धि ४१ बुद्धि ४२ करतल ४३ कमलाकर ४४ धवल ५५ 
मलय ४४ ध्रवं ४७ क्ण ण्ट शक्र ४९१ कृष्ण ५० व्यजन ५९१ मेधाकर 
५२ ग्रीष्म ५२३ गरुड ५५ शशी ५५ सूयं ५६ शल्य ५५ नर धट तुरग 
६९ मनोहर ६० गगन ६१ र्न क्२ नय ६३ हीर ६४ भ्रमर ६५ शेखर 
६६ कुपुमाकर ६६ ततो दीप ट शख && वसु ७० शब्द ७१ । एतज्जात्वा 
नागराज पिंगल कथयति षटपदस्य एकसप्ततिर्नामानि । दकार प्रस्तार जञात्वा 
कथयति ।इति षट्पदप्रकरण समाक्च ॥ 


१२४ अथ पज्मणटिका, चउ मत्त इति । चतुर्मा्निकान्‌ गणान्‌ चतु स्थाने 
कुरत । पदाति पयोधर जगण खापयित्वा एव प्रदचतुष्येन चतु षष्टि ६० मत्रा 
मवति । छद्‌ प्रशसामाह । इद श्रुत्वा इन्दुश्च द्रमा प्रस्वि्यतेऽग्रेत ्तरतीत्यथं । 
इति चुं पादै पञ्छयिकाद्कदो भवति । एताषतैतदुक्त, षोडशमात्राभिरे 
(क)श्चरण , तथाविधचरणचतृष्टयेन एक छद , तथाबिधछदचदष्टयेन एका 
पर्फभ्किति | 

१२५ यथा जे गजिञ इत्यादि सुकर । 
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१२६ अथ अलिल्ला, सोलह इति । यस्य॒ पादावली षोडशमाता, 
यत्र दवे यमके मेद कलयत । कलीवलीकामधेनु । इल्टडिल्लो स्वाथे इति इत्यत्र 
प्रयोजक । अप्योजकवाचकादौ प्रत्यय । इदिजेरा पादपूरणे इति ह प्रत्यय । 
प्रायो लेप इति प्रायोवचनादावपि ककारलोप । अत्र पयोधरो जगणो न भवति । 
कीटश अल्ल अप्रयोजक अप्रयोजकबाचकादलशब्दात्‌ इल्लप्रत्ययो ह 
परतययश्च । अस्मिन्‌ छदसि जगणो प्रयोजक इत्यथ । अते सुपियगणो लघुद्रया- 
स्मकगणो मवति एतच्छदोऽलिल्लानाम मण । 

१२७ यथा, जहि आसार इत्यादि सुकर । 

१२८ अथ पादाक्कुलक, लहु गुरु इति । यत्र लघुगुर्वोनियमो नास्ति तदा 
स्वं गुरवो मिरतरलघवो वा क्रियतामित्याशक्याह, पदे पदे उत्तमा रेखा श्रत 
रातय लघवो वा मवति। कीदटश छद्‌, सुकविर्पिगलस्य कटाभरणरूपमल 
करण अघ्यन्तानुरागा( त्‌ ) फणींदरेण चरैबेयकतेन तमिति प्रसिद्धि । सपांणा कठे 
चलयाकाया रेखा मवति इति । अनेन प्रकारेण षोडशमा्राक पादाकुलक 
मवति | 

१२६ यथा, सेर एक्क इति सुकर । 

१२० अथ र, पटम इति } प्रथम पचदशयु मात्रासु विरति , द्वितीय 
पदे द्वादशश्च, तृतीयस्थाने पचदशसु, चरथं एकादशसु, पचमे पदे पचदश- 
मात्रा । एवमष्टाधिकषष्ठि मात्रा पदपचके पूरय । एतदमरे दोदाङ्धदो दातन्य । 
एनच्छुदो राजसेन इति प्रिद्ध रडति म्यते । 

१३१ उद्निक्राप्रकारमाह षयपदच्छदसा, विषम इति । विषमे पदे च्रिकल 
सस्थापय । ततल्ञय पदातयश्चुष्कलगणा । अत्रापि प्रथमे न्रौ जगण 
फिवाविप्र । अपरविषमपदे श्रते लघुद्रय 1 समपादे पदातित्रय चतुष्कलतरय- 
मित्यर्थ ! एतस्यति स्वैलघुरेको गण । चतुर्थचरणे एकलघुत्यक्ता एकादश कला 
इति यावत्‌ । यद्वा चतुथ चरणे एक लघुमाकृष्य गहाण तेनेक्रादशकलाश्चतुर्थ- 
वरण इति । एव पचपदोद्वनिका कृत्वा वस्तु इति नाम पिंगल कथयति । 
तदनतर दोषहीन द्विपथाचरण स्थाप्य राजसेन दति प्रसिद्ध रडा भण्यते । 

१३२ (१३४) मम इत्यादि सुकर । 

१३३ (१३५) एत नामान्याह, करी इति । कर्मी १ नदा २ मोहिनी ३ 
न्वार्सेनी ४ तथा मद्रा ५ राजखेन ६ तलक ७ है प्रिये तानि सप्त वस्तृनि 
निष्पन्नानि निश्चखनि भवतीत्यर्थ । 

९१३४ -१,७ ( १२६- १४३ ) प्रकारमाह, पटम इति । प्रथमतुतीयप वम 
पदेषु जयोदश माता यत्र भवति, दितीयचतुर्थयोरेकादश मत्रा यस्याखा करमी 


म 
३४८ प्ाकृतपेगख्म्‌ 


£ | प्रथमतृतीयपचमपदेषु चतुदश मात्रा भवति, द्वितीयचतुर्थयोरेकादश 
सा नटा २) प्रथम तृतीयपचमपदेषु ऊनविंशतिर्मा्रा, द्वितीयचवुथयोरेकादश 
सा मोहिनी ३ । विषमपदे पचदश मात्रा , स्मे एकादश यस्या सा चारुसेनी ४ । 
विषमपदे पचदशमात्रा , स्मे द्वादश यस्या सा मद्रा ५.1 विषमे पदे पचदशमाता , 
समपादमध्ये द्वितीये द्वादश, चतुर्थं एकादश यरिमिन्‌ सर राजसेन & } विषमे 
षोडशमात्रा, समे दादश एकादश वासा तालकिनी ७। इति नवपदीभेदा । 
रडडाप्रकरण समाष्त | 

१३४. (१४४) अथ पद्मावती, भरु इति । पद्मावती भणिता, यमत खाने 
स्थने चतु्माननिका अष्टौ गणा । चव निश्चित । ते के रणा भवतीत्यत आह कर्ण 
55 करतल ।5 विप्र |) चरण 5 एते गणा पादे मवति । कीदशा 
उक्छृष्टा 1 अत्र यदि पयोधरो जगण पतति तदा किमियं पद्मावती मनोहय । 
किं च यद्यत्र जगण पतति तदा नायकगुण पीडयति | न केवल नायकगु 
पीडयति किंतु पितस्मपि सत्रा्ठयति । कविसुद्धास्यति । कथमेतद्धवतीव्यत आह । 
यत्र छुदसि अय जगण चाडालचरित आचरति मदफल ददातीव्यथ । अथ च 
पद्मावतीं पञ्चनी नायिका भण | यस्था खाने खाने चतुमात्रा बद्यत्तत्रविदटशुद्र- 
रूपा अषौ गणा अष्टनायिकासु गण्यन्त इत्यर्थं । पद्धिनी च लजातिचव॒ष्टया- 
दुत्प्यत इति प्रसिद्धि । ध्रुव निधित। सा कथ चतुर्माचिका । कणं कषत्रिय 
करतलो वैश्य । षिप्रो ब्राह्मण । चरण शुद्र । एवसरूपेण चतुर्मानिकत्व यस्या 
उत्कृष्टा । यदि तस्या पयोधर सन पतति तदा किमिय मनोहय, अपितु न 
मनोहरा । सा च तथा नायकगुण पीडयति, पितर॒ सचायति यस्तस्यामभिरतो 
कृविस्तम॒द्धाखयति । 

१३६ यथा भ भगिञ वगा इत्यादि सुकर ॥ 

ओत्था ओप्थी उपयुपरीत्यथं ॥ 

१२३७ अथं ऊुडलिका, दोहालक्लण इति । आदौ दोशलक्षण पटित्वा ततः 
काव्यपदचतुष्टय निरुक्त । एतेन दोदाच्छुदस पदन्चतुष्टयेनाद्धं॑ कान्यपदचतुष्टयेना्ध 
मवति, हे बुघजन पडितजन्‌ कुडालिकाञ्दो जानीहि । कीदश उल्लालेन सयुक्त । 
उल्लालनमुल्लाल । उल्लालेन शयुक्तं पठेदिति पाटिको विशेष । अपरमप्याह 
तच्छदे यमक लभ्यते । मिन्नश्रुतीनामेकानाममिचयै परस्पर । पदाना य, 
पुनवाँदो थमक तन्निगद्यत । इति लभ्यते । केन पदेनेति आह उल्लाले सलुत्त इति । 
उल्लालनमुल्लाल उल्लास इति लोके प्रसिद्ध । अयमाशय , पराब्रत्य सिंहाव- 
लोकितन्यायेन निकटवतिना पदेन यमकं कु्यादित्य्थं । अथ च यमकमनु- 
मेवाहृः । ह च वणोनुदृततिरिति । भलुपास अग्रपादाश्ृत्तिरेव दश्यते तेनाल कार 
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कृथितयमकमेवोन्यते । अत्र च चतुश्चत्वारिशदधिकशत मात्रा भवति । स॒कवीना 
ददबघु पिंगल कथयति । अथ गुगालकारौ कथयति । यस्यास्तनो शरीरे मूषण- 
शोभा हसति । भूषणमलकार शोभा कातिगुण इति शेष । द्विवचनस्य बहुवचन 
नित्य, तेन भूषणशोभे यस्यास्तनौ हास्य कुर्वति ( १ त ) । कियत्सख्याकरुणशोम 
इत्याह ! चतुश्चल्यार्शिन्मात्रा । प्राकृते पूर्वपातानियम । तैन व्यवहितेनापि 
माजाशब्देनान्वय । श्लेषप्रसादादिगुणा अलकाग । ता कु उलिका जानीतः 
पटित्वा पुनरपि पठ । आद्यताभ्या भिन्न॒ न प्यते । एकयमक कृता पञ्यत 
इत्यथ । 

१३८ उ(क्त)मेव श्रटयति, पदमहं इति । प्रथम दोहायाश्चत्वारि पदानि तत 
पद चतुष्टय कान्यस्य देहि, अनेन प्रकारेण कुण्डलिकाऽष्टपदा भवति, पदे पदे 
यमक कुरुत । 


१३६ यथा टोल्लेत्यादि सुकर । 
१४० अथ गगनाग , पञ पञ इति | गगनाग खापय किं करता ज्ञत्वा । 


कि मूत मात्राविभूषितम्‌ । अत्र शरेण ५ अधिका विंशतिमांजा भवन्ति । किं 
भूता लघुगुखशेषिता भिलिता इत्यर्थं । उड्वनिकाप्रकारमाईइ, प्रथम चुमोनरिको 
गण । तत पर यथा सुख गणा प्रकाशिता । कला अक्षराणि मवतीत्याहं विश्य 
चराणि पदे लमते। हे भिये इति पत्नीसबोधन । गुर प्रकाशित । 

१४१९ उक्तमेव दरयति, पटमहि इति । प्रथमे च चतुष्कलो गण । तत 
पर यथासुख गणा भवन्ति । श्रते हार गुड विषज्जंय देहि । विंशव्यक्तराणि प्ब- 
विशतिममा्ना मवति 1 


१४२ यथा मज्ज इत्यादि सुकर । 

१४३ अथ दविपदी; आइ इति । छंदोद्र येन लच्तयति, आदिग इदुगण 
धट कुलो गणो यत्र भवति । ततो धनुद्ध रगणद्वय चवुष्कलगणद्वय देहि । तत 
पदादिद्रयमेव चलुष्कलगणद्भयमेव सखापय । वि ( विध) विचित्रसुद्र यथा 
स्यादेव । 

१४४ सरस्वत्या प्रखाद गीत्वा तत्र दसि परथिन्या कवित्व कुरत । 
हे कविजना , अते मघुकस्चरण षयृकल देहि । एव प्रकारेण हे बुधजना, द्विपदीं 
भणत । 

१४५ एतदेव ्रकारातरेणाह, छक्फल इति । षटकल सस्थाप्य चतुष्कलान्‌ 
सच सथापय, अते एक हार गुर धृत्वा दविपदीद्धंद करत । 

१४६ यथा दाणड देड इत्यादि सुकर । 


३५० परारतपेगरम्‌ 


१४७ अथ खजा, उञ धरि इति । शय निथित नव विप्रगणान्‌ धवा हे 
कमल्नयने | बुधजनमन सुखयति यत्‌ छं द } यथा शशौ रात्रो शोभते] पुन- 
रपि पिरति मवति हे गजगमने) यथा प्रथमपदे नव द्विजवरं तथा 
द्वितीयपदेपीयर्थं । उमयो पदयो पदयो पस्भाये रगण इति फणिर्मणति । एत- 
च्छुद्‌ स्मर) कीटश मनोहर । 

१४८ एतदेव द्रटयति, बिहु दल इति । दलद्वयेपि नव विप्रगणा पतति } 
श्रते जोहल रगण स्थापय } एव सत्ति ख्जाद्छदसि एक्चःवाररिशप्कला मवति 


गणास्तु दश । 

१४६ थथा महिं लल इति सुकर । 

१५० अथ शिखा, ससिवजणि इति । सा शिखा, सा का, यस्या शशिवदने 
हे गजगमने, पदे पदे ष द्विजगणा सवलघवश्चतुष्कलगणा पयोधरोऽ ते । तत. 
प्रथमत विविधलधून्‌ प्रकाश्य दविजगरेन अधिक द्वितीयदल यस्या । द्वितीयदज्ञे 
सप्तचठष्कलगणाते जगण इत्यथ । 

१५१ तदेव द्रटयति, मत्त अहाइस् इति । प्रथमदलते अष्टर्विशति मात्रा + 
दितीयदले दर्भिशत्‌ । पादातै लघुर्यस्या सा शुद्धा शिखा इति जानीहि । 

१५२ यथा कलिय महु इत्यादि सुकर । 

१५३ अथ माला, पटम इति { प्रथमचरणे हे शशिवदने, नव &€ द्विज 
गणाश्चवुष्कलसवेलघुगणा स्य । पुनरपि तथा रगण खापय | श्रते केणा द्वि- 
गुरुर॑णो भवति । रपिंगल्नागो भणति मालाद्ठद । शेषाद्मत्य दसो 


गाथाया | 

१५४ सचोपमाह, पठम इति । प्रथम मवति नव ९ विप्रगणा । ततो रगणो 
मयति । गाथाद्ध॑मते दत्वा मालाह्लद्‌ कुखुत । 

१५५ यथां वरिस जल इत्यादि युगम । 

११६ अथ चुलिला, चुलिश्राला इति| चुलिाला छदो भवति } 
यदि वदधते इत्यथ । पदे पदे श्रते विशुद्ध इसखुमगण स्थापय पचक्छे प्रस्तारे य 
कुसुमगण ।ऽ॥ स दातव्य इत्यथं । 

१५७ उक्तमेव द्रदयति, दोहायला इति । द्विपथाषस्योपरि पचैव मायाः 
स्थापय } अष्टादशमावरात उपरि विंशतिद्रय चस्वारिशन्मात्रा भवति, यष्टपचाश 
मात्रा इवययथं । एतावता चुलियारद उक्कृष्टमिव्यर्थं | 

१५८ तथा राआ लुद्ध इति सुगम । 

१५६ अथ सोराष्टू, सोरद्‌5 इति । खा सरष्टा यस्या दोहा जिपरीता खिता! 
पदे पदे यमक्र यस्या व्याख्याय नागराज कथयति । यमकमन्रानुप्रास । 
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१६० यथा सो माणिज इत्यादि सुकर । 

१६१ अथ हाकल्ली, सगणा इति ! सगणभमगणा यत्र मवति, ्चतुटश मात्रा 
पदे पतति । विरतौ वक्रौ गुर खखाप्य । एव हाकलिरूपक कथित । 

१६२ उपसदहरदि, मत्त इति । पदे पदे चतुर्दश मात्रा पतति एकादशम मैणे 
उत्तराद्धे मात्रास्तथैव अक्ञराणि पुनटंश । 

१६३ यथां उच्च इत्यादि सुगम । 

१६४ अथ मधुभार , जसु इति । यस्य शेरे एक पयोधर पतति । द्धौ 
न्चतुरमाननिवौ गणौ मवत । एष मधु मार । 

१६५ यथा जसु चद्‌ इत्यादि सुगम । 

१६* अथ आभीर , रुद इति । एकादश मात्रा दीयते । श्रते पयोधरो 
जगणो दीयते । एतदामीरच्छंद्‌ पिंगलराजो जल्पति । 

१६७ यथा सुदरि इति सुगम । 

१६८ अथ द्‌डकल , ऊत इति । कतवर धनुद्धर हयवर गज 
राज्ञ एते चदुर्मानिका एय । तत षपदो भ्रमर षण्मात्र इत्यथ । तत्त पदाति 
दवय चतुर्माचिकद्वय द्वाचिशन्मात्ा पदे सुप्रसिद्धा भवति । एतच्छुदो जानीत । 
बुधजनाना हृदये चिरेऽ्वुर्त न॒ कदापि चेतसि त्यजतीत्यर्थं । कियत्यो माजा 
मवन्ती्याह ! विंशव्यधिकशत । कीश पदाग्रक्लासुपूरणँ अस्मिन्‌ छ दसि दाति 
शललाप्मकं पद तस्याग्र चतुर्थमाग उष्टौ तेन सपू । एतावताऽषटाविंशत्यधिक 
शत॒ १२८ कला भवतीव्यर्थ । एताश रूपक फणिना सुवने जगति माषरित 
कि नाम तदित्याह । दडकल इति निरुक्त ॒गुरुषयुक्त । यच्छंद॒पैगलिका 
मनसा जपन्ति । 

१६६ यथा राजहं इत्यादि सुगम } 

१७० अथ दीपकं, सिर देह इति । शिरसि चठुमान्निक देहि, श्रते एक लघु 
कख । तयोर्छशुचुरमान्निकयेम॑ध्ये एक दत पचकल देदि इति शेष॒ । तच्छ दो 
दीपक जानीत । 

१७१ यथां जसु हत्थ इत्यादि खगम | 

१७२ अथ सिंहाबलोक , गण विप्प इति । पदे पदे विप्रगणो धृत्वा मणित 
सिंहावलोक छन्दोवर । हे गुणिगणा, मनसा बुध्य्व नागो मणति । यत्र जगणो न 
भगणो न कर्णंगणो भवति । 

१७३ उपखदरति, विप्य इति । विप्रगणसगणौ द्वौ गणो अत्र अते हार 
गुर विमल । पश्चात्‌ धूत्वा कवित्व छुख । पदाति यदेवाच््र तदेवाभ्रिमपददौ 
कुर । प्रस्तारे घोडशमात्रा भवतीष्य्थं । 
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१७४ यथा हण इत्यादि सुगम । 

१७५ अय प्नवगम , जत्थ इति । अव प्रथम ष्मा गण पदे पदे 
दश्यते । पञ्चम।वश्चतर्मानो वा गणो न क्रियते । अते एकैक लघु च स्मृत्वा 
स्मृ वा स्थापय षण्माचिकगणत्रयं कृत्वा अन्ते लघु ततो गुर सथापयेत्य्थं । हे मुग्ये 
मनोहरे, प्लवगमच्छुन्दो भिचकणभुच्छृष्ट शोभते | 

१७६ उपहरति, पञ पञ इति अदो फे पदे गुरुमेव पिंगल कथ- 
यपि । सकलनिर्ातच्छद्‌ प्लवग दृष्ट तत्र मात्राणामेकविंशतिमवन्ति । 

१७७ यथा णञ्च इत्यादि सुकर । 

१७६ अथ लीनावती । यन छन्दसि लघौ गुरो निषरमो नास्ति । अस्मिन्‌ 
स्थाने गुरुरित्यादि नियमो नास्तीत्य्थं । अत्तिरेष्यपि न नियम एतावति अक्तसाणि 
भनि इति नियमो नास्ति| अन विषमे स्मेपि वा स्थाने जगण पतति । एव 
यत्र ह्ुदसि कापि न नियम । न गुरोन लघो नाचरे नापि च विषमे समे 
वा खाने जगणपातते नियम । यथा तरुणाश्वगमेन विषमे समे कुत्रापि न नियम; 
सोपि प्रखरति दन्तु मिदिक्॒ च अगम्ये गभ्येपि । अष्टो गणाश्चदष्क्ला पतन्ति 
निरतरमेकरोपक्रम । अते ध्रव निञित सगण पतति। कथभूत कातो 
मनोहरो गण । कथमयमनियतकल छन्द इव्याशक्याह ¡ परिपतति प्रचरति 
विविधप्रकारेण लीलया हेलया लीलावतीहन्द । पदेषु द्रत्रिश"मान्नासु विरामकर । 
अपमाशथ । लघो गुरौ अन्तरे गणादौ न नियम । केनापि प्रकारेण दरात्निश 
न्मात्रा । शेषे सगणस्तासु यथा कर्तव्य । 

१८० यथा घर स्मर इत्यादि सुगम | 

१८१ अथ हरिगोत्ता, गण चारि इति । चत्वारो गणा पञ्चकना सखाप्यता 
द्वितीयस्थाने षट्कल छुरत । पदाति गुर कुरुत वर्णनेन सुखाद्वल समाक्षर । 
कलाना सख्यामाह, दश खापयिष्वा ततो दश कृत्वा ततो दयमानय कुर इत्यर्थं । 
एतावताद्रादशाधिकशत मात्रा ११२ पदचतुष्टये भयन्ति। अन्रकस्य दल्चिण 
गति्कतासि तेनैतत्वभवति । पदे ठ अष्टाविंशतिममा या भवति । एव हरिगीता 
छर ॒ प्रसिद्ध कृत्वा जानीत । पिगलटेन व्यारयानमुक्त । 

१८२ उक्तमेव द्रढयति, बीए इति | द्विनीयसखाने षक्र सस्थाप्य पच 
क्लन्‌ चतुरो गणान्‌ ददत । दादशाधिकशत माजा भवति । मानस गुरु श्रते 
स्थापयत । 

१८३ यथा गअ गहि इत्यादि सुक्र । 

१८४ अथ त्रिमगी, पटम इति| प्रथम दशसु विभ्राम । ततोरष्टसु 
विश्राम । तत षटसु बिभाम, । श्रते यत्र गुर शोभते । तच्छंद्‌॒त्रिभगीष्यमर 
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स्थितेनान्वय । महीतरु यन्मोहयति । सिद्धे कवित्वसिद्धे सरोवर भवति । 
वरतसरुण छदसि इति शेष । दोषमाह । यदि पयोधय जगण पतति तदा किमिद 
मनोहर अपितु न सुन्द्र । जगणो न भवतीत्यथं । यदि जगणयुक्त भवति तदा 
यद्य क्रियते तस्य कवेरपि कलेवर हति । एतादृश निमगीदद खलाय आनदाय 
मवति । इति भणति भर्णीद्रो विमलमति । 

१८५ यथा धिर किञ्जिअ गग इत्यादि सुगम । 

१८< अथ इुमिल्ला, तीस इति । यत्र द्वत्रिंशमात्रा एतदूब््यमाण 
लदणयुना । बुधजन राज पिगलो मापते, हे नरा इति सबोधन । यदि विभा 
सचखिषुस्थनेषु एतादशवच्यमणिषु मगेषु । अपरमप्याह पदे पदे कर्णगणो इश्यते । 
यतिस्थानमाह । तय यथम दशसु विश्नाम, द्वितीयोऽषटसु, वतीय चठदंशसु 
कृतनियम । यत्‌ एतादश दलि सुवनवन्य यदि बुयते तदा दुमिलको 
भवति | 

१८७ यथा जे किञ्जिय इत्यादि सुगम | 

शद अथ हीर , णाञ इति । नाग प्रभणति दीरनामक छद इति चदु्थंपद्‌ 
शेपस्थ योजय । यत्र चय षट्कला गणा श्रते रगण स्थापय । षटुक्लेपि नैत्यमाह । 
हार गुर स्थापयित्वा हे सुप्रिये शोभने काते विप्रगणे सर्वलघुचष्कलगणे सादर 
सहित । कलाष्ख्यामाह चीन्‌ कृत्वा दय कुर । श्चकस्य वामतो गत्तिरिति गुणिते 
चयो्विंशति कल! पदे मवति । एतावतीर्माना पदे लेखय } दाब्यैमाह । कों 
जानाति, न कोपि जानतीत्यर्थं । दपण भणति हीरनामक छद । कीश सुकवि- 
दष्ट । सुकविना पिंगलेन शष्ट | 

१८६. पद्धेपेणाह, हार सुपि इति | हासो गुर सुप्रियो द्विलघुगण । 
तथाविघगणद्धय बिप्रगणो वा हारानतर यत्र एव भि नशरीर संबद्धशरीर अते 

हल रगण खापय । चयोरविंशतिमाच्रामिर्हीरनामक छदो मवति | 

१९० यथा भिक्क इत्यादि सुगम । 

१६१९ अथ जलघर, पञ पटम इति । पदे प्रथमे पतति यत्र श॒ 
कमलमुखि । दशसु १० वसुषु ८ पुनरपि वसुषु ८ विरति कृता सवत्र पदे 
द्विजगणो दीयते । तत पर सगणो दीयते । श्रीफणिपतिर्मणति । कथमूत शोभन 
कविवर । दश विगुणा कला कुऽ ! पुनरपि युगर स्थापय । अक्तो यथा ३२ 
उनेन प्रकारेण चतुरश्चरणान्‌ सखापय । अथ यदि कथमपि मध्ये गुरं तदान 
परिहर । एकेन दयेन वा गुरुणा न परिहरणीयमिप्यथ । बुधजनमनोहर जल 


धरच्छृद्‌ ॥ 
१६२ सक्षेप माह, बत्तीस इति। दर्चिशन्माच्ा भवन्ति। अते छगण 
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सस्थापय । सवे लघय श्रियते । यदि गुर करियते, तदा एको न र्विंठ॒ द्वौ गुरू पादे 
भवते । 
१६३ यथा खुर इत्यादि व्यक्तनुकेरण सुगम ॥ १६३ ॥ 


१६९४ अथ मदनग्रह, पिय इति ! पिये भणामि द इति शेष ! मनोहर 
मन प्रिय पयोधर जगण मेलयित्वा, हे सुभगे, एतच्छद्‌ च्तृण च्षणाद्धः वा सुखयति । 
मन सिर कुर स्थिरेण मनसा कर्व पार्यत इव्य्थं । यदि रागोऽनुरागो वर्वते तदा 
सत्रियजाति अनुसर । छ दसोऽस्य चत्नियजाति । छद शाघ्नादाङृष्य ददो 
भणित ! यथा हदये परकाय ऋण स्खलति सवेथा स्मरणपाप याति । उद्यनि- 
काग्रकारमाह । दधौ शल्यो लघू प्रलय सखाप्य तुर गा बद्धा, ततो रथहयगजा प्रस 
रन्ति, नव चवुष्कलगरा प्रसरन्ति घराया } श्रते गुरु खप्जीङ्त्य, कथभूत गुड, 
वर शरेष्ठ ! यदि जागर कत्वा सावधानीभूय निरुच्यते । तदा दशगुणथुक्त । चतु 
सधौ पादचवुष्टये चत्वारिशश्चतु कला गणा भवति । एव मदनयह भण्यते । 

१६५ सद्देपेण उक्त स्थिरीकरोति, वे वि इति | दवे मातरे शिरसि खयथाप्य अते 
गुरु कुरु । मध्ये च नव चतुष्कलगणान्‌ द्प्वा मदनणग्ह कुरुत । 

१६६ यथा जेषं कख इत्यादि सुगम । 

१६७ अथ मरद्ध, एष छंद इति । हे सुलणे, विलच्षणमेतर्च्छद पिंगल 
नागो जल्पति । विश्राम्यति दशसु अक्षरेषु । पुनर्टक्षरेषु । पुतरप्यष्टादश्षरेषु । 
अन्न अक्षरशब्देन माता उक्ता । सात्रान्रृऽऽस्य छदस कथनात्‌ । उद्रवनिका 
प्रकारमाह । आदौ टकलो गण । तत पच चदुष्कलगणा । रते गुरु ल्श 
च देहि । एको गुरुरेको लधुरन्ते भवति । षोडशाधिका शत मात्रा ११९६ 
मवति ष्पूणां । एव मरदट्टानाम छंदो भण्यते । 


१६८ .यथा जद इ्यादि सुम । ॥ ॥ 
अथ पूरवोक्तछंदसा नामानि कथयति त॒ गाहू इति } गहू १ गाहा २ विगाह 
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न्रयश्न्वत्वारिशित्‌ दासि भवति । 
इति पिंगलसारविकाशिन्या टीकाया मात्नाव्त्तपरिच्छेद समाप्त । 


[ वणुवृत्च प्रकरण ] 


अथ वण्ृत्तानि । तत्रे काक्तुरपादत समारभ्यते । 
सीखा इतिश्री । यच गुर । 
यथा गोरी रक्षतु त्वामिति शेष । 
अथ काम , दीहा इति ! द्यौ दीर्घौ य खकामोभिरम | 
यथा जुञ्फे इति । युद्धे ठभ्य शुभ ददातु । 
अथ मधु, लह हति । लघुद्रय यत्र तत्‌ मधुनाम द ध्रु निश्चयेन ) 
यथा हर इति । मम मल हरो हर । 
अथ मही, लगो इति । लघुख्य॑त्र सा महौ नाम कथिता । 
यथा, उती उमा रत्तद त्वा । 
& अथ खार , सार इति । साख्रेष । यत्रादौ गुरु । द्वितीयो लघु । 
१० यथा स्थ इति । शसुरेष शुभ ददत । 
११ अथ ताली, तालो इति । ताल्ली नायते । यत्र गुर कणो दिरुरुगुण 
तरिभिर्व््ञायते इत्यथे । 
१२ यथा अह्याण इति । अस्मान्‌ युष्माम्‌ ।चडेशो रत्ततु स । 
१३ अथ प्रिया, हे पिए इति । प्रियाङ्धन्दो ज्ििख्यते । हे प्रिये इति सबोधन ) 
तिभिरच्तैरे । अक्तराणि कि रूपणीत्याइ । रे रगणल्पाणि । 
१४ यथा सक्ररो इति } शकर शिवि शकर कल्याणकर । पावन पविन्- 
ताहेतु न अस्मान्‌ पाठ रक्ठ । 
१५. अथ शशी, ससी णो इति । शशी छन्दो मवति । कि भूत यगणेन नीतं 
यगणसदहित फर्णीगरेण मणित } 
१६ यथा मवाणी इति । भवानी हसती दुरित हस्व 
१७ अथ रमण , सगणो इति ! रमणच्छु दो मवति । हे सखि सगणेन कथित । 
१८ यथा सधिणो इति } शशिना रजनी पत्या तश्णी शोभते इति शेष । 
१६ अथ पचाल , त्क्कार इति तकारस्तगणो यत्र दृष्ट, सघ पचाल 
उत्क्कु । 
२० यथाणखो इति। ख ददावु सुखानि, च्डत्य दु खानि । 
२९ अथ मद्र; णरेद्‌ इति । नख जगण खापय, यृगेद्रनामक छंद कुर + 
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२२ यथा दुरत इति । दुरे कात दुरतो वसत । 

२३ अथ मदर, भो जहि इति । यत्र मा मगण समद्र । हे सखि कि 
भूत सुदर । 

२४ यथा सो हर इति । ख हरस्तव सकर सरत्‌ | 

२५ अथ कमर, कमल इति । कमह परभण हे सुमुखि किं भूत । नगेन 
लक्तिति। यथा रमणे इति रमणस्य गमने विदेशगमने कस्या मन॒ अपितुन 
कस्या अरत्यर्थं । 

२७ अथ तीर्ण, वण्ण चारि इति । चतुभिरौ कला यत्र कैर दौ करणो दविराणौ 
यत्र त तीणा जानीत । 

२८ यथा जाआ इति । पत्नी मायावती पुत्रो धृत्त । एव ज्ञात्वा क्रियता युक्त । 
स्यागे यल क्रियतामिष्यथं । 

२६ अथ धारी, वर्ण चारि इति 1 है मुग्धे, चठुवणैधारी भवति । तस्या 
श्रतरातरा दौ गुर भवत । 

३० यथा देउ इति । देवदेव शिव शुभ ददातु, यस्य शी इदु इष्ट । 

३१ अथ नगरी, पञहरो इति । यत्र पयोधय जगणो मनति । कि भूत 
-गुशूतये युवत । नगाणी नाम ह्ुदो ज्ञायते । 

३२ यथा सरस्ईं इति । सरस्वती प्रस ना भवतु । कवित्व अष्मा स्फुरतु तत ) 

३३ भथ समोह, सुमोहा इति। सम्मोहानामरूपक छदो इष्ट तत्‌ । भुवि 
पृथिव्या । यत्र कणेद्यानतर हारो गुर पदे पच गुरवो भवतीप्य्थ , कीदश भुवने 
-सारभूत | 

३४ यथा उदडा इति । उदडा उदामा चडी दुर्गां इरितविनाशिनी 
ैलोक्यस्य सुख मे मोक्त च ददातु | 

३५ अथ हारीतबघ , आइहि इति । आदावते च द्वाभ्यां गुरुभ्या सयुक्त । 
मध्ये एको गधो लंघुर्यस्य सख हारीतबध । 

३६ यथा जा भत्ति इति । या भक्तियुक्ता धर्मकचित्ता भवति । सा नारी 
धन्या प्रेममाजन पत्युरिति शेष । 

२७ अथ हषा, पिंगले इति । पिंगलेन हसा दृष्टा भगण कत्वा स्रा । 
कणेगणो द्वितीय । हो जायते | प्रथममन्न भगणगस्ततो द्विरुरू्मण इत्यथ । 

रेट यथा सो इति। समम कात दूरे प्रादृट्‌ आगता चेत कपते। 

३६ अथं यमक, सुपि इति } तत्‌ यमकं जानीत | यत्र सुप्रियो दिलघु 
-स॑ए कीश सरसो रससपूर्ण" । इति बुध्यस्व । तत" शरखरगण समवति । 

४५ गथा पवण इति | पवनो वहति सदतमदनो इति मनस्तपति । 
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४१ अथ शेष , बाराहा इति यत्र दादश माता । चय कणगणा मवति । 
तदेव द्रढयति, हारषट्कस्य गुरषटकस्य बधक शेषराजच्छेद्‌ । 

५२ यथा उद्दामा इति, सुगम । 

४३ अथ डल्ला, पिञ इति । प्रिये डिल्लानामशद्‌ किं लक्षण सगरोन 
यक्त, ष्रडवर्णात्मक पाद्‌ यवा्टो कला खिता । 

४८ यथा पिय भत्ति इत्यादिसुगम । 

४४ अथ द्वियोधा अक्लरा इति । द्वियोधा उक्ता यत्र षट्‌. उक्षिराणि पादपादे 
सितानि ! द्वियुणा पचमाना यस्या मवति । द्शमाना इत्यथ । 

४६ यथा कस सधारणा इत्यादि सुगम । 

‰७ श्रथ चीरसा, चड इति । फणिपतिना पिंगलेन भाषिता चोरसा स्थापय । 
य॒त्र द्विजवर चद॒लशुगणान्‌ । तत॒ कणा दिरुरखुगणो भव्ति । कीषशीं 
स्फुटशरखवर्णा व्यक्तषडवुर्णामित्य्थं । 

४८ अथ णञण इति सुगम । 

४ अथ मथाना, कामा इति) तत्‌ मथाननामक छद्‌ बुध्यस्व । 
कामावतारस्य अर्धेन पदेन भवति । कामावतारोऽगरे वद्यमाणो विंशति कलार 
चितपाद । शुद्धा दश मात्राश्चाज् भबति । 

५० यथा राआ इत्यादि चुगम। 

५१ अथा शखनारी, षडा इति । षड भरवरशँस्तरेवद्ा युजगप्रयातपदाद्धा; 
सुगशप्रयातपदाद्धेन भमवतीष्य्थ । अुजगप्रयातमग्रे चतुभिर्यगरैभविष्यति । 
तदर्धेन यगणद्येण भवति प्रदचष्य्यं यत्र, सा शखनारी कथिता । 

५२ यथा गुण इति सुगम । 

५३ अथ मालती, ध्न इति । हे कते सा मालती । सा का यस्या मदौ 
ध्वज । ततो दौ शरौ । ततस्तरतीय मणिं जानीहि, अन्से लघुं स्वयिष््ना । 

५४ यथा करा इति सुगम । 

५५ अथ दमनक , दिअ इति । दमनक जानीहि फणिपति पिंगलो मणति | 
यत्र द्विजवरश्चदुर्लधर्गण प्रथम क्रियते । तत सुप्रियो दि लंधुर्भणो मष्यते | 

५६ यथा कमलणञअणि इति सुगम । 

५७ अथ समानिका, चारि इति | हैभ्रिये सा समानिका कथिता। यत्रा 
तरा चत्वारो हारा रुर क्रियते, रयो लघवो दीयते श्मिरदरेरासिते | 

५८, यथा कुञ्जरा इत्यादि युगम । 

५६ अथ सुवास, भण इति  श्रूण्ामि सुबाख लधुयु विशेष । आदौ 
वतुमत्रिक विरच्य श्रते मगण, क्रियते| 
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६० यथा गुरुजण ईइन्यािं सुगम । 

६१ अथ करहव, चरण गण इति चरणे प्रथमे विप्रश्चतुर्लधुर्मण 
सखप्यते } तस्याते जगण यन्न॒ स करहम्चो मण्यते | 

६२ यथा जिथडउ इति } यदि एषा जीवन स्यजामि गत्वा देह तीर्थे इवि 
शेप रमणे योपि सोपि मवतु निगुण सगुणो बा } परन्तु षिरहो मां भवदु | 

६२ अथ शीरष॑रूपक, चत्ता इति ! तत्‌ शीर्षरूपके नाम छद । यजन सत्त 
दीर्धा गुरो ज्ञायते । तैरेव चय कां द्विगुष्गणा ते गुरु एय चतुदश 
माना भवतति । 

६४ यथा चदा इति सुगम । 

६५ अथ वचिवुन्माला, विष्जुसला इति । बिनुन्माला षोडशभिमात्राभि- 
षैवति । ताभिरेव पदे लोलाश्च चलाश्चप्वार करणगणा द्विगुरबो गणा 
भवन्ति | एव रूपकाणि चत्वारि पदानि यस्या । त्तत्रियजाति जानीतेति 
शेप । विनुन्माल । 

६६ यथा उम्मत्ता इति सुगम । 

६७ अथ प्रमाणिका, लह इति । लधु गुरु निर्तयो यस्या सा लघु 
गुखनिरन्तरा, प्रथम लघुनिरन्तर गुरर्भवति इत्यथ । सा प्रमाणिकाऽषटक्तरा 
अश्षरघय्तिया प्रमार्णिका कथनावसरे एव छदातरमपि कथयति ] यदि प्रमा 
णिका द्विगुणा क्रियते तदा नाराचो भण्यते । नाराचद्कन्दोप्यप्रे वरयति । 

६८ यथा णिपुम्म इप्यादि सुगम । 

६६ अश मल्लिका, हार इति । मल्लिकाछन्दो जानीहि । अष्टमिररट् 
किं भूतै हारो गुर्मन्धो ल्सयोबं धनै प्रथम गुरु, तदतर लुरियर्थ । तत्र 
द्ादशमान्रा मवतीति जानीहि । 

७० यथा येन॒ जितक्षजियवशु । त्र क इत्याह रिष्टिमुष्टिककेशि 
कसा } बाण बाहव कर्तिता येनासो तभ्य शुम ददाद } 

७१ अथ तग, तरल ति । हे तरलनयने तुङ्गा दो भवह्ि प्रथम गणे 
सुरङ्ग शोभन । नगणयुगलेन बद्ध । अनन्तर गुखद्यमिस्यथं । 

७२ यथा कमरुप्रमरजीव खकलयुयनदीप तापिततिभिर डिम्बे उदेति 
तरणिभिम्ब । 

७२३ अथ कमल, पठम इति । एवे प्रकारेण कमल भवति । यत्र प्रथम 
वर्णे विप्रश्चवलंघुगणो भवति । द्वितीय तथा नरेद्रो जगण । तत 
शोष गुरुदहित । 

७४» युथा विजञद्‌ इति सुगम । 
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७५ अथ महालदमी , दिट्ठ इति] हे एग्धे, महालच्मीं जानीहि 
यत्न योधा रगणो द्रष्ट । या नागराजेन पिगलेन रचिता पादै मासाद्धंन पञ्चदश 
कलाद्धिन्ना मित्थं । 

७६ यथा मुडमाला इत्यादि सुकर । 

७७ श्रथ सारङ्खिका, दिअ इति । हे सखि सारङ्धिका कथितां } यत्र द्विजव- 
रश्वतरल्मण । तत॒ सगण एव प्रकारेण यत्र पदे मान्नाणां गुणन । शरा 
पञ्च मुनि सत्त ७ एताभिमाँत्रामिलब्धा ददशमात्राभिगुणितेत्यथ । 

७८ यथा हरिण सरिस्छा इष्यादि सुगम । 

७९ अथ पाइन्ता, कुन्तीपुत्ता इति । पाइत्तारूपक कथित तत्‌| यत्र 
कुन्तीपुत्द्थ द्विशुरुगणद्वथ मधति । वतीयगणे विप्रश्ववुर्लश्चुगणो मवति चर्‌. 
निङिचित । अते हासे युख्छंत । 

८० यथा फुल्ला इति । प्रफुल्ला नौपा । भ्रमति भ्रमय । इष्य जल 
श्यामला । चति विवत्‌ प्रियसदिता । आगमिष्यति कात सखि कदा । 


८२ अथ कनला, सरस इति । हे रमणि, यत्र सरसौ दवौ दविजवरगणौ चलेषु 
गणौ । सगण प्रतिपदे । चतुर्ल्ुगणद्मयातर गुखरिति यावत्‌ । एव दशकला यत्र 
मवति सा कमला 

८३ यथा चल इति । चचलकमलन पना स्खलति स्तननिवघन यस्या । 
हसति परनिकटे । अती ध्रुव वधूटी } 

८४ अथ बा, रहय इति । एषा फणिना निवा रचिता, यस्था वशेषे गुख 
युगल गुरुद्रय । शिरसि प्रथम द्विजवरश्रठलंघु गण । मध्ये राजा जगण । 
राणनाकं एव स्वभावा विनेत्यथं । 


८५ यथा चल इति । चलति चल च चल वित्तमेतत्‌ । नश्यति तरणत्ववेष 
सुपुरुष्णुणेन बद्धा शिराऽवतिष्ठते कीरति । तस्मात्कीर्तिखपाजनीयेति माव । 

८६ अथ तोमर , जघु इति । प्रभणति नागनरे द्रो नागराज्ञ । एव जानोहि 
तोमरछद्‌ । यत्रादौ हस्तचवुष्कलो गणो विजायते । ततो द्वौ पयोधरो जगयो 
जानीहि । 


८७ यथा चि इति } चलित्वा चूते कोकिलशधव मधुमासे पचम गायति । 
न खलु कातोऽयराप्यायाति । 


टं अथ रूपमाला, णाअ ! राआ इति नागराजो जल्पति खार । चत्वार. 


कर्णाः द्विराखो गणा यत्र श्रते हारो गुर । यस्या पादे अदश मात्रा भवति तत्‌ 
छदो रूपमाला इति जल्पित । 
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८६ यथाच ज णच्चे इति } यथा रृत्यति विद्युत्‌ । मेघोधकार „+ प्रफुल्लिता 
नीपा , शब्दायते मयूरा , वीजयते मदा शीता वाता, केपते काय , कातो नायात । 

६० अथ सथुत्ता, जसु इति । तत्‌ छंद सयुक्तनामक स्थापित । यस्य आदौ 
हस्तोन्तगु र चदठष्कलगणो विज्ञात । ततः पादद्रय विज्ञायते । गुरुरवे थस्य पिंगले 
न जल्पित । 

६१ यथा ठह इति | व्व याहि सुन्दरी अस्मिना परित्यज दुञ्जनस्थापना । 
विकसति केतकीषपुट निभ्यृतमेवागमिष्यति वरकोऽनुकप्य | 

९१ अथ चपकमाला, हार इसि | चपकमाला छद इति उच्यते | यत्र 
हाये रुर प्रथम खाप्यते } तत काहलद्वय लशरुद्य । तत॒ कुन्तीपुत्रो दिु- 
सगण । गुरुषयुक्त । ततो दस्तौत्यगुड चदष्कलगण क्रियते । ततो हारो 
रुर स्थाप्यते | 

९२ यथा ओगरमत्ता इत्यादि सुगम । 

६३ अथ सरस्ती, दीह इति | धुव निश्चित सरस्वतीनाम द कथित 
यत्र दीघो गुड । ततो लघुद्यय ततो दीधं । ततो लधुरेक । अते पयोधरो जगण । 
ततो ध्वज आदिलघुस्त्रिकलगण । एव चतुर्दशमात्रा मवति । 

६४ यथा पुत्त इत्यादि सुकर । 

६५ अथ सुषमा, कएणो इति । एषा सुषमा दसि दृटा । यत्र प्रथम कण्‌ 
प्रकट । द्वितीयो हस्तोन्तरुख्धवुष्कल । तृतीय कणं । चतुथं पुनरस्तं । पदे 
घ्रोडश कला भवते ! तासु षट्‌ वलया गुरव । 

६& यथा मउहा इत्यादि । 

६७ अथ अम्रूतगति , दिञवरं इति । अग्रुतगतिध्र व कथितां यत्र हिजवरश्च- 
तुलधुर्गणस्ततो हारो गुद प्रकटित । पुनरपि तथेव कृत॒ द्विजवरगणानतर गुर 
रिष्यथ । एव सति अष्टौ लधवो दवौ गरू यत्र भवति । 

६८ यथा सरम इत्यादि सुकर । 

६९ अथ बधु, णील इति } बधु क्रियते | किंभूत । नीलस्वरूप । यथा 
नीलनाभक दस्तथैव अत्र त्रयो भगणा मवति । गुखदम्र शते कुर । षोडश 
मात्रा पदे पदे खाप्यते । 

१०० यथा पडड इत्यादि सुकर । 

१०१ अथ सुमुखी, दिर इति । सुमुखी कविजनवल्लभा भवति } यस्यफ़ 
द्विजवस्थवुलधुगणस्ततो लघुद्वय । ततो बल्य गुर परिस्थापय । ततो हसतोन्त- 
गुख्शतष्कलगण । पदे चदश कलाश्चात्र अहिना पिंगलेन जल्पिता । 

१०२ यथा अई इत्यादि सुकर । 
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१०३ अथ दोधकं , चामर इति । दोधक्छंद्‌ फ्णीदरेण कयित । यन च 
ग्रथम चामर गुखरनतर कादलयुम लघुद्य स्थाप्यते । तते हारो गुरुस्ततो 
लघुद्य धियते । पदाति क्ण॑गणो द्विगुरग्ण यते । 

१०४ यथां पग इत्यादि सुकर । 

१०५ अथ शालिनी, कण्णो इति । सषराजेन पिगलेन सा शालिनी भणिता } 
यत्र दौ कणौ द्विरुरुगणौ तत एको हारो गुरुविसुण्यते । तत॒ शस्यो लघुरेकस्तत 
कणो द्विगुद्भण , ततो गध एको लघुसतत करणो द्विगुस्गणो च्चायते। पादे 
विशति रेखा क्ला गण्यते । 

१०६ यथा रडा इति । गडाचडादीक्लिता धम्मदार मद्य मास पीयते खाद्यते 
च } भि्ता सोप्य चरम्मखण्ड च शैय्या कौलो ध्म ॒क्स्य नो भाति रम्य । 


१०७ अथं दमनक , दिअबर हति ] फणिमणित दमनक भण्यते । यत्र दिजघर 
द्विजयग नचुर्लधरु गणद्वथ मवति । ततो स्षुद्वय भण्यते पदे पदे वलय गुख 
परिस्थापय श्रते इति शेष , चतु पदे चतु्वसुकल दादशक्लमित्यथं । 

१०८ यथा पमल इत्यादि सुकर । 

१०९ अथ सेनिक्ष, तालणद इति । नागराजेन पिंगलेन जल्पिता एषा 
सेनिका । यस्या तालो गुरन॑दो लषु समुद्रषख्यश्थाने स्थानचवष्टये । ततो 
योधगणेन रगणन पणी, शेषे रगणो भवतीप्यथं । त्र एकादशाक्तराणि जायते । 


११० यथा भत्ति इत्यादि सुकर । 

११० अथ मालती) इुती इति। नेशो मालतीनाम छदो अल्परति । 
यत्र कुतीपुत्रा कण॑गणा पच ज्ञायते । छते शेषे कात सदर एको हारो गुख- 
शीयते ! पदे द्वार्विशतिर्मात्रा भवति । 

११२ यथाठामा इति। स्थने खाने हस्तीथुथा प्रद्यते। यथा मेधा 
मेरुश्च मे दृश्यते । वीरदस्ताम्रे खड्गा वर्तते यथा विद्यु मेधमध्ये नृ्यति । 


११३ अर्धदरवल्रा, दिज्जे इति। फर्णीद्र इद्रवञ्ा जल्पति ध्रुव निश्चित | यत्र 
हीरकयुगल पदेषु दीयते हीरक इति पचक्लगणस्य नाम । अते तदनतर 
नखो जगण । तत शेपे पदावसाने गुरुढय । पदे मात्राश्चाष्टादश सरथा भवति । 
समानायिका इप्यथं । ससञ्जिता शोभनी कृत्य सप्जिता लिखिता | 


११४ यथा तत इति । तचमत न कमि जने, ध्यान च न किमपि 
गुरुप्रसादात्‌ , मध्य पिवामि मिला ‹मामि, मोक्त च यामि कुलमार्गलम इत्र 
कस्यचिद्‌ योगिनो क्चन । 

११५ अथौपे्रवज्रा, रद्र इति ] पणिराज्न उपंद्रवज्जा दृष्टा छेका विदं 
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ग्धास्ता पठति । शुभाक्तरनिबद्धा इत्यथ । यत्र एको नरो जगणोऽनतर शोमन- 
निर्भितस्तगण तन्‌ पयोधरो जगण । तत कर्णगणो दविगुरर्मणो ज्ञायते | 

११६ यथा सुघम्म इति । येषा धर्वकचित्ता गुणवत पुजा स्वधरममानुरक्त 
विनीत कंल्त्र विशुद्धो देह । नियुक्त ण । प्तादशा के वेर्वरा मूला स्वं 
स्नेह करवत । 

११७ अथ उपजाति, चडउ इति । चतुरल्लरस्य प्रसार कुरु । उ द्रवज्राया उपे 
द्वज्रयाश्च श्धुगुख जनीदि । मध्ये सरवगुरसर्वलघु गणयेोरम्ये चतु श॒ उपजातयो 
भवति । पिगलो जल्पति किमिति व्याक्रुलीभवति जन । 

११८ यथा बाल्ञ कुमार इत्यत्र पदद्रय्िद्रवज्राया लक्षणेन पद्द्रयमुपेद्रव 
ज्राया लक्लशेन । अर्थस्तु सुर्रत्वान्न लिखित । 

११९ तासा नामानि क्ती इति। कीतिं १ राञ्ची २ माला ३ शाला ४ 
इसी ५ माया & जाया ७ बाला ८ अद्रौ ९ मद्रा १० प्रेमा ११ रामा 
१२ ऋद्धि १३ बुद्धि १४ इति तस्या नमानि । 

१२० अथ विद्याधर, चारी इति) नागराज पिगछ्ो वि्राघरनामद्धगे 
जल्पति } फिं मूत सकल्दसि सार उत्कृष्ट | यत्र चत्वार क्णां द्विगुरवो गणा 
षादे दत्ता , सकलश्ेष्ठ भवति । पदति रोषे चत्यारो हारा गुरवो दीयते । एब सति 
भदचतुषटये षण्णवति माजा भवते प्राप्ता पर्या । 

१२१ यथा जासू कडा शयादि उुकर । 

१२२ अथ भुजगप्रयात, ध इति । भुजगप्रयात छंदो मवति । यत्र ध्वज 
सादिलघुलखिकलो गण । ततश्वामर गुखरेकं । एव प्रकारेण गणचतुष्टय | तत 
शेषे गुर एतच्छुदश्चतटयेन कत्य प्रोडशपदात्मकमितय्थं । शुदधदेह । अस्य 
दे विंशति मात्रा भवति । 

१२३ अहिगण इनि । चलारि अहिगणा आदिलधुपचक्ला गणा प्रसिद्धा 
धोडशमिश्चरणे पिंगल कथयति । चीणि शतानि विंशत्यधिकानि मात्रा भवति । 
कीटशानि सख्यया समग्राणि । 

१२४ यथा महामत्त मातग इत्यादि सुकर । 

१२५ अथ लचमीधर , हार इति । एवं रूपेण र्मीधते ज्ञात यत्र हाये 
गुर , ततो गधो लघु , तत वों दविगुरुगैण , तत पुन्न्धो लघु , तत कणोंद्धियुु 
गणः, तत॒ शर लघु , ततस्तकारस्तगण , ततो गुरमंवति । उहवनिकाया प्रकारा 
म्तरमाह । चलारो जोहलगणा अत्र भवति । नागराज पिंगलो भणति । 

१२६ यथां मज्िमा इत्यादि सुकर । 

१९७ अथ तोक; सगण दपु इति । इह छद्‌ शास्त्रे पिंगलेन रचित योग्यं 
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तोटकनाम हदो मणित यत्र ्रव निश्चितं चच्वार सगणा पतति। गणे पदै 
घोडशमात्रासु बिरामकर । 

१२८ यथा चलं गुज्जर कुजर दव्यादि सुकर । 

१२६ अथसारग,जा चारि दहति तस्छारगनामक रूपक पिंगलेन दृष्टं | 
यत्‌ चतुस्तकारसमेदेन उच्छरष्ट विभक्तमिलयथं । यत्‌ पदे विश्ामन्नयेण युक्त । न 
ज्ञायेत कातिरस्य दशे ऽन्योन्यमागेन । 

१३० यथा रे गोड इत्यादि सुकर | 

१३१ अथ मौतिकदाम, पहर इति । मौक्तिकदाम छदो भवति । यत्र 
ग्वत्वार पयोधरा जगणा प्रविद्धा तचरयाधिकास्जयोदश मात्रा यत्र॒ भवतति | षोडश 
मात्रा मवतीत्यथं ! न अब्र पूवं प्रथम हारो शुनं वा श्रते । भत्र षटपुचचाशदं 
धिका शतदय मात्रा भवति । 

१३२ यथा कया भड इत्यादि सुकर । 

१२३ अथ मोदक , तोडञ इति | मोदकच्छन्दसो नामानि जानीत । य 
तोटकच्छन्दसो विपरीता गणा स्थाप्यते । तत्र सगणणचनुष््य प्रसिद्ध भवति सगणो 
यदि विपरीत क्रियते तदा भगण एवं मप्रति । कीरतिल्ुग्ध पिंगलो जल्पति । 

१३४ यथा गज इत्यादि सुकर ) 

१३५ अथ तरलनयनी, णगण इति । सुकव्रय कमलानि तत्र रवि सूर फणि 
पिंगल तरलनयनीं भणति यत्र चलारो नगणा मवति । स्वँ लघव एवात्र भवति । 
गुख्यल्नादपि नाज निरूप्यते | 

१३६ यथा कमलणञयण हव्यादि सुकर । 

१३७ अथ बुन्दरी, णगण इत्ति । हे सुमुखि पिंगलेन सखन्दरी कथिता । यत्र 
नगणचिलघुर्गण , ततश्चामर गुर , तत॒ शल्ययुगल लघुदय मवति । अन एको 
रगण पदाति दृष्ट ॥ 

१३८ यथा वह इत्यादि सुकर । 

१३९ अथ माया, कण्णा दुण्णा इति । माथा भणिता । य्न द्रौ कणौ द्िगुरुगणौ 
ततश्चामर गुदक्तत॒शल्ययुग लधुद्धथ, ततो दौ दीर्घौ गुरू ततो गन्धद्रक 
लधरुद्रय प्रप्यते । शते शेषे चामर गुष्रननर हरो गुरव शोभनकाया सुन्दर 
शरीरा" । यत्र गुणयुक्ता छन्दोयुक्ता द(विंशतिरमात्रा मवति । 

१४० यथा ए अत्थीरा इत्यादि सुकर । 

१४१ अथ तारक दुह इति । हे सखि तारकनाम्न छन्दसो नाम भम्यते } 
पदे आदौ लघुद्वयं स्थापय ततो गुदस्तदनगर शल्ययुत लघुद्रय च | ततोपि 
गाररुधुद्रयमेन दीयते । षदात प्रप्य गुण्य क्रियते । 
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१४२ यथा णमजरि इत्यादि छुगम । 

१४३२३ अथ कद्‌ , धमा इति | कवीशेन पिगलेन नागेन कलामयेन छन्दो 
जल्पित । ध्वज श्रादिलषुलिकलो गण । ततस्तूथमादिगुरुलिकल । ततो हारो 
गुरस्ततो गुरुरनतर काहलो लधुस्तत कणो द्वि गुरर्मण । ततो लकारो लधुरेको 
यन्नास्ति सक्ते च पद््च तुष्टये च तुरधिका अशीतिर्मा्ना भवति | 

१४४ यथा ण रे कसं इष्यादि सुक्र 

१४५ अथ पकावल्लो, चामर इति । पिगलो नाग पकावलीं प्रमणति | यत्न 
प्रथम चामसमेको शुर । तत यो यगण पञ्चकलो गण । तत॒ शल्थगण एक लघु- 
र॑ण ततश्चरणद्रय आदिगुखच वुष्कलगणद्वय स्थापय । प्रतिप षोडश मात्रा क।यते। 

१४६ य॒था सो जण इत्यादि सुकर । 

१४७ अथ वखततिलका, वण्णो इति । फणिना पिगल्लेन वस्ततिलक नाम 
छन्द उक्त । किं भूत उचछृष्ट । विदग्धा सरसा रससदिता हु द्‌ इ ट पडति । शुभवरण 
शुभाच््र । यत्र प्रथमे गणे गणो द्विरुख्गण प्रकट, दवितीय गणे अगण, 
तुतीये तु रगणश्चतुष्कल , तत सगण ; ततो यगण पादे चरणे भवति | 

१४८ यथा कञ्चित्‌ कामपि नायिका इष्टवा मुग्ध सखाय बोधयति जे तीअ 
इति | ये तस्यासतीदणचलच्चक्तुल्िभागदष्य ते कामचद्रमश्रुपश्चममारणीया , येष 
पुन पतिता खकलापि दृष्टि , वर्तत ते तिलजलाजलिदानयोग्या । ते मृता एव 
भवतीर्याशय । 

१४६ अथ चक्रपद्‌, समभणिश्न इति । चक्रपदनामधेय द्वन्दो भवति | फणि- 
पतिना पिंगतेन एतद्धणित । तज चक्रपदे प्रथम चरणगण आदिगुरुचष्कलगण 
प्रकाशित । ततो द्विजवरगणयुगक चुलघुगणद्वय सस्थाय) तत करतल 
गणो तदुस्दष्क्लगण प्रतिपादशेषे ज्ञात । 

१५० यथा खजण हध्यादि सुक्र 

१५१ अथ श्रमरावली; क्र पच इति | अरमरावलीनाम छंद प्रसिद्ध। 
कीट पञ्चक्ैर तगु ख्चतुष्कलगणपञ्चके प्रसिद्ध॒ ख्यात प्रसिद्ध प्रमणति पिङ्खल । 
कि भूतं मनोहर सन्दर । छन्दोवर छ दश्रेष्ठ । रत्न रत्नवत्‌ । यत्र पञ्च 
गुरवो दश लघो भवन्थि } एतादृशमेव योजित । 

१५२ यथा तुख.देड इति } तव देवहुरितगणद्रणौ चरणौ यदि प्राप्नोति । 
चन््रकलामरणौ शरणो । चन्द्रकलाभरणो इस्येतैन चरणस्य नखा च द्रकलावत्‌ 
वर्णिता । एतादृशो चरणो परिपूजयामि लोभेन । तैन पुण्येन पर्यजामि शोक 
विनाशमनस्क शमन | 

१५३ अथ सारगिका, कण्णा इति । सारगिकाड दौ ज्ञायते, मोगीराज, पिङ्गलो 
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जल्पति । यत्र सत कर्णा द्विरुरो गणा दत्तास्तदते शेषे एको हारो सुदत्त । पच- 
दश हारा रुरो यत्र पदे रिश मात्रा मन्ति । एतच्छुन्दश्चतुष्टयेन कतेन कवा 
कीर्विगह्यते | य श्रुणोति स शिर क्प करोति । 

१५४ यथा उम्मत्ता जाह इत्यादि सुकर । 

१५५ अथ चामर , चामरस्स इति । चामरस्य छन्दसस्रयधिकविशति माना 
भवति तावु अष्ट शारा गुरवोऽ तरातरा भवति । खस सारा लघवो निर्मला । अत्र 
चादौ अपे च गुर सार ज्ञात 1 हे कामिनि पचदशाधिकैरदरेरेतच्छंदो भवतीति 
पिंगलेन भण्यते ] 

१५६ यथा फति जोह इष्यादि सुकर । 

१५७ अथ निशिपाल्ल, हार करु इति । सर्पपिंगलो निशिपाल भणति 
काव्यमना , अत्र हारो गुर क्रियते| ततस्रथ शरा लघव एव प्रकारेण गणत्रय 
कुड, अते शोणन कुरु । एव पचगुरव द्विगुणास्तेषा लघवो दश घ्या 
भवति । हे चध्रमुखि सखि अत्र विंशति स्या लघूनां जानीहि । 

१५८ यथां जुर्म भड इत्यादि सुकर । 

१५६९ अथ मनहस्त , जहि इति! मनोहखनामक छृद्‌ प्रसिद्ध ॒पिंगलेन 
व्यारयात यत्रादौ हस्तो गणेन्तरुरुचष्कलगमो भवति । ततो द्वौ म्यी जगणैौ 
दीयेते । तत एको गुरु दीयते । तत॒ काहलद्वय लघुद्धय क्रियते ततो गुरु 
खापयित्वा गधो लबु दीयते, ततोन्ते गुर स्थप्यते 

१६० अथ जहिं फुल्ल इति सुकर । 

१६१ अथ मालिनी, पठम इति। माल्णिनाम छदो मण, फं भूत 
रसखदित षडिम कलामि इत्यथ । द्वितीयस्थाने निनद्ध तत॒ शरो ल्घु । 
ततो गुखद्रय ततो गन्धो लशु । ततोन्ते कण्णो द्विगुरुगणो यत्र निबद्ध | सरे 
सहिते इति नायिकासगेधन । कीदशा चित्तपदे निबद्धा लिखितामित्य्थ । 

१६२ यथा वह इति । वहति मलयवात हत कयते काय ईति भअवणरधर 
कोकिलालापनघ , भूयते दशसु दिलु भगक्चकारभार । इति हति हञे चेटि चड 
भ्रचण्डश्चाडानरूपो मार । 

९६३ अथ शरभ , मणिम इते । फणिपतिना पिंगलेन शरमनामक छन्दो 
भणित } यत्र सुभियगणो दविलघुगंण प्रथम भणित । ततो रखगणेन षटकलसर्व- 
लघुगणेन सहित ततो द्वो करतलौ द्रौ चतुष्कलगणौ पदे लो प्रकारान्तरमायाह 
चत्वार चठुष्कलगणा म्रतिपद ज्ञता । हे सुप्रिये गणप जानीहि 

१६४ यथा तरल इत्यादि सुकर । 

९६५ अथ नाराच , णरंद इति । नाराचनाणक प्रशिद्धः छद, पिंगलेन 


३९६ ्राक्ृतपेगलम्‌ 


जल्पित । यत नसे्रो जगण स्वबलो मिटिति तत॒ सुपणैचक्र मध्यलघुपचकल्पे 
गणो दश्यते पुनरेवमेव श्गण मध्यलश्रुपचकलो हर्यते, पचमे स्थाने पदातिगणेो 
मध्यगुदचतुष्कलगणो भवति । शते हाये र खभ॑वति । पदे चतुरधिकर्विशति माता 
भवति । अत्र हारश्चार यथा स्थादेव खार उल्छरष्ट पतति ज्ञायते, अत्रे गधा 
लधवोऽष्टौ बधवो रुरबोऽ्टौ । 

१६६ यथा चलत जोह इष्यादि सुकर । 

१६७ अथ नील , णील इति । हे रमणि नीलसवरूपक जानीहि । दाविंश 
तिभिमज्नामि पच भगणा पदे प्रकाशिता यन्न एतादशेन लद्णेन अते हारो 
गुर स्थिति मान्राणा द्विपचाशद्धिक्शत्रयमन्न भवति। एतेनैतदुक्त 
छद तुष्टयेनैतच्छंद कतव्य नैकमिति । 

१६८ यथा सन्जिम जोह इत्यादि सुक्र । 

१६९ अथ चञ्चला, दिञ्डियि इति! चचला फणीदरेण पिगल्ेन दु्लंमाः 
निग्मिता कर्ता यत्र सुपणचक्र मध्यलघुप्चक्लो गणो दीयते | तत॒ एकं पयोधरो 
जगण । एव प्रकारेण रगणजगणकृतपञ्चग्णा भवति सक्लमनोहरा । अतो गधो 
लघु दीयते । षोडशमिस्त्रै्भवति । 

१७० यथा कण्ण पत्थ इत्यादि सुक्र | 

१७१ अथ ब्रह्मरूपक, जो लोजण इति । यच्छ दोक्ञाना वर्तते । हे भिंबोष्ठे, 
हसाकार स्ट गुरुवात्‌ | गुख्रपि हसाकारो वक्रो मनति । सुष्टु इत्वा श्त नाथ. 
मथाच्छु दसा यदुच्यते | कदसरूपेणोप्थापित । कदनामके एतादृशमेव भवति । 
ष्टभि कर्णगणैरक्लित । अष्टमिरद्वियुरुगणेलंचितमित्य्थं । सारतर ष्टतर 
छ्ुदसि, गीयते कात सुदेर इत्त छद सक्ललोकै सम्मानित । ब्रह्मरूपकं 
नाम । अथ च यो लोकाना वर्दतेऽविद्विष्योऽविस्द्ध । दहे बाधे, हसे 
खित सुज्लो नाथ कद्‌ सष्टिकारणकनापसुत्ादयन्‌ अष्टि कणैलसित, 
सारतर भेष्ठ । छुदोवेद गायन्‌ कातदरर सुद्रव्यापार स्वै खमानित सख 
ज ह्यसूप प्रकाशयित्वा व्याख्याति । 

१७२ यथा उम्मत्ता जोहा उर्ठे कोहा इत्यादि सुगम । 

१७३ अथ पृथ्वी, पहर इति । प्र्वीनाम दछुदो ज्ञायते यत्र पयोधर 
जगण प्रथम खित ततो दृस्तश्चदुष्कलगणो दीयते । पुनरपि जगणातगुर- 
चचत॒ष्कर स्थापित तत एको गधो लधुदीयते । ततो चलयद्धय रुरुद्धयः 
पतति | ततो विमलविशिष्ट शब्द एको लघु | ततो हारो गुर पतति) 
ग्वतुरधिकविंशति कलाश्चात्र भत्ति । 

१७४, यथा सणज्छणिअ इति । भणभणायसानमूषण रणरणःकाचिगुण 
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सदहाखमुखमुखपकज अगुख्धूपधूमोज्वर सलन्मणिदीपक मदनकेलिक्रीडासर 
निशामुखमनोदर युवल्या ग्रह राजते शोभते । 

१७१ अथ माललाघर , पटम इति । फएणिसार फणिश्रे्ठो भणति मालाधरङ दो 
जानीहि | यत्र प्रथम विप्रश्चठलंुगणो दीयते ततो भुपतिजगण स्थाप्यते! तते 
यश्चरण आदिगुरुश्चतुष्कलगण ततोपि मृपतिर्जगण प्रदत्त चामरदयाधिकं 
गुरुद्रयाधिकं यथा स्यादेव विमलो ग्धो लधुस्ततो हायो युर स्थाप्यते। 
उज्वर छन्द्‌ इत्यथं । 

१७६ यथा वई इत्यादि सुकर । 

१७७ अथ शिखरिणी, धशा कण्णा इति । है कमलमुखि एषा शिखरिणी 
नाम इद , यत्र आदौ ध्वञ , ततो द्वौ कणौ, तत सुभ्रिययुगल लधुद्रयाप्मक 
गणद्वय, ततो गधो लघुरेक , ततो रुर पुनरपि हार , ततश्चतुशन्वरणे नारी इति 
निलधोनीम श्रते च चामर गुरु । सप्तदश वर्णां नवैव लघव अष्टौ पणिना 
गुरव , फणिराज पिंगलो जल्पति । 

१७८ यथा पर जोण्डा उण्डा इत्यादि सुकर । 

१७९ अथ सुक्ताहार , दिप इति प्रथम चिप्र | तत शुप्रिय लघुद्रय 
ततो गुर, ततो गधो लघु, तत वणो द्विगुण, तत लकये ल 
स्थापित तत पुनश्च गरख्युग ततो लधु ततो गख्युगल शय लधु ततो हार 
एक । हे कमलमुखि मौक्तिकहार फएणिपतिर्भणति हे प्रिये । 

१८० अथ अमि इत्यादि सुगम । 

१८१९ अथ मजीरा, कुतीपुत्ता इति । सपैराज पिंगल शुभकाय शुद्धशरीये 
घ्रवामन्यभिचारिणीं मजीरा जल्पति । यत्र चय कुतीपुत्रा द्विगुरुगणा एकस्मिन्‌ 
पादे चरणे मस्तके प्रथमे साप्य ते दीयते, ततो हाये गुर , ततो रस्तोतगुर्श- 
दष्क गण, तत॒ क्केणद्धय गुख्ढय, ततो गधद्वय लधुद्य, चत्वारे हास 
न्वत्वारो गुर पादा यत्र सखञ्जन्ते | कीदश पिंगल मनव्याकार | 

१८२ यथा गन्जे मेश इत्यादि सुगम] 

१८३ अथ क्रीडाचद्र, जे इदासण इति। फणीद्र पिंगल क्रीडाचद्- 
नामक छदो भणति । निबद्ध निबदधृमि छदो भरथो यत्र । इद्रासण पचकलगण पर्‌ 
पादे भवतति नान्यो गण । सुखयत्ति सुख ददाति । तत्राष्टादशसख्यास्तरडा अक्षरा ण 
खाने शोभते । यत्र कलाश्च दशत्रिगुणाल्निशस्छख्या भवति । पतेनैतदुक्त भवति । 
अष्टादशभिरततरेयत्र अिंशन्मा्रा कार्यां इति । 

श८४ यथा जहा भूत वेताल इत्यादि सुगम । 
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९८३ अथ चर्चरी, आई रगण इति । हे यद्रि नागराज चचरी भणति । किं 
भूता मनोमोहना या श्रत्वा मनो मोहमायाति । यत्र आदो रगण । ततौ हसतोन्त- 
गुम्चदष्कलयण । ततो कालो लघु । ततो मध्वे ताल आदिशुरुत्चिकल्गण 
देहि । ततो प्रमे लयु हारो गुरुश्च सखानद्वये पतति सवलोकविद्बु द्धा सकललोक 
ज्ञाता चर्चरीद्मथं । तत काहलद्रय लघुद्रय ततो गुर । तत शख लशु ततोपि 
करण गुर पूरथ । 

१८६, यथा पञ उर इत्यादि सुगम । 

१८४ अथ शादुलशाटक, मो सो जो दति। पिंगलक्वि शादूलशार्क 
ज्ञातवान्‌ । यत्र मो मगण, स सगण, जो जगण, तत सगण, ततस्तगण ष्व 
ततेते गुर्म॑पति ¦ अतरैकोनविंशत्यच्षराणि भवति । तन पिंड शरीर सवलटोकस्तत्र 
कला विशन्यधिशृशतसख्या भवति | तत्रापि भागमाह । योनिर्टाशीति , योनिजं 
-मस्थान कलाया स च रुषे) अयमथं । गुरुषमवेता क्ला अष्टाशीतिः 
ट्ट, य॒त्र पट॒सतूतिर्क्ि चत्वार पादा द्रश्रिशत्‌ रेखा एव गणन्णमात्रा- 
लधूनि कथयि परिशेषात्‌ गुरुष्या क थयति । एकचत्वारिंशत्‌ नाम 
ख्यकाश्च गुरवो भवति । एतेन शादूल इति सखप्पया जयो गुर । 

श्ट यथाजे लका इति । ये लकागिरिमेखलात स्खलिता सम्भोग- 
लि नोर्गीुल्लफणीधली कृवलनेन दरिद्र प्रप्ता इदानीं मलयानिला पिरणी- 
निश्वासकपर्विग शिश्युखेपि भर्ति बहलस्ताश्ए्यदूणा इष । 

१८६  । ्णातप्माह पत्थारे इते। शादृंख्शाटक जानीहि | यत्र 
प्रस्तारे उद्वनिकाया त्रीणि चामराणि श्रेष्ठानि चरी गुखो भवन्ति । वणेनोज्व 
लानि दृश्यन्ते । तथा द्वौ लघू, ततश्चामर शु , तथा पुनगंन्धो लघु, 
ततल्लतरो गन्धा लघव , तथां ज्रीणि चामराणि त्रयो गुरवोपि, ततो गधो लघु, 
ततो दे चामरे द्रौ गुरू शोभेते । ध्वजपट आदिलघुलिकलो गण इत्यर्थं । 

१६० यथा ज धोअजण इति । यद्धौताजनशोण लोचनयुगल -लबालका्र 
मुष हदस्ताङ्ष्टे केशपल्लवचये घूर्णा त॒यद्विन्दव , यदेक ॒सिचयांचल विवसिति 
त मन्ये स्नानक्रेलिखिता आनीता योगेश्वरेणेषा अद्सुतैकजननी । 

१९१ अथ चद्रमाला, उद्वि इति । उरगकतवि पिंगज्लो विमलमति 
ज्ञयनमति चद्रमाला कथ्रति । यत्र द्विजवरयुगर स्थापयित्वा मध्ये करतल 
श्रतरुख्चतुष्कलगण कुर । ततोपि द्विजव्ररगणद्वय कख | मध्ये करतलगणात्‌ 
ध्ये यो करतरलोतुर्चष्कलरूगे भूत तस्माचतुलंघुगणद्रय वित्यथं । यज 
त्रिमल सगण ॒श्रुवा मनश्चेतो गतिं खाप्ति नान्यत्र ममो यातीत्यथं | 

१९२ यथा अमि इयादि शुर } 
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१६३ अथ धवलाग, कर इति । हे युति विमलमते एतच्छंद्‌ श्रुता 
महीतले रस करोति कविरिति शेष । किं कृत्वा पद्पदतले सगण सखधाप्य 
रमसेगिरे हे रमण सभोगस्तस्य गिरे । यत्र चत्वारो दविजगणाश्चवर्लुगणा 
पाःचवतुष्टयेपि इति धवलागनाम छद फणिपति्मणति । कीदृश सरसमना 
शशिषद्ने हे इति सबोधन । पुन कीश धवलैर्यतिमिलं कित । अथवा सरिस 
इति पाठ तथा धवलै्यैतिभि सदृश समानमिति । 

१६४ यथा तरणतरणि, इत्यादि खगम । 

१६५ अथ शमु , अवलोभसु इति । इद छंद शभथुनामक अवलोकय । यत्‌ 
अस्या मनसि सुस भवति ! श्रते चवष्कलगण चवुष््यानतर सुप्रिय द्विलघ्षुगण 
सपय प्रथम इस्तमतलयुचतुष्कलगण देहि। तत कुन्तीपुत्रो दहिगुरूगणो 
योजित । एगमेवा्रे पुनर्गणद्रय देहि श्रते गुख्चतुष्कलग णादनतर द्विगुरूगण 
एव पुनर्दीयतामिल्यथ । सुप्रियगण इति प्रथममुक्त । तत सत्त हरा सत्त गुरवो 
श्रदीयन्ता | एव पदे द्वा्िशन्मात्रा मवति। 

१९६ यथा चिञविदृटी इघ्यादि सुक्र । 

१९७ अथ गीता, जहिं इति) हे मुग्धे एतच्छदो गीतानामक गीत। 
सकललोक परिगदीत । कविखष्टिसष्ट यदा कवीना सृष्टि कता तदेव तदपि, कवि- 
जनानामिदमतिग्राह्ममिदय्थं । दिष्टया भाग्येन इष्ट पिंगले व्याख्यात । यत्र 
खदसि आदौ दरस्तोतगुश्चतुष्कलगण । पचगणो यत्र जोहलो रगण । तस्याति 
दृस्तो गण ॒श्रतगुख्चतुष्कलगण । तत शब्दो लघु तर्तौते रोष नूपुर गुर । 

१९८ यथा जहि फुल्लं केअद इत्यादि सुकर । 

१६६ अथ गडक , रगण इति । एव गडकनाम छदो गणय | अतिसक- 
रमेतच्छद्‌ फणी गायति । यतर दसि प्रथम रगण पतति । पुन नर््रो 
लगण कान सुद्र । एमेत्र रगणजगणाभ्या गणक ऊुरुत ] तत एक हार 
मत्रयस्व ततः शोमन शब्दो श्रते देय । एव सति त्रिंशन्मात्ना पादे पराप्त 
मवति । एतास मत्राणा वृतीयमाणे हारे गुरं । दश गुरवो दश लघव 
मरती्य्थं | 

२०० यथा ताव बुद्धि इत्यादि 1 

२०१ अथ खग्धरा, कंएण इति । खण्धरा फणिना रपिंगलेन शुद्धा मणिता । 
यस्या दौ कर्णौ गुखगणो, ततो गधो लधु, ततो हारो गास, ततो द्विजगण , 
ततो हस्त श्रतगुर चतुष्कलगण , ततो हारो गु, तत एकं शस्यगणो लघु", 
तत॒ कणों द्विगुरग्ण, ततो ध्वजगण आदि लघुल्िकलगण , तत॒ ककणगणो 
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गुर , यत्रैकाधिक्विशति लघगुरू भवत । तत्र द्वादश गुर । पिड सकल- 
श्लोक थक्लारूपो द्वात्रिशदधिक्शतक्ठस्यो भवति । 

२०२ यथा ईसा इति । दैष्यीरोषप्रसादग्रणतिषरु बहुशो स्वमैगगाजलैरामूल 
पूरितया वदिनक्रक्लारूपशुक्शया रद्र॒भ्योसस्नारुक्ताफलद्र नतमोलिनिदिताम- 
हस्ताभ्या अध्य शीघ्र ॒दददिव जयति गिरियुतापादपकेखहयो । 

२०२ अथ नरेद्र , आदि इति | एत नरेद्रनामक छद । यत्र आदौ पाद 
गण आदिगुख्चठ॒ष्व लग्ण प्रकाश । अनतर ओहलो रगण स्थाप्यते । काटल 
शब्दगधघप्रभरतिकं लघोर्नाम । ते च सप्त दातव्या । तत ॒कक्णो गु । तत शब्द 
एको लघु, ततो नरखपतिज्जग्ण, तत शखो लधु, ततो गुरुद्धय। अथच 
यदि नरेद्रश्चलति तदा प्रथम पदातयो याति। तत कालशब्दो मवति । तत 
सुगधादिवस्वुसौरभो भवति । ततो मुनिगणा बाह्यणां याति}! तत कक्णादयलकरणः 
विलोक्यते | एका मेरी शब्दायते । पूर्यते शष । ततश्वामरदढय प्रकाश्यते । 

२०४ यथा फुल्लिय केषु इत्यादि सुकर । 

२०५ अथ हसी, विज्जूमाला इति विद्यु माला आदीयते । ततच्येों द्विजगणा- 
शअतुल्लंुगणा कीदशा बहूगुणयुक्ता । श्रते करणा दविगुर्गण । कीटश शुद्धवण । 
मणति फणि पिंगल , कीदृश फणिपति , कविवर , पुन कीश , गुणयुक्त । यत्र 
द्वार्चिंशन्मात्रा भवति, कीदशा , पदपदप्रकयितगुरखुलुशोमा । एतत्‌ हसीनाम 
छद सकनघ्चुधजनमनोहरशोम । 

२०६ यथा रोत्ताणदा इत्यादि सुगम । 

२०७ अथ सुद्र, जहि इति । एभिर्मात्रामि पद्य वतीं पिंगलो मणति । एमि 
वै शुदरीदो भवति । यत्र आदो हसतोन्तगुर वचतुष्कलगण , तत॒ करतलोऽ त 
गुरचतुष्कलगण एव, तत्त ॒पादगण आदिगुखुचवुष्कलगण , ततो लघ्ुद्वय । 
कणगणो द्विगुकष्गण ] ततश्चामर गुर खापय । तत काहलद्रय लघुद्रय) 
ततो वक्रो गुर, तत शल्यद्वय लघुद्रय । पदति शक्रगणो भण्यते | चयोषि- 
शतिवर्णरस्य प्रमाणसिद्धि । 

२०८ यथा जरिह बेअ धररिज्जे इत्यादि युगम । 

२०६ अथ दुमिला, दुमिला इति । दुर्धिला प्रकाशय । वणान्‌ विशेषय } 
फणीद्रेण पिगल्तेन चाद यथा स्यदेव गणा दृष्टा । द्र्रिशन्मात्रामिर्भणिता यावत्‌ 
अशेष सम्पूणं ज्ञात्वा । अष्टसु स्थानेषु सगण खापय । अ यो गणो न क्रियते | कीतिं 
जोयते । अ यो"यगणो यदा क्रियते तदा अनेकप्रकारेण दूषण लगति । तरयो यतयो 
मवति पदे दशसु अष्टसु ततश्च॑वुदशयु । 

२१०. यथा बहू दित्जिअ इत्यादि सुगम | 
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२१९ अथ किरीर , उवह इति । किरीटनामक छदो विशेषय । यत्न आदोः 
शक्रगण षटक्लगण प्रथम स्थाप्यते । तत शल्यद्धग्र विखजंय लधुदधय देहि } तते 
नू पुर" गुर । तत शब्दद्वय लघुद्रय कुर } तथा नूपुर गुर । एवमेव इादशग- 
णान्‌ कुर, गुरुणा ल्धुदययेनेति अते काहलयुगर लधुद्य स्थापय । एवप्रकारेण चकः 
विंशति वर्णन्‌ प्रकाशय । पदे पदे द्वात्रिंशन्मात्रा लेखय । अष्टौ मगणा भवति 

२१२ यथा वप्पञ भत्ति इत्यादि सुगम । 

२१३ अथ द्वितीय निमगी) खव पञ इति । त्रिमगीं भ्ण, किं भूता शुभागीं 
सजना सामाजिका । यत्र सकलपदेषु प्रथम दशघु पभरियगणा मण्यते । तत कातो 
हप्त आदिर चतुष्कलगण , ततो गुखुद्रय, ततो वलयरूपो गणो गुर , ततो 
दविलघुर्गण, ततो द्विगुरु, हे गजगामिनि शशिमुखि करखयुक्ता मात्राय 
सयुक्ताश्वत्वारिशन्माजा यत्र पदे भवति । गणयता भण्यते । सक्रले इदि 
<ष्टषष्ठ्यधिकशत मात्रा मवति । 

२१४ यथा जड इ्य्दि सुकर । 

२१५ अथ सालूर , कण्णोक्क इति । सालूरनामक छंदो भवति । प्रथम केँ 
द्वियुश्गण एको दीयते | सरसपद्‌ श्रुवमेतच्छुद्‌४ परिपतति । तत्र यदे वद्य 
भाण तत्स्थाप्य सुवर शोभनाना मध्ये वर शरेष्ठ, हे सुभणिते हे मनोहरे हे रजनी- 
प्रयुमुखि है क्मलनयने द्ातिशन्साज्ा स्थापय । तत्याते मलये करतलगण॒ पदेः 
देहि । मात्रावणसुललित मध्ये षट्चुष्कलगणान्स्वलघुगणान्‌ कुरु इति ककि 
दिनकर भुजगपाद कथयति । 


२१६ यथा ज फुल्ल इत्यादि सुकर । 

प्रसेपश कानिराकरणाय उक्ताना दषा नामानि सग्ृह्य कथयति सिरिकामः 
इति| श्री १ काम २ मधु ३ मदी ४ सार ५ ताली ६ धियाऽ शशी 
८ रमण € इति जानीत, पचाल १० मूगेद्र ११ सद्र १२ कमल १३ 
तीणां १४ घारी १५ नगाणी १६ समोदया १७ हारीतबध १८ दस १६ यमकः. 
२० शेष २१ तिल्ला २२ द्वियोधा २३ तत चोरसा २४ मथाना २५शख 
नारी २६ एतवय्य॑त छदोमिलितेपयथं , मालती २७ दमनक २८ समानिका २९ 
सुवास ३० करहच ३१, तत॒शीषरूपक ३२ विद्यु माल ३३ प्रमाणिका ३४ 
मल्लिका ३५ ठगा ३६ कमला शटा ३७ महालकमी ३८ सार गिका ३६ पादत्ता ४० 
क्मला४१ जिना ४२ तोमर ४२ रूपमाला ४५४ सयुक्ता ४५ च पकमाल्ा इति जानी- 
हि ४६ सरस्वती ४७ सुषमा ४८ अमूतगति ४६ बधु ५० सुमुष्ी ५९१ दोधक 
५२ शालिनी ५३ दमनक ५४ सेनिका ५५ मालती ५६ तथा एका इद्र वज्रा ५७. 
उपेद्रवज्रा ५८ एतञ्जानीहि । त्रिधाधर ५६ तथा भुजगप्रयात ६० लचमी धर 
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६१ तोटक ६२ सारग ६३ मोक्तिकदाम ६४ मोदक ६५ तरलनयनी ६ 
सुरी ६७ ततो माया ६८ तारक ६£ कद ७० पकावली ७१ वस्ततिलक 
७२ चक्र ७२३ भ्रमरवली छद ७४ सारगिका ७५ चामर ७६ निशिपाल 
७७ मनोहर ७८ मालिनी ७६ शरभ ८० नाराच ८१ नील ८२ तत चचला 
८२ जानीत ब्रह्मरूपरक) ८४ प्रथ्वी ८५ मालाधर ८६ शिखी ८७ मुक्ताहार 
ठठ मजीरा ८६ क्रीडाचद्र॒ € ० चचंरी ६१ शादुंर ६२ जानीहि, चद्रमाला 
६३ धवलागा ६४ शभु ६५ गीता ६६ गडका ६७ खग्धरा €८ नरेद्र ६९ हवी 
१०० सुन्दरी १०४ दुमिला १०२ इति जानीहि, किरीय्छंद्‌ १०३ श्रत्तर 
्रिभरी १०४ सालु १०४५ इत्येव पडधिकशतद्य दासि पिगख इति नाम्ना 
प्रसिद्ध, फ्णीद्र कंप्रिराजो जल्पति । 

सन्तिश्रश्रीरमिकरविर चिताया पिगलसार विकाशिन्या वणडृत्त नाम हितीयः परि 
च्छद समप्त । 

पिंगलसारविकाशि येषा केषा मन सुधिया | न हरति रबिकररचिताति 
रचिरार्थप्तभरे ॥ १९ ॥ श्रासीच्छीश्रुलपाणि युविविविधगणग्रामविश्रामभूमि 
स्तप्ुत्रो भूमिदेवान्रुजयनतरणिम्मिश्ररत्नाकरोऽभमूत्‌ । तस्मादाषीमभूमीवलयसुबिदि 
तानतश्रीर्तिप्रतान पुत्र साक्लादपुरारिगु णगणसदितो दोहवि पडितोऽभूत्‌ ॥२॥ 
न्वणएडेशस्तस्य युत्रो भवदतिमहितो मिश्मीमेश्वरोऽमूत्तप्सूनु भूरिखसद्गणितशुणगण 
सुप्रतिष्ठोऽतिनिष्ठ । ( जातस्तस्मात्‌ ) पवित्रो हरिहर सुक्रवि () साधु साधारण 
यद्वित निलयोपकारादितमति्चित श्रीरषिस्तच्युतोऽस्ि | ३। तेनोपकाराय सत्‌ 
विधाय दीकामिमामल्पगुणेन खत । सेधा मदीयां सदनुग्रहेण प्रमाणनीयेति कृति 
प्रतावरा ॥ ४ ॥ सागरयुताविलोकनस'द्रनयनाचलस्तरल । मधुरखुधाकर- 
-सोदरसुद्रबदनो हरिज॑यति ॥ 
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श्रीलक्ष्मीनाथमभड षिरचित ^पिद्गलप्रदीप'" समाख्या व्याख्याः 
परथमः परिच्छदः 
गोपीपीनपयो वरद्यमिलव्वेलाञ्चलाकर्षण 
स्वेलिव्याप्रतचारचञ्चलकराम्भोज त्रजत्कानमे | 


द्रःसामञ्जुलमघुगीपरिणमद्ागिविभ्रम तन्मना 
गमत समुपास्महे यदुकलालम्ब विचित्र मह ॥ 


लम्बोद्रमवलम्बे स्तम्बेरमवदनमेकदन्तवरम्‌ । 
अम्बेदितमुखक्मल य वेदो नापि तच्छतो वेद्‌ ॥ 
गङ्खारीतपयोभयादिव  मिलद्भालाक्िकीलादिव 
व्यालच्दयेलजपूच्छतादिव सदा लद्म्पापवादादिव ) 
स्लीशापादिव कण्डकालिमङुहू्निष्ययोगाद्धिव 
भीकण्ठस्य कृश करोतु कुशल शीतद्यति श्रीमताम्‌ ॥ 
विदहितदया मन्देष्वपि द्ानन्देन वाडमय देहम्‌] 
ऽथ सदेहभ्ययाय् बन्दे चिर गिरं देवीम्‌ | 
भटभीरामच द्र कविव्रिष्ुधङुल्ते लब्धदेह श्रुनो य 
श्रीमान्नासय्णार्य कविपकुथ्मणिस्तत्तनूजोऽजमिषट । 
तत्पुत्रो रामभट सकलक्रविकुलण्यात्तकीतिस्तरीयो 
लक्मीना थस्तनूजो स्वग्रति रुचिर पिद्लार्थप्रदीपम्‌ ] 
श्रीरामभहृतनयों लक्मीनाथ सपुल्लसप्रतिम । 
प्राय पिङ्खलपूत्रे तनुते माष्य विशालमति ॥ 
जलोकसा त॒ल्यतमै खले रम्येऽपि दोधम्रहणस्वभावै । 
सता परानन्दनमन्द्रिणा चमक्कृतिं मक्कृतिरतनोद ॥ 


1 
ङ.भ्ध पराछितपगङम्‌ 


यन्न सूयेण सभिन्न नापि रनेन भास्रता । 
तप्तिद्घलप्रदीपेन नाश्यतामान्तर तम ॥ 
यद्यस्ति दौतुकं वश्छ द्‌,ख दर्भ॑विन्ञने । 
सन्त॒पिङ्खलदीप लक्मीनाथेन दीपित पठत ॥ 
किंच मत्कृतिरिय चमक्करतिं चेन्न चेतति सता विधास्यति ) 
भारती त्रजतु भारतीया लज्जया परमो रसातलम्‌ ॥ 
१ ग्रन्थारम्भे अथकृदमिमतसिदधये छन्द शाल्राधिष्ठातुपिङ्खलनागानुस्मरण- 
लक्ख मङ्खलमाचरति- 
गरुडवञ्चनारूपरुस्बुद्विमाशास्म्येन विविमलमतिहेक वि पकती गरुडस्तस्य 
विमला या मतिबुद्धिस्तस्या हेला अनादरो यस्मि-कर्मणि एव यथा स्यात्तथा स 
पिङ्गल शेषनागो जयति । ख क | यो ज्ञात । अर्थादृगरुडेन । पिङ्गलनागोऽय 
जाद्यणरूपस्तिष्ठतीति । कीश । विविधमात्रारूपसागरपार पाप् ¡ यद्रा 
विविधमत्राभि प्रस्तार कुवन्‌ समुद्रपार प्रा | पुन कीदश | प्रथम भाषाया 
सअपहट्ध ८ श्रपभ्रश ) भाषायास्तरणएडस्तररिरित्यथं । धादालि दी तरण्डो नौः 
इति हारावली । सध्कृते त्वाद्यकविर्वाल्मीकि । प्राकृते शालिवाहन । माषाकाब्ये 
पिद्धल । अतएव प्रथमपदोपादानम्‌ । प्रसिद्ध चैतल्लोके कथानकम्‌-एकदा 
शेषरनागो ममोपरि किती भूमिर्तीति थिन वि्तार जिज्ञासु पिङ्खलनामा 
जाद्यणो भूत्वा ुवमवातरत्‌ । अनन्तर च गख्ड प्रसिद्ध वेरतवात्त जिघर्ुराद 
घावत्‌ | तदा पिङ्गलस्तमवादीत्‌-“अह कवि्मम कोशल पश्य यदेकत्र लिखामि 
न तद यत्रेति । यवेकाकारमङ्क पश्यि तदा मा खादिष्यवीति तेनानुमतं एका 
रादिषडर्विशप्यक्तर ( पर्यन्त ) प्रस्तार कत्वा समुद्रतीरपर्यन्त गतवान्‌ त वञ्चयित्वा 
जठ प्रविवेश । अथ सायातरिकं पिङ्गलं स्यच्छेषनागोऽपि पिङ्गल ' इति कोष- 
सस्म्नि उ पिद्धल पोतवणिग्जयति । सकं } यो विशिष्टमतिहेल थथा स्यात्तथा 
विविधया शनेकरूपमा मात्रा घनेन वाणिज्य क्वं खागरपार प्राप्त | कीश । 
प्रथममेव भासमानस्तरण्डो नोयस्य, भामि कान्तिमिरस्यते ज्तिष्यते इति मासस्ता 
डरस्तरण्डस्तरियस्येति बा । पुन शात | श्रथौद्यै पोतवणिग्मिरित्य्थं | 
गाथा छन्द । तल्लक्षण तु तत्प्रकरणे शञातन्यमित्ति न लिख्यते ॥ 
२ एवमाचरितमङ्खल भग्रति युश्लदुविवतं छं द शास्त्र मन्वानस्तद्रय 
च्यवस्था कुवन्नाद- 
दीघां -आ, ई, ऊ, ऋ, ए, ओ, श्र । स्वरान्तस्य प्राङृते आकारादेशस्मैन 
चखदूग्रहणम्‌ । तथा सयुक्त परो यस्व एवविध पूवो वणं । प्राङते एतावन्त एब । 
सत दगोक्तममियुक्ते--्भोभ्रमल पुरम चखमारपुद्डेहिं वेवि मरणाय ] क््- 
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त्वमो अन्ता दह वरणा पाडवे ण इयन्ति ॥` अस्यार्थं -एओश्रमल इति 
पच्च वर्णाना पुरत ञौ श्र य व इति पचैव । सकारस्य पर्चाद्वावपि व्ण 
शरौ ] कचतवर्गाणामनयाल्ञय डजना । सभूय दश वणौ प्राकृते न भवन्ति । 
चरणान्ते पातितो बा गुश्रिति । एवविधो यो वणं स गुरुर्भवति । अत्र विक 
ल्पा चकार । किंरूपो शरुरित्यपेचायामुच्यते वक्र अजु । सोऽपि कंतिमन्र 
इत्युव्यते-- द्विमात्रो द्विकल । उक्त च--शुख्ष्ठु द्विकलो शेयो नागदन्त 
समाङृति › इति । अयो द्वितीयो लष्ठुर्भवति । कीदश । शुद्धोऽवक्र । एककल 
एकमात्र । उक्तं च-“लघुस्तदन्य शुद्धोऽसवेकमात्र प्रकीततित › इति| ताभ्या- 
मेव गणाप्रननाम्या प्रयोजनमिति } गाथा न्द्‌ ॥ 

३ तानुदाहरणेन दृदीकतंमाह-- 

पार्वत्या शमौ इते विजयादीनामन्यो-य सलाप । मातस्य वरो सूपेण हेयन्िने 
तरत्वात्‌ । हीनो जात्यादिना अलच्यज मव्वात्‌ । जीणैश्च रोगादिना कण्ठसिथत 
विषल्वात्‌ ! इद्धो वया । यद्वा अञ्दयोऽसमृद्ध इत्यथं । दिगम्बरत्वात्‌ । 
देव दीव्यति क्रीडतीति देव प्ति (शि) क । श्मशानवासक्रीडा- 
सक्त एतादश । तमपि शयु कामयमानामिलषमाणा गोरी अहो अिलत्वमपि 
(ति १ निबन्ध करोतीव्युपहाख । अत्र॒ माईैत्यादि दी्घोदाहरणम्‌,.। दिण्णो जिण्णो 
इति षयुक्तपरो दाहरणम्‌ । सयु ( इति ) सानुस्वारोदाहरणम्‌ । कुण इत्यत्र पादा 
न्तलघोर्गुसत्वोदाहरणमिति } गाथा छन्द ॥ 

४ एव लक्षणेन गुखलघूनुपल द्य इत्रचित्तयोरपवादमाह- 

कुचिरस्थले सयुक्त परो यस्य एवविध पूरो वर्णो लघुरेव भवति दर्शनेन 
लद्यानुरोषेन यथा । उदाहियत इति रोष । युवतीनेत्रप्रान्ते स्पन्न चित्तवैय 
परिस्वलति | श्रत्र ह्न इत्यस्य संयुक्तपरस्यापेच्तया पूर्वस्य रिकारस्य गुोलंघुस्वम्‌ । 
तथाते छन्दोभ गप्रवग । गाथा छन्द ॥ 

५ श्रपवादानसमाद-- 

इकारदिकारौ चिन्दुयतौ तथा एकारौकारो च शुद्धौ एकलौ वर्ण॑मिल्ितौ च 
तथेव रेफदकारावपि व्यज्ञनेन सह युक्ता अपि स्वं गुरवोऽपि विकल्पेन कचि- 
ल्लघघ्रो भवन्तीत्यथ । सिरिणी इन्द ॥ 

६ एतदेवोदाहरणेन दटीकयेति जदहा-यथा-~ 

मानिनि, मानेन फ फल प्रयोजन अथ यदि कान्तश्चरणयो पतित । तदा 
त्यजैन निष्फल मानमित्यर्थं । यदि स्वभावादेव भुजगम कामुको नमति 
स्ीभि, प्रियवशीकरणाय मणिमन्त्रो किं त्रियेते। न किमपीत्यथं । अर्थान्तरे च 
यनगम सँ यदि स्वमवेनैत्र नमति शान्तो भवति तदा गारुङ्ोदृगारिमणिमन्तरौ 
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किंक्रियेवे | अपितुन किमपि) प्राकृते व॒ हि काइ इत्यज् इकारहिकारोचिदुः 
युतावपि लघूभवत । केवलौ एकारोकागे लघू | ञ इत्यन जवणमिल्ित एकरोऽपफि 
लधु । एम यदीत्यर्थे ॥ 

७ रहवज्ञणस्स जहा--"रेफहकारव्यञ्जनयुक्त स्य यथाः- 

हे चेत , प्व स्वभावदेव चञ्चलम^् इदानीं ठु सु द्रीरूपे हृदे पतत्‌ (वल्त्‌ ) 
पदमपि नन्यत्र ददासि } अतस्तव सहजमपि चाञ्चल्प ग्तःति भाव । चं 
रे अवम उल्लसत्पुनस्ततरैव क्रीडसि ! नापयासि तत इति भाव । कस्याचिदण- 
प्यायामाषक्तस्य कस्यचिद्भचनम्‌ । छत्र हृश्षयोगपूरवष्य रि इप्यस्य लघुम्‌ । तश 
हसयोगपू्वस्य उकारस्य लघुम्‌ । गुख्ते छ दोमङ्ग । दोहा छन्द ॥ 

ट पुनरपि विकल्पान्तरमाह-- 

यदि दीर्धमपि गुरुमपि व्ण लघु इत्वा जिह्वा पठति तदा तव्णं लधु 
जानीत । किं च वर्णौ प्वरितपटितो वर्णां बा त्वरितपटितादढौ वात्रयोवा एकः 
एव वण इति जानीत ! गाथा डद ॥ 

€ उदाहरणमाह । जदा- 

अत्र अरे रे इतति सथो धनद्भय त्वरया प्रयुज्यते । वादय कृष्ण नाव सूहमाम्‌ ! 
इगमगेत्यनुकरणम्‌ ! चञ्चल(यामेनस्या नावि जनभरणेन कुगतिं मा देहि ! घ्मे- 
वैतस्या नद्या यमुनाया सतार पारगमन द्त्वा आतरत्वेन यदपेक्से तदेव गहाण । 
मनोऽमिलषितमालिङ्गनचुम्बनादियुवस्कोच गहीत्वा पार दशंयेति भीतवस्ल- 
वीवचनम्‌ । अन्न तरितपठने वर्णानामेकलम्‌ । तथाघे छ दोभद्च । दोटां छद्‌ ॥ 

१० छन्दोप्रनथस्योपदियता दर्शयति- 

द्मथम्थं --यथोभयपारश्व॑समाया कनकतुलायास्तिलार्धदानेनापि वैषम्य 
मयति तादृशमपि मार न सहते तथे भ्रवणठुलापि छन्दोभङ्धेनापच्छदस्क कवित्क 
न सहते । तादश काल्य तस्या मारायत इत्यर्थं । अत्र जे ते इति जिया लधृक्त्य 
गुख्ते छन्दोमङ्गं । गाह्‌ छन्द ॥ 

११ न्‌ केवल छन्दोमङ्खेन भ्र पणदु"खमपरमप्यनिष्ट मवतीव्याह- 

बुधानामधरीतच्छन्द्‌ शा्ञाणा मध्ये लच्षणविहीन कान्य य॒ पठति सोऽनुघ 
मूख इत्यथं । किं च भुनाम्रलग्नखद्ग न खणिडितमपि स्वशीपं न जानाति । 
खुजाग्रमगुलीयमेव गमयेततनोदस्तदस्तागुल्येदमश्ुदध कवित्वमिति यद्रवाकरण॒ तदेव 
स्ङ्गायत इध्यथं । तेन शीषं कविध्व ( त्रे ) रूप खण्डितमिति न जानाति । यद्रा 
+नश्लग्ना ये वडगा इव नखा । एतेन छ दोभङ्ग नखो देय इति प्राञ्चा ॥ 
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१७ अथ चतुष्कलप्रस्तरि पञ्चगणाना नामान्याह-- 

म्मीति पदपूरणे । इति डगणभेदा पश्च । चतुष्कट्प्रस्तारो यथा--ऽऽ, 
115, 1, ऽ|}; ॥॥, गाथा छन्द ॥ 

१८ अथ त्रिकलप्रस्तारे गणत्रितयाना ( य्य ) नामान्याह-- 

लघधुकालम्बेन लघ्वादित्रिकस्य नामानि जानीत । गाथा छन्द ॥ 

१६ अआनन्द्श्छुन्दसा सह । छन्द इत्यपि नामेवयथं । ससमुद्र समुद्रषदित 
ूर्यपयोयेणापि 1 गुर्जदििकलस्येतानि नामानि जानीत । गाहू छन्द ॥ 

२० भावस्य यन्नाम रषस्य ताण्डवस्य नारीणा भातिनीना च यानि नामानि 
तानि सवाणि चरिलघुगणस्य छरुतेति कविवर पिङ्गल कथयतीति । ठगणस्य 
ग्रस्तारो यथा-15, ऽ, ।।॥ गहू छन्द ॥ 

२१ अथ दिक्लप्रसारे गणद्धयनामान्याह-- 

एतेषा पयायशब्देनापि गुरोर्नाम जानीहि । गाथा छन्द ॥ 

२२ समाखत सक्तेपत कविना पिङ्गलेन श्ट नामेति शेष | णगणस्य 
प्रस्तारो यथा--ऽ, ॥, 

२३ अथ लच्यानुसारीणि क्रमतश्च वुष्कलाना नामान्तयण्याह- 

कर्णमानेन नाम्ना ख रधिको रसलग्नश्चेति । कर्णसमानेन कुन्तीपुत्रादि 
पर्यायप्रहणम्‌ । लहलदितानामुल् नप्रायाणा नाम्नाम्‌ । गुख्युगनामानि सुवणन 
सह जेयानीरय्थं ॥ 

२४ अथान्तुरोश्चदुष्कलक्य नामान्याह-- 

नानाुजाभरण केयुरादि । भवन्ति सुपधसिद्धानि नामानि गुरबन्तस्येति । 
गाथा छन्द ॥ 

२५ अथ मध्यगुरोनांमान्याद-- 

भूपति । अश्वपति । नरपति । गजपति" । वसुधाधिप । रज्जु । गोपाल । 
उद्गशतनायक । चक्रवर्ती । पयोधर । स्तन । नरे द्र" । इति नामानि मध्यगुरो 
श्च तुष्कलस्य । गहू छन्द ॥ 

२६ अथादिरुगेनामान्याह- 

पदम्‌ । पाद्‌ । चरणयुगलम्‌ । अवसर अन्यदित्य्थ । गण्ड । बलभद्र | 
तात । पितामह । दहन । नूपुरम्‌ । रति । जघायुगलेन सह इति नामानि 
पिङ्गल, प्रकाशयतीति योज्यम्‌ । गाथा द्‌ | 

२७ अथ चतुलूघोर्नामान्याह- 

प्रथम नामेति घ ऋषि । षिप्र | ददितीय प्राते पूऽनिपातानियमात्पञ्चशुः 
इति ! एक्देशम्रदणाच्छर इत्यपि | लच्येषु तथा दशनात्‌ | जाति शिप्ररेण 
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सह । द्विजवर । परम । उपाय । चलष्कलेन लघुवेन एतानि नाभानीतय्थं । 
गाया छुन्द्‌ ॥ 

रट अथ पञ्चकलना कानिचिदुभयदृत्तसाधारणानि नमान्याह-- 

सनरन । अशिक । कुञ्ञर । गजवरः । दन्त । दन्ती । अयेत्यानन्तर्ये । 
सेघ । पेराबत । तारापति । गगनम्‌ । म्प । तथा लम्प । इति पञ्चमात्र- 
स्पादिलधोनौमानि । गाथा छन्द ॥ 

२६ अथ मध्यलघो पञ्चमान्नस्य नामन्याद- 

पत्ती । विराय्‌ । मगेद्र । वीणा । अरि । यत्त । अगतकम्‌ । जोहलम्‌ 
सुप । पन्नगाशन । गण्ड । म्यलघुके पञ्चकले रगणापरनाभ्नि इति नामानि 
विजानीत | ण इति नन्वथं । उग्गाहा छन्द ॥ 

३० अथ पञश्चक्रलस्येव सामन्यनामान्याह-- 

बहूविविधग्रहरणैरपि तन्नामभिस्तपययैरपि पञ्चकलको गणो भवति । 

पुनश्वतुष्कलव्येवसाधारणा सक्ञामाह-- 

गज्ञ | रथ । वुरग । पदाति । एतन्नाम्ना पयायेणापि जानीहि चतुमांत्रम्‌ । 
परिविग्गाहा इद ॥ 

३१ अथ सामान्यतो गुरुनामान्याद-- 

तारक । शार । नुपुरम्‌ । केयूरम्‌ । इति शुरुमेदा । नाममेदा इत्यर्थः । 

तथेव लघु नामान्याह-~ 

शुर । मेखदण्ड । कादला । लघुभेदा भवन्ति । गाहू छन्द ॥ 

३२ अपि च~ 

शाख | पुष्पम्‌ । कादलम्‌ । रव । अशेषेरेते सद कनकलतापि । कनक 
न्लता चेति नामद्वय वा । रूपम्‌ । नानाकुसुमम्‌ । रख । गन्ध । शब्दश्चेति 
लघो प्रमाण निश्चयेन नामानि मवन्ति । गादा छन्द्‌ ॥ 


३३ अथ वर्णवृत्ताना गणानाह-- 

मो मगणलिगुखखयोऽपि वणां गुरवो यत्र ।! नो नगणलिलघ्ु । 
-लयुरादौ यस्य स यगण । गुखरादौ यस्यासौ मगण । मध्ये गुरुयस्यासो 
जगण । मध्ये लघुर्यस्यारौ रो सगण । सगण पुनर^ते गुरर्यस्य । 
तगणोऽप्यन्ते क्घुर्यस्य । अवहट्टमाघाया लिज्ञविभक्तिपचन स्चनमतन््रम्‌ । ण इति 
नन्वे । यद्वा अत्यलघुकेन तगणो भवतीत्यर्थ । एवमष्टौ गणा । क्रमोऽनावि- 
चक्तित, । क्रमस्तु बृत्तर्नाकरे-'सर्वगुमा मुखा तलौ यराव तगलो सतो । ग्मध्याधौ 
जभौ त्रिलो नोऽष्यै मवन्यत्र गणालिका ' ॥ एतैरेव गणे समस्तवैखरीखष्टि- 
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व्याता । तदुक्त छन्दोरनाकरे--““यरस्तजम्नगैर्लान्तैरेमिर्दशभिर्रे, । समस्ते 
वाडमय व्यातत त्रैलोक्यमिव विष्ुना ॥ उग्गाहा छन्द । 

२४ अथ कविखकरणान्तर कविनायकयो* क्चितपीडा कचि समृद्धिं श्यते 
तथा दुष्य्यवुष्टी तत्र देवतादष्य्यवुष्टी हेत्‌ इति गणदेवता आह-- 

मगणस्य परथिवी | यगणस्य जलम्‌ । रगणस्य शिखी । सगणस्य पवन 
तगणस्य गगनम्‌ । जगणस्य सूर । मगणस्य चन्द्र॒ । नगणस्य नाग । एव गणा- 
ष्टकस्येष्टदेवता यथास्य पिङ्गलेन कथिता । अनवर य्य कवितस्यादो यो 
गणस्तिष्ठति तस्यैव गुणदोष ग्राह्याविति । मूषशेऽ्युक्तम्‌ ।-- "मदी जलानला- 
निला स्वरयमेन्दुपन्नगा । फणीश्वरेण कीर्सिता गणा्टकेष्टदेवता ॥ 

३५ अथ गणाना मिचामिच्रादिकमाह- 

मगणो नगणश्च द्वौ भित्रे मवत । भगणयगणो श्ये मवत । अगणतगणौ 
द्वाव्प्युदाषीनौ भवत । अवशिष्टौ सगणरगणो नित्यमरीमबत । भूषणेऽपि--शनैन्य 
मगणनगणयोर्यगणमगणयोश्च श्त्यता मवति । ओदास्य जतगणयोररिभाव सगण 
रगणयोखुदित ।` इति । इय च गणमित्रामिनग्यवस्था कविनाथकथोरिति बोद्ध 
व्यम्‌ । दोहा छंद । 

३६ अथ तेषा फलान्याद-- 

कवित्वस्य अन्थस्यादौ वा मगो पतिते क्ऋद्धि स्थिर च कायं भवति। 
यगणश्चेव्यतति सुख सम्पद च ददाति । रगणे पतिते मरण भवति | सगण, 
इवासान्निजदेशाद्धिवास्यति । तगण श्रूल्य फल कथयति । जगण खरकिरणा 
न्विशेषयति स्तापकरो भवति । मगणः कथयति मङ्धल येव | तत्र प्रामाण्य 
सूचयति-युकरवि पिङ्गल परिमाषते। तदुक्तम्‌--मो भूमि भियमातनोति 
यजल इद्धि रवहिमरतिं सो वायु परदेशदूरगमन तम्योम शल्य फलम्‌ | ज 
सूया श्जमादधाति विपुला मेन्दुर्यशो निल नो नागश्च सुखप्रद फलमिदं 
प्ाहुरग॑णाना बुधा ॥' यावत्कान्य गाथा दोहा वा तत्र प्रथमात्तरे आदौ नगणश्चे- 
दूभवति तदा तस्य कवेनायकस्य वा ऋद्धिलुद्धि ख्वैमपि स्फुरति । दुस्तर रण 
राजङ्कुल च तास्थतीति । सुण निश्चित जानीत । भूषेऽपि-- म॒ सम्पद 
वितसुते नगणो यशाक्ि भेय करोति भगणो यगणो जय च] देशाद्धिषासयति 
सो रगणो निहन्ति राष्ट्र विनाशयति जस्तगणोऽथहन्ता |` फलविशेषमेदसत्वमि- 
युकतैरुक्त -- वर्ण्यते नायको यत्र फल तद्गतमादिशेत्‌। अन्यथा तु ते काभ्ये 
कृबेदषावह फलम्‌ ॥ देवता व्यते यत्र काव्ये क्रापि कवीश्वरे । मित्रामि्नविचासे 
वा न तत्र फलकल्पमा |` इति । च देवतावाचका, शब्दा ये च मद्रादिवाचका 
ते सवं नैबृ निन्धाः स्युरलिपितो गणतोऽपि च ।› इवयुक्तवाञ्च । षदपदच्छन्द, ॥ 
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३७ ३८ गणद्वयघयोगेऽपिं फलविशेषं इति सूचयतु गणदयविचारमाई-- 

मथादौ कवित्वस्य वादौ मिजमित्रे मगणनगणौ । विपरीतो वेति सवत्र 
चोष्यम्‌ ] ऋद्धिवुद्धी अथ च मज्गलमपि दत्त । मित्र््यो मगणमभशणौ नग॑ण- 
यग्रलौ वा स्थिरकार्य युद्धे निर्भय यथा स्यात्तथा जयं चच कुरत । मित्रोदासीनयो 
म॑गणजगणयोर्मगणनगणयोर्वां कार्थमेध स्थेय नास्ति युन पुन ऋीयते। मित्र 
शतुश्च यदि भवत मगणरगणो मगणवगणौ वा तदा गोत्रजा बान्धवाश्च पीड्यते । 
अर इत्यानन्तय । भत्यमिच्रयोयैगणमगणयोभंगणनगणयोवां खव कायं भवति । भैत्य 
यृध्ययोर्थगणभगणयोरायतिख्ततरकालो वर्धते । द्यो दासीनयो्यगणजगणयोर्भगं 
णतगणयो्वां सर्वं धन नश्यति । शरयवैरिणोर्थगणरगणयो म॑गणसगणयोबां आङन्दो 
हादाकायो भपति । पततोत्यथं । उदासीनो मित्र च जगणो भगणस्तगणो नगणो 
वा तदा क यै किंचिन्मन्द्‌ दर्शंयति साधारण फल भवति । उदासीनो यदि भ्रूयो 
गणो भगणस्तगणो यगणो तदा सर्वा आयतीश्वालयति । उदासीनो दाक्षीनयोजे 
रणनगणयोर्मन्दमशुम वा शुभ वा किमपि फल न दश्यते | उदासीनो यदि शवु- 
जंगणो रगणस्तगण सगणो वा तदा गोच्रमपि वैरी रच्यते । यदि शयुरनन्तर भित्र 
रगणो मगण सगणो नगणो वा मवनि तदा शू-य फल भवति } यदि शश्रुभत्यौ 
रगणो यगण सगणो भगणो बा तदा हिणी नश्यति । पुन ॒ शत्रदासीनयो रगण- 
जगणयो सगणत्तगणयोवां धन नश्यति । श्ुस्तथा पुन शुदि सगणस्तदा 
नायक पतति 1 षटपदयुग्मेन गणद्भयविचार कथित । मूषणेऽपि-- भित्रयोर- 
दिता सिद्धिजैय स्याद्श्र्यमित्रयो । मित्रोदासीनयोने श्री स्यादयीड़ा मिवे 
रिणो ॥ कार्यं स्यान्मिनश्य याम्या त्याभ्या सर्वशासनम्‌ । श्तयोदासीनयोहौनिदहौकारो 
ू्यवैरिणो ॥ उदासीनवयस्याभ्या केमसाघारण फलम्‌ । स्यादुदासीनश्त्याभ्याम- 
स्यायत्तश्च सवेत ]) उदास्ताभ्या फलाभाव परारात्योविरोधिता । श्वत्ुमित्र पल 
श-य ल्ञीनाश' शत्ययो ॥ श दासीनयोर्हानि शुभया नायकच्तय ॥" इति । 


३६ अथानन्तर छुन्दसपरीक्ताथं बोतुकाथं च मा्ाणामुदिष्टमाद-- 

एतदुक्त मवति--षटकलग्रस्तारे एको गुष्ौ शुरू ( लघू) एको गुर 
रि्येवमाकारो गण, ुत्रास्तीति प्रश्ने कते तदाकार गण लिखित्वा पूरवैयुगलेन 
सदश समानाङ्क देय । आदिकनाया प्रथमाङ्को देय । पूवैयुगलाभावादुत्तगसिद्धो 
द्वितीयोऽङकस्तदधस्तद्‌नतर पूर्व द्रयमेकीङृलय तत्वस्यकोऽङ्कोऽग्र पूर्युगलसमा- 
नाङ्न्निपंञचादिर्देय । इति पूवयुगलक्रमाथ } अत्र रुरोरपर्थधश्चाङ्को देय । 
द्विकलत्वात्‌ 1 एतच्च गुखुशिर पदाल्लभ्यते । एव तेष्व्केषु शेषे चरमे 
धयोदर्श रूपे यावन्तो शुर शिर या श्रङ्कास्तावन्तो लोप्या । ते च नवं ते अवधिख्ये 
जर्योदशङ्कि लेप्या । उवेरितमङ्क ॒भङ्ते चर्तरङ्क भिसल्नतविं चतु स्थाम॑गोऽय 
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गणं इत्यानय । ते तेत्परिपायथा शुवमूिष् कथिताङ्कखानं जानीहीति । एवं च 
पञ्चकलप्रस्तारे ढौ लघु एको गुखरेको लधुश्चेप्येवरूपो गण दत्र स्थानेऽक्तीति प्ररने 
पूर्वयुगलतमानाङ्कन्दला रेषेऽ्टमेऽङे गुरुशिरोऽङस्वतीयोऽङ्को लोप्योऽरशिष्टः 
पञ्चमाद्धो भवति तस्मादयश्चमो गणस्तादशो भवतीति वेदितव्यम्‌ । उदिष्टदल्य कथि 
तस्य गणस्य खानमा्रानयनपुदिष्टम्‌। एव च सव॑प्रस्तारे प्रथमे शेषे चग्णे 
शङ्कैव नास्तीति द्ितीयखानादारभ्यान्यास्पर्वख्नेषु प्रश्न इति बोडन्यम्‌ । भूष- 
णेऽपि--'दत्वा पूरवेयुगाङ्क गुरुशीषाङ् विलुप्य शेषाङ्के । अङ्केरितोऽवशिषटे शिष्टेर- 
दिषठमुदधि्टम्‌ ॥ पादाकुतलक छन्द ॥ 

४०-४२ अथ मातरादष्ट पृष्ट रूप नष्ट तच ॒षटक्तलप्रस्तारे प्रस्तायान्तरे का 
अषुकस्थानानि कीडश ( ? ) इति प्रश्ने उत्तरमाह-- 

एवमुक्त भवति-यकलप्रक्तार प्रश्नस्ता स्यां कलारूपा लघव क्रियन्ताम्‌ } 
यया पूर्व॑सटशा अङ्क] एकदितरिपश्चष्टत्रयोदशरूपा अङ्का दीयन्ताम्‌ । शेषे पृषटोऽङ्गो 
लोपनीय । ततश्वावशिष्टे शेषाङ्केऽपरान्बिदुप्य लिखित्वा वं थय । तत्र प्रकारमाद- 
यो योऽ शेषके लोपयिठ शक्यते घ पुन सवाध रिथतकला परमात्रा चादाय 
गुष्नौयते । षटकलप्रस्तारे द्वितीयस्थाने कीदशो गण इति प्रश्ने यथा्का स्थापनीय ; 
ूर्वयुगलसदशा अङ्का देया । रोषाङ्क योदश । प्रष्ठाह्लोपे द्वितीयाङ्कलोपे सक्ति 
एकादशावशिष्टा भवन्ति । तत्रान्यवहिताष्टणोपेऽ्टाघ सिितत्रयोदशाध स्थित- 
कलाभ्यामेको ुरर्मवति । अवशिष्ट अथम्‌ । तत्न पश्लोपाशक्यत्वाल्रिलोपे तृतीय- 
चतुथाभ्यामपरो रुरुमवति । शेषाङ्क नावशिष्यत इति प्रथम लधुद्वयमेव । तथा 
चादौ लधुद्रय पश्चाद्गुरुढयमेव तादृशो दितीयो भवतीव्यथं । बाणीमूषणेऽपि-- 
नष्टे त्वा कला सवा पूव॑युग्माङ्कयोजिता । पृरष्ठाङ्कदीनरेषाक्क येन येनेव पूरयते ॥ 
परा क्लामुपादाय तत्र तत्र॒ गुरुभवेत्‌। मानाया नष्टमेतत्त॒फणिराजेन 
भाषितम्‌? ॥इति। 

४ अथ क्रमप्राप्त व्णोदिष्टमाद- 

अयमं --चतुरकषप्रस्तारे द्वौ गुरू एको लघु एको गुरुरिति गणः 
कुत्रास्तीति प्रश्ने कृते पृष्ट गण लिखित्वा प्रथम प्रथमगुरोख्परि प्रथमाङ्को देय ) 
ततो द्ियुणािगुणानङ्कन्देहि । दितीयगुरोरप्युपरि दितीयोऽङ्क तृतीये लघौ 
चतुरङ्क चतुथं गुराव्टमाङ्को देय इति द्धिरुणत्म्‌ । एव प्रकारेणोदिष्ट गण कुर । 
ततो लोर्परि योऽङ्कस्तन्नाधिकमेकमङ्क दत्तवा तेन सदैक्ये कमे योऽद भवति 
तदुङ्कबमाने स्थाने स ॒गणोऽस्तीति । भरङ्ते तु चतुथा्ोपरि प्रकमधिकरं दत्र 
पश्रमो्क- कत्व, तुरमात्पञ्चमस्थाने ददशो गणोऽस्तीति शातव्यम्‌ । भूषरेऽपि-- 
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(उद्दिष्टे व्णोपरि द्त्वा द्विगुणक्रमेणाङ्कम्‌ । एक लघधुवणाङ्के दत्वोदिष्ट विजानीत ॥` 
गाथा इन्द्‌ ॥ 

४३ श्चथ वणांना नष्टमाह-- 

अनर भागो नाम नष्टङ्कस्याधौकरणम्‌ | यथा चतुरक्तरप्रस्तारे षष्टो गण, 
किमाकार इति प्रश्ने षडङ्कभाग कत्वा तदर्धं चय खाप्यम्‌ | अय च समानौ 
भाग । तत एको लधुलंख्य । अनन्तर थस्य भाग ङ्त्व एक खाप्यम्‌। 
तदैको ल्धुलैख्य । ततोऽप्यवशिष्टे विषमे एक दत्वा एकष्य च भाग इत्वा 
एकमेव खापनीयम्‌ । तदैको गुरुलँख्य । एव च भ्रथमे तुर तरं ुरुसततो 
लधुरन्ते गुख्रेवमाकास्चवुरक्षरप्रसारे षष्ठो गण इति वेदितव्यम्‌ } तथा च वाणषै- 
भूषणे--“नषे ठ कल्पयेद्भाग सममागे लघुर्भवेत्‌ । दत्वैक विषमे भाग ॒कायस्तत्र 
गुरुर्भवेत्‌ ॥> एव समे भागे लघुललातन्य" । पिषमे एक दया पुन पुमरुीतव्य । 
्मरिस्ला छन्द ॥ 

४४ अथ वर्णमेरमाह-- 

सूय मेख नि शङ्कम्‌ः इति वा । अयमर्थ -एका्तरारि षडर्विंशव्यच्र 
पयं त स्वष्वप्रस्तारे कति सर्वगुरव कत्येकादिगुरव कति सर्वलघव कति वा प्रसार 
सख्येति प्रश्ने कृते मेरुणा प्रदयुत्तर देयम्‌ । तत्रैकाक्तरादिक्रमेण षद्विशव्यक्ञरावधि 
कोष्ठकान्विरचय्थ आदाव ते च कोष्ठके प्रथमाङ्को देय मध्यस्थकोष्टके च तदीयशिर 
कोषठद्रयाङ्क “एड्लाब घन्यायेने कीङ्त्यापर शूर्यकोकमेकीङ्तापेन पूरयेत्‌ । एवमन्य 
जापि पूरणीये कोष्ठके कोष्टानामुपरिशितकोष्ठदर याङ्कपुक्तबन्धन्यायेन पूरण विधेयम्‌ । 
एकाक्षर कोद्य दचक्रे कोष्त्रयमिवयादिं प्रष्यक्रमेकेकडरद्धया षडविंशव्यत्तर 
पर्यन्त मेर कर्तव्य । तत्रैकाच्रप्रस्तारे आदविकरुरवात्मकस्तदन्ते चेकलब्वात्क । 
दयक्षरे तु सव्रगुरुरादौ मध्ये गुण्ढयमन्धे च सर्वलुरिति । श्रक्रे चरौ सर्वगुख 
स्थानघये द्विगुर खानत्रये एकु अन्ते च स्वेलघुरिति । एव च दुधीभिभ्चि 
न्तनीयम्‌ । सर्वागेण प्रस्तारसप्यापि ज्ञायते । तथा च मूष्णो--*कोष्टमच्तरसख्यात 
मन्यादोरेकविहितम्‌ । शीषकोषठद्वयक्रेन शत्य कोष्ठ प्रपूरयेत्‌ ॥ दोक्च इन्द्‌ ॥ 

४५. अथास्य पताकामाद- 

भराक्ृते पूवैनिपातानियमाद्यथम प्रा्ताक परियज्यताम्‌ । एवमुक्त भवति-- 
पूर्वा परभरणं कुर पूरयितभ्यपक्ते प्रधानाङ्कस्य पश्चास्स्थिता पूवाङ्का । मरण 
पूरण लेखनकोषठदानम्‌ | एकत्राधिकस्य प्राप्तो सा पक्तिरेव तदङ्कम<शे स्यज्यताम्‌ । 
प्रसारष्याया पताका वा वर्धयितव्या । चतुरवरणप्रस्तारे एकदिच्वुरषटङ्का देया । 
उत्रैकाङ्कस्य पूरवाङ्धासभवादिद्र तीयाङ्कमारभ्य पक्ति पूयते । तत्र पूर्वक एक्क एव 
तस्य परे द्वितीयादय । ते श्वाग्यवहितानतिक्रमेण पूयन्ते । तथा चैकेन द्वाभ्यां 
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मिलित्वा अङ्को द्वितीयाङ्काध स्थाप्य । तत एकेन चतभिश्च पञ्चाङ्कस्त्य्काघ । 
तत एकेनाष्टसिश्च नवाङ्क । तत पर्तिपरित्याग । प्रस्ताराधिक्यक्षमवात्‌ । एतेन 
चतुवर्णप्रस्तारे प्रथम गुर । दितरिपञ्चनवस्थानसख्ानि चिरुरूणि बयात्‌ । श्रस्य 
चतुरङ्कस्याध पराङ्कमिलिता अङ्का देया । तेत्र प्रथम पूरिति एवेति स्यज्यते। 
द्वाभ्या चठुर्मिमिलित्वा षट्‌ चत॒रङ्कध्याध । विमिश्ववमि सप्त षड । पञ्चभिश्च- 
तर्भिर्भिलित्वा ( आगच्छन्‌ ) नवाङ्क भागव इति न खाप्यते | तत॒ अभ्रिमाङ्क 
परित्याग । श्रनन्तर च द्वाभ्यामष्टभिमिलिप्वा दश सक्ताध | ततस्िभिरष्टभि्ि 
स्स्व एकादश दशाध । तत पञ्चभिरष्टमिमिलित्वा चरयोदश एकादशाध । तत 
पक्तिपरित्थाग । मेखखख्यापरिमाणोक्ते । ततोऽष्टङ्काधसताच वभिर्टमिमिलिल्वा 
ढःदश । वदध षडमिर्टमिश्चवुदंश । ततस्तदध सपतभिरष्टभिश्च पञ्चदश । तत 
प्रस्ताराधिकाङ्कसमवानाङ्गखचार । षोड शाङ्स््वष्टाकामे दीयते सर्वलधुज्ञानार्थ- 
मिति सप्रदाय । पताकाप्रयोजन तु मेरो । चतुर्व्णपसतारस्येकं रूप स्वगुख । 
चत्वारि तिगुरूणि । षडद्विगुरूणि । चष्वा्येकरुरूणि । एक सवलः वात्मकमसि । 
तत्र षोड़शमेदमि मे चवुरवरणप्रस्तारे कतमखले सनगुर्वाप्मक कतमस्थाने च्च 
वा मक्त कतमश्ाने च द्िणुर्शात्मक कतमष्यने चैकयु्वापममक कति वा प्रसार- 
सप्येतिप्रशमे पताकयोत्तर दातव्यम्‌ । बाणीभूषे व--अङ्कमुदिष्टवदस्वा शेषे 
पूव नपास्येत्‌ । एकेनैकरुखुज्ञेय द्वय द्वाभ्या त्रिमिखयम्‌ || एष्रा वणैपताका 
प्रकीरसिता काहि राजस्य ८१) एकैकम युक्त्वा जेया मात्रापताकापि ॥ 
अरिल्ला इद्‌ ॥ 
४६-४७ अथ मात्रामेर -- 
अन्येषामत्र प्रवेश एव न । दुर्गमलादिति माव" । एवमुक्त भति । प्रथमे 
कोद्यम्‌ | तथा द्वितीयेऽपि । तृतीये केोष्टत्रयम्‌ । तथा चठुथ॑ऽपि । पञ्चमे 
चेन्वारि । तथा षष्ठेऽपीत्यादि । एककलाया प्रसारो नास्तीति कोषदयास्मिके- 
वादौ पक्तिरिति । एव कोष्ठपक्तिष्वधोध क्रमेणाङ्कान्‌ लिखेत्‌ । सर्वत्र च शेषकोष्ठे 
प्रथमाङ्खो देय । तन करष्ठद्वयमध्ये आदावुपरि कोष्ठे चैकस्वरूपोऽद्धो देय । 
तस्योपरिखाङ्काभावादुतसभ॑सिद्ध एव प्रथमोऽद् । अन्ते खेकं एवाध । यमधो 
मिलतीतीय प्रक्रिया । प्रथमकोष्द्रयस्य पूरितत्वादद्वितीयादारभ्य देयम्‌ । यत्न द्वितीये 
द्यम्‌ । दतीये पुनरेकम्‌ । चथ तयम्‌ | धञश्चमे पुनरेकम्‌ | षष्ठे चत्नारि । 
सप्तमे पुमरेकम्‌ । इतिं पक्रियया' अचका देया । मध्ये शत्यकोष्ठेष्वेषरां पक्रिया ) 
भूरणीयकोष्शिर कोष्टङ्कपरकोषटस्थाद्धो दयावप्येकीडय मध्य केोष्टैऽको देथ; | एव 
सर्वत्रं यावदिच्छ कोष्टकाम्विरचय्य मात्रामेड कर्तव्य" । अत्रेदमनुस पेयम--कति 
शैमकले लघव, केति च गुरव । कति विषमकले लधतर कति च शुरव । कवि 
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चा प्रसारसख्येति प्रशमे मेरुणा प्रदयुत्तर देयम्‌ } तत्रे दिकले समप्रस्तारे एक 
सर्वगुख । द्वितीयो दविकलात्मक सर्वलघुरिति सकेत । निकले विषमे द्वविककलो 
'एकरुसकौ चान्ते सर्वलघुखिकल इति ख्मकले । चतुष्कले व्वादौ द्विगुरु स्थान- 
त्रये चैकरुरर्दिकलश्चान्ते स्व॑लधुरिति । एवमनेन श्रकारेणं यावदिच्छं मात्रा 
मेरावभीष्टमात्ाप्रस्तारेषु लघुगुखपरत्रिया ज्ञतत्या 1 अथवा समकलप्रस्तारे वामत 
क्रमेण दवौ चत्वार षडष्टावनेन क्रमेण गुखक्ञानम्‌ + विषमे ववेकत्रिपञ्चसप्तेत्यनेन 
मेण लघुज्ञानम ते च सर्व ( लघु) सर्वलघुरिति 1 उमयत्राप्येको द्वौ अय 
इत्यनया खरण्या दक्षिणतो ग्यु्रमेण भेदज्ञानम्‌ । अब्र चं वामभागे सरवत्रेकेकाङ्क 
खले सर्वगुररिति शिवम्‌ । वाणीभूष्णेऽप्युक्तम्‌- रय द्वय सम कोष्ठ त्वा 
तेष्व कमधैयेत्‌ एव॒ दयेकन्येकचतु क्रमेण ॒प्रथमेष्वपि | शीषाङ्कापतपराङ्काभ्या 
शषकरो्ान्पपूरयेत्‌ । मात्रामेर्यय दुग सवंषामतिदुगंमं ॥` दोहापादाकुल 
कच्छन्दसी ॥ 


४ट अथ माजापताकामाई - 

उदिष्टसदशा अङ्का खाप्या । ते यथा-एकद्धित्निपञ्चष्टत्रयोदशाद्ा ) 
ततो वामावर्तेन सरवान्तिममङ्क तपपू्वेणाङ्केन लोपयेदिव्य्थं । एकेनाङ्केनाभ्रिमाङ्कलोपे 
करते एकगुररूपममानय अन्तिमिलोपे द्विगुखुरूपमानय त्रिभिरन्तिमाकलोपे दियुर- 
रूपमानयेत्यादि ज्ञेयम्‌ । एतादशीमेना मात्रापताका पिङ्गल शेषनागो गायति । 
अथ चय एना प्राप्नोति ख पर जन पताका बोधयनीत्यथं । तत्र षटकलप्रसारे 
यथा उदिष्टसदशा अङ्का एकद्वित्रिपञ्चा्टतरयोदश स्थाप्या तत॒ सवापेच्यां परच्न- 
योदशाड्स्तन्पू्ोऽ्टमाङ्स्तेनाष्टमाङ्केन त्रयोदशाङ्कावयवे लुप्तेऽवशिष्टा पञ्च । तस्य 
पञ्चमाङ्कस्य तदूर्व्॑ विद्यमानत्वादष्टमाङ्कलोपाद्रकलया शुरुभावाच्च पञ्चमा 
ङत्पक्तिक्रमो विधेय इति तथा च पञ्चमस्थाने 5 एवमाकार सूपमेकगुस्तीति 
ज्ञान पताकाफलम्‌ । एवमन्यत्रापि गुरुभावो ज्ञातव्य । तथा पञ्चभिख्योदशाङ्के 
लुप्तेऽशववशिष्यन्ते ते तु पञ्चाधो लेख्या । तथा त्रिभिघ्नयोदशलोपे दशावरशिष्यन्ते 
तेऽष्टाधो सेख्या । तथा दभ्या चयोदशलोपे द्वाववशिष्यन्ते । द्वयोवि्मानत्वात्‌ । 
परकलया गुरुरिचयुकतेश्च द्ितीयाकमारभ्य गुरपक्तिसचार । ततो दाभ्यामष्टमिश्च 
तह्लोपे ज्रयो दयध । तत एकाष्टमिस्तल्लोपे चत्वारि व्यध । तत पञ्च | त्रिभि 
सतस्लोपादवशि्ट पञ्चमाको इतत एवेति पञ्चमिद्धभ्या च तल्लोपे षट्‌ चवर 
मध । पञ्चकेन तल्लोपे सप्त  षडधो द्ित्रिलोपो वृत्त एवेति एकल्िमिस्ल्लोपेन 
च सप्ता इति द्विगुर्खानानि षट्‌ मेराबुक्ततबात्‌ ! तथा त्रिलोपे त्रिशुररूपमान 
येति नरिपञ्चाष्टलोपे भागो नास्ति । दिन्निपञ्चलोपोऽप्यष्टास्मको वृत्त एवेति पेच 
द येकलोपोऽप्यष्टलोपात्मको श्रत एवेति एकद्धितिलोपोऽपि इत्त धवेति एकन्यष्टमिं 
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लिता जातैर्दादश्षभिस्तल्लोपे कृते एकोऽवशिष्ट॒ स आद्यस्थाने } सर्वगुर्वात्मकं 
वक्तव्यम्‌ । षणएमाजा पताका । एवमन्यत्रापि सपा्टकलाना यथाक्रम पताका ज्ञात 
व्येति दिक्‌ । वाणीभूषशेऽपि वणपताकागुक्तवा एकैकमत्र भुक्वा लेया मात्रापता- 
कापि' } पादादुलक छन्द ॥ 

४६ अथ समार्धसमविषमजातिपदयघ्रत्स्यगु रलघुक्ञानप्रकार माह-- 

तथा च सवेंखुन्द सु कति गुरव कति लघव इति प्रश्ने कते पृष्ट छद 
उद्धावितचतुष्पदमेव कला कला तायु कलायु छन्दोऽक्रवसख्या लभेत्‌ । ततोऽ 
चशिष्टामि कलाभि्युर जानीत । गुक्ञने सति परिशेषाल्लयु जानीयादित्यर्थं । 
दोहा छन्द ॥ 

अथ वर्णमर्कयीं पादाकुलकच्छं दश्चतष्टयेनाद- 

ततरैकाच्चरादिषडविंशव्यच्तरावधिवणपरस्तारेषु कति ¶त्तादयो भवन्ति इति प्रश्ने 
कृते वरणमर्कटिकया प्रत्युत्तर देयम्‌ । तद्धिरचनप्रकायो लिख्यते । छप्यन्ती षट्‌ 
पक्त्या मनोहराकारया प्रसार ॒कुख । तत्रैकाक्रादिषडर्विंशत्यक्तरसख्यया कोष्ठक 
धारय विवेहीत्यर्थं । तत्र ग्रथमपक्तौ वृत्तपक्तौ एकादिकान्‌ षड विंशतिपर्यन्तव्ां 
स्त्छकेतरूपानङ्कान्धारय । लिज्जदु गहाण । इृत्तानीति शेष । एवकृते प्रथमा 
चृत्तपक्ति सिद्श्ति । अथ द्वितीया प्रमेति शाधयति-दोखरोति | ततो 
द्वितीयाया प्रमेदपक्तौ तदृद्धिगुणा पू्थापितवणद्धियुणान्प्मेदसकरेतरूगन्द्रयादिका- 
नकाल्कृत्वा देद्ीत्यथं । एव कृते द्वितीया प्रमेदपक्ति सिद्ध्यति । अथ क्रमप्राता- 
मपि तृतीया मान्ापक्तिमुल्लडव्य तन्मूलभूता चतुर्थी वणपक्तिं साधयति-उप्परेि । 
अत्र सितैरिव्य्याहार्यम्‌ । तथा चोपरि स्थितै प्रथमपक्तिखितैरेकद्विव्यादिभिरकै 
द्वितीयपक्तिश्थिताम्‌ दविचतुरषटादिक्रमेण स्थितानकान्गणयित्। गहाण । पुनस्तानेवा- 
कान्‌ द्विगुणितान्द्यष्टचदुर्विशेत्यादिक्रमेण चतुथपक्तौ लिखित्वा देहि स्थापयेत्यथं । 
एवं ते चतुर्थी वणपक्ति सिद्ध्यति । अथ पश्चमषष्टपक्त्योरौरलधुपक्त्यो 
पूरणोपायमुदिश्रति-चोरीत्युत्तरार्धेन । ततश्चतुर्थपक्तिसिताधाङ्धानेकचलुदशादि- 
कानङ्कान्पञ्चमषष्टपक्त्योर्निभ्रम यथा स्यात्तथा लिख । चुथाङ्कान्पञ्चम्या लिखि- 
तनेवार्ध्कान्धष्छया लिखेति । एव पञ्चमषष्ठपक्ती शुरलधुरूपे सिद्धधत । एव 
पक्छिद्धय साधगरिखा अथोर्वरिता तृतीया मात्ापक्ति साधयति-तत पञ्चमपक्ति 
श्थितानेकचदुदादशानङ्कश्चवुर्थपक्तिखिता दयषटचतुर्विशेत्यादिकानङ्काशरेकीकतय चि 
द्ादशषरार्जशदादिरूपतामापाद्य वृतीयपक्तौ मेलय । एकीकृत्य लिखेत्यथं, । एव 
पिङ्खलो जल्पति । एव कृते तृतीया मात्रापक्ति सिद्धघति । वणमकरीफलमाह-- 
विद्दि । एकाद्धरादीनि शृावीवयं । पमेदास्तत्पमरमेदान्मात्रासत्तन्मात्रा वणान्गुल- 
ल्क}, द त्वो दर्प । पए कमरनयापि म्री समुन्नेयां ुल्ीभिरित्यल 


परिशिष्ट (२) ३८. 


पल्लवितेन । तेन षयन्ान्‌ सिद्धाञ्ञानीहि । हे लोका , एवमन्षरमक॑टं जानीत # 
यस्या ज्ञाताया मनख आनन्दो मवति | अथ च य एना बुदधशते स एकं 
वृत्तादीनि बुद्धघते नान्य । ततो मर्कटीजाले हस्ती गजो रदधग्यते । दुगंमत्वा- 
दिति भाव । 

भलदपीनाथमश्चन  नारायणतनुभूवा । 

व्णमरकंरिका प्रोक्ता पश्चमे प्रयये सिता ॥ 


अथ मात्रामकंटीसपतिक्ञमाह-- 

अथ तत्रैते मात्रादिनिरवधिक्मात्राप्रसारेषु कतिकतिजातिसम्बन्धिबरत्तादयो 
भवन्तीति प्रश्ने कृते माचामकंटिकेयां प्रव्युत्तर देयमिति मात्रामर्व॑रीविस्चनप्रकाशे 
लिख्यते-- या पिङ्गलेन कविना न निबद्धा अत्मिनो मये) ता मात्रामक्रिका 
लदमीनायेन विरचिता भणत 1} तत्र तद्िरचनप्रकारे साधेन द्विपथा छन्दसा प्रथम- 
पक्तिसाधनोपायमाह--“मात्राषख्यया कोष्ठ कुर पक्तिषटक प्रस्तारयिप्य । तक्र 
तत्न द्वादिकानङ्कान्धासय प्रथमपक्तो विचारयित्वा | आच्याङ्क परित्यज्य सर्वपक्ति- 
मध्ये | भो शिष्य, स्वाभिमतमात्रासस्यया पक्तिषट्कं यथा स्यात्तथा कौष्टक कुर 
प्रथमपक्तौ इृत्तपक्तौ यावदित्य क्रमेण दयादिकानङ्कन्खापय | स्वासा पक्तीना 
मध्ये प्रथमाङ्क परित्यज्य } अत्रैव चं प्रतिभाति सर्वैकोष्ठेषु प्रथमाङ्कत्यागो न सबै- 
को ्त्यागपर किं तु षष्ठरुरुपक्तिप्रथमकोष्टप्यागपर इति तत्र॒ गुरोरभावात्‌ अतश्च 
सप्रदायाञ्चसु कोष्ठेषु प्रथमाङ्विन्यासोऽवश्य कर्तव्य एव । अन्यथा वक््यमा- 
णाङ्धविन्यासभङ्गापत्ते । एव कृते प्रथमा इत्तपक्ति सिद्धयतीति । अथ द्वितीया 
प्रमेदपक्तिं साधयति चरमार्धेन--ूवयुगलसदशानङ्कान्धारय दितीयपक्तौ विचार- 
यित्वा ।` एवसुत्त मवति--पकद्वित्निपच्चाष्टादीञशृद्खलाबन्धन्यायेन क्रमतो धाप्य } 
एव इते द्वितीयप्रमेदपक्ति सिद्ध्यतीति । अथ तृतीया मावापक्तिं साघयति-- 
पटमेति । प्रथमपक्तिसिताङ्कदवितीया पक्ति गुणय यो योऽह्को यत्र पतति त तमेव 
तृतीयपक्तो भण । एवक्ते त्रृतीया माापक्ति सिद्धथतीति । दिपथाद्धन्दासि । अथ 
्रमपरता चतुर्था वणपक्तिमुल्लद्चय युगपदेव चतुरथष््पक्मयो साधनार्थं तन्मूलमूता 
प्रथम तावतक्ति साधयति--पटमेति | तत्र प्रथमे द्वितीयमङ्क षटृष्वपि पक्ति 
ग्रथमकोष्टत्यागादद्धितीयकोष्ठमेवात्र पथम कोष्ठकम्‌ | अतोऽस्मिन्नेव द्वितीयमङ्क 
तदपेच्तया द्वितीयकोष्ठके च पश्चमाङ्क द्वा ततो बाणद्विगुण दश तद्द्विगुण विंशति- 
श्चेव्येतो द्वबद्धो तृतीयच्तुर्थयो केष्टयोर्दस्थ । वि यसतेत्यथं । अथ तत्र पञ्चम- 
कोषठपूरणप्रकारमाह--कऊणेति । पञ्चमकेोष्ठे धितान्दरचादीनङ्कानिकमाव कृत्वा 
एकीडत्य तस्मिन्नेकी कृताङ्के एकमधिक द्वा ततश्च निष्पन्नेना्त्रिशता पूरवपिद्तयाः 
पञ्चम कोष्ठकं पूणे कुर । यत्रत्यषषठकेोष्ठपूरणप्रकारमाद--तलिअ इति । पूर्वस्सिः- 
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न्द्रचादिके पञ्चकोष्टकसिताङ्क एकीङ्ते सव्येनस्मि पञ्चममङ्क त्यक्वा पुनस्तैकम- 
पविफ दत्वा पूर्वैवज तिनैकसप्त्या ष्ट कोष्ठ परिपणे कुर । अथ सप्तमकोष्ठकपूरणो 
-प्रायमाह--काजरेति । पञ्चपक्तिसिताना दथादीनामेकमावमेक्य कृत्वा तेषु पश्चम- 
पक्तिः व्यक््वा ततस्तेष्वपि चैक हित्वा सप्त मको त्रिशदुत्तरेण शताङ्केन पूणं कुर 
ष्वेति शेष । अष्टमकोष्ठपूरणप्रकारमाह--द्वधादित्वात्सत्तमपक्तिखितानङ्कनिकीङ्त्य 
सेष्वेकचत्वारिंशदधिफ ( शत ) परिष्यज्य जातेन पञ्चत्रिंशदधिकेन शतद्येनाष्टम 
कोष्ठ परिपूर्णं कुर । नवमकेषठपूरणप्रकारमाई-दययादिकानष्टपक्तिखितानङ्कानेकीङृप्य 
तेषु नवत्यङ् दूरीक । ततो निष्यने विंशत्यधिकचतु शताकरेन नवभकोष्ठपूरण कुर । 
-दशमकोष्टपूरणप्रकारमाह । दथादिकान्नवपडक्तिसितानङ्निकीकृत्य तेषु सत्ताशील्यु- 
त्रशता दूरीकरुर । ततो निष्पन्नेन चतुश्चत्वारिंशदधिकषत्तशताङ्केन दशम कोष 
"पूश्य | एव कृते चठुथपडक्तिगमा पञ्चमी ल्ुपड् क्ति सिद्ध्तीति सक्ेप । 
॥एव निरवधिमान्राप्रस्तारेऽङ्कपरम्परा । भवतीति तेन कविना न कतोऽङ्काना 
तिष्तार ॥› भथ षष्ठगुरुपडक्तिपूरणपरकारमाह-तत्र गुरुसखानीय प्रथम कोष्ठक 
विहाय श्रग्रिमकोष्ठे प्रथममेकाङ्क दत्वा पञ्चमपट्‌क्तिष्थितेद्वितीयादिमि ड 
ष्ठी पडक्ति पूरय | एव कृते षष्ठी गुरुपडक्ति सिद्धथतीति । श्रथोवेरितचठु्थं 
"पक्तिपूरणप्रकारमाह--काऊणेति । पञ्चमषष्टपक्तिरिथतान्दरघे कादीनङ्का"भतिकोष्टमे 
कीक्कत्य चतुर्थी पडक्ति पूरय । श्रत्र॒षष्टपक्तावादिकोष्ठेऽङ्कामावाचतुथपक्तिप्रथम 
कोष्ठे प्रथमाङ्क एव दातभ्य । एव कते चतुर्थी वणपक्ति सिद्ध्यतीति । अत्र 
"्लघुगुरुपक्तिपूरणपरकार खबीज सुगु च हरिशकर पादाकुलकदढयेनाद- 


धपपटिलेर्पाती ल्ुदुर अआण्हु, सोई ले गुर दुसरे जाणहू । 
गुरं दुणणा सो मत्ता रेख, सो लहु दुसरे ˆ णिङ्गल लेख ॥ 
इम परिपाटी लहूगुरु आणहूु, गुखुलहं जोरि वण्णं पुण जाणहु । 
मत्ताभीतर गुरं हि मियवहु, तेह सो पुणि वणएणह्‌ जाणहू ॥ 


। 
, लघुपक्तेः प्रथमकोष्ठे द्वितीयाह्मानय | अत्र प्रथभपद द्वितीयकोष्ठमेव 
लक्षयति । षटष्वपि पडक्तिषु प्रथमक्रोषठत्यागदिकाङ्के गणनाभावात्त॒ गुरुकोष्ठा 
चपयोगाच्ं । तमेत्र द्ितीयाङ्कमादाय गु रपडक्तर्दितीयकोष्टे श्रानयत | तत्रापि 
द्विीयपद्‌ तृतीयकोष्ठपर ज्ञातव्यम्‌ । उतर गुर" प्रथमगोष्ठे प्रथमाङ्क एव देय । 
द्वितीयाङ्क्यामरे सचारितत्वात्‌ । प्रथमकेोष्ठे एकगुरुत्वाच । अथ लघुपडकतेरितीय 
कोष्ठे पूरणप्रकारमाद-गुश्दुण्णति। गुरुकोरठस्थितानङ्कान्दिरुणीकृत्य त्तप्तमा 
-नमत्राकोष्ठस्थितेष्बड्ेषु लोपय । तंच्छेषाक लधुद्धितीयकोष्ठेषु लिखेति पिङ्गलो 
भणितवान्‌ । तद्यथा युरूपदक्ेद्वितीयकेष्ठे द्वितीया स्तदिद्एणश्ववथोङ्कस्त.तत्समानैः 
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भात्राकोष्टस्ये नवमाङ्के लोपय । तच्छेषाक्षा दश तान्‌ लघुद्धितीयकोष्ठे लिख । 
एवमेकगुरद्धितीयकोष्टे पञ्चमाकप्तद्विरुण दश तास्तत्समानमत्राकोठस्थ विंशति- 
रूपे लोप्य । तच्छेषाङ्का दश तान्‌ लधुतरतीयकरोष्ठे लिख । अनया परिषारधां 
यथेच्छ क्धुपक्तिकोषटाङ्कन्गुखपडक्तिकोष्ङ्काश्चानय । एव लधुपक्ति च सपाच्यो 
वैरिता वर्णपक्तिं साधयति--गुरलधुपक्तिरिथतान्कानेकीकृत्य॒तत्समानवणपक्ति- 
कोष्ठकेषु यावदिन्छं लिख | अथ वर्णपक्तिसाधने प्रकारान्तरमाह--मत्त इति । 
माचापक्तिस्थिताङ्कषु तत्समानगुखपकतिरिथतानद्ल्लोपय । तच्छष्करपि वण 
पक्ति सिद्धयतीति जनीरि । इति गुरुणा गोपितोऽपि मया शिष्यबोधाय पिविच्य 
प्रकाशित । एव पनिषट्क ससाध्य॒सारामकंटीफलमाह--वित्तमिति । धन्त 
मेदो माजा वर्णां लघुकास्तथा गुदका । एते षटपक्तिङृता प्रस्तार भर्वान्त 
विस्तारा ॥° मात्रामकटीमाहास्यमाह--जत्थ इति । यत्र॒ च हस्ती अवरष्यते 
बध्यते चि च सूत्रसध्चम्‌ । ता मात्रा मकरिका दृष्ट्वा च को न बध्यते सुकवि ॥' 
को नाखक्तो मवतीत्यथं । एतत्करण कौतुकार्थमित्याद--नषेति । “नष्टोदिष्ट 
यथा वा मेख्युगल यथा पताका वा । मरक॑टिकापि तथैव ङुतूहलकारिणी मणिता ॥ 
उक्तमुपस्रति--दइेति ! इति र्दमीनाथकत्रिना रचिते रचिरे प्रबन्धेऽरि्मन्‌ । 
पत्ययपञ्चकवनध पश्यत छदस सरव्वम्‌ ॥ 

५० अधेकात्तरादिषडविशत्यत् रपय त समस्तवणेपरस्तारपिण्डीभूतसख्यामाद-- 


'अङ्काना वामतो गति ` इति न्यायेन त्रयोदश कोटय दविचत्वाररिशल्लक्लाणि 
सतदशसदल्राणि सप्तशतानि षड्विंशतिश्च । घभूयेकाक्चरादिषडविशव्यच्तरावधि- 
प्रस्तारस्य पिण्डषख्येवयर्थं । श्रङ्कतोऽपि १३५२१७७२६ । "एकदशशतसदहखा- 
युतलततपयुतकोय्य क्रमश । अरबुदमन्जं खवैनिखवमहापद्म शङ्कवतस्मात्‌ | जल- 
धिद्चान्यय मध्य परा्मिती दशगुणोत्तय, सख्या ॥' 

५१ अथ ष्पद चतुष्पदी तच्च दत्त जातिरिति द्विधा । शृत्तमक्तुरसस्यांत 
जातिर्मात्राकृता भवेत्‌ ` इति प्रथम मातराकरृता जातिमभिधा्यन्‌ गाहूप्रखतीना 
जातीन्‌ कलागणनामुद रक्रमेणद-- 

चतुष्पश्चाशन्माच्रा गाहू मवति ! गाथाया सतपञ्चाश मात्रा भर्वात | तथां 
विगाथा पराद्य क्रियते! मात्रा पर स्प्तपश्चाशदेव । उदूगाथापि षष्टिकटा । 
गाथिन्याश्च द्वाषष्टिकलला । तथैव परावर्तते सिंिणी । मात्रा द्वाषष्टिरेव । तानि 
घत्तरूपाणि श्न्यो-य चटुमजगणानि मवन्ति । स्कन्धके चदु षष्टिमात्रा भवन्ति 
त्र सर्वत्र सार्धससतगणा सन्धके वष्टो गणा, । रड्‌। छद्‌ ॥ 


५२ सथ गहू छन्द - 
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परमध्ये दलद्वयमध्ये मेशयुगल भवति । दलद्वयेऽपि षष्ठो गण एकलष्वात्मकौ 
भवतीत्यर्थ । मेखरिति लघोनांम । एतादश गह्ृछ्दो भवति । इदमप्येतस्यो 
दाहरणम्‌ । तथां च वाणीभूषणे -- गाथोत्तरदलदल्य पूवंदल भवति यदि बाले । 
तामिह फणिपतिमणितामुपगीति वणेयति बुघा ॥› उड्वणिका यथा--ऽऽ, इ}, 
5 > ऽ]; 55, | 55, ऽ ॥ 55, |||, ऽऽ) ||, 55, । 55, 5) 

५२ गाहूमुदादरति-जहा--( यथा ) 

चन्द्रश्चन्दनहार एते तावदेव रूप स्वात्मन श्वैतयाभिमानेन प्रकाशयन्ति 
-चण्डेश्वरस्य राज्ञ कीरतिर्यावदात्मान न दशयति । ततोऽध्येतस्य कीर्सिरत्यन्तधवले 
त्यथं । गाहू निच्ृत्ता | 

५४ अथ गाथा कन्द -- 

यस्था प्रथमे चरे ढादशमत्रास्तथा द्ितीयेऽष्टादशमि सयुक्त भवन्ति । 
यथा प्रथम तथा तृतीय द्वादशमाज्म्‌ । या चतुथे चरणे पञ्चदशभिर्मात्राभिभू षिता 
भवति घा गायेत्यथं । भूषेऽपि--भादिव्रतीये दादश दशाष्टमात्रा वतीय 
चरणे च | तुथ पञ्चदश स्युर्गाथेय पिङ्गलेनोक्ता | प्रकृते गाथा घर्कृते अरर्यति 
नाममेद्‌ । इदमप्युदाहरणम्‌ । 

५५. गाथामुदाहरति-- जद 

कस्याश्चित्कल्दान्तरिताया स्खीं प्रति वचनम्‌ | येन विनाम जीव्यते स 
तापराघोऽप्यनुनीयते 1 उक्तमथंमथौन्तरेण हदीकतंमाह--प्रा्ेऽपि नगरदाहे 
भण कस्य न वल्लमोऽग्नि । अपि ठु सवस्य | उद्टवणिका यथा--5), 5, 5॥, 
१5), ।5}) 55) 511; 55) |||, 55, ॥5) 1 55, 5 

भ& अथ गाथाया गणनिमयममाह- 

अत्र चतुभ्कला सत्त गणा दीर्घान्ता गुरवन्तां इत्यर्थं । अत्र गणो जगणो भवति 
नगणलघू वा भवत ईति नियम । इई विषमे स्थाने प्रथमवतीयपञ्चमसत्तमश्ाने 
लंगणो न थवत्ति । तथा गाथायां द्वितोयेऽ्धेऽपि षष्ठ गणमेकल ष्वात्मके विजानीत । 
मूषेऽपि--'सक्ततुरगा सदीरषां, सदीधां जगणो द्विजो ( ।॥॥ ) ऽथवा भवति । 
खष्ठ लघूत्तरदले विषमे जगणो न गाथाया ॥ गाथा छन्द ॥ 

५७ स्बगाथायु सामान्यलक्तणमाद- 

सवैस्या गाथाया सतपञ्चाश मात्रा मवन्ति । तत्र विवेक पूवा त्रिंशत्‌ 
खपर्विशतिमा्रा परार्धं च | गाथा छन्द ॥ 

५८, अथ गाथाया सत्तविंशतिमेदेषु लद्मीनाम्नीमाद्या गाथामुप- 
लप्यति- 
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यस्या माथाया सप्तविंशति गुरव श्लाघ्यासिखश्च रेलाघ्नथो लघव । पूर्वाधं 
घष्टजगणरेखाद्वयमुत्तरां च षष्ठलव्वात्मक्रेखामात्र मिलिता रात्रय यस्या सा 
अन्थाना मध्ये आया तिंशदक्षरा सप्तविंशतिगुरुकलधुत्रयवती लक्मीनामधेय 
मवति । गाथा छन्द ॥ 

५६ अथ तद्रशसापुर सर भेदानयनप्रकारमाद- 

निशदच्तया लद््मीं गाथा सवे कविपरिडता वन्दन्ते । अभिवादनपूरं स्वुवन्ती- 
वयर्थं । अत्र यदा एकैको वणो हसति न्यूनत प्राप्नोति द्वौ लघु बृद्धि गच्छतस्तंदा 
सप्तविंशति नामानि कुरुत । गाथा छन्द ॥ 

६०-६१ अथाद्य लदमीमुपलक्तयन्निव गाथाभ्या नामान्युदिश्ति- 

अन प्रथमा गाथा स्तविशतिगुखकरेखात्रयवती तिंशदक्रा लकदचमी एक्गुख- 
इसेन लघुद्रयद्या गाथाया सत्तर्िंशतिमेदा स्छुटीक्ृव प्रदश्यन्तै-यथा- 


२७ गुख ३ लधु ३० अन्तर लच्मी । 
२६ रुस ५. लघु ३१ अल्तर ऋद्ध । 
२५ गुर ७ लधु ३२ अच्तर बुद्धि" । 
२४ गुर & लघु ३३ अत्तर लज । 
२३ गुर ११ लघु २४ अत्तर विद्या | 
२२ गुस १३ लधु ३५ अन्तुर त्मा । 
२९१ गुर १५ लघु ३६ अक्र देदी | 
२० गुर १७ लघु ३७ अनर गोरी । 
१६ गुरु १६ लघ ३८ अक्षर धात्री | 
१८ गुरु २१ लघु ३९ अस्त्र चूण । 
१७ रुर २३ लधु ४० अच्तर छाया । 
१६ गु २५ लघु ४१ अच्तर कान्ति । 
११५ गुर २७ लधु ४२ अन्तर महामाया । 
१४ गुर २९ लघु ४३ अन्त्र कीति । 
१२ गुर २३१ लघु ४४ अक्षुर ष्द्धि । 
१२ गु ३३ लधु ४५. सअत्तुर मानिनी । 
११ गुर ३५ लघु ४६ अक्र रामा । 
१० गुर ३७ लघु ४७ अत्र गाहिनी । 
९ गुर ३६ लु ट अत्तु विश्वा 
टं गु ४१ लघु ४९ अक्षर वापिता । 
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७ रुर ४३ लघु ५० अत्र शोभा) 
६ रुख धप लघु ५.९ सत्तर, हरिणी } 
५. गुद ४७ लघु ५२ श्रक्तर चक्री | 

४ गुड ४६ लघु ५३ अतर सारसी | 
2 गुर ५१ लघु ५४८ अत्तर कुररी | 
२ गुस, ५३ लघु ५५. अन्तर सिंही । 

१, रुर ५५ लघु ५.६ अक्र, हसी । 


एते स्तविंशतिमेदा । एतासामुदाहरणानि मच्रतोदाहरणमनञ्जयां क्रमेण 
दर्टम्यानि ॥ 

६२ अथ गाथापाटप्रकारमुपदिशति ~ 

प्रथम द्वादशमान्र चरण दसपदव मन्थर यथा स्यात्तथा पञ्यते | अथवा "पद- 
मङ्खः इति क्वचित्पाठ । तन प्रथमां हसगमनवत्पटेदिव्य्थं द्वितीयचरणे सिदह- 
विक्रमो याक तादक्‌ पञ्यते | त्रृतीयच रणे गजबरस्य लुलित यथा गतिविशेषो 
भवति तथा पञ्यते । वचतुर्थऽचरणेऽदहिवरस्य लुलित गतिविशेषो यथा भवति तथा 
पल्यते । गाथा छन्द ॥ 

&३ अथ गणमेदेन गाथाया सावस्थामेः दोषमाह- 

एकेन जेन जगणेन गाथा कुलीना मवति । जगणस्य नायकपर्यायलादिति 
भाव | द्वाभ्या नायकाभ्या जगणाभ्या स्वयश्राहिका सुखग्राह्या भवति । नायकहीन 
रण्डा मवति } बहुनायका गाथा वेश्या भवति । द्वितीयार्थं सष्ट । गाथा छन्द, | 

६४ अथ लघ्ुसख्यामेदेन गाथाया वर्णमेदमाह- 

च्रयोदशवणां लघ्ुका यस्या सा तदवधिका विप्रा | ब्राह्मणी भवतीव्यर्थं । एक- 
विशतिभिर्लश्ुकै चजिया भणिता । सप््विंशतिभिरलंधुकैगाथा वैश्या भवतति | रोषा 
ठ॒ ऊनर्रिंशदारभ्य शेषेर्लधुकै शद्रा मवति ¦ गाथा छन्द । 

६५४. विषमस्थानदत्तजगणाया गाथाया दोषमाई- 

या गाथां प्रथमतृतीयपञ्मषप्तमस्थाने ननु गुरमध्या जगणयुक्ता भवति 
गर्विणीव गुणरदिता सकलकार्यचमा ख॒ गाथा दोष प्रकाशयति | अतो विषमस्था- 
नस्थनायका सा न करतव्येत्यथं | गाथा छन्द ॥ गाथा निदृत्ता । 

६६, विग्गादा छन्द - 

विगाथाया पूपं सपविंशतिमत्रा मन्ति] चरमदजे उत्तरार्थे नतु त्रिश- 
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न्या गचन्तीति जेहियत पिङ्गलेन मागेन । गाथादत्तवेषरीत्येस विशं मवती- 
त्यथ, । शदमष्युदाहरणम्‌ । भूषणे त-- गाया हितीथंयौ पदौ अगस्त विवरीती । 
सेय मवति विभाथा कणिनाधकयिङ्गलेम स्रोत ।|' शसि ॥ 

&७ विगाथाम॒दाहरति जहा- 

मनिवर्तीं माविश अरति धृष्टस्य नायकस्य कवनम्‌ । यणा है पोमिनमि, मान 
परिर स्वल | प्रेक्त्टव नौपस्य कदम्बस्य कुयुमानि । युष्मे खर्दशोऽत्यन्त 
कठौराशयः करामोरस्मिन्वघापषमये शेषपुष्ाणाममावात्‌ किल शुधिकाथमुर हति । 
अहस्त्वजेन ममित माव । मथ बा ताशी कान्तङ्खवानुसयमय्हतीं नायिका 
अक्षि वुत्युक्ति ॥ उद्वणिका यथा---]+, 5॥।9 55, अ, ।&) }, 55, 5|| 5॥ 
51, ॥5, ऽ|| 5) ।5) ॥5, ऽ, विगाह्या निश्रंस रं 

६८ अथोदृगाथा छन्द -- 

पार्थे उत्तस्भं च यत्र मान्ऋिरात्तम्कभणित्स । खभखेदि माजाचिश्वेषणम्‌ । 
स िगल्लकमभिद्टा षटिमानाङ्गा कसाप्णिश्चरीस उद्वा इन्त 1 अत्र सवैषाव- 
द भक्षय लिङ्गन्यत्मयः पातिपदि्निरदिश्ये वा न दोभ्छमक देति रुस्व । दद- 
मप्युदहस्णम्‌ । इयमेव अन्शरन्तरे स्छकमीतिरितयुन्बतते । ुषणे द--- (था 
दितीयतु्याव्टादशमात्रको मवत । मावाषष्टिशरीरा च्छ ख गीतिख्डि हि 
फणिपतिना ॥ 

४६. उद्गाथा दाहदरति-जदा-- 

चेदिपताबनुरक्ता काचिद्‌ शंनोत्कलिकाङुला छुलवधूका निजखखीमाह-- 
यन्नामभवणेनापि सावििकरमावाविभांवादभर पातस्तदवदनदर्शनमतिदूरापासमिव्यु- 
त्कलिकाङलाह वीरस्य चेदिपते कथ मुख प्रेिप्यामीति सामुक्वावाच ) । उड- 
वणिका यथा--55) ।5], 55, ऽ5, ॥5, |, 55, 5], ॥5, 15}, ॥5, 55, । 15, 
ऽ, 55, ऽ, उदेगाथा निशत ।॥ 

७०. अथ गाहिनीषिहिन्यौ-- 

यत्र पूवां प्रथमदले ्िंश्न्माचा भवन्ति उत्तरां चरमदले द्वातरिशन्मात्रा 
सभूय द्वाषष्टिये्र भवन्ति, पिङ्गल प्रमणति पुण्ये श्र सा गाहिनी इन्दः । 
तद्विपरीता सिंहिनीं सत्य भण । कथयेष्यथं । अत्र पूं दवा्रिशन्माजा उत्तरा 
च ्िशन्मात्रा इति विपर्यया । वाणीमूषणेऽपि-- दि गाथातुर्यपद विशतिपान्र 
च गाथिनी भवति । फणिपतिपिङ्गलभणित तद्विपरीत ठ सिंहिनीब्रत्त स्यात्‌ |? 
ददमप्युदहरणम्‌ । 

७१ गाथिनीमुदाहरति--जहा- 

सप्रामयात्राया चरणपततितता पतनी ग्रति दम्मीरवच॑नम्‌--श्च सुन्द्रि पदम्‌ । 

२६ 
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विघ्न मा कुर्वितयथं । हे सुमुखि, अर्पय हसित्वा मम खडगम्‌ । खड.गग्रहणान तर 
प्रतिजानीते--कल्पयित्वा खेदयित्वा म्लेच्छशरीर पेते वदनानि युष्माकं ध्रव 
हम्मीर । अनिङ्त्तम्लेच्छुशरीरो भवन्मुख नावलोकयितु सदिष्य इति भाव, | 

७२ सिंहिनीमुदादरति--जहा-- 

कंश््विकविर्विक्रमादित्य स्तोति 1 अयमर्थ --अय कनकस्य बृष्टि वर्षति, इ द्र- 
स्तावञ्जलबृष्टि व॑ति । असो भुवनानि तपति सूय॑बिम्ब सुवन तपति । इन्द्र सूयो बा 
दिवसे जागर्ति, मय तु दिवानिश जा्रदेवावतिष्ठत इत्यर्थं । उद्वणिका उभयोर्यथा- 
5॥, 5|, 55, 5], ॥5, ॥।, 58, ऽ|, 5], 5||, ऽऽ, 5]; 15, ।5|॥, 55, 
ऽ, |), ॥॥, 55, ऽ॥, ॥5, ।5], ऽऽ, 5555, 5155, 5, 15], 
55, ऽ) ॥, गादहिनीसिदहिन्यो निवत्ते ॥ 

७३ अथ स्क धके इन्द्‌ - 

नचतुमौचिका गणा अष्टौ भवन्ति पूर्वार्धे उत्तरा च समरूपा 1 दलद्येऽपि 
मिलित्वा चतु षष्टिमात्रकशरीर स्कन्धक विजानीत | पिङ्धल प्रभणति सुग्धे। 
बहुसमेदमष्टाविंशतिप्रमेदमित्यथं । मूषणेऽपि-- कं धकमपि तत्कथित यत्र 
नचतुष्कलगणा्टकेना्धं स्यात्‌ । तत्तुल्यमभ्रिमदल मवति चतु षष्टिमा्रकशरीर- 
मिदम्‌ 1: इदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 

७४ स्क घकमुदाहरति-जहा- 

उद्ट्वणिका यथा- 55, 55, 115, ।|}), 5|॥; 15}, ॥5) ॥5, ॥55) 55) 
15, 5], 59, 15, 15), 55॥ 

७५. अथ स्कन्धकस्य व्याप्यव्यापकमावेन सवंगुरकृतस्थेकगुखुहसे [ लघु ] 
द्रयब्रद्धचा वाष्टाविंशतिमेदा । तानुदिशति- 

हे विचा, शरभशेशशशधरा प्राकृतकवय । गुणहु जानीत | अष्टाविंशति 
स्कन्धका इति । यथा- 


„३५ रुर ॐ रधु २३४ अच्तर नन्द्‌ । 
२६ गुद ६ लधु 2५ अक्र भर्‌ । 
२८ गुर ८ लघु ३४ अन्त्र रोष । 
२७ रुख १० लधु ३७ अमृच्तर सारङ्ग । 
२६ गु १२ लघु ३८ अस्त्र शिव | 
२५. गु १४ लघु २३६ अतर ब्रह्मा । 

१६ लशु ~ ४० अच्तर वारण । 
१८ खघ ४१ अतुर तेरण । 
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२२ गुर २० लशु ४२ अत्तर नीलः । 
२९१ गुख २२ लघु ४३ श्र मदन । 
२० गुर २४ लधु ४४ अ्तेर तालाङ्क । 
१६ गुर २६ लधु ४५ श्त्तर शेखर । 
शट गुर ९८ लधु ४६ अतर शर | 
१७ गुर ३० ठ्य ४७ अन्तर गगनम्‌ । 
१६ गुर ३२ लधु ४८ अन्तर शरभ । 
१५ गुर ३४ लघु ४६९ अल्लुर विमति । 
१४ गुरु ३६ लघु ५० अक्षर च्तीरम्‌ । 
१३ गुर देट लधु ५१ अ्षुर नगरम्‌ | 
२२ गुर ४० लशु ५.२ अस्र मर | 
१९१ गुर ४२ लघु ५३ अन्तर सिनिग्ध । 
१० गुर ४४ लघु ५४ अन्तर स्नेह । 
£ गुरु ४६ लघु ५५ अच्तर मदकल । 
ट गुरू ४८ लधु ५६ अक्र भूपाल, | 
७ गुख ५० लु ५७ श्मच्तर शुद्ध, । 
द गु ५२ लधु ४८ श्रत्तर सरित्‌ । 
५, गु ४.४ लु ५६ अद्र कम्म. । 
४ गुरु ५६ लधु &० श्रत्षुर कलश । 
३ गुरु ५८ ल्श ६१ अक्तुर शशी । 


एतेऽषटा्विंशतिभेदा । एषाशदाहरणन्युदाहरणमञ्जर्या द्रष्टव्यानि । तालङ्किनी 


चछन्द ॥ 


७६ उष्टा्विंशतिमेदानयनप्रकारमाह- 
अयमये--चतु षष्टिकलाःमके स्कन्धकै त्रिशद्गुरवश्चत्वारो लघवस्तदा नन्द । 


एवमन्येऽपि ज्ञेया । षष्ठे अगणस्यावश्यकत्वान्चत्वारो लघव इध्युक्तम्‌ । दोह्य 
शुन्द्‌ ॥ 

७७ अथाद्य नन्दमुदाहरति-- 

कश्चित्कवी राजान दिवोदास स्तोति-यथा-- चन्र कुद काश शरः 
तीरम्‌ तरिल्लोचन शिव कैलाश यावद्यावच्छुं वेतानि तवद्ध काशीश, ते कीर्त्या 
इज्तानि । तदपेक्लया तै कीर्तिधवलेत्यथ । उदवणिका यथा--ऽ5, 55, 55, 55, 
55 ।5}) 5; ऽ5||; ऽऽ) 55) 55, 55) 55) 15} ऽऽ, ऽऽ इति 
गाथाप्रकरभम्‌ ॥ ‰ 
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७८ अथ दोहा छन्द ~~ 

जयोदशमात्ना प्रथमचरणे पुजद्वितीयचरणे एकादश पुनस्तृतीयचरणे योदश 
पुनश्ुरथन्वरणे एकादशैव । द्विपथालक्तणमेतत्‌ । 

७६ द्विपथासुदाहरति-- 

कश्चिकविवीरिश्वर स्तोति--घरतस कर्पदृत, रमि कामेन स्यशं- 
मणिश्च एते त्रयोऽपि नहि वैरिश्बरखमाना । एतेषु कल्पतसर्वल्क्लमय,) ओ 
अथ नच कठिनततु काष्ठमथत्वात्‌ ; कामधेनु" पश्च विवेकरषिता, स्पशं मणिः 
पाषाणो अड एवेति! अय च गृदुद्धदयो विवेन्वकः सुज्ञो विलच्णस्वभावः ॥ 
उद्वणिकामकपुटे द्रटन्या । 

८ तथां द्विपथायाद्योविशतिमेदनिकेकगु्हासेन लघद्रयड्दयाई-- 

इति श्रयोविंशतिभेदाः । रइ छन्द । 
८१ अयोर्विंशतिमेदानयनप्रकास्माह-~ 


तै वथा- 
२२ गुखं ४ दट्घु २६ अविर भ्रमर 
२१ गुध 2 लक्ष २७ अतु भ्रामर । 
२० शुखं ट लशु २८ अक्र शरभ । 
१९ शु १० लशु २९ अत्त श्येन । 
१८ यु १२ लु ३० अतर मण्डूकः । 
१७ गुर १४ लघु ३९ अक्षर मकंट । 
१६ प्ट १९६ छु ३९ अथर्‌ कुथ 1 
१५. गुर १८ लघु ३३ अचतुर नर । 
२४ रख २० लषु ४ सर मराख, । 
१३ रष दर लधु २३५ सक्ष मदकलं । 
१३ गु द्४ षु ३९ अश्र पयोधर 
११ रुर २६ ठ्घु ३७ अन्तर चल । 
१० रुख २८ ठु रट भेश्वर वाक्रः । 
६ गुव दे» सलु २४ अकषर निकः ) 
टै गुर ३९ शध ४० अर्‌ कुष्‌, । 
७ य देण शद ४२ अर्‌ मस्त्य । 
द यु ३९ उदु ४९ अद्र शूलः । 
५. गुर ३८ लघु ४३ अक्षर अटिनिर ॥ 
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४ रुर ४० लघु ४४ अतर न्प्ल । 
३ युर १८२ खु ४५. उपर निकायः । 
२ शुर ४४ लधु ५६ अद्धिर शुनक | 
१ रु ४६ शु "४3 अतर उनङ्कूर । 
० रुरु ४८ खु ४८ अद्र सवैलघ स्वै । 
एते अयोविंशतिमेदा । एतोषषदाहरणान्युदाशरण मञ्जयौ द्रष्टन्यानि । 
दोदा छन्द ॥ 


८२ अथ भ्रमर प्रथमषुदाश्ति--जदय ( यथा )- 

८३ थ लद्ुसश्यामेदहेन द्विपथाया व्णमेदमाह-- 

ऋदर्लधुम्भरभ्य द्ादशलघुरयन्ता द्विप्रथा विधा बाह्मणी मवति । तथा च्रयो- 
दशलुकमारभ्य द्वाविंशत्या लघयुकै चुत्रिया भणिता । चगोरविश्रतिलघुकमारभ्व 
द्वा्िशत्या लघुकैरवश्या भवति । या इतरा खा षब शद्धा भक्ति । णा न्द ॥ 

८४ विषमस्रमत्थजगणाय दोषमाई-~+ 

यस्या दोद्चया पथे तृतीये च पादे ण नघु जगण इश्यम्ते सां दोहा चाणडा- 
लग्रदस्थितेव दोष प्रकाश्चयति । यद्वा प्राकृते पूथनिपात्तनियमाद्ण्डस्थितचाण्डा- 
केव दोषावहा भवति । गाथा छन्द ॥ 

८५ दोहाया गणनियममाद-- 

घट्कलस्चदुष्कलसल्िकलश्चानयथा रीत्या च्रयोऽमी गणा विषमे तृतीये च चरणे 
पतन्ति। समे पादे तृतीये चतुथ च चरणे षट्कलचतुष्डरलस्थापनानन्तरमेकामेव 
कला निषत्ता ङुर्वित्यथ । वाणीभूषणेऽ्पि-- 

श्रय कल्तुरगो निकलमपि विषमपदे धिमिषेदहि । 
समपादान्ते चैककलमिति दोद्यभवधेदहिं ॥ 

दोह्या णिष्वुत्ता ( दोहा निदत्त ) ॥ 

टद अह्‌ रतिओ ( अथ रसिका न्द )-- 

प्रथम द्विजवरगणयोश्चदुर्थलघुकगणयो्युगल भारय । पुनरपि च चिल्धुको 
गण पतति । अनेन विधिना जिभ्बितानि षट्पदानि यत्र तत्र छन्द शोभते । यथा 
सुशशी रज या तथा रस्िअड रसिकाना मध्य॒ एतदेकादशकल दन्द । हे श्रगनयने 
हे गजगमने शोभते इति । भूषणे वु--ललितमिति नामा तरम्‌ । यथा~-दिज- 
वरयुगमिह रचय, त्रिलधु कगणमिह कलय, सुललित कलितरसपदि, सरसिलमुखि 
भवति यदि, जगति विदितललितभिति, वरफणिपतिरिति बदति ॥।` इदमप्यु- 
दाहरणम्‌ ॥ 
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८७ रसिकाषएदाहरति- जहा ( यथा )- 

कदिचत्कस्यचिदगरेऽचलनरते समराङ्गणादपमानमनुबणयस्तत्कयकच्लोभगुप- 
वशंयति--विमुख पराड्मुख चलितो रणादचलख्योऽपि परिदधव्य हयगजवरल 
तदानीमेव मलयनरपतिरपि दलहलित अआकस्मिक्सजातसाध्वसोऽमूत्‌ | यस्य 
यश्लिथुबन पिबति । व्याप्नोतीत्यथं 1 अथ च वाराणसीनरपतिरपि लुलित. 
पराड .मुखो बभूव । खक्लस्य लोकस्योपरि यस्य यश पुष्पितम्‌ । विकितमित्य्थ. 
उद्वणिका स्पष्टा | 

टट अथैतस्य छन्द उक्च्छेति नामान्तरमाह- 

सवलघुक रसिकाल्ठु द । आदिकाव्यमर्थासप्रथम मेद कृत्वा उक्कन्छाः इति 
णाम किड कृतम्‌ । कन्दोविद्धिरिति शेष । कीदशम्‌। लोहगिण्यामेतस्यैवापर 
मैदे छन्दसि सारभूतम्‌ । उ्ृष्टमिव्यर्थ । अत्र च यदा गुर्वथे दौ लघु 
हृसतस्तदा तत्त नाम विचारय । दोहा छन्द । 

८६ लधुद्वयहासेनैकगुसव्रग्योक्कच्छाया अषौ मेदास्ताठेदिशति-- 

लोहगिणी, दसी, रेखा तालङ्धिणी, कम्पिणी, गम्भीरा, काली, कालद्द्राणी, 
इस्यष्टादुक्कच्छया नामानि । भेदा इत्य ¦! गाहाङ्कद्‌ ॥ 

६० अथाष्टमेदानयनप्रकारमाह-- 

लोटगिणी स्वैलघुका । यत्रैको रुरर्मवति सा हसी । ए१ लयुद्रयहासेनैकैक 
गुखडद्धश्ा यनाम यत्र तनाम तत्र | अर सन्न षटुषष्टिमावा । ते यथा- 
६६ मात्रा सर्वलघ्ुका लोहगिणी । 


&४ लघु १ रुख ६६ मात्रा हसी । 
६२ लधु २ गुर ६६ मात्रा रेखा । 
६० लघु ई गुर ६६ मात्रा तालङ्किणी । 
ट लघु ४ गुर ६& मत्रा कम्पिणी | 
५६ लघु ५ रुख ६६ मात्रा गम्भीरा । 
५.४ लघु ६ गुं ६& माता काली | 
५२ लघु ७ गुखं ६दे मात्रा कलद्द्राणी | 
एतेऽष्टबुकच्छाया मेदा । गदहाङन्द ॥ 
६१. अथ रोलादन्द - 


पिड्लो ब्राह्मणोऽभवद्य शेषनागस्तेन रोलाख्यं छन्दो बिध्तम्‌ । अत्र 
रौलराच्छंन्दसि एकादश हारा गुरो योग्यन्ते। पकैकगुरुहासेनान्योऽन्यो लघुषै- 
, थै } छनं च यथाक्रथवित्परतिच्ररण चतुर्विंशति कल कतव्य इति । वाणीः 
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भूषरेऽपि--'रोलाृत्तमवेहि नागपतिपिङ्गलमणित, प्रतिपदमिह चतुरधिककटा- 
विंशतिपरिगणितम्‌ । एकादशमधिषिरतिरखिलजनचित्ताहरण सुललितपदमदकारि 
विमलकविकण्ठाभरणम्‌ ॥` इति । इदमयप्युदाहर्णम्‌ ॥ 

६२ रोलमुदाहति--जहा ( यथा ) 

कथित्कविरवीरहम्भीरपरयाणमनुवर्णयतति--पदभरेण मर्दिता धरणिस्तरणि" सूयं 
सितस्तदा धूल्या समाच्छादित । (तरणिरथ ` इति वा । कमटण््टमध पतितम्‌ । 
अत्तिभारादादिकूमोऽप्यधस्ताद्‌ गत इति भाव । मेरमन्दरयोरपि शिर कभम्यितम्‌ 
यदा कोपेन चलितो हम्मीरवीरो गजयूथसुयुक्तस्तदा ङतो हाक््टाक्र द , मून्छित च 
म्लेच्छानामपि पुत्रैरिति । 

६३ यथास्येककगुखुहासेन लधुद्वयब्रद्धया त्रयोदशमेदास्तानुदिरति-- 


यथा-- 


१३ गुरु ७० लधु ६& मात्रा कुन्द्‌ । 
१२ गुर ७२ लघु ६९६ माना करतल ॥ 
११ रुख ७४ लघु ६£ मात्रा मेध । 

१० गुर ७8 लघु ६& मात्रा तालाङ्क । 
६ रुख ७८ लघु ९६ मात्रा कालश्द्र | 
ट गुरु ८० लघु ६६ मात्रा कोकिल । 
७ गुर ८२ लु ६& मत्रा कमलम्‌ । 
६ रुरु ८४ लधु ६& मात्रा इन्दु । 
ध्र गुर ८६ लशु ९६ भात्रा शभु) 

४ रुर टट लघु ६६ मत्रा चामर । 

३ गुर ६० लघु ९६ मात्रा गजेश्वर । 
२ गुर ६२ लघु ६६ मात्रा सहला । 
१ रुख ६४ लघु ६६ मात्रा रोष । 


इति चयोदश भेदान्‌ भणति नागराज । फणीश्वरो जल्पति। जयोदशगुर- 
सख्यामानय । एकादश गुरुम्दत्य । द्वौ ढौ लच्‌ प्रतिचवरणामिप्रायेणापीति माव । 
अथवा त्रयोदशाचषरेषु गुरुषु अच्रमक्तसमेकैको गुखयदि पतति लधुद्रय च वधते 
तदा तत्तन्नाम जानीत । एषामुदाहरणानि द्रष्टव्यानि । रङ्ा छन्द ॥ 

६४ अथ गन्धा छन्द ~~ 

भो सजना , स्दशवणान्‌ प्रथमचरणे भणत | तथां द्वितीयचरशेऽष्टादश 
भिरवशैरपलद्षिता यमकयुगचरणा । यमकद्वययुक्तचरणेत्यर्थ! । एतादृशमेव द्वितीय 


२ 
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दल कर्तेति भणति भिङ्ल । मन्ब्यन्प नाम रूपक पण्डितजनचित्तदर मवति । 
अन यमकत्वादलधोरेक्यन्निति । बापीभूषेऽप्युककम्‌ , दश्ख्तवणमिह रचय प्रथम 
चरणः द्वितीयम्टादशकलितमित्ि दद्यदररणम्‌ । देदश्चमु्तर दलमपि हदयस, 
नागपतिपिङ्कलभणितमिति श्रु गन्धानकम्‌ ॥` इदमप्टदाहर्णम्‌ ॥ 

९५, पुनस्पि शिष्यनेधनाय मन्धानकमेव स्प्ठीङ्त्याह-- 

गन्धानाख्ये छन्द्सि सपतद्ङ्पणि स्थापयत प्रथमचरणे द्वितीकक्स्ण 
युन्थ॑मक दत्वा्ाद्वाच्षयण्येव विजानीत । दोक्षा छन्द ॥ 

९६ गन्धाणाप्रुदाहंस्ति-- 

कशचित्कवि क्णनरपतिं स्तोति-कणै राजनि षड मार्थं चन्ति सलि कूर्म 
पुनरशरण स्वलंति स्थानश्रष्टो मवत्ति। तस्मिश्बलति युवनभयकसा मद्य 
चलति । मह्या चलन्त्या महदीधरा मेवीदयश्चलनिि । तथा च ति तदभिता 
सुरजना देवघाश्चलन्ति । एव कणँ चलति दिक्चक्र चलति । तथा त्रिभुवन 
न्वलति । इदतस्तो भ्रमतीत्य्थं । उद्टवणिका यथा--ऽ]), ऽऽ, ऽ, ॥ |, ॥||, ऽ, 
5॥, 55, ॥॥, ॥|, ॥॥, 5, ॥|, 55, ॥॥, ॥॥, ॥5, 5], 15, 5॥, 15, 
|||, ।5, गन्धाणा निवृत्ता । 

९७ अथ चडउपदया इदा--अथ चद॒ष्पदीदन्द ~ 

चतुष्पदीदन्दो भणति कणीन्द्र । चतुर्मात्रकान्सप्त गणन्पादे सगुरून्कृत्वा 
त्रिशन्मात्रा धृत्वा चतु शतमशीतिश्ब निख्क्ता । चतुषु छन्द यु योजनीयन्रेक न 
करणीयम्‌ । क जानयष्येन मेदम्‌ । कवि पिङ्गलो भ्डरषते । मूगनयनेऽमूतपमेतत्‌ । 
अयमर्थ ---चघुष्पदीढन्द शसत्यदचतुष्टययुक्तमेक चरणम्‌ , एतादटशपदरक्लुहय 
तादशं छन्द इत्यभिप्राय । तत्न चवुमात्रिका ख्षमणा मवन्ति, पादान्ते च 
सर्वत्र गुरू" कर्तभ्य । एव च ्िशन्मात्रा पादे चन्वीति फलितोऽथ । एव 
च सति ि्ठ्यधिनं मात्राश्तक अरणचलुष्टयेऽपि भवति । तत्सर्वमेवेकमेन चरण 
तदभिप्रायेण मात्राणा चकुःशती खशीतिनिर क्ता, कदेकल न कतव्य चतुश्छन्दो 
युपेत करंव्यभिति ! ऋषीभूषणे त॒ विंश्वदुत्तर॒शतम्ाछनकसेकवेक्तम्‌-- 
न्वोपदयाबच चिश्न्व्पज फणिपति पिङ्खलीत, कुरु सप्ततुरयममतिददयङ्गममन्ते 
गुरुणुपनीतस्‌ । यदि दशक्ठुरविभिश्छन्दोविद्धि क्रियते यतिरभिराम, सपदि 
श्रवखमये श्रपति कथये वितरति पषटदि कामप्‌ ° इदमप्युदाहस्णम्‌ । 

६८ अथगोरवमया्वतुष्पदिकाया पादमेकमुदाहरति--जह्य { वथा )- 

ॐ ऋति, अषि मन्मनीकान्ते यु्सः्ब एष्ड दुद्र । बहुल च कसेतु । स 
कन $ बीं जज्खा स्फुरति ॥ यत्यते सोरीः"वघनि | मेन मीक श्रितः 


परिक ( २) ४०१ 


कणिहार । यद्व कण्टस्थितमिष" । वाह पिधान शसते दिक. । विम्ब इत्थ | 
सतारितस्तारकरोपदेलात्‌ श्खसे येन वथामूत, । ऋक किरणावलीरा दीतिकदभ्नाना 
चन्द्‌ उतयत्तिस्थानम्‌ । चद्धासा सर्वमिद मासतेः इति श्चुते । नन्दति आनन्दितो 
इषैयु्तश्वन््रो यस्मिन्‌ | यस्य नयने मालस्थतार्तयिलो ने अनलो ज्वलन 
स्फुरन्‌ । अस्ति इति शेष, | उदवणिका यथा-- 115, 115, 55, ॥5; 51}, ॥॥9 
१5, ऽ, 55, 15, ऽइ ॥ऽ, 55, 513 ऽऽ, ऽ ॥5 ॥5, 5७ 5) 51 
॥॥, 15, ऽ, 55, ॥5, ॥॥, 5, ॥5) ॥5, 55, 5, चौपहया निकृत्ता | 

६६ पिद्धलकडिना दाष्रषिपात्राकया त्वा अ्युत्कट धत्तानामक छन्दो 
ष्टम्‌ । अच चदुर्मानिकान्‌ उप्तगण्न्‌ द्वयोरपि षादयोख्रीलील्लघूलन्ते श्रत्वा 
मण | श्रयमथ --घचा द्विरदौ तजन चतुष्कला सप्तगणाश्निलब्दन्ता । द्वयोरपि 
न्वरणयो समुदिता माल्ाश्चतर षष्टि कतग्या इति । मूषपणेऽपि इद॒ चतुष्कर्गणनि- 
भितपद चिल्धुविराम भवति यदि । नागाधिपप्रिङ्गलभरितसुमङ्गलघत्ताबृत्त 
मिद द्विपदि ॥` इदमप्यु रहरणम्‌ ॥ 

१०० प्रतस्यैव सविश्नाम लक्णान्तरमाई-- 

परथमे चरसे प्रथम दशसु माच विश्यम । द्वितीयसखले अष्टसु | ततीय 
स्थले जश्येदशयु माचाघ्घु किरति ! इव्येक्चिगत्कलास्मकः प्रश्रमश्चरण ! एव 
द्वितीयोऽपि । समू दष्ट कल्ला इत्यथ, ! गाह न्द ॥ 

१०१ घसामुदाहरति-न्हा ( कथ }-- 

रणंदक्ष" सप्रापङ्कशलः) दच्छस्व इन्वा, जिक्कुदुमध्पम्का नितकदपः । अन्ध- 
-सयुरभष्यकरः स शभुयुष्पात्रतलु । उटद्सिकय म्था<, \56 ।15, |||, ।15) 
॥5, 115, ॥।, 55, ॥|5, ॥।}, ॥९, ॥5, ।ड, 55, ॥# का निक्त ॥ 

१०२ अथ त्रिमेदेन षत्तानन्दमाह~-- 

त्तश्डन्दो ष्तानाम । सुच्छल्द खु लेन खार जतिभषठम्‌ । भग्पित्मक- 
भित्य्थं । जातिमात्राङता मवेत्‌" इष्युक्तत्सत्‌ । तत्किम्‌ । यत्र प्रथममेक्ादशयु 
मात्राय विश्राम । पुख्रपि शसु । तवदणेदशयु मात्राय विभामो भवति । 
तत्कीत्या अपार , अपारकीतिर्वा, नागराज. पिङ्गलो घनत्ताजन्दनाम कथयतीति 
योजना} व्पीभूषखेऽपि--"एकादशनिक्नामि वरपविश्रामि यदि धत्ताब्त्त 
मवति । दन्दो षत्तनन्दमिदमानन्दकारि नामपतिरिति बदति ॥` इदमप्यु- 
दारणम्‌ ॥ 

१०२ अत्नौव गणनिशममाई- 
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आदौ षटक्रल गण खापयतु । ततन्नीश्चदुष्क्लान्द्थ । तदनन्तर पञ्चक्ल 
चतुष्कलयुगल च गण॒ दत्वा घत्तानन्ड छन्दो जानीत । दोहा छन्द ॥ 

१०४ घत्तानन्दमुदाहरति-जशं ( यथा )-- 

यो बन्दिति शीषोँ गङ्गया । येन इतोऽनज्ग 1 यश्चाधाङ्क परिकर कलन 
धृतवान्‌ । अतएव युवतिजनचित्तहर ।¡ स शिवो जयतीति माव । कीदश } 
दुरसितिशङ्कादर" । स्मरणमाज इति माव । पुनश्च य॒ शीरष॑स्थितयापि गङ्गया 
वन्दित इर्टकषं" सूत्वित । पुन्येन अनङ्ग ॒कदपां हत । यस्त्वधिच्चिप्य हन्यते स 
पूवं लच्तया ताछ्यत इति भाव । पुन ॒ पश्चाद्धाड्ध परिकरधर पावती धृतवान्‌ 
उद्वणिका यथा-६ऽ]], 115, ।|]], 15}, 55}, ।।।|, |, 555, ।5, ॥||, 15]; 
ऽ), |} 1}, चत्ता णि कृत्ता ॥ 

१०५ अथ छुपपय-( अथ षट्पदच्छुन्द )-- 

इतश्च षट्पदप्रकरणमारम्यते--षयपद इन्दो विदग्धा शन । अक्तर- 
सथुक्तम्‌ । एकादशक्लासु तस्य विरति । तदनन्तर त्रयोदशसु कलाष्ु विभ्रमो 
निभ्रमम्‌ । दे मातरे धृत्वा प्रथम तत पुनश्चतुश्चतुष्कला क्रियन्ते । मध्यस्थित 
एकी गण । एव चतुष्कला पञ्च | देष चरणान्ते सवत्र स्धुद्धय दीयते । 
पर॑चादुल्लालचरणयेोदरौभ्या पञ्चदशमभ्या विरति ! श्रष्टा्विंशत्िमात्निको च चरणौ 
मवतस्तो । अत्र सर्व्ानुक्तस्थले उववरितकलापु विश्रामसख्या ज्ञेयेति। एव 
लानीत | रुणथन्वु धटपदपदे मदुत्तलक्णादन्यथान्र न किमपि मवति | श्रय 
मथ -पूवं मत्राद्वयम्‌ । ततश्चदष्कला पञ्च । श्रधस्तु मात्राद्वयम्‌ | एव 
पदचवुष्टय विधेयम्‌ | अनन्तरथुल्लालक् दसि पञ्चदशसु मात्रासु चयोदशपमु 
विश्राम तादश पदद्यमष्टा्विंशतिकलात्मकम्‌ | एव कान्य पद्‌ चतुष्टयेन उल्लाल 
पदद्वयेन द्वाभ्या छन्दोभ्या षट्‌पद्‌ भवति । इदमष्युदाहरणम्‌ ॥ 

१०६ षट्पदमुदादरति-जहा ( यथा )-~ 

केश्चित्कविवीरहम्मीरसुभरस्य जज्जलाख्यस्य सोत्साह प्रतिज्ञामुपवणयति-- 
यथा मया परिधृतो ढं सनाह । वुरगोपरि सनाह दच्वा, ब धून्‌ सभावयित्वा, 
एषोऽ रणेवतीणं , साहिम्मीरवचन गहीत्वा, उड्पेऽन्तरिक्ते नभ पथे भ्रमामि । 
खद्धनानेन रिपुशीषांणि भ्रति क्षयामि । सनद्िनैव सनाहमपदस्तयिष्वा पर्वतानाया- 
स्फालयामि । हम्मीरङृतै जज्जलो राजपुत्र एव बदति । कोपानलमध्येऽह 
ज्वलामि । युलत्तान सुराणोऽल्लावदीन' ८ ल्लालदीन्द्र ) तच्छीषं करवाल 
दत्वा च्यक्ला च कलेवर दिव चलामीति प्रतिज्ञा करोमीति जज्जलस्य वचनम्‌ 
उद्ब्रणिका यथा-ऽ।) ऽऽ, ।<।, ऽ], 5], |), 5}॥, ॥॥, ऽ 55, ॥], ॥, 
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||, ॥1], 15), 15, 15, 1, 5115, 15) 15}, ऽ], 55) |) 55) ।5}; 559 
11), ऽऽ, 117, [7], ), 1153 ! अ, 15, ॥} 51, 55; (11 1 

१०७ एतस्यैव प्रकारन्तरेण लक्तणमाद- 

पदे पदे प्रतिचरणाधस्तान्निबद्धमाजाश्चवर्विंशति क्रिय ते। अक्षराडम्बर 
सश्श एव मवति । इत्यमुना प्रकरेण कत छद्‌ शुद्ध मण्यते। तत्र गणनियम 
माह--आदौ षटकलो गणो मवति । ततश््वतवारश्चतुष्कंला निरन्त । द्विक्ल 
चान्ते स्थापयन्तु ¡ शेषकविना तद्स्त्विति नामान्तर निरुक्तम्‌ । मनराषख्यामाह-- 
तभूय द्विपञ्चाशदधिक मात्राशतक १५२ जानीत | उल्लालेन सहैव गणय तु । 
एतेन कान्यस्य षणएणवत्या ६६ उल्लालस्य षटपञ्चाशता ५६ सभूय द्विपञ्चाशद्धिक 
शतमिव्य्थ | मो रिष्या , किमिति भ्न्थग्रन्थन कृत्वा सिधध्वमिति । भूष्येऽपि~ 
'ट्‌क्लयादौ तदनु चतुस्तुरग परिखतनु, शेषे द्विकल कलय चतुष्पदमेव सचिनु, 
छन्द षट्पदनाम मवति फणिनायकगीतम्‌ , शदे विरतिभुयेति ठ ॒पतिसुखकरमु- 
पनीतम्‌ । उल्लालयुगलमनन च भबेदष्टाविंशतिकलमिदम्‌, श्ण प्र्दशे 
विरत्तिस्थित पठनादपि गुणिगणदहितम्‌ 1: इदमप्युदाहिरणम्‌ ॥ 

१०८ वस्तुनामक षट्पदमुदादरति-जहा ( यथा )- 

यथा शारद शशिविम्ब , यथा हरदारदससिति , यथा फुल्ल सितकमलम्‌ + 
यथा खणडीकृत श्रीखण्ड , यथा [ गङ्गा ] कल्लोल , यथोऽ्जवलीकृत रोप्यम्‌, 
यथा दुग्धवरे सुग्धफेन । फफाई इत्यनुकरणम्‌ । ऊध्व गत्वा स्फुरति । ग्रिया 
प्राप्य प्रसाददृ्ठिं पुन स्मित्वा हसति यथा तरुणीजन । तथा हे चरएडेश्वर+ 
राज्ञे वरमन्निन्‌, तव कीरिं सुरति । इति तथ्य पश्य । हरि्रह्मनामको कविभं- 
णति । कचित्‌ "पुरु विहसिः इति स्थले पलु णिहूड' इति पाठ , तजे इष्टं पातयित्वा 
अ्थासिये निश्रत यथा स्यात्तथा हसतीति । उद्वणिका यथा--15]), 115, ॥ऽ, 
115 15), ॥, 155} । | ।15) ॥15 15) ॥, ।55|, 55, 115, 55, ॥[5) |, ।5५, 
15, 15), 55, ॥5, 1, 15, ॥5, ऽअ, [7] व], 111 1}, 15, ॥5, 15, ॥5, 
151, ॥5) ॥॥ षटपदच्छन्द्‌ खलु छन्दोढयेन मतरति । कान्यपदेचतुष्टयेनोल्लाल- 
पदद्रयेनेति ॥ 

१०६ काव्यमातालक्णमाह- 

आदावन्ते च यत्र षटकलगणो गणद्वयस्थाने । मध्ये य्न तुरगमाश्चतुष्क्ला 
स्रया गणा , तन्न तृतीयो लगणो भवति । किं वा विप्रगणश्चवुलेष्वाःमको गणु ¢ 
तत्कान्य छन्द । पतल्लक्तण बुध्यस्व । यदा काव्याभिषेयमेव छन्द क्रियते तदैव 
लगणस्तृतीयो मवति । लधूल्लालेन सम क्रियते तदा न नियम } तत्र एकादशसु 
विभाम्‌ इत्याशय । दोश छन्द ॥ 


०४ ्ाकृत्ेगलम्‌ 


१११ अअरथानन्तर लधुदर्ह्तनकेकणु्दधधा काव्यस्य पञ्चच्वारिशद्धे दान्‌ 
दशंयिष्यन्‌ सवेलघधुक शक्रनामक बृ्तपाह-- 

चुरधिकाश्चत्वारिशद्‌गुरव एङेकलुख्डदधिक्रमेश दातम्या । यदृगु्दीन सर्व- 
लघ्ुक तन्छुकनामक छन्द" । ततो लधु द्यहारेन एकेकरारुद्धया नामग्रहण कुरत । 
दोहदा छन्द" ॥ 

१११ श्करगुदाहरकि--जहा ( यथा )-- 

कश्चिद्ध शित्र प्राथयते-- यस्य तच करे फथिपते शेषस्य दल्लय ककण 
चिलसति । तलुमभ्ये कस्वरणी पावती विकसति । नयने अलिकरखतार्तीयल्येच्छे 
ऽको ज्वलतति । मले च सरल विलख्ति ¡ बिमल शशी मिष्कलङ्कश्रद्धो यस्य 
उव शीषं निवसति सुरखरिन्सल्दाक्िनी शिरसि वति । एवकिध, हे सक्लजन 
दुरिकदलनकर, शशिधर, हे इर, मम दुरित हर । अथ च अवुलमभयवर हसित्वा 
वितर । येनाहं कृतक्रत्यो भवेयभिति भाव । अने पमतिचरण चतुर्विशति कला 
खभूय षण्णबत्यो मात्रा €& ज्ञातव्या । विरतिरेकादशे चयोदशे च । ल्धुक 
शक्रनामक छन्द ॥ 

११२ पुन सोक्याथं खवधिक मेदमाद-- 

यथा यथा वस्यो रु्वंधते तथा तथा नामानि मेदाय्‌ कुर । शथुमारम्य 
-रणमङ्खमग्धीङुस्य मणय । चतुश्चत्मरिशन्नामानि जानीहि । दोहा इन्द ॥ 


११३, ११४ नामान्येकाह- जदा ( यथा )- 
यानि गुखब्ृद्धशथा नामानि तानि । कथ्यन्ते इति रेष । यथा--~ 


° गुर ६६ लघु शक्र । 
१ गुख ९४ लशु शभु | 
२ गुर ६२ लघु सूयं } ~ 
२ गुर ६० लधु गण्ड । 
$ गुख ठ्ठ छु स्कन्ध । 
ध गुदे ८& लघु विजय | 
& गुड ८४ लघ दपं | 
७ गुस ८२ लघु तालाङ्क । 
८ गुह ८० लधु समर । 
£ गु ७८ छु सिह । 
१० गुर ७६ लघु शेष । 
११ गुर ७४ लु उत्तेजा । 


१२ रुष 
१३ युष 
१४ गुरू 
१५. गुर 
१६ युष 
१७ रुर 
शट गुर 
१९ रुर 
२० रुर 
२१ गई 
२२ गुर 
२३ गुर 
२४ रर 
२५. गुर 
२६ शुर 
२७ गुद 
२८ रुर 
२६ गुर 
२३० शर 
३१ श 
३१ गुर 
३३ युर 
३४ युर 
३५. रु 
३९६ गुरश 
३७ रु 
३८ गु 
३६ शुष 
४७ शु 
& १ गु 
४२ गुर 
४३ र 
४४ राख 


परिक्षि (२) 


७२ लधु 
७० लधु 
६८ दधु 


६& लशु 
&४ लधु 


६२ लधु 
६० लक्षु 
५८ लधु 
प्रदे लश्च 
ध. लशु 
५२ ल्श 
धर५ लु 
"छट लश्च 


४६ लधु 
४४ सधु 


४२ लशु 
४० तेघु 
३८ लघु 
३९ लघु 
३४ लधु 
३२ लधु 
१० लीश्रु 
९८ कध 
२६ लशु 
२४ लधु 
२२ लधु 
२० लधु 
१८ लधु 
१६ लधु 
१४ लधु 
१२ लधु 
१८ लधु 

८ लघु 


०८५. 


प्रतिषक्त । 
परिधमं । 
मराल्न । 


मृगेन्द्र । 
दरड' । 


मकंट । 
मदन, । 
महाराष्ट । 
बसन्त । 
कण्ठं । 
मयू । 
ब्रन्ध । 
भ्रमर । 
द्वितीयौ महाराष्ट्र # 
बलभद्र । 
राज्ञा । 


वसित 1 
राभ" । 


सन्थान 1 
बली । 
मोह" । 
स्द्लाचचे' } 
भालः । 
हं, ) 
शरभ 1 
दम्भ्‌ 1 
अद" । 
ऊह । 
वलिप्ाङ्कः # 
तुरंग । 
हरिण, । 
अन्ध । 
भञ्ज । 


षे 
०६ प्राकृतपगलम्‌ 


एतेषु चतुश्चत्वारिंशद्भेदा शक्रेण सह ॒पञ्चचत्वाग्शिदधास्तूकापरनाम्नः 
काव्यस्य | हे मुग्धे, छन्द प्र घ छन्दसा प्रकर्षेण बन्धो यस्मात्‌ एवविध पिद्धल- 
नागो जल्पति ! इद्‌ प्राकृतसूत्रम्‌ । 

११५ पुनस्तामेव सख्यमाह-- 

वास्तुकापरनाम्नि काव्याख्ये छन्दसि शक्रादय पञ्चचत्वारिंशच्छन्दोमेदा 
विजुम्भन्ते इति पिद्धल कविरद्धा साच्तात्तथयति । हरिहरव्रह्यभिरपि न॒ चलति । 
तैरप्यन्यथाक्ठः न शक्यत इत्यथ । दोहा छन्द । एतेषामुदाहरणान्युदाहरण 
मज्ञयामवगन्तव्यानि ॥ 

११६, अथ षटपदश्य कान्यस्य दोषनाह-- 

पदे चरणे अशुद्धः पराकत्याकरणदुष्ट पगुरित्यभिधीयते । दीनमा्रया खज्जो 
भण्यते । माताधिको वाल । तेन श्रु-य फल करणेन श्रयते | तथा भकारलका 
राभ्था वज्ञितो बधिरं इत्यभिधीयते | उपमाद्यलकाररदितो ऽन्धो ऽभिधीयते । उद्- 
चरखिकाया यदा पञ्चकलल्िकलो वा मवति तदा वल । भूक इत्यर्थं । अर्थन 
विना दुल कथ्यते । हठ ङ्गष्टकटोरा्रे, डर । केकर इत्यथं । श्लेषादिशुख 
रदित काण | स्वैरगे शद समरूपगुण षदपदच्छन्द ॥ 

११७ श्रथ लघुखख्यामेदेन वणमुपदिशान्‌. प्रतिपदमात्राघस्या पिण्डसख्या च 
कथयन्‌ षट्पदस्याप्येकसततिभवन्तीत्याह-- 

द ्रिशत्लघुभिविप्रो भवति । ततो द्विचत्वारिशद्धिलधुके षट्पद सृच्रियो 
मवति । ततोऽ्टचत्वारिंशदवधिकैरवेश्यो मवति । उरवैरितै शेषै शुद्रो भवति। 
इति त॒सखरुदिज्जयु सुर्लाध्य कुर । उल्लालरदहितायाश्तुष्पद्या पदे चतुरधिका 
विंशति मात्रा खापय । एव च पिश्डसख्या मात्राषण्णवतिरूपा पादचतुष्टये 
खापय । ततश्च पञ्चचत्वारिशन्नाममि कान्यल्केण ऊर । अथोल्लालच्छन्दस 
षड्विंशति गुरूनेकीकृत्य पादद्वयाभ्या षट्पद जानीत । तथा च षटपदस्यापि पक 
सप्तति नाम्नानि परिश्चरएु । पञ्चचत्वारिशन्नामानि काव्यस्य, षदर्विंशतिरुल्लालाया 
सभूय एकसप्ततिरिति । षटपदी छन्द ॥ 

११८ श्रथोल्लालालक्णम्‌-- 

प्रथम वुरगमाल्लयश्चवुष्कलगणाल्रय , ततल्िकल , तदनन्तर धटकल , तत 

च्वतुष्कल , ततल््िकल , सभृयाष्टाविंशति कला प्रथमचरणे । एवमुल्लालामुष्ट- 
वणिकया खचित कुव तु । तथा च द्वाभ्यां दलाभ्या षयपञ्चाशन्मात्रा भवन्ति । 
दोशच्छन्द ॥ 

११६. अथ शाल्मलीप्रस्तार दशयिष्यस्ततर पृवं॒सर्वगुखमेदमुदाद रति-- 
जहा ( यथा)- _ 


परिदिष्ट (२) ४०७ 


यस्य शिवस्य जाया पार्षती अर्घाङ्धे । तिष्ठतीति शेष । यस्यं शीषं गज्ञा 
लुठति 1 कीदशी । स्वाशा पूरयन्ती । दु खानि ्रोययन्ती । यस्य नागराजो हशर । 
यस्य दिग्वासोऽन्त ! दिगेव वाससो वलरस्याऽन्तोऽ्र थस्य । यस्थ सङ्गं वेताला ! 
तिष्ठन्तीति शेष । पिशाचषहचर इत्यथ । दु्टान्नाशयन्‌ उत्वहिन दध्यन्‌. ताण्डव 
कुर्वन्‌, तालैमूमि कम्पिता येन । श्रथ च यस्मिन्‌ ष्टे मोक्त स शिषो युष्माक 
सुखदोऽस्तु ॥ 

१२० श्रयथेकघतिमेदानयनपरकारमाद-- 

चतुश्चत्वारिशदगुरव काव्यस्य, षडर्विंशतिरुल्लालाया षमूय खतति । तेषु 
यदैकैकक्रमेण गार्हसति, लघुद्वय वर्धते तदा सतततिसख्याका मेदा मवन्ति । सवं 
शप्र च सर्वलष्वात्मकमेकम्‌ । एवमेकपप्रतिप्रस्तार । दोह्य छन्द ॥ 

१२१ तदेवाह-- 

अजयनाम्निषट्पदे दयशीवयत्तराणि । तत्र विवेक -सपततिगुर \ रविषल्याका 
रेला लधन , ततो यावद्विपञ्चाशद्धिकशता्र तादेकेकमक्तर॒सवलयुप्मेदान्त 
वर्धते । एकोगुरहसति । लघुद्धय बधते । श्रन्यथा परिपाय्या यावत्सषैलघुमवेतता- 
चल्लयघुकान्‌ देहि । इति प्रथमो मेद्‌ । 

१२१, १२३ अथ तनुदाहरति- 


यथा = 

७० गुर १२ लधु ८२ अच्तर अजय । 
&९ गुर १४ लघु ८३ अच्तुरं विजय । 
६८ गुर १६ लधु ८४ अक्तेर बलि । 
&७ गुख १८ लघु ८५ अक्षर कणं । 
&£ गुर २० लघु ८8 अन्तर बीर । 
६१५. रुख २२ लधु ८७ अन्तर वेताल । 
&४ गुर २४ लघु ट्ट अक्लेर बृहन्नल' । 
&द गुर २६ लश्च ८९ अत्तूर मरकंट । 
६२ गुर २८ लधु ९० अक्तर हरि । 
६१ गुर ३० लधु ९१ अन्तर हर । 
६० गुर ३२ लधु ६२ अक्त्र ब्रह्मा । 
५६ गुर २३४ लधु ६३ अच्तर इन्दु । 
१८ गुर २६ लघु ६४ अ्तेर चन्दनम्‌ ॥ 
५७ गुर ३८ लघु ९५, अक्तुर शुभंकर । 
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श्म । 
विह । 
सीहदुल' । 
कूः । 
कोवि" ॥ 
खर । 
कद्र । 
मदन । 
मत्स्य 1 
ताल्लाङ्क । 
शेष । 
सारङ्घ । 
पयोधर ! 
न्द्‌ । 
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शरभ | 
जङ्गम" । 
दयुतीष्म्‌ । 
दाता # 
श्र । 
सशर । 
समर । 
सारस । 
शारद । 
मेस । 
मदकर । 
मद्‌ । 
सिद्धि । 
बुद्धि । 
करतलम्‌ % 
कमलाकर ¢ 


२४ गुरु 
२२ रुद 
२१२ गुर 
२१ रुर 
२० रुर 
१६ गुर 
१८ गुर 
१७ गुर 
१६ रुख 
१५. रुर 
१४ गुर 
१३ गुर 
१२ गुरु 
११ गुर 
१० गुर 
& गुर 
८ गुर 
७ गुर 
६ रुष 
५. गुर्‌ 
४ गुरं 
३ गुरं 
२ रुर 
१ गुर 
® रुर 


१२४ प्रटपदच्छन्दसि नामष्यायनप्रकारान्तरम्गह-- 


१०४ लधु 
१०६ लशु 
१०८ लध्रु 
०१० हल्षु 
९११२ लधु 
११४ ल 
११६ लधु 
११८ लधु 
९२० ल्मधु 
९२१२९ लद 
१२४ ल्घु 
१२६ लधु 
१२८ लघु 
१३० त्वच 
१३२ लधु 
९१३२४ लधु 
१३६ लश्च 
१३८ लघु 
१४० लधु 
१४२९ लधु 
१४४ लधु 
१४६ लधु 
१४८ लशु 
१५० लषु 
१५२९ लघु 
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१२८ अक्र 
१२९६ अच्तर 
१३० अल्तुर 
१३१ अन्तर 
१३२ न्तर 
१२३ अन्लुर्‌ 
१२३४ तुर 
१३५. र्त्र 
१३९ अन्तर 
९३७ अन्त्र 
१३८ अक्तृर 
१३९ अष्ठ्र 
१४० रस्तु 
१४१ श्र्तृर 
१४२ श्र््र 
९४२ अप्तु 
१४४ अच्तर 
९४५ श्रत्तर 
१४६ शअमच्तुर 
१४७ अ्तुर 
₹ ४८ अन्ूर्‌ 
१४६ अच्नर्‌ 
१५० अतर 
{५१ अचर 
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धवल | 
मन | 
ध्रु । 
कनकम्‌ | 
कृष्ण । 
रञ्जनम्‌ । 
मेवफर । 
ओष्म | 
गरुड । 
शशी । 
सूयं 
शल्य । 
नवर । 
मनोहर । 
गगनम्‌ । 
रत्नम्‌ | 
नर । 
हीर । 
भ्रमर । 
शेखर । 
कुसुमाकर । 
दीप । 
शख | 
वषु । 


१५२ अक्र (१५२ मात्रा) शब्द । 
इति ज्षात्वा मनसि विचारथरिखा नागराज पिङ्गल कथयति । इत्येकसयतति 
घररपदाना नामानि । छन्दस्कार प्रस्तायं लभते । न,ममेदानिति शेष ॥ 


यायत स्वँ लघो भरन्ति | द्विपञ्चाशदधिकशतकला इ्य्थं । तामु 
कलाखर्धं विजय । अशिष्टा षटस्तमि । तास्यपि शरखख्या विसर्जय । एव सति 
यावष्योऽय शष्यन्ते । प्रकृते एकसतति । एतस्ममाणाणि नामानीति दोद्याहद । 
एतेषादुद।दरणा युदाहरणमज्ञरीतोऽतरगन्तन्यानि क्रमेण । षट्पद निदत्तम्‌ ॥ 


४१० ्राक्ृतर्पेगछम्‌ 


१२५ अथ पर्मडिआ ( अथ पजचिका छद्‌ )- 


चतुर्मानिकाश्चतुरो गणाश्चतु खाने चतुश्चस्णे खापयित्वा नियमेन पयोधर 
्तुष्कल चतुथं खापयित्वा । एव पदचतुष्टयेन चवु षष्टिमि (ष्या ) मात्रामि 
पञ्जरिका मवति । यथा इन्दुश्चद्रमा षोडशक्लाभिरमृत स्तरति तथा षोडश 
मात्राभिरेकचरणोऽत्या पीयुषवर्षीं मव्रतीति माव । तथा सति षोडशकलैव 
पञ्जटिकानामक दन्दो निष्पाद्यते इति । भषयेऽ्प्युक्तम्‌-- "चत्वारि चवुष्कलानि 
देष, तत्रापि जगणमते विषेहिं । मणिता फणिनायकपिद्धलेन, पजरिकेय षोड़श- 
कलेन ॥: इदमप्युदादरणम्‌ ॥ 

१२६ पजरिकामुदाहरति~ जहा (यथ)- 

कश्चितकवि कणं सोति--कर्ण् पराक्रम कोऽपिब्ुयते। अपितुनकेऽपि। 
थेन गज्जितो गौड़ाधिपति । यस्य मयेन उदर्ड उद्गनदण्डोऽपि उद्ृदसो 
उत्कलेश पलापित । गार्विक्रमो य्येव विक्रमो येन युद्धे जित । तत्मात्कस्तव 
परक्रम जानीयादिति भाव । उद्वणिका यथा--ऽ5ऽ, 5, 5|9 ।5)) ऽऽ, 15] 
||}, 15}, ॥5, ॥ऽ, |; ऽ}, ऽऽ ॥5, 15, ।5॥ 

१२७ अथाडिल्लाद्द्‌ - 

छत्र षोडशमात्रा पदे लभ्यन्ते | दयोरपि दलयोर्यमको भवत इति कलया 
भूवति । न पयोधर जगण कथमपि | श्रनतेषु चतुष्यपि चरणेषु सुप्रियो लघुद्रया- 
त्मको गणो भति यत्र तच्छ दोऽडिल्लानामकमित्यथं । भूषणेऽग्युक्तम्‌ - छन्दसि 
घोडशक्ले विलासिनि, प्रतिपदम्‌ ते यमकविलासिनि । श्रडिल्लनामपयोधरधारिणि, 
रोपे नियत शशुद्यधारिणि ॥' इदमप्युदाहरणम्‌ । 

१-८ तापुदाहरति--जहा ( यथा )- 

येन कर्णेन [आ] सावरी देश मागणेभ्यो दत्त । येन च सुस्थिर डादहरराञ्य 
पार्वतीयाियजिव्य य पतम्‌ । येन च काजरे दुगे कीरिं स्थापिता । येन च धनमा- 
व्यै धर्माथमेवारपितमर्थिभ्य । स कण जयतीति वाक्यशेष ॥ उद्वणिका यथा-- 
॥5, 5।|, ऽऽ) ||) ऽ॥ 5||) 55) 5|) 55, |||, ऽऽ, 5} ऽ) 5।| 5]}, 5। 

१२६ श्रथ पादादुलक छद्‌ -- 

यत्र लघूना मुरूणा वा एकीऽपि नियमो नाप्ति। पदे पदे उत्तमरेखा 
भयित । अतरातरया लधुगुखश्च भरतीव्यथ । अथ च सुक्वे फणी द्रस्य पिंग- 
लस्य कण्ठयलय कणएठाभर्ण षोडशमात्र पादाठुलक चन्दो भयतीति । भूष 
शेऽपि--श्रचुरणुख्लधुनियमविरदित, भुजगराजपिगल्परिभणितम्‌ । भवति सुयु- 
भ्पितषो दशकलक, वाणीमूषण पादालकम्‌ ॥' इदमप्युदाहरणम्‌ | 
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१३० तदुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कस्यचिद्धिपूषकस्य वचनम्‌--सेरमात्र यदि प्राप्यते धृत तथा मण्डकान्‌ 
विंशति पचामि नित्यम्‌ | तत्र ट्डकमानन यदि सैन्धव लवण प्राप्त तदा य 
एवाह रङ्क॒ स एयाह राजा उद्वणिका यथा--ऽ।ऽ))5||55) 5555 55; 
5} 511 5|| 55, ऽ।५९।।।ऽ5ऽ यथा वा--मलयपवनहतकरुसुमपराग , पर्तनिश्त- 
रणितवनमाग । चिरतरखवितमानहुरन्त › क्स्य न मुदमुपनयति वन्त ॥' 


१३१ अथ चउवोलादन्द - 
प्ोडशमात्राभिद्यौ चरणौ प्रथमत्रतीयको प्रमाणयत । द्वितीये चतुर्थे चरणे 
न्च चतुर्दशमाना । एव षष्टिमात्रामिश्चवष्पद्‌ जानीत |] 


१३२ चडउब्रोलामुदाहरति-- 

कध्याचित्तरूण्यामासक्तस्य [ कस्यचित्‌ ] वचनमू--हे घणि हे वनिते, मत्त 
मतङ्खजगाभिनि, हे सञ्जनलोचने, हे चन्द्रषुखि, यतश्चच्चलमिद यौवन हस्त- 
सितजलमिव गच्छन्न जानासि} श्रत दहदलेभ्य अध्मदादिविटेभ्य कुतो न 
समर्षधरसि | अरो ते भ्रम इति माव ॥ उद्वणिका यथा--ऽ।।5]5।5 ।- 
< <| ५}}5, <115|1515॥, ॥11511515 


१३२३ अथ रङ्न्दः- 

प्रथमे पदे पञ्चदश माजा विरचय । पदे द्वितीये दादश । तृतीयस्थाने 
व्वदशमात्रा जानीत । चवुथं एकादशमाच्ाः । पञ्चमे पञ्चदशमात्रा आनयन्तु} 
एव पञ्चपदेषु अष्टषष्टिं मात्रा पृरयन्तु । अग्रे दोह्य दत्थ । राजसेनो नाम रजा 
सुप्रसिद्धामिमा रडा भणति ¡ इदमप्युदाहर्णम्‌ । 

१३४ एतस्या एव गणनयममाह- 

विषमे पदे ग्रथमतृतीयपञ्चमे प्रथम त्रिकल स्थापयन्छ । ततल्रय पदातय 
न्चतुष्कलगणा क्रिषन्ताम्‌ । अन प्रथमपादस्यान्वे नरेद्र भगण । किंवा विप्रगण 
व्वतुन्व््राःमको मवति । ततोऽपरत्र समे द्वितीये चतुथे च दे मात्रे प्रथमतो दत्व 
चय पदातय चतुष्कलाख्रयोगणा , पू्ैस्थापितमात्राद्येन सह कर्तव्या इत्यर्थं । 
स्वैपु पदेषु लघमन्ते विसजैय ठु । चतुथे चरणे विचारयित्वा कायै । उद्वणिकां 
परिधाय ठुरीयचर्णे एक लघमाकृष्य गहन्तु । तेन चतुर्थं चरणे एकादशैव कला । 
अतस्वृतीयो गणलिकललिलब्बास्मको भवति, इप्येव पञ्चसु पादेषु उद्यणिका 
करप्वा अष्टष्टिपात्राश्चं पूरयित्वा वस्तुभूत तच्छुन्दसो नाम पिंगल करोति। 
"वस्तुः इप्येतस्यैव नामा तरम्‌ | वापा (१) स्थापयित्वा दोषदीन दोद्यचरणः 
राजसेनो नाम राजा रडामिति *णनि । ष्प॒दीच्छुन्द ॥ 


न 
४१२ प्राङृतपगद्म्‌ 


१३५ ताषुदादरति- जदा ८ यथा )- 

काचित्परोषितमरं का खमागत वखन्तमवलोक्यात्मान शोचति-यथा हे सखि, 
मधुकरो भ्रमरो भ्रमति । स्फुटितमरवि दम्‌} बिकसितमित्य्थं । नवरकिंशुककाननं 
च पुष्पिटम्‌ 1 अथ च स्वदेशे पिकं पञ्चम कूजति । शीतलपवनो मलयानिल 
मलयङकुहरस्थनववल्लौमभिनवलता प्रेरयित्वा लघु म द्‌ बहति । एव सते जते 
सति चित्त च मनोभवशयो हन्ति। दुरे दिगन्तरे कात । कथमिदानीमात्मान 
स्थापयिष्यामि । एव पतित दुरन्त दु खमिति } एतस्या एवान्यत्र नवपदमिति 
नामान्तरम्‌ । उद्वणिका यथा--ौ, ||, ऽ; 15), ॥ > ।ऽ, ॥॥, ऽ, ॐ] 
15, 5|} ॥|||, ॥॥, 11) ।।) ।॥ 15) ऽ} 5115 ॥।# ।।| 5115) ॥5) । 
ऽ,15, | |||, ।|}1}, ॥5, । 

१३६ अथैतस्य छन्दस सतमेदा मवन्तीति नामतस्तानुदिशति- 
करभी, नन्दा, मोदिनी, चाख्वेना, मद्रा राजखेना, तालङ्किनी) इति प्रिये सक्त 
भेदा वस्त्वपरनामकरङच्छन्दसो निष्पन्ना । शोदच्छद ॥ 

१३७ तेषां लत्तणमाह- 

प्रथमतृतीयपञ्चमपदेषु यस्याख्योदश मात्रा । अथ च द्वितीयचवुर्थयोरेका 
दश माचा 1 एव पञ्च पदानि, एतदमे दोहा यस्यास्ता करीं भणति । 

द्छन्द्‌ ॥ 

१ ३८ यस्या प्रथमत्रतीयपञ्चमपादेषु चतुर्दश मात्रा | द्वितीयचतुर्थयोरेकादशः, 
ता विचार्यं दोदा च टत्वा नन्दा भणति । दोदच्छुन्दं ॥ 

१३६ प्रथमतृतीयपञ्चमपदेषु नव दश ऊननिशति्मत्रा यष्या द्विचतुर्थे 
एकादश । अपरे दोहा यत्र ता मोहिनीं जानीहि । दोशच्छुन्द ॥ 

१४० प्रथमततीयपञ्चमपदेषु मावा पञ्चदश | द्वितीयचलु्थयोरेकादश } 
सदोहा ता चाख्सेना जानीहि ! दोदाच्छद ॥ 

१४१ प्रथमतृतीयपञ्चमपदेषु पञ्चदश । द्वितीयचवुथयेोर्द्रदश मात्रा दत्वा 
दोहा भद्रानाम्नीं कथय । दोहाच्छन्द ॥ 

१४२ प्रथमत्रतीयपञ्चमपदेषु पञ्चदश मत्रा) द्वितीये द्वादश, चुरथ- 
एकादश, त्यान्ते दोहा, ता सजसेना भण |] 

१४३ प्रथमतृतीयपञ्चमपदेषघु षोडश माता, हितीये दादश, चतुर्थे एका- 
दश, अन्ते दोहा यस्यासा तालङ्किनीं मणेति। एतेषाभुदाहरणानि चुद्ुद्धिभिः 
स्वयमृह्यानि । इति रङ्खप्रकरणम्‌ | 

१४४ अथ पद्मावती छन्द - 
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यद्या खाने खाने चदुर्ष्पपि चरणेषु चतु्मात्निकाश्चवुष्कला गणा अष्टो भवन्ति | 
ता पद्मावती भण ! के के गणा इत्याह--कण रुरुद्रयात्मको गण । करतल 
गुर्वन्तश्चत॒ष्कल । विप्र चतुर्लव्धात्मको गण । चरण अआदिशुरुभगणाख्य । श्रव 
निथितम्‌। एत एव गणा पौर्वापेण वसुखस्याका पादे पदे उककृष्टा कायां । 
चतर ्रुवधम्मोः इति कचित्पा । तत्र घमां युधिष्ठिर , तेन कुन्तिपुनत्वादगुख्ढय 
विवर्तितम्‌ । श्रत्र यदि पयोधरो जगण पतति तद्‌। किमिय मनोहरा, ( मनोहरा > 
न भवतीत्य्थं | अथ च यस्य कवित क्रियते तस्य॒ नायकस्य तथा गुण पौड़यति, 
पितर त्रासयति, कवित्वस्य पिता कविर ॒विद्णोति--कविमुद्वासयति, तस्मादत्र 
छन्दसि अय जगणश्चण्डालचरितर सवथा व्याप्य । उक्त च भूषणे--“यद्यष्टचतुष्क- 
लगणनिमितपदकरपद्कणद्विजविष्िता, सा पद्‌मावतिका विब्ुघसुमिता जगणविरदिता 
सुक्रविदिता । इह दशवसुभुवनैर्भवति विराम सकलाभिमतफलाय तदा, एणिनायक- 
पिङ्गल मणितसुमङ्ध लरसिकमन सविहितमदा ॥ 

१४५ पदूमावतीमुदाहरति-जहा (यथा)-- 

क्श्चित्केवि काशीश्वरस्य राज्ञो विजयप्रयाणमनुवर्णयति--वगा वशदेशीया 
भयेन पलायिता । अथ च कलिगा कलिगदेशस्था तेऽपि भग्ना । तैलगा 
मपि रण त्यक्त्वा चस्ति । धृष्टा महाराष्रा । एकत्रीमूयं लग्ना काष्टा । लग्ना 
दिश श््यथं । सौराष्ट्रा भयेनागत्य पादे पतिता । अथ च चम्पारण्यदेशीयाना 
कम्पो जात | पार्वतीया उत्थी उत्थी उपर्युपरि जीवाना मनुष्याणा हेरे गे एव 
म्पा निलीना । जीवग्रहे गोप्यस्थले म्पा निलीना इति वा । एतत्प्रतापतपन्‌- 
मयादुलुका इव स्थिता इत्यथं । उद्वणिका यथा-।5, ।|5, 55; ॥|5, 55, 55, 
15, ||, ||, 58, 58, ||5, 55) <) [[5, ।[5, ऽऽ, 115) 55) ||5) 55) 5५ 
55, 15, 

१४६ अथ कुरडलिकाछ्धन्द - 

प्रथम द्विपथालक्तण पठित्वा काव्येनाध निस्क्तवा कुडलि्कां जानीत। 
कीटशीम्‌ । उल्लालेन सयुक्ताम्‌। उल्लालनमेव उल्लाल परावर्तन, तैन युक्त- 
मेव पद्‌ पुन प्ठेदित्यथं । ननु षटषदबटुल्लालेन छन्दसा युक्तामिति, तस्मात्‌ 
सिदहावलोकनन्यायेन निक्यवर्तिना पदेन शुद्ध यमक इलाध्यते । तत्राष्टसु पदेषु 
कियवययो मात्रा इत्याकाडक्तायामाह-चतुश्चतवारिंशदधिक शत मात्रा यच 
भवन्ति! सुकविना ष्टो बन्ध कथ्यते । दोहाया श्रष्टचत्वारिंशत्‌ काव्यस्य 
घणणवतिर्भिलित्वा चतुश्चत्वाररिंशदधिकशत्‌ कला तनुभूष्णशोभा यस्यास्ता कुण्ड- 
लिक्रा सुण जानीत । एतेना्टपदी ङुण्डलिकेति तादप्यांथं । तथा चोक्त 
भूषणे- 
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कुण्डलिका सा कथ्यते प्रथम दोद्य यत्र 
लाचरणचवुष्टय प्रभवति नियत तत्र ॥ 
प्रभवति नियत तत्र॒ पद प्रति सुललितयमकम्‌ । 
अष्टपदी सा भवति विविधकविकोशलगमकम्‌ ॥ 
श््टपदी सा भवति उुखितपण्डितमण्डलिका । 
ुण्डलिनायकभणितविब्वुधक्णे कुण्डलिका ।।1 
इदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 
१४७ तामुदाहरति-( जहां ) यथा-- 
ऋश्चिद्न्दी वीरहम्मीरप्रयाणमनुवणेयति--यदेय दिल्लीमध्ये प्रयाणडिण्डिभ 
समाहतस्तदानीमेव मूच्छित म्लेच्छुशरीरे । अनन्तर च पुरस्करृतजञ्जलर्मा त्रिव 
न्वलितो वीरहम्मीर । ततश्च हस्यश्वपदातिनचरणभरेण मेदिनी कम्यते । ^ डमा 
नभसि चान्धकार स्फुरति । धूलि सूयरथमाच्छादयति । एव दिडमागं नभ पथे 
नवान्धकारो विस्तृतिमानीत । खुराखानध्य ओलो दण्ड , हेराजन्‌ त्व चर्णमद्‌ 
{ दं ) नैन दमसि ८ दाम्यपि ) विपक्तान्‌ । किमुत सम्रामेण । एव यस्य तवाहती 
डिण्डिमो टिल्लीमध्ये इति उद्टवणिक्ा यथा-ऽऽऽ, ॥5 ।!।; 315, ।|5 ॥ 
॥55, 55, ॥, 5], 55, ।, ॥।5], 55 15], ।|5, ।।5) ॥ ।।।।।।) 55, ।ऽ), 
||, ॥5, ।}, |||} 55, 15}, ।।5, ॥5, ऽ, ॥ |||; ।|ऽ, ।ऽ]) 559 ।|5ऽ; ऽ । 


१४८ उदह्वणिकामेव स्पक्ठीकरोति-- 

प्रथममेव द्विपथाचतुष्पद्‌ ततश्चतुष्पद्‌ कान्यस्य दथ । एव कुण्डलिकामष्ट 
पदीं पदे पदे यमक च कुत । दोदच्छद ॥ 

पशुपति श्रादौ दोहा । तत सोरद्ठा, अ्थाद्विपरीतदोहा । तत॒ कान्यमिति 
कुण्डलिकालक्तणमाह । तसिमिन्पत्ते एकशत द्विनवतिमांत्रा मर्वात ॥ 

१४९ अथ गगनाङ्गन छन्द- 

पात्राविभूषितमिद भवत्यु | कथ्यते इति शेष । अस्य च ज्ञात्रा पद्‌ पद 
स्थापयत । अत्र प्रतिपद विंशति क्ला शराधिका पञ्चविंशति क्ला 
करणीया । लघुगुम्या शोषिता । सव्र पादा ते लघुगुरू दातव्याविव्यथं । 
उत्रैव गणनियममाह~चतुरष्वपि चरणेषु प्रथम मात्राश्चतसखो यस्मि नेतादश 
श्चतुष्कलो गण कार्यं | प्रे च यथासुखं गणे प्रकाशितमक्ञरनिय 
ममाह--विंशत्यच््राणि सक्लेषु पादेषु तथा चरणचवुष्टये च गुर, एव यस्य 
तद्गगनाग छ द्‌ इति । इदभप्युदाहरणम्‌, ॥ 

१५० उक्तामेबोट्रवणिका स्पष्टीक्लयाई-- 
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९५१५ अथ सुल्लणा चद -- 

प्रथम दश मात्रा दीय ते | अर्थात्तत्र विरति क्रियते । पुनरपि तथा कररन्या | 
युनरपि सतदशमात्रासु विरति्जता च । अनयैव रीत्या दलद्रयेऽपि मात्रा 
सतर््निंशततन्ति यत्र ताभिमा नागराज पिंगलो अुल्लाणामिति कथमिति | 
इद्मप्युदहरणम्‌ ॥ 

१५६ ताम॒दाहरति---जदहा (यथ)-- 

सख मत्तान्‌ नागान्‌ । सहखशब्दोऽख्य तवाची । लच् ल्ल तनद्धानश्व- 
वारान्‌ सञ्जीकृत्य साहिदुपाति ( १ ) साह्य कन्दुकमिव खेनति । अतिसु दर 
सगर रचयतीत्यथं । यतो हे प्रिय, अक्रुश्य ग (१ ) तत्र खापभित्वा विमल 
यरो मह्या कोऽपि वुरुष्को हिन्दू वा प्यान जेष्यति | काचि महामर स्यभर्तार- 
शुत्साहयति ॥ उद्वणिका यथा| ॥5॥॥, 51151, 5।|। 515, 5|ऽऽ (३७) 
ऽ।६॥।।, 51|| ।॥ ॥, ।॥।5॥, ।।|55 (३७) 

१५७ अथ सज्ञा छु द ~~ 

यत्र निश्चित धृप्वा पूर्वं द्विजवरस्य चवुलंधरु कचद॒ष्कलस्य नव गणान्‌ हे कमल 
नयने, विन्मुघजनमन सुखयति । जुय (९) च्छद | तत्र यथाशशी रजन्या 
शोभते रगणो न यद्धि जगणोपरि शोभते । हे गजवरगमने, पुनरपि विरति परद्रयेपि 
नव विप्रगण पश्चाद्रगण इति खज्ञाद्वु द्‌ । वर शष्ठ फणिपतिभणति । [ है ¡| 
बुधजनमनोमोहक तस्स्मरेति । इदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 

१५६ एतदेव दोश दसा स्यष्ठीकव्याह- 

यदत्र दलद्वये नव॒ गणा विप्राश्चवलंष्वात्मका पतन्ति । अन्ते जोल रणण 
स्थापयनु । सभूयैकच वारिंशन्नात्र, खज्चच्छन्दस पतन गास्तत्र दश पतन्तीति 
जानीति  भूष्णोऽपि--द्विजवरनवगणछ्पनय त्दनु च विमलकमलदलमरदुल 
युतनु रगणमिह खज्ञके । दिदलममलमिति फणिवरनपतिनिगदित [ मिद्‌ ¡| 
मतिशयगुणषद्द [ यहशयसु ] रज्ञके ॥› इदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 

१५६ तामुदाहरति-जहां ( यथा )- 

केस्यचिऽ8ममनुवर्णयति-परकटकमरेणाहि शेषो ललति चलति । 
खन्रष्ठो भवतीत्यथं । अतएवावष्टम्भकाभावान्मही चनेति । तस्मादेकगिरि 
कैलाश पतति । तदाश्रयो हर स्वलति । अत प्व शशौ धूर्णते । धूर्णनेनामृत 
वमति । अनोऽमृतपकदैव मृता अपि सुम जीविष्वोत्तिठन्ति । ततश्च भूमिसता- 
दश मारकती भवति । अत, शेषाहि पुनरपि तरति । पुन स्खलति, पुनठंलति । 
युनधू्ेते, पुनव॑मति । पुनश्चजीवितां चिव्रिधा परित समरे दष्टा भय । भत्र 
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मही चलने शेषचलन हेतु । कैलासपतने मही वलनभिव्युत्तरोत्तर प्रति पूर्व॑स्य हेतु" 
त्वमिति अलकार । उद्वणिका यथा-- |, ॥॥, ॥।; ॥}॥, ॥।|) ॥।॥ 
॥ || ॥।, ||) 515 ( ४१ ) 1; ॥।, | ॥। ॥।॥, ॥।, ॥।}, 1) ॥1) 
515 ( ४१ ) = (८२ )। 

१६५ अथ सिक्ला ( शिखा ) कद - 

हे शशिव्रदने, हे गजगमने, यत्र पदे पदे द्विजगणषटक मवति । तदुपरि पयो- 
धरेण जगणेन सशिखम्‌ ! उपरिस्थितजगणमिय्थं । एवविध प्रथमद्ल पठ । 
पश्चादूद्वाभ्या द्वाभ्या लघुभ्या प्रकटितो ऽधिकं एको द्विजगणो लभ्यते । तैन द्वितीये 
दले सपस्तथिप्रगण(न तर यन्न जगणो भवति ख॒ इति प्रसिद्ध । शेषस्तच्डखानामक 
छन्दो भणति । इदमप्युदादरणम्‌ ॥ 

१६१ उक्तलच्षणमेव गाहूखन्दवाह-- 

यत्राष्ठाविंशति्मात्ा प्रथमे दले भवन्ति | द्वितीयदल्े दार्चिंशमात्रा | 
पदयोरन्ते लघुर्यत्र तच्छुद्ध॒शिखाद्न्दो विजानीत ॥ भूषणेऽपि--्टिजवरमिह 
हि रखगुणितमुपनय तदनु जगणमपि विधेहि । स्वरगणितमिह परदलमधिकुख 
फणिनरपति सुभणिनरुचिरशिखा हि ॥` इदमप्युदाहरणम्‌ | 

१६२ तानुदाहरति- नहा ( यथा )- 

काचिप्प्रोषितमत का सखीमाह--हे सि, पुष्पिता मघुका भ्रमय । 
स्थिता पुष्पेषु इति शेष । कंच रजनीप्रमोश्च द्रस्य किरणा बहवो विशेषतः 
उव इदानीं पुनर्वेषन्त इत्यथ । परमसतापका इति भाव । अथ च मलयाचल 
कटकंकोटरमभिग्याप्य पवनो वहति । अत ॒एवेतत्वं सोटन्य कथमिति त्वमेव 
मण | निकटे नाकि कान्त । अतो यहुचित भण ॥ उद्वणिका यथा--।।, ॥}; 
11), ॥।|, ॥। ॥।, 15} ॥1।, ॥।} ॥।। ।।|} ॥॥ ।1, 15], 


१६३ अथ मालाङद- 

हे शशिवदने, हे मृगनयने क्णो गुरुद्यात्मको गणो भवति । शेष द्वितीय- 
चरण गाथाया च्रघं यरस्मिस्तमालाद्कन्द पिज्गलनागो भणति ॥ इदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 

१६४ उक्तलक्तणमेव दोदाच्छन्दसाह- 

यत प्रथम नव विप्रगणा ततो जोहल रगण पुनगरुद्वयम्‌ । एव पञ्च 
चचप्यारिशन्मात्रा पश्वाद्गाथाया अघ स्पर्विंशतिमौ्ा उत्तरे यत्र तन्माला 
छंद ॥ तथा चोक्त वाणीभूषणे--द्विजवरनचगणमतिशयघुरचिरमिह कुर तदनु 
रगणमपि कलय कमलमुखि कर्णेवच्छषे 1] अपरदल गाथाया मालाङृन्त विचित्र 
तत्‌ |` इदमप्युदादरणम्‌ ॥ 


६) 
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१६५. तामुदाहरति-जहा ( यथा )- 

काचित्प्रोषितमर्तृका वर्षासमयमालोक्य सखीमाई-हे सखि, वर्धति जलम्‌ । 
भ्रमति धन । शीतल पवनो मनो््रण । बहति इति रेष । किच [क] 
नकपीता त्यति विद्युत्‌ । नीपा [ फुल्लिता | एवविधेऽपि समये जाते प्रस्तर- 
विस्तारहृदयो महापाषाणहृदय प्रियं इदानीमपि नायाति । अत किं विधेयमुप 
दिशेति व्यज्यते ॥ उद्वणिका यथा-]।, ॥ |, ॥॥, 1}, ॥), ॥॥, ॥।+ 
। ||) ।1|], 515, 55, (४१ ) ऽ], ऽ, 13, ॥5, 5}5, ऽ ( २७ ) 

१६६ अथ चुलिआलाङ्न्द -- 

तच्चुलिमल्लानामक छद । यदि दोदहाया उपरि पञ्च मात्रा अधिका दीयते । 
तदेवाद--पदे पदे उपरि शुद्ध कुसुमगण एको लघु , ततो गुर , ततो लघुद्रयम्‌ } 
एवरूप पञ्चक्रल सथापय तु । ष्पद पदेः इल्युक्ते दोष्टापदचवुष्ठयेऽपि पञ्चकल- 
दान ° आह-सपञ्चक्लो गणोऽते द्विपदाप्रथमदलाते चरमदलाते च 
दीयते । एतेनाधं ऊनर्चिशन्माचा भवति । एव दलाम्यामष्टपञ्चाश मात्राश्चुलि- 
अ लाद्धन्दखो भवन्ति ॥ इदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 

१६७ उक्तलक्तणमेषाद- 

दोहाघसप्या खस्थापयन्तु | उपरि पञ्चैव मात्रा । एवमष्टादशोपरि चलारिश- 
न्मात्रा सभूयष्टपञ्चाशन्मात्राभिश्चुल्थिला आप्याता ॥ मूषणेऽपि--्दोहादलशेषे 
यदा पञ्चकलो विमलोहि विराजति । फणिपस्तरपति किल तदा चुलिआलामिह 
तामनुगायति ॥" इदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 

१६८ तापुदादरति- जदा ( यथा )- 

हे मित्र, राजा [जु]ग्ध, समाज खल , वधू कलहकारिणी, सेववो धूतंः 
एव सति यदि जीवन सुखरूप प्रार्थयसे तिं ह परिहर । विरभ्य स यास कुड } 
इति कचिदृण्हस्थ प्रति मिच्नमाह । उद्वरिका यथा--5ऽ55, ।5, ॥।, ।।।।ऽ, 
115, ), ।ऽ।, 515, ॥5,॥, |||, ।॥।, । 15], इति चुलिश्रालद्खन्द ॥। 

१६८ अथ सोरहा छ द - 

ता सोरहा जानीहि । या विपरीतैव दोहा स्थिता तत्रच पदेपदे यमक 
व्याप्येहि । इति नागराजपिद्धल कथयति । प्रथमचरणे एकादश, द्वितीये 
जयोदश, तृतीये एकादश, चतुथं त्रयोदशेति । भूष्णेऽप्युक्तम्‌--तत्सोरय्डा 
बृत्तममलमुरगपतिरेति वदति । यद्षोहाविपरीतमिह जनहृदि सुदसुपनयति ।` इदम- 
प्युदाहरणम्‌ | 

१७० तामुदाहरति-जदा ( यथा )- 
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करिचकत्तस्मैचिच्छ लाद्यते--ख एव मान्यते पुण्यवान्‌ यस्य तनयो भक्त ; 
अथापि तु , पण्डितश्च । यस्य च गृदिणी गणवती स तु प्रथिव्यासपि वतमान 
स्र्गनिलयोऽमरो भवति । उद्वणिका यथा--5ऽ5॥ ऽ (११) 5151511॥(१३) 
5।11115 (११) ऽजा]! (१ 

१७१ हाक्लिदन्द -- 

यन्न सगणो ग्वन्तश््चुष्कल भगणो गवादि , दिजगणश्चवलष्वात्मकश्क 
श्रत एव व्यत्तसमस्ता गणा मवन्ति ।! अते वक्र गखरेक घस्थाप्य मात्रार चतुन्श 
मिलित्वा वर्णाश्वैकादश पदे पदे उत्तधं दश पतन्ति, तदिद दाकलिच्छन्दोरूपं 
कथितम्‌ । इदमप्युदाहर्णम्‌ ॥ 

१७२ उक्तलक्षणएमेव सा्तरनियममाद- 

यत्र मात्राश्चवुर्श पदे पतत, एकादशवणैश्च पूवेदल दश द्रेदततरदलम्‌ 
यत्र तद्धाकलिच्छुन्द कथय | वाणीमृष्रणे वक्तृरनियमो नोक्त । 'द्विजगण्गण- 
भगणकल्िता, मवति चदुदशकलकलिता । अन्ते रुरुसुपधाय सद्‌, हाकलिरेष़ 
भवति तदा ।` इदमप्युदाहरणमर्‌ ॥ 

१७३ तामुदाहरति- जद ( यथा )- 

उच्चा छदि विमल श्ट षिनयपरा तरुणी वचेद्णदिणी यस्य॒ वित्ते पूरिते 
मूलग्रह त्य वषांसमया सुखकरा भवन्ति । इति दरिद्रवचन वयस्य प्रति । उड्- 
वणिका यथा--5])ऽ।)))1ऽ 11511511}, 5 1531515, 1551135 

१७४ अथ मधघुभाग्च्छन्द्‌ - 

यस्य पतति शेरे दलद्वया^ते पयोधर एक । जगण एक । पततीत्य्थं ४ 
तत्पश्चाच्चतमानिक्रा गणाल्रयो यत्र तन्मधुभारन्छन्द } बाणीभूषणे ठ गणनियमोः 
यद्यपि दशितस्तथापि चतुष्कलमात्रे पर्थवसन्नो ज्ञेय । स्तगण निधाय जगण 
विधाय । भ्रत्िसोर्यधाम मधुभारनाम ॥› इदमष्युदाहरणम्‌ ॥ 

१७५. तामुदाहरवि--जहा (यथा) -~ 

यस्य चद्र॒ शीषं | यस्य परिधान दिश । स शभुरेव ठुम्य शुभम ददाचिति } 
उदवणिका [ यथा |--115, !ऽ।, ऽ, 15}, 55, ।ऽ), 15, 15}, 

१७६ अथामीरच्छुन्द - 

यत्रैकादश मात्रा प्रतिपद्‌ क्रियन्ते । यत्र चा ते जगणो दीयते} पतच्छन्द- 
श्राभीरनापकसिति जल्पति पिद्ञल । भूष्णेऽपि- एकादशक्लधारि क्विकुल 
मानसदारि । इदपाभीरमवेहि लगणमन्तम्भिधेहि ॥° इदमप्युदाहर्णम्‌ ॥ 

१७७ तामुदाहरति--जहा (यथा)- 
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उद््वणिका यथा--६॥ ऽ) 5), 5115115), 55113, 5॥ 51 ड 
१७८ अथ इदण्डक्ला छृन्द्‌ - 
कुन्तकर , धनुर्धर › हयवर , गजवर , चदुष्कलाश्चत्वासे गणा तत॒ घयकले 
गण , तत पदातिद्वय चतुष्कलगणद्रयम्‌ , शन्ते गुरखरिति द्व्रिंशन्मात्रा पदेषु 
प्रसिद्धा जानीत बुधजना हृदयतल्े । समुदितम्रास्षख्यामाह-अष्टाविंशवय 
-धिकशतकल सपण यरिमसद्र प फणिपतिमाधित सुवन लेके दर्डकलेति निक्त 
-गुरुषयुक्तमिट छन्द पिञ्जलो जल्पति } इदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 
१७६ तमुदाहरति-जहा ( यथा )-- 
कथिद्च दी काशीश्वराहिताना पलायनमनुवणंयति-हे काशीपते, तवािता 
राजानो भग्ना पलायिता अतएव दिक लग्ना । किं हृत्वा । हयगजगरहरहिणी 
परित्यज्य । अथ च तासा पुर्णा लोहरं अश्रुमि सरोवरा काठारा भ्छता 
सू्णां । तन्मध्ये पट्महिषी काचिद्‌ धरिस्या लुठति, रोदिति, तनुभाहन्ति, पुनरप्यु 
त्तिष्ठति, खभल्ञि अधार्यं । कथभूता । करं दत्तागुलेबालस्य तनयस्य करयमले 
करद्वये करो ध्या । स्वकरेण विधृतबालकरद्रयेत्यथं । एव जाते सुति काशौश्वरो 
राजा स्तेहल स्नेहयुक्त कायो यस्य | करेण दण्डेन पुनम दया खापयित्वा 
धृतवान्‌ शश्रुराज्यभि्युपरिष्ठादेतेन दण्ड ग्ृ्ठीत्वा ताश्च राव्ये प्रतिष्ठापयामास् । 
उद्वणिका यथा--ऽ। ऽऽऽ ॥ 555 ।।।।||}|॥ ऽ, 5।|।।। ||| 5ऽ।॥ अ]॥] 
-5, ॥ऽ|ऽ॥ 1 ५511ऽ ॥।॥|||॥ ऽ ऽऽ॥5551 &€ऽ।55॥5115 | 
१८० अथ दीपकद्कन्द - 
आदो -वतुमनरि गण देहि । तस्या ते एक लघु देहि । ततस्तयोश्चदुष्कलमप्ये 
* त्रय बुष्यस्व | तदुक्त भूषशे--"तुरगेकमुपधाय सुनरेनद्रमवधाय । इह 
-दीपकमवेहि लघुमन्तमभिधेहि ॥` श्दमप्युदाहरणम्‌ । 
१८१ जहा (यथा)- 
यश्य राज्ञो हस्ते करवाल श्ड्च॒शोमते। कीदृश । शश्रुकुलकालकल्प । 
यस्य च शिरसि वरमुत्तम छव शोभते स्पृशं शशिषत्‌ ॥ उदवणिका यथा--॥5।॥ 
-अऽ55॥॥15] ॥51115}55॥॥5} 


१८२ अथ सिहावलोष्च्छुन्द -- 

भो गुणिगणा  विप्रसगणाभ्यामेवर प्रतिपद षोड़श मात्रा धृत्वा भणन्तु सिंहा 
बलोकन छन्द, । ध्रुव निशित बुध्यस्व | नागो भणति । अत्र जगणो न भगणो 
न च कण्णो भवति । व्यस्तसमसताम्या विप्रगणमेव षोड़शक्ल सिंहावलोकनं 
छन्दो भवति 1 एतश्च श्द्भलानधनक्रमेण चरणान्तवणद्रयावलम्बमेन भवतीति 
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ज्ञेयम्‌ । तथा चोक्त वाणीमूष्णेऽपि--शयु धिदापलो कितिश्त्तवर वरयम 
कमनोहर्चरणधरम्‌ । धरणीपतिमानखमधिकल्ित भ्ल वेद चवुष्कलगखललितम्‌ ।† 
इदमप्युदहिरणम्‌ । 

१८४ उक्तामेब्ोट्यरणिका सष्टीकरोति-- 

अत्र छन्दसि विप्रगणएसगणावेव द्ध गणौ पदे पतत । ततोन्ते हार गु विष्ठञ्य \ 
सगणघ्यान्ते गुरुत्वात्‌ सगण एय पदान्ते देय इत्ययं । छन्दसोऽ बर्थक्तामाह-- 
पदान्ते यद्च्रदय तदेवाभरिमपदादो देषमित्य्थं । अत एय सिंहायलोकनमिति ॥ 

१८४ तापुदाहरति-जहा ( यथा )- 

कशिवित्कणैमुपवणैयति--हतपुज्ज्वलमतिश्फीत गुरजरराप्य्य दल सैन्यम्‌ । 
येन दलेन स्वषेनाघमुदायेन दलित चर्णाक्रतम्‌. , अतएव चलित महाराष्टराण। 
बल कटकेम्‌ } येन बलेन बलात्रारेण मोरितप्ुष्वात मालवराजस्य कुलम्‌ । एव 
विध कुलोज्ञ्वल क्लचुलिवशोद्धव कणं फुला स्फुरति । अथवा स्फुट सथम्‌ ॥ 
कणं एव क्लावतीणे इति भाव । उद्रवणिका वथा--] 5511515, ॥ 11115} 
5, [|5 ||ऽ || ॥5ऽ, ॥5 ||} ||| ऽ ऽ 

१८१ श्रय प्लवगमच्छन्छं -- 


एतस्यैव चतुर्थ॑चरणादौ परहा इति ब्रन्दिनि पटति {९} ] हे मुग्धे, यन 
प्रथम षण्मात्र गण पदे पदे दश्यते } ततश्च पञ्चमाच्रश्चवुर्मानो गणो नान्यत्र 
क्रियते । श्रथ सस्मृप्यान्ते १दा ते लशु रश्च एकैकस्य चरणस्यान्ते चाइए अपेते । 
एवमुक्तलच्षण तत्लवगमार्य छु ओ विचकणन्मोहयतीति । मूषणेऽपि-- धर 
क्लमादिगुख प्रथम कुरु सतत, पञ्चकल च ततोऽपि चवुष्कलक्षगतम्‌ । नायक 
मत्र चतुथभितोगुरुमन्तके, एकाधिक्िंशति प्लवगमश्रत्तके || इदमप्युदाहरणम्‌ ।४ 

१८९ उक्तमेव लक्तण विशदी कृष्याह-- 

सकलेषु सम्कारेषु निभ्रम पिङ्गलो भणति । तन्ात्राणामेकविशव्या. 

दृष्ट प्लवगमाख्य छन्दो भवति ! गाथा इन्द्‌ ॥ 

१८७ तभुदाहरति-जहा ( चथा }-- 

काचित्परोषितपतिका सखीमाह--दे सखि, दत्यति चञ्चला भिदय॒त्‌ } उतान्य 
क्िचिदेतदिति जानीहि ! अह वेव मये} म मथखद्धक्णिश्ा सञ्जलधरशाणक्रे 
इति ! अपि च पुष्पिता कदम्बा | अम्बरडम्बरो मेघाडम्बयो दश्यते} अत. 
प्राट्‌ प्राता । हे सुमुल्ि, घनाघनो वधरंकघनो वर्षतीति वाको पाक्यम्‌ ।। उ 
वणिका यथा--ऽ])5]5)1515'5, 55115111)}1515, 51515191. 
511511511111515} 
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श८्ट अथ लीलावती छन्द ~~ 

यत्र छु दसि लघो गुरौ वा नियमों नस्ति! अक्षरेऽपि न नियमः! | अत्र 
विषमे चरणे जगण समेऽपि पयोधरो जगण पतति} अत्र कोऽपि नियमो नास्ती 
प्यथ | तरलस्तुरगो यथा प्रसरति दिलु विदिज्लु अगम्ये गम्ये च । स्थले इति 
शेष । तथा सुतरा परितो लीलया समन्तत खेलया इय खीलावती परिचिलति । 
कर कणा द्विजगणो भगणो जगण इति चतुष्कला पञ्चापि गणा निरन्तरमेकोप 
पेण पतन्ति तत्राते घ्रुवं निश्चित स दि यगणो भवति। कचि सा 
लीलावती द्वार्चिशलासु विश्राम करोति । लघुगुवपेक्तया गणेऽपि नियमो नारित । 
यथाक्थचिदू् त्रिंशत्कला पूरथितन्या । तथा च मुषरण--शुरलघुवणनियम 
विरस्तिमिह हि सुकलय चदुष्कलमष्टगण, द्वाचिश्कलविरचितमिदमपिशयसद्टदय 
दयदु खहरणम्‌। लीलापतिका भवति च करक़णदविजगणमगणजगणकलिता 
फणिनायक्रपिद्खलविरचितमदूधुतदृतमगलगुग्पनल्ललिता ॥: इदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 

१८९ तास॒दाहरति- जहा ( यथा )- 

कशिचिद्ब दी हम्मीरपरयाण केणैयति--यस्मिन्कणे वीरो हम्मीरश्चलितस्त- 
िमन्नेक्तणे शब्रुगेषु लम्नोग्नि = धहधहेति कृत्वा ज्वलति । नास्ति पथा कुत्रापि । 
दिडसागाऽनलेन भत । तस्मिनेव च कषणे स्वदेशे प्रत पदाततिश्चलति। 
य पदातिवमैधनीना शबुपधूना स्तनो शशान्‌ जघनादि द्विधा करोति | श्वणः 
इति धण्ण स्तनौ इति स्पदातिश्चल्लतीति । यस्य हम्मीरस्य भैरघमेरीशब्दे पतिते 
सति पलायमानवेरितश्णीगणा राता सतो मयेन कचिन्निलीना । रिपुरपि 
मह्या लुठति । शिर यिदह । अहन्तीप्यथै । त्रोययति । केशानिति रेष । 


उद्यरिका यथा--15, ।।5, ॥॥, || ||| ।|॥, ॥।], ॥5) ( ३२ ) ॥5; 
1, 55) ॥।}, ॥॥।; ॥।, ॥5, ॥5, ( ३२ ) ॥5) ।5, ॥5, |}, ॥|5, ।5 


15, |5, ८ ३२ ) ॥5, ॥5, |!) ॥5 ॥5, ॥5) ॥5, ॥5, ( ३२ ) ॥ 

१६० अथ हरिगीता द - 

भो शिष्या, गणार्चतुर पञ्चकलान्‌ स्थापयत । द्वितीयस्थाने षयकल 
कुरुत । प्रतियदमते चैक गुर छुषत । छन्द वर्णनेन सुतरा सव॑लातीति 
-तादटशम्‌ | तत्र चरणेषु मा्रानियममाह--दश, "चयार, दौ, दश, पुनर्दौ, 
एतत्सर्वं मिच्छ््वा पादे अष्टापिंशन्मात्रा इति आनप्र ठ  तदैतच्छं दो टरिगीतानामक 
श्रषिद्ध पिङ्गलेन प्रकाशित जानीत ॥ मूषणेऽपि--शद्रारन प्रथम विसर्जय 
त नु सन्विनु षट्कल ननु तदनु प्चक्रलतय किल कुर पिरामे कुण्डलम्‌ । अष्टा 
प्चिकामिहं विशति च कला कलव्रति सुन्दर हरिगीतमिति दरिगीतक वरब्र्त 
-मनिरखमन्दिस्म्‌ 1 इदमप्युदाहरणम्‌ | 
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१६१ उत्तलचणमेवाद- 

द्वितीयस्थाने एक षट्कल कथय तु । अवरिषटाश्चत्वार पञ्चकला ग 
देया । पिण्डसर्यामाह--हादशोहर शत मात्रा । पादच॒ष्टयेऽपि मानसमेक 
गुसमन्ते स्थापयत । तेन प्रतिपदमष्टाविंशतिमीत्रा ॥ 


१६२ ताप्रदादरति-जहा ( यथा }- 

कश्िद्‌ न्दी सुल युदधमनुव्यति --गजा गनैयु्ता , तरणिर्धलिमरेण 
निलीन वरगास्तुरी सह युदुधिरे, र्था रथेयोजिता । श्रत एव धरणी पीडिता । 
तस्मिखमपर श्रासमीया परकीयाश्च न ज्ञाता । अथ बलानि मीलिश्र प्रस्परमेकी- 
भृतानि । पद्‌।तयस्ततो धाविता , तएव पत्तिमरेण कभ्थितानि च शिरिवरशिख- 
राणि उच्छुलति च सागर । कातर्थण दीना दीर्णा । कातरया इति वा। 
वैरमतिरीधै वर्धितम्‌ | उट्टवखिका यथा-।।।), 5॥॥।# 51» ॥।॥॥ ।5|}, 5 
( २८ ) ॥।), 5॥1, 15॥), ।1; 15; 5, ( २८ ) ।॥|}, 5115, ।5॥, ऽ} 
15}, ऽ, ( २८ ) अ], 5, 15॥, 55) ॥5॥ 5, (र्)। यथावा ममन्थ 
न्तरखमुदाहरणम्‌- सखि बम्भ्रमीति मनो शश जगदेव शु<्यमवेदयते परिभिद्यते 
जम हदयस न श्म सम्रति वीयते । परिद्ीयते वपुषा श नलिनीव हिमतति- 
सगता रुदती पर वदतीति सा सुदतीरतीशवश गता ॥' 

१६३ अथ तिन्मगी ( चिभगी ) छन्द ~ 

छर प्रथम दशसु वात्रासु रहण विश्राम , ततोऽ ॒विरति › पुनरपि वसुषु 
धिरति , ततो रसेषु षटुषु विरति , अन्ते पदचतुष्ठयस्यान्ते यन्न गुर शोभते 
तच्छन्दल्निशुवन मोदयति । सिद्धोऽपि बरतरुणोऽपि शलते इति तस्य च्छन्दस 
प्रशसा । गोष्रमप्याह--यनेतस्मिज्छन्दसि पयोधरो जगण पतति तद किमिद 
मनोदरम्‌ । अपि ठ॒ नेवं । भिंच यत्य कवित क्रियते तस्य कलेवर हरति 
क रपि । तस्मादन्न जगणो न कतव्य । एतल्िमगीचछंद सुखानन्दजनकर विमल 
मति फणीन्द्रो भणति ! अत्र चरणे द्वात्रिंशन्ात्रा भवन्ति, अष्टौ चतुष्कला गणा 
मबन्ति ॥ मूषशेऽपि- रथम यदि दशम बदति विराम तदनु निकाम वसुवसुक, 
च सुविमलतुरगम मतिद्दयगम हृषितभुजगमदेपतिलकम्‌ । िंशदूद्धिकलासविदित 
बिलाश्च सततनियास हृदयमुद्‌ , मदमुदितयुजङ्धीमोहनरङ्गी वदति त्रिभङ्गीदृत्तमद्‌ ॥ 
इद्र मप्युदादरणम्‌ ॥ 

१६४ उगशहरति- जह ( यथा )-- 

कश्चिद्‌ मक्त शिव स्तोति-मो लोका , एतादृश हर नमत । कीदशम्‌ 
श्रे छता गगा येन । कृता गौरी अधि दतोऽनगो येन । पुरस्य त्रिपुरस्य 


छर ्राकृतपेगलम्‌ 


दहनो यतम्‌ । कुतः फणिपते शेषनागस्य हारो येन । चिथुवने सार श्रेष्ठम्‌) 
विरथितं भ्म येन बिरवितमस्मान्ञेपपरिपूणम्‌ । रिपूणामन्धकगजादीना मथनम्‌ । 
सुरेशै रिन््रादिभि सेवितचरणम्‌ । मुनिगणाना शरण रह्ितारम्‌ ।! मवमयहरण 
सखसारभीतिनाशमनमन्ते तारकोपदेशात्‌ । शुलधरम्‌ । आनन्देन सहित वदन यस्य ) 
सदर रमणीय लोचन यश्य ! गिरिवर कैलाशस्तत्र शयन थस्य |] उद्वणिका 
यथा-।)ऽ ।15, ऽऽ, ॥5) ऽ}, ऽ| 5॥, 15, (३२) ॥॥+, ॥5, ऽ], 115) 55, 
।}5, ऽ।|, ।15, ( ३२ ) 15, |, 5, ॥॥!, 3] 11, 5, ॥।॥, (३२) 
55, 111), 55, ॥}}, 5), ।।॥, ऽ), 115, (३२) 1 वाणीमूष्णे यथा--विवि 
धायुघमरखिडित सगरपरिडितरणपरिडतपाखण्डभटे चष्डासुरखण्डिनि पुर्हरमण्डिनि 
शशधरखण्डिनि बद्धज्टे । भपषागरतारिणि दुगतिहारिणि मगलकारिणि मयि 
सुन्विर गिरिराजयुवासिनि शेलनिवासिनि शयुमिलासिनि देहि वरम्‌ ॥' 

१९५ अथ दुभ्मिल ८ दुर्भिला ) इ द -- 

हे नरा बुधजना , पिंगल दमिलका नामक छन्दो भणति } तत्किम्‌ । तद्‌ 
तिशन्मात्राभि परिसयुक्तम्‌ । पाद इति शेष । यच्च विश्राम्यति तरिषु खानेषु 
एतादग्मागेषु विरतिर्मागत्रितयेघु । पदै पदे प्रतिपद दश्यते कणेगणो रुरुद्रयात्मकष 
तप्मथ्म विश्रामखान दश बे द्वितीय विर्तिखान अष्टाश्र अष्टम खानम्‌ । 
ततश्चतुदशसु मात्राष् वृतीयविर्या कृतनिलयम्‌ | यदेतादृश जभुवनर्वा.त 
छन्द › तद्बुध्यध्वमहो जना इति पिङ्गलो भणति इति ॥ इदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 

१६8 उक्तलच्णमेवाह- 

दश अष्ट चतुर्दशमाश्रासु बिरति कुवत । तत्र विश्रामे कणंगणान्दत्य ] अन्त 
राले विप्राश्चतुलधुका पदातय साधारणाश्चतुमा्रा गणास्तान्भण वतु । एव दुर्भिला 
छन्द कथय तु ॥ भूष्ेऽपि ~ द्वर्थिश.मात्र मवति पवित्र फणिपतिजल्पितवृत्त, 
दशवसुभुवनेयंतिर् प्रभवति कविक्कुलद्यदयान दकरम्‌ । यन्ष्टचतुष्कलकलित 
सकल्पदभिति दुर्मिलनामधर, नरपतिपरतोष्रण्बान्दविभूषणश्ुमनविदितरतापटस्म्‌ | |> 
इदमप्युदादहसणम्‌ || 

१९७ ताप्ुदाहरति-जहा ८ यथा )- 


कश्चि्कवि काशीश्वरप्रयाणमतुवणयति-येन धारा व्यू कृत } अक्मिनेवा तरे 
सपाला शत्रवो जिता एव । णेवालाः इति क्चित्पाठ । तत्र नेपालां जिता । 
भोयन्तदेशसखो लोक पडयन्नुर शिस्थ ताडयन्नि्गेत | भग्नाश्चीनाश्चीन- 
देशसथा । कोदशा । दपण दीना । लोहाबले देशे दक्रन्दो हाहाकार पतित । 
ङकल उडायित । ततश्च कीत्तिशपि प्राता । मोध्ति च मालवराजस्य वलम्‌ । 


परिशिष्ट (२) ४२५८ 


तैलङ्खस्वु बहुतरऋणग्रस्ता मग्ना पलायिना । एककाशीश्वरो राजा यस्मि कणे 
चलित , तस्मिन्नेव चशे इयमवस्था जतेत्यथ ॥ उद्वणिक्ा यथा--ऽ5) ।15; ॥5. 
55, ।5}, 151, 15}, 15, ( ३२ ) 55) ।15) ऽऽ) 5}, 55 ऽ} 55) ।|5, 
( ३२ ) 55, ऽऽ, |5, 55, ॥5, ॥5, ॥5, 5) (३२ ) 55, 55, ।॥' 
15, ॥5, ९॥, ।।|, 5, (२२ ) 

१६८ अथ दीस्च्छन्द्‌ - 

भो शिष्य, हीरनामकमिद्‌ न्दो नाग पिद्धल प्रभणति तच्च श्रगूणु } तत्र 
जीन्‌ षट्कलगणान्‌ कुस 1 तस्यान्ते जोहर रगण कुर । षटक्ले विशेषमाह-हार गु 
पूवं खापयित्वा । हे सुप्रिय सुतरा धिय शिष्य, हारानन्तर विप्रगणेश्चतुष्के 
सर्वल्धुके शबलमिति च्छन्दोविशेषणम्‌ । पदे कलासरयामाह-तिण्णीति चीन्धारय डौ 
कुर अङ्कम्य वामा गति ` इति गणिते चयोविशति कला पादे मवन्तीत्यथं } 
अन्ते रमण लेखय } कश्छुन्दस्कार एतच्छुन्दो जानाति ] अपिठुन कोऽपि | दपण 
गर्वेण हरस्तु कवि्मणति अन्य कं॒यरच्तेते। अद्रावधि कस्यापि नयनगोचये 
नामवदिति भाव । अ च्छन्द कविनाभ्नोरेक्यमवगन्तव्यम्‌ । इदमप्युदाहरणम्‌ । 

१६९ उक्तमेवाह- 

हे सुप्रिय शिष्य, पूर्वै हार गुरु भण । ततो विप्रगणश््चठलंश्ुक । सव्व 
त्रिधा भिन्नशरीर । एव चिवार कतव्य । तद ते जोहल रगण स्थापय | एव 
सति ्रयोविशतिमान्रा दीरच्छन्दस पदे पतन्ति समुदिता दिनवति्मात्र,सख्या ॥ 
मृषणेऽपयुक्तम्‌ ्वह्धिरगणमन्त्यरणमेकचर्णशोमित, पश्य सुदति नागद्रपतिरत्र बदति 
नो हितम्‌ । राममजनकालपठन प्व र्टनरञ्जन, हीरकमिति नाम भवति कामम 
वति सज्जनम्‌ | 

२०० दीरगुदाहरति-जहा ( यथा )- 

धिक्रदलनेत्यादि धोटकगतिशब्दानुकरणम्‌ | एव रङ्गे युद्धस्थाने रङ्केणः 
कौतुकेन वा चलन्ति तुरगा धूलिधवला । हक्फेण वीरकृतशब्द्विशेषेणोपलचतिताः 
सबला समर्था पर्ण इव प्रबला प्रङृष्टबज्ा पदातयोऽपि । चलन्तीति रोष | 
एव कर्णे चलति ति कूमों ललति स्थानभ्रष्टो भवतीत्यथं । मूमिभ्चियते कीत्य । 
अन चवुष्पैपि चरणेषु ए. ए इति ससभ्रमाश्चयं ॥ उड्वणिका यथा--ऽ)।।, 
511], 11, 55, (२३) 9॥ ज], अ), ञऽ (२३) ऽ, ओ, 
311, 515, ( २३) 5]॥, |, 5।।3 515, (२३) ॥ वाणीमूषणेऽपि- 
श्यानमव्त्‌ साम पठत नाम र्त कैशव, धर्ममयत श्म भजत कर्मसजतशेशवम्‌ । 
द्रारमवनदाररमणघारचयनवासना, तावदयति नावतरित कालब्रपतिशासना ॥' 

२०१ अथ जनह्रणच्छ द 

(~ 
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हे विकचकमलपुखि, पदे पदे स्थापयित्वा कला , तत्र प्रथम दशसु कला 
तिरति कुरु । ततो वसपुक्रलासु पुनरटसु पुन षटसु विरति इुरु। सर्वपदेषु 
मुनिद्धिजगणान्टेहि । विरमे सक्षगणान्ते सगण नियमेन देहि । एवमष्टौ गणान्‌ कुद 
इति भरी फणिपति सुकविवरो मणति । दश जिगुणिता कला कुड | एव चिंशत्‌ 
पुनरपि धारय रुशुक्लाम्‌ | एव द्वत्रिंशक्कला पदे मवन्ति । एव परिपाय्या 
परिस्थापय चदुश्चरणेषु ( पाडातरे ) कचा परिस्थापय | फिंच यद्वि पतति 
कदाचिद्गुरु , तदा केदापि मा परिहर मा प्यज । इद्‌ बरुघजनमनोदर जनहरणनामक 
छन्द इति } इदमप्ुदाहर्णम्‌ । 

२०२ उक्तलक्लेणमेब स्पधीङष्याह-- 

अत्र दवार्थिशन्मानां भवन्ति भन्ते सगणान्ध्यापय त मध्ये एव | अत्र गुरुरेको 
द्रौ वा पदे मवत तदान दोष । अधिके वतु भवत्येव | गाहू छन्द । मूष्ण तु- 
(लघुगुशकनियमगतमिह फणिमणिमतमतिसुखनिगदपद्‌, दशवयु युवनैर्यतिरिह यरि 
भवति रसिकजनहृदयविदितमदम्‌ ¦ यदधविप्रलचतुभ्कलगणहतयुणिगणचरणविरामा 
हितसगण क्वचिदपि गुखसदहित भवति कर्विहिति छद्‌ ख॒ दरि जनहरणम्‌ ॥1 

२०२ तमुदाहरति--जहा ( यथा ) ~ 

करिचद्बन्दी दभ्मीरप्रयाणमनुवणयति-- खुरेत्यायनु करणम्‌ । मह्यामेतादशानु 
करण क्रत्वा घघरेत्याटिरव च त्वा णणरीत्याद्यनुकरण छत्व पुरद्धाश्चलिता । 
टटटेतयाद्युङत्य पतति यप ॒खुरधातो येषा पू । अत एव ध्वस्ता भवति धरणि । 
धनुषश्चक्मक करोति । दशदिक्ल चमरा श्च वाजञिकण्टेषु बद्धाश्चवकमकन्ति | 
एषविधं दल दमकि द्मकि अम्महमिक्या; चलितम्‌ ^ -ठठेश्च॒ पर्बिलमपि 
चलति । तत॒ शुलकफि -धंल्लकि गम्भीस्थोरस्वर कृत्वा करिवरा अपि ५। । 
एष सेनागे चक्िते वरमानुषा चिंहपरक्रमा शत्रवस्तेषामला समूद । अलशब्बद 
समृहाथ देशीय । त एव कमल तस्य विपच्लश्चन्स्तत्सको चक्स्वात्‌ । यद्रा 
दा सप्रामसानिष्यादलकेषु मलो मालि य येषाम्‌ 1 एवविधा ये वरमानुष्ा 
विपर्घास्तेषा ददयशल्यो हम्मीरवीरो यदा रणाय चलितस्तदा पूर्वकता एव चलिता 


इति ॥ उद्वणिका यथा--॥[|) ||| ॥॥, ॥॥, ॥॥ ॥॥, ॥ ।, 115 (३२) ॥।), 
॥ | ।॥॥, ।।।।), ।।।), ।।॥, ।।॥ ॥5 ( ३२ ) । + ॥)॥ ॥॥, ॥ 1, । |, ॥|, 
।॥॥3 15, ( ३२ ) ]॥॥, ॥।), ।॥।॥ ।॥। ।॥} ।॥)) ।||) ॥5, (३२) 


२०४ अथ मभणदरा ( मदनण्ह्‌ ) छन्द - 
हे प्रिये, मनोहर मदनग्हं नाम छन्दो भणामि। किं कृत्वा पयोधर 
प्ेरथित्वा ( १ ) जगण वरीकृव्येतयथः । त्व सुभगस्वभाव, सुध्निग्ध मन ॒च्तणं 
करर । दत्तच्ित्ता श्चरिवत्यथ । यदि राज्य विंमन््यते सदानुस्र षे" 





। 


परिशिष्ट (२) २७ 


छद शाखागगद्बदिरष्ष्येद छदो मण । तद्रा सासाह यया परकीयसरण 
खलइ सदा स्मृतिपथसुवैति, तथैतदपि । उद््चणिकामाद--द्वौ द्रौ शल्यो लघु 
लपु प्रथम वहिलिलि खापयिव्या ततस्तुरगहयगजपदातयो नव ॒ चतुष्कला जगण 
रहिता परसरनिः । शेषे गुर सञ्गी्व्य स्थापित । कीदश अस्मिज्छन्दसि पदान्ते 
लग्गि जाग्रत्‌ श्रे ्ठत्वेन सगणतवेन यदि निरुक्त तदा चतुष्क्लगणदशकेन युत्त 
{मिति छन्नेविशेषम्‌ ॥ चउसधौ पदचतुष्टये चलवारिंशन्मात्रा । समुदितखण्ड 
चतुष्टयपिरडकलासख्या षष्टयुत्तरशतात्मिका भवतीति धराखानकानि । एतादश 
लक्तणलक्तित दशवसुभुयनाष्टकविरतिकं मद्नख्द नाम छन्द । इदभप्युदादरणम्‌ 

२०५ उक्तलक्तणमेवाद-- 

टे मात्रे शिरसि आदौ खापयित्वा अन्ते पदाते वलय गुर स्थापयन्तु । 
ततो ! मा्ादययुो्मभ्ये नव॒ चदुष्कलगणान्धरूता मदनण्ह नाम छन्द 
कुख्त । 

२०६ कि च-- 

पदचतुष्टये चत्वारिंशत्कला पदचतुष्टयेऽपि दश गणाञ्जानीत । हे सुप्रिया , 
योधर जगण वयित्वा मदनण्डमिति छन्द कुरत ॥ भूष्णे त [-य] ोक्तम्‌-- 
रथम कुर षटक्ल्म ते कुण्डलमिह मध्ये वसुतुरगधर सतापहर, दश ॒बयुख॒वना्ट- 
िरत्र चस्णमपि मवति विरामो यदि स्लित क्विवलयदहितम्‌ । फणिनायकमणित 
जाणविरदित चत्वारिंशत्कलकलित भुवने मित, इतत रसनिकर तन्मदनहर नर 
पतिसततदि लग्धपद्‌ गुखशोकनुदम्‌ ।।" 

२०७ मदनग्रहमुदाहरति-जहा ( यथा )- 

येन कसो विनाशित , अत्व कीर्तिं प्रकाशिता । येन सुष्टिकारिटयोविनाश 
छत येन च गोवर्धनो गिरिहस्तेन धृत । येन च यमला्नो भग्नो । येन च 
"पद्‌भरेण गञिजित [ कालिय ] कुलम्‌ । येन च यंशसा अुवन तम्‌ । येन॒ चाण्‌ 
सेऽपि विष्ठण्डित येन च निजक्रुल यादव्रद्‌ मण्डितम्‌ । येन च राधामुख 
¶ृ मधु ] पान कृत यथा श्रमसरेण सरखिजमकरन्द्‌ पीयते । स नारायणो विप्रप 
रायणो युष्माक चित्तचिन्तित ददातु । कीदशं । मवमीतिह. परसारभयनाशन ॥ 
उद्वणिका यथा-इ।), 5|।, 5॥।, 5], 5|} ऽ। 5।।, ऽ|}, 5], 5, (४० ) 
| , ॥।।, 5॥, ।॥।, 56 55, ॥ ॥} ऽ) ॥|# (४०) 5 55, ॥| 
ङ|, 55, ॥॥, ॥, ||, |, (४० ) इ, 5, 5) ॥॥» 5॥, 55, ॥॥ ऽ ।, 
४।, 5) (४०), 5) 5 5|॥ 5॥3 +७ 5, 51 5, |) = ऽ, 
< ४० ) ॥ म्रन्थन्तरेऽपि--विरदानलततत सीदति गुप्ता रचितनलिनदलतल्पत्तले 
-रमकतविमले, करकलितकयोल गलितनिचोर नयति सखततददितेन निशामनिमेष- 


धरमन पराकृतपगल्म्‌ 


दशा } न सखीमयिनन्दति रुजमनुवि दति नि-दति दहिमकरनिकरं परितापकर 
मनुते हृदि भार युक्ताहार दिवघनिशाकरदीनुखी जोवितविमुखी ॥ 
२०८. अथ सरहद इं द - 
सुलक्षणमेतच्छुन्दो मण्यते यद्विचच्ण पिङ्गलनागो जल्पति यद्धिभाग्यति पूव 
दशारच्रेषु पुनर्टु पुनरेकादशस्थाने । अत्राच्रशब्दो मात्रावाचकं , तद्इन्तत्वात्‌ 
[ उद्वणिकाप्रकारमाई-- ] आदौ षट्कल एक , तत पञ्च चतुष्कला , तत्‌ एको 
गुर , ततो लष्ुरेक इति प्रकारेण पादे एकोनर्विशस्कलय दत्थ । खण्डचतुष्टयपिण्ड" 
कलासख्या षोडशाधिकेशतक ८ ११६ ) मात्रा यत्र तदेत मरदषठानामक छ दो 
मण } मूषरेऽपि--आदौ कुड षट्कलमन्र चतुष्कलपञ्चानन्दमितोऽपि, दशवस्वे 
कादश भवति विरतिवशमधिकशुचामपलोपि | विशतिनवक्षरय कविक्ुलषस्य 
चन्दितिगुणिगणकोटि, मरहटछादरत्त किल जयङ्कये (ते) कृतरिपुविनतकरोटि ॥। 
२०६ मरददामुदाहरति--जहा ( थथा )-- 
यस्य मिन धनेशं , श्वसुरो गियीश , तथापि खलु पिधान वछ्र दिगेव । 
यद्यप्यमूतकन्दो निकटखश्चन्द्र , तथापि यस्य॒ भोजन विषमेप । यदपि कनक 
दवणा गोरी ज ङ्के, तथापि खलु डाकिनीसग योगिनीसहन्वर । यो यशो 
ददाति । भक्तेभ्य इति शेष । यश्च दैवस्वभाव कदापि न भवति तस्य भग) 
उटवणिका यथा-- 5), ऽऽ, ॥।; 55, ॥ |, 5], 5। ( २६ ) 1 ||, 55, ॥।# 
55, ||, 5|॥, 5, (२६) ॥|।॥), 55, 5॥, 55, ।॥॥, ऽ|), (२६) 
॥॥॥|5, 55, 5|॥, 55, ।॥॥, ऽ|॥। ऽ। (२६) । वाणीमृषणेऽपि--(अभिमतधनदाता 
सिद्धिविधाता जगदन्तरगतिशील, दुरितद्रमदादी विश्वविगाही कल्पच्तयङृतलील । 
सुबनज्यवन्दितिगिरिजानन्दितहरशिरधि स्थिरवा, दह हुतवह पाप दष दुराप 
बपुहततिमिरविलास् ॥ 
|} इति लीलावती प्रकरणम्‌ ॥ 
एतानि पञ्चचत्वारिशत्स्थानकानि । मन्यायपि प्रस्तारगव्या युधीभिरू 
भानि ]| शिवम्‌ ॥ 
पिङ्गला [चा यैविरचितमात्रादृत्तप्रकारकम्‌ | 
छुन्दश्रदीपममल जगद्‌भवनदीपकम्‌ ॥ 
मुनीषुरसभूमीभिरितेन्दे भावणे सिते। 
नागराजतिथो भट्रलदमीनाथोऽप्यरीर्चत्‌ ॥ 
इत्याटं कारिकचक्रचुडामणिश्रीमद्राममहात्मजश्चीलचमीनाथमदहविरचिते पिंगल” 
प्रदीपे मात्राद्रत्ताख्य, प्रथम परिच्छद्‌ ॥ 


दवितीयः परिष्डेदः 


मदजलपरिमलपरिमिलदलिकलकलकपटकलितकमलवन | 
जय जय निजपदसरसिजनमदभिमतघटन जवन गजवदन ॥ 
कृत्वा कोतूहलतो भात्राद्त्तस्य ॒पिद्धले भाष्यम्‌ । 
लद्मीनाथत्तनुतैे सद्भाष्य॒वर्णदृत्तस्य ॥ 
अयैकाक्तरपादादास्मैकेकाक्तरवधितै पाठे षडूविशत्यद्तरप्यन्त वर्णवृत्ता- 
न्युच्यन्ते | 
१ इतश्च लच्य बक्षणयोरेक्यमवगन्तव्यम्‌ ॥ 
सा श्री । श्रीनामक छन्द इत्यथ । यत्र गो गुरर्भवतीत्यथं | श्वर सर्वन्न-- 
शु रुरेको गकारो लघुरेको लकार › इति स्केत ॥ 
भूषणेऽप्युक्तम्‌-- द्र सा भी ॥ 
२ भियसुदाहरति-जहा ( यथा )- 
गोरी युष्मासु ॥ 
3 यथा वा- 
शतेकाक्रपरसतारे द्धो मेदो गुरुलुश्च । तत्राद्यो गुखरक्तं । द्वितीयः 
सुध्ीभिरूह्य ॥ 
४ अथ दवल्तरपरसारे कामदन्द -- 
यतर द्रो दीर्घौ तक्कतामाख्य छन्द रामोऽभिराम इत्यर्थं । अचरद यात्मकं 
पदम्‌ ॥ मषणेऽपि--्यस्मिदारो काम सस्यात्‌ || 
५ कामटदादरति-जहा ८ यथा )-- 
यद्धे मभ्रामे तुभ्य शुम ददाठ॒ शसुरित्यथं ।॥ यथा वा ( भूषरेऽप्युक्तम्‌ ) 
"कल्याण व । शसुर्देयादः । अ थान्तरे गो ल्ली श्रीः इति नामान्तरम्‌ ॥ उडवेणिका 
पथा--ऽऽ (८) 
६ श्रथ मषुङ्कन्द्‌ -- 
यन लघु लघुद्धय तन्मधुनामक न्दो निश्चितम्‌ ॥ मूषणेऽपि--द्विक- 
खु मधुरितिः ॥ 
७ उदाहरति--जहा ( तथा }- 
हे हर मम पापम्‌ हर । उद््वणिका यथा--]|, (८), 


३9 भ्राकृतपेगलम्‌ 


८ श्रथ मदीद्न्द --यतर पूवे लघु , ततो गुर, तन्मदी कथिता ॥ भूपः 
रेऽपरि--लघुगुरमदी स्मृताः । 

९ तामुदाहरति-जहा ( यथा )-- 

उमा गोरी ता स्व॒ कीश्शी । उती पतिव्रतेत्य्थ॑॥ उद्रवणिका यथा--~ 


15; (ल) 

१० श्रथ साश्छन्द -- 

यत्र पूर्वां गुर , द्वितीयो रेखा छु , तत्सारुनामक छन्द ॥ 

११ सारषुदाहरति जहा ( यथा )- 

अय शभुयुष्मभ्य ददातु | उद््वणिका यथा--ऽ, (८2) अत्र चष्वारो 

प उदाद्यता ॥ 

१२ अथ उपत्तृरप्रस्तारे तालीकन्द - 

यत्र धू गो गुख , अन-तर करो गुखद्यात्मक । सरवगुर ( तिवणं ) सा 
तालौनामकदन्द ॥ भूष्णेऽपि-- ताली सा निट्ठा | मो यत्र || म्रन्थान्तरे 
नारीति ॥ 

१३ तायदाहरति--जहा ( यथा )-- 

स प्रसिद्धन्वण्डेश शिवो युष्मानस्मात्रचद॒ ॥ उद्वणिका यथा--ऽऽऽ, १२ ॥ 

१४ अथ प्रियाह्घन्द - 

हे प्रिये, यत्र रे रगे त्रीणि अक्तरयाणि, सा प्रिया लच्यते ॥ भूष्णेऽपि-~ 
'जोहल दश्यते ¦ सा प्रिया कथ्यते ॥ 2 

१५ तामुदाहरति--जहा ( यथा )- 

श सुख करोतीति तथा शकर शिव न पाठ, न" पातु | आद्रे वीप्सा ॥ 
उद्षणिका यथा--5ऽ)5ऽ १२ ॥ 

१६ अथ शशीङन्दः- 

य॒त्र पदे यो ( यगण ) आदिलघ्ुयगणो जनित उद्ादितस्तच्छद पणी द्रेण 
भणितम्‌ । मुषणेऽपि--'यकारो यदा स्यात्‌ । शशी कथ्यते तत्‌ ॥ 

१७ तामुदाहरति- जहा ( यथा )- 

दुरित हरन्ती हसन्ती भवानी युभ्मनव्यादिति शेष ॥ उद्वणिका यथा-- 
155, १२॥ 

१८ अथ रमणक्धन्द्‌ ~~ 

सख्य यत्र पदे सगणो रुर्वन्तो गण, तद्रमणाख्य हन्द कथितम्‌ ॥) 
भूषणेऽपि-“सगणो रमणः । कविना कथितः ॥| 
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१९ स्मणणुदादरति~-जहा ( यथा )-- 

यथा शशिना रजनी शोमते तथेव पत्या सयुक्ता तदणी रजते ॥ उद्टवणिका 
यथा--1)ऽ, १२॥ 

२० अथ पञ्चालदन्द - 

यत्र तकारस्तगणोऽन्यलघु्ट॒ स पञ्चाल उल्क इति । मृपरणे ठ्‌ - 
(केन गन्धेन । पञ्चालमास्याहि । 

२१ तमुदादरति--जदहा ( यथा )-~- 

स शिवो दु खानि सद्य सुखानि ददाठ ॥ मूष्णेऽपि-“शमांणि सवाणि । 
देयानि शर्वाणि |} उट्वणिका यथा--ऽ5ऽ) १२ ॥ 

२२ अथ मृगेन््रच्छन्द -- 

नरे 2 जगण रुखमध्यम गण स्थापयतु मरगे्रनामक छन्द कुचन्ठु ॥ 
मूपरणेऽपि- नरेन्रमुदेषि । मगेन्रमवेदि ॥' 

२३ तमुदाहरति- 

दुरन्ते वघन्त , ख कान्तो दिगन्ते |} उद्वणिक्र यथा-15); १२ ॥ 

२४ अथ मन्दरहन्द -- 

हे ख्खि, भो भगणो गुवादिगणो यत्र॒ तन्म द्रनामकमतिुन्द् छन्द । 
मुषणेऽपि--^भो यदि वञ्चति । मन्द्रमञ्चति' ॥ 

२५ मन्दरसुदाहरति--ज्रहा ( यथा )-- 

ख प्रसिद्धो हर शिवो युष्माक सकट सहरतु }} उदवणिका यथा-ऽ)) 
१२) मन्दरे निङृतत ॥ 

२६ अथ कमलच्छन्द -- 

हे सुमुखि, यत्न नगणसिलष्वात्मको गण क्रियते तत्तरमलनासके वणंजयात्मक 
छन्द ॥ तथा च वाणीमूषणे कमलमयतु । नगणमिह त॒ ॥ 

२७ कमलेमुदाहरति--जहा ( यथा )- 

हे रमण, कुत्र गमन क्रित इति शेष । उद्वणिका यथा-)); १२। 
कमल निम्‌ ॥ श्रत्रापि च्य्ुरपरस्तारगव्या्टो मेदा भवन्तीति ताबन्तोऽप्युराहध्य 
प्रदर्शिता ॥ 

२८ श्रथ चतुरत्तसस्तारे प्रथम तीणा छद्‌ - 

मो शिष्य, यत्र चल्लारो हारा गरवो भवन्ति इष्टाः (९) करा । तत्र चरणे 
गणनियममाई-एकस्मिन्पदि दौ कणौ गुरद्यारकगणो ग्वत तत्तीणोर्य छन्द्‌ । 
वणैचतुष्टयासकं पदम्‌ ॥ 
वाणीभूषशेऽप्युक्तम्‌--"रिम इत्ते कण क । वेदेवरणे खा स्यात्तीणों ॥।' 


३२ ्राकृतपेगखम्‌ 


२९ तीर्णाएदाहरति--जदा ( यथा )-- 

क्वा मम प्रति वदति--जाया वधुर्माया महावभ्चिकेत्यथं । पुत्रा श्रपि 
भरून । एव ज्ञात्वां त्रिता युक्तम्‌ इति ॥ उद्टवणिका यथा--ऽऽऽ5 | 
ती्गोत्तर्णा ॥ 

३० अथ धारीच्छन्द -- 

हे मुग्धे, यत वर्णाश्चत्वार पदे भवन्ति सा धायी। तस्यायुत्तरोत्तयो हाये गुरु 
दयन्‌ द्वौ शये लघुद्रय च ॥ अयमर्थ चतुर्व॑णात्मकपादे घारीनाम्नि च्छुदसि 
प्रथम गुर , ततो लघु , अनन्तर गुरुलघू । इत्युक्त भवति--रगण , ततश्चैकों 
ल--इति ॥ तदुक्त बाणीभूषणे--त्त॒ पर्षि दण्ड लक्षि । वेद वणं धारि 
धार इति ॥ 

३१ घारामुदाहति--जहा ( यथा )- 

देवानामपि देव स शयुरयुमभ्य शुभ ददाठ॒ । य्य शीषं चद्रो इश्यते) 
चन्द्रशेखर इष्य । उद्वणिका यथा--ऽ1ऽ।, ४><४ = १६ ॥ धारी निचृत्ता ॥ 

२२ अथ नगाणी छन्द -- 

यन्न पयोधरो जगणो गुरमध्यमो गणो गुरुत्तयो गर्वं तो भवतीत्यर्थ । वर्ण्‌- 
चुष्टयात्मक पदम्‌ । तन्नगाणी छदो मपति। अर्थात्‌ू--द्वितीयश्चठ॒र्यश्च वर्णो 
गुर्भंपतीति ॥ तदुक्त वाणीभूषणे 'द्विठयेके गुर्य॑दा । नगाणिका भवेत्तदा | 

२३२ नगाणीमुदादरति-- जहा ( यथा )-- 

सरस्वती प्रसन्ना मवतु कवित्व स्छुप्तु | उद्वणिका यथा-]5ऽ, १६ 
नगाणी निषत्ता | अच्रापि चठुरत्तरस्य प्रस्तारगत्या षोडश मेदा भवन्ति । तेघ 
ग्रन्थविस्तरशङ्खयां त्रयो मेदा प्रदर्शिता ॥ अन्ये( न्ये) सुघीभिरूह- 
नीया इपि।। 


२४ श्रथ पञ्चाक्ञरप्रस्तारे स्वगुर समोहाछन्द - 

यत्र बे द्वो कणो गुखु्यात्मकगणो पूर्वं भवत । तत एको हारो गु, । एव- 
मेककपिश्चस्णे पञ्चापि गुरवो भवन्ति तत्‌ भूतलषार समोहनामक छु द इतयं । 
तथा च वाणीमूषणे श्रौ कणो हार समोहा सार । वणां पञ्चैव नागाधीशोक्तम्‌ | 

२५ समोहामुदाहरति-जहा ( यथा )- 

उद्ण्डा मद्ेषासुरादिवधेनोद्धय चणएडी कात्यायनी दुरित खरएडयतु (बरैलोक्य 
स्य सुखम्‌ ) मे मत्न च ददातु, इति कथिदूभक्तो देवीं प्राथंयते इति ॥ उद्टवणिका 
यथा--ऽऽ5ऽ5, ५>८ ४ २० ¦! संमोहा निश्त्ता ॥ 


२६ अथ हरीडन्द - 
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आढ हाराभ्या गुरुभ्या तथा चान्ते हाराम्या सयुक्तम्‌ तयोर्मध्ये गन्धो लघु- 
रेको यत्र तत्‌ हारी छन्द । पञ्चात्तरपदम्‌ । आदावन्ते कर्णो मव्येलघ्ु एव पञ्च 
चणीत्मक पदमित्यथं ।। वाणीमृषणेऽपि-आचन्तकणा पञ्चोव वर्णा" | लब्वेक 
धारी वाच्य सारी || 

३७ हारीम॒दाहरति- जदा ( यथा )-- 

या भत्र्‌ भक्ता धर्मकचित्ता मवति सैव नारी धन्या प्रिया च भँभवतीति 
भावः ॥ उदवणिका यथा, 55155, ५ >८४ २० ॥ हारी निवृत्ता ॥ 

२८ अथ दंसच्छन्द्‌ - 

भो शिष्या , पिङ्गलेन दष्ट भगण दत्वा पवं॑सष्टम्‌ पश्चात्करणं गुरुद्यात्मक- 
गण दत्वा हसाख्य पञ्चाप्षरपद छन्दो भवतीति ज्ञातथ्यम्‌ | अत एव वांणीभूषणे- 
{गलदिष्टि मादिविशिष्ट । कणेयुतोऽसौ भामिनि हस ॥ 

३६ हसमुदाहरति- जहा ( यथा )- 

काचित्प्ोषितपतिका खखीमाइ--हे ससि, स मम कान्तोऽघुना दुरे दिगन्ते 
वर्तते । इय च प्राह, आगतां चेतश्चालयति । किमिदानीमाचरणीयमिति शिक्तयेति 
माव ॥ उद्वणिका यथा--51155, ५८४२० || हसो निदृत्त ॥ 

४० अय यसकच्छुन्द्‌ - 

हे मुग्धे, यत्र सुप्रियगणो द्विलक्चुक एव गणो भवति । अथ च शरेणैकेन 
लुना सुगुण सयुक्त एतादश [ न |] गण सरहश्लाष्यमेतस्य गणस्य कुर्वित्यथं । 
एतादश सनलव्वात्मकपड्धाक््रप्रसारान्तयमेद पञ्चाच्तरपद यमकाख्य न्दो 
भण पठेत्यथं । वाणीभूषणेऽप्युक्तम्‌--(नगणमनु द्विलघ्च कुरु | फलितमिति 
यमकमिति ॥ 

४१ यमक्मुदाहरति--लष् ( यथा )- 

पवनो मलयानिलो वहति । कीदश । शरीरसह शरीर खाहयत्यसौ सह, । 
"हम्‌ गतो" इत्यस्य दिवा्यस्य ( १ ) रूपम्‌ । यद्वा तादश पवन शरीर कदर सहते । 
“साहयत्याहवन्तोम सहति शविणव्यय॑म्‌ । अन्याय सहते नातो सिध्यति सितिरक्तषण, ॥ 
इति कविरहस्ये हलायुधवचनप्रामाण्यादिति । अपि च मदनो हन्ति तापयति च 
मन । इति प्रोषितपतिकावचन सखी प्रतीति व्यार्येयमिति। उद्वणिका 
यथा--।।।, ५८४२० ॥ यमक निधृत्तम्‌ । अन प्रस्तारगत्या पञ्चाक्षरस्य 
द्ात्रिंशद्मेदा भवन्ति । तेषु भेदेषु च्टयपुक्तम्‌ । शेषरमेदा नोदाहृता अन्थविस्तार- 
भीत्या, सुधीमिस्तूष्या इति ॥ 

४२ अथ षडन्तरपस्तारे सर्वगुररूपमाद मेः शेप्राडय छ दो लक्तयति-~ 


दथ प्राक्ृतयेगङ्म्‌ 


यत्र दादशमात्रा । शिष्योधनाथं मात्रासख्या | गणनियममाई- यत्र च 
ज्य कणां गुरुद्टयादमकाल्रयो गणा भर्वा त । षडन्तर पदम्‌ 1 एतदेव द्रटयति-- 
षडमिहौ रेगारभिर्बन्धो यत्र तच्छेषाख्य छन्द खु राजा । शेष छन्द इत्यथ ॥ तदुत्त 
बाणीमूष्णेऽपि--शषा वणँ षड्भि प्रोक्ता छन्दोविद्धि । सखव वणां यस्या दीघां 
शेषा सा स्यात्‌ ॥ 

४३ रोषापुदाहरति-जहा ( यथा )- 

उद्ामे सथरामे [ युध्यमाना ] दत्य ती कालिका हम्मारो अस्माक दुरित ताप 
चरत्‌ }} उद्वणिका यथा-5555<5, ६ > ४-= २४, रोषा निदत्त | 

४४ अथ तिलकाहन्द -- 

हे प्रिये तत्तिलकाख्य छद । यत्र ध्र व निश्चित सगणद्वयमन्त्यगुणद्वय भवति । 
षड्वणीत्मक पदम्‌ । पदे चाटौ कला धृता यत्रेति कला सख्या शिष्य्रोघनार्थं 
पदपूरणार्थं॑वा ] अन्यथाक्तरडृत्ते वर्ण॑सख्याया एवावश्यकत्वादिति || वाणी 
मूषणेऽपि--छचि च॒द्धितय सुदतीह यदा । रसवर्ण॑पदा तिलकेति तदा ॥ 

४५ तिलक मुदाहरति--जहा ( यथा )- 

केरिम्वहस्वमिन प्रत्याह प्रियभक्ता प्रिया, गुणवान्‌ सुत; धवबनद्ग्रह अट्सु 
करमिव्येतप्सवं यस्य भवति प्त धन्य इति भाव | उदडवणिका यथा--।। 515, 
£ >८४ २४ ॥ तिलका निबृत्ता ॥ 

४६ अथ विरनोदाद्वन्द- 

यत्र पादे पादे षडक्तरणि स्थितानि । यच च पञ्चद्विरुणा दश माता । 
तत्रैव गणनियममाह--विरिण द्रौ जोहागणो रगणौ थ तत्‌ विन्जोदाह्द नाम 
गणयेोरेक्यम्‌ | वाणीमृषणे ठ विमोहः इति नामान्तरम्‌-- चत्र पादद्भये दश्यते 
र्यम्‌ । नागरयाजोदिता सा विमोहा मता ।। 

४७ विज्जोहामुदाहरति-- 

कंसघहारी पक्िसिचारी देषकीनदनो मै मह्य निर्मय ददाठु | ममामयधे 
भवतित्यथं ॥ उद्रवणिका यथा--ऽ।55)ऽ, ६ ५८४ २४ भिज्जोहा निन्रेता ॥ 

ट अथ चतुरसच्छद - 

यन्न द्विजवरश्चवुलंच्वात्मको गण प्रथमम्‌, तत कणो द्विगुरगण ; अत एव 
स्फुट रखवणै षडर पद यत्र ता फणिपतिमाषिता चतुरसा स्थापय | वाणी 
भूषणेऽपि--्विजवरकणोविह रसवणां । भवति यदा सा किल चतुरता ॥ 

४६ चतुरवामुदाहरति- अहा ( यथा )-- 

गोरीकान्तो यदि यदा अभिनये सस्ताण्डवे वतमानो यस्य प्रसन्न, स तदा 


द्या्रधिथिव्योर्धन्य | 
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ध० जहावा(यथावा)- 

भ वनानन्दल्नियुवनकन्दो भ्रमरस्वणों जयति कष्ण || उद्वणिका यथा-- 
11155, £ ><४==२४ |} चतुरा निच्त्ता ॥ 

५१ अथ मन्थाणच्छुद - 

हे मुग्धे, यत्र कामावतारार्धेन पादेन मारा दश शुद्धा प्रतिपादमन्न भवन्ति । 
तन्मन्थाननामक छ द | अयमर्थ --अ्रे बद्यमाणस्य विशत्तिकललाव्समन कामा- 
बतारस्य छ दसोऽर्धेन दशमान्रात्मकेन षडक्षरेण पादेन म थाननाम द्धं दो भवति। 
तन्न गणनिथम उच्यते पपूव॑तगणोऽन तरमपि स एवः इति ॥ वाणीमूषे ठ-- 
(कर्णंष्वजानन्दमाधाय सानन्द्‌ । वण रेवत मन्थानमेतत्त्‌ ॥' 

५२ मन्थानघरुदाहरति-जक्ा ( यथा )-- 

हे सञ्जन, राजा यर ॒जुन्ध पण्डितोऽपि मुग्ध । तत्र राजकुले प स्वकीतिं 
करे रक्त ! स्वविद्याप्रकाश मा कर्वित्यथं | स वादोऽप्युपेद्यताम्‌। यत्र न 
जाता कश्चिदिति माव । उद्वणिका यथा--ऽऽ)ऽ९।, ६><४-= २४ ॥ मथनं 


निवृत्तम्‌ ॥ 

३ अथ शङ्कुनारीह्द - 

यत्र षडणौ पदे भवन्ति युजङ्गप्रयातश्याग्रे वच्यमाणस्य यराणचतुष्टयात्मकस्य 
च्छन्दसोऽ्थन यदूदरयेनैतस्य चरणो भवति पादे पादे यगणद्वय मवति तच्छङ्खनारी 
छन्द, | वाणीभूष्णे ठु--श्वज्ञान दकणां षडेवात्र वणां । बुधान दकारी 
मवेच्छद्धनारी ॥ 

५४ शङ्खुनारीमुदाहरति-जहा (यथा)- 

यस्य गुणा शुद्धा» यस्य वधू रूपेण मुग्धा सुन्दरी, यस्य गहे वित्त जाग्रदस्ति 
तस्य मही पृथ्वी स्वगं ॥ उद्वणिका यथा-55 155, £ ><४ = २४ शङ्कनारी 
निषत्ता ॥ 

५५ अथ मालतीदन्द - 

हेकाते, यत्र प्रथम ध्वजो लघ्वादिलिकल तत्त शरद्य लघुद्वयम्‌., ततश्च 
मणिगुणो हाये गुश्रिय्थं । ततोऽ ते एको लघु्देय । सा मालतीनामक छन्दो 
भवतीति जानीहीति जगणद्रयेन मालती इद इति फलितोऽथं ॥ तथा च 
पाणीभूषणेऽपि-- यदा जगणद्धि मवेदमलध्ु । फणी वितनोति स मालत्तिकेति ॥' 

५६ मालतीमुदाहरति-जदहा (यथा)- 

हे सखि बहूुगुणवन्त॒प्रसादायनेकगुणयुक्ता किरणा प्रसूता प्रफुल्लिता 
कुन्दा + उदितश् चन्द्र॒ इति कप्यारिचन्नायिकाया सखीं प्रति वच ॥ उदवणिका 
यथा-।ऽ।।ऽ)) ६८४ २४, मालती निडत्ता ॥ 
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५७ अथ दमनक्च्छुद्‌ - 

य॒त्र प्रथम द्विजव्ररश्चवुलंधुके गण क्रियते पश्चात्युप्रियो लुद्रयात्मको गणो 
अरएथते । नगणद्र येन [ दमनक छन्दं | इति फएलितोऽथ तदहमनक छन्द इति 
रुणो फणिपरतिर्मणति ॥ वाणीमृषणे व---्विगुणनगणमिह वितनु । दमनकमिति 
{ प्रति | गदति हि।।' 

५८ द्मनकमुदाहरति- जहा ( यथा )-- 

कमलनयना अमुतवन्वना तरणी गिरी यदि पुनर्मिल्ति तदा ता विहाय न 
कुत्रापि गमिष्यामीति कस्यचिद्धिदेशस्थस्य कामिनो मित्र प्रति वचनम्‌ ॥ उड 
वणिका यथा- 111), & >४= २५४, दमनक निषत्तम्‌ ॥ अत्र प्रस्तारगव्या 
"वडन्तरस्य चदु ष्टिभेदा भवन्ति} तेष्वायन्तमेदसदहिता अषौ मेदा प्रोक्ता | 
-शेषरमेदा सुधीभिरूहनीया । मन्थविस्तारशङ्कया नातो क्ता इति ॥ 

५६ अथ सप्तात्तरप्रस्तारे समानिकाक्कन्द - 

हे प्रिये, सा समानिकाट्कं द इत्यथं । यन पदे चत्वारो हाया गुर क्रियन्ते | 
अन्तरान्तय च नयो गन्धा लघव क्रियन्ते। एव सप्तास्तराणि यस्या गुरुलघुरूपेण 
शितानि सा समानिकेत्यनुषज्यते ॥ तथा च वाणीभषणे--!हारमेरुगा यदा रणज्जुगा 
भवेत्सदा । सप्तव्णखगता सा समानिका मता ॥2 

६० समानिकास॒दाहरति- जहा ( यथा )- 

कुजरा दन्तावलाश्चर्ल त स्म अत एव पर्व॑ता पतति । यद्वा पवतान्प्रेयन्तो 
गजाश्चललत स्मेति योजनीयम्‌ । अतश्चादिवूर्मस्यापि ष्ठ कम्पित धूल्या सूर 
-स्तरणि समाच्छादित इति कस्यचिदूर्ना दनश्चलति कँ राजनि वचनम्‌ ॥ उट 
चणिका यथा--ऽ।ऽ।5।5, ७>८४-== २८, समानिका निषत्ता ॥ 

६१ अथ सुपाषच्छन्द - 

हे प्रिये, यत्र लघव सुतरा विशिष्यन्ते । तदेवाह--आदौ चतुमां्रक विरच्य 
अते भगणमादिगुरुगण द्त्वा सुबाघनामक छदो भण || तदुक्त वाणीमृषणे-- 

द्विजगणमाहर भगणपुपाहर । भणति सुवा्कमिति फणिनायक ॥ 

६२ सुवाषकमुदाहरति--जहा ( यथा )- 

गुख्जनभक्ता बहुगुणयुक्ता यस्य॒ तय पत्रा स एव पुण्यवान्‌ पुरुष्‌ ॥ उड 
चणिका यथा--।।।)ऽ॥, ७ >€९४= २८ || यथा च वाणीमष्णे--'गिरिवरनन्दिनि 
दुरितनिकिदिनि । बिदहितनतो मयि कुर करणामयि ॥› सुवासको निवृत्त ॥ 


६३ अथ करहची- 
भो शिष्या, यत्र चरणे प्रथम बिप्रश्चतुरशुको गण, स्थाप्यते, तस्यन्ति 
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जगणो मध्यगुरुको गणस्ता करटचीं जानीत ॥ अतएव वाणीमुषरणे-- द्वि गणम- 
वेहि जगणमनुदेहि । विबिधरससञ्चि भवति करटञि || 

&४ करदच्ीमुदाहरति--जहा ( यथो }-- 

काचिदनुगमनपरया सुमदी विधातारमाह--हे धातरिद्युपरिष्टात्‌ । एह एषह 
त्यजामि गव्वा देहम्‌ । यदि कदाचिदत परमपि जिवड जीवामि पुनजमान्तर 
लभेयमि (९) व्यर्थं । तदा मम निुम सगुणो वास एव रमणो भवतु विरदस्वु 
केदापि मा मवत्विति म्राथये त्वामिति भाव ॥ उद्वणिकां यथा-)|॥।ऽ, 
७ > ४ == २८ |} करह्ची निच्त्ता ॥ 

दप अथ शीषरूपके छन्द -- 

हे मुग्धे, यजन चरणस्था सप्तापि वर्णा दीर्ध गुरवो भवन्तीत्यर्थं } तत्र 
गणनियममाह--कणां गुरुद्यात्मका गणाखछ्रयस्तेषामग्र एक ग ॒रगुरुमानय । एव 
पदे सस | माज्ानियसमाद--चवुर्दश मात्रा द्विगुणाथमवगन्तन्या | वण 
वणोनामेव सरयानियमादिति ! अत एव भूषशे--“उक्ता वणां सतास्यां सवै 
दीष स्यु्स्याम्‌ । एषा शीष निर्दिष्टा केषा षं नादेष्टा |` 

६६ शीर्षापुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कश्चिदूत् दी कणैमुपेव्य तत्कीरतिं वर्णयति- हे राजन्‌, चन्द्रो धवलकर , कुन्दो 
माध्य पुष्पम्‌ , काश शरदि जायमान ताणं कुसुमम्‌ । ए इति भाषया एते । किचः 
हारो सुक्तेकावली हीर बच्र हसो मराल एते । अनुक्ताश्च जगति ये ये पारदकतैलाष 
हरदावशारदनीरदप्रभरतय शेता वर्णितास्तानशेषानेषा युष्मत्कीतिं्चितवती ॥ उड्‌ 
मणिका यथा--5555555, ७५९८४२८ || यथा वाणीभूषणे--ृष्ट कृष्णः 
कालिन्दीतीरे गोगोपानन्दी । वेणक्वाशैरत्काना चेतोहर्त गोपीनाम्‌ ॥ इति ॥ 
शीषां निचत्ता ॥ भत्र प्रस्तारगत्या सप्ताक्तरस्यष्टार्विशत्यधिकशत ( १२८ ) 
मेदेषु-चत्वारो मेदा प्रदरिता । अन्थविस्तारभीप्या शेषमेदः नोदादता. 
सुधीभिरुह्यास इति ॥ 

६७ अष्टाच्रप्रस्तारे सरवेगुवीत्मकमाय विदयन्मालाक्छन्दो लच्षयति- 

मो शिष्या यत्र पदे चरणे लोलाश्चञ्चलाश्चत्वार कणो द्विगुरबो गणा भर्वात 
गुरुद्विगुणा षो डशमानाश्च, तद्विययुन्मालष्कन्दो वेदविश्नाममेवरूप चतुष्पाद वसु 
गुरुचरण भवपीति खक्नी चत्रीयजातिनागराजे भमत्ती भक्त्या जल्पतीति वित्थ |" 
अत पवोक्त कालिदासेन--^सवे बण दीधौ यस्या विश्राम स्यद्वदेवंदे। 
विद्वडन्देवीणावाणि व्याख्याता सा ॒विद्यन्माला ॥ वाणीभूषणेप्युक्तम-- “उक्ता # 
यस्यामष्टौ वणां पादे पदे सवं दीर्षा । विशाम स्यात्य ठय विचुन्माला निर्दि; 
सा |` इति | 
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६८ पिच्रन्मालमुढाहरति- जहा ( यथा )-- 

कृश्चिलटय-गी सरार वणयति--उ मत्त वीररसाविष्टा योधा सुभदा इकन्ता 
परद्र मिलिता इव्यथं । कीदृशा । विषक्ञाणामहिताना म ये लुक्छन्ता निलीय 
माना | एव निष्कातां पसल व्यापाद्य निण्ता यातो निजबलार्दरातिचक्र 
प्रतीथ । धावन्त इतस्ततश्चारीष परणाथमित्यथ । अत एव नितरा श्रान्ता 
चेलोक्यभ्रमणशीला कीति प्रप्ता कीतिशेषा जाता हइष्यथं | उद्वणिका 
यथा-5ऽ555ऽ555, ८>८४=३२ ॥ यथा वाणीभृषणे--आगामिन्यो नो 
यामिन्यो याया याता ममर म॒य । अश्रच्हायावत्तारुण्य मानेनानेन स्याकि ते ॥ 
अथान्तरे ठ-भोमो गोगो भिवुमाललाः | मगणद्वय गुरद्थ च यरिमस्तदि 
दय॒न्भालाच्छन्द इति गणभे>ेन लक्षणममिदहितम्‌ । यथा--वासोवल्लो विद्यु माला 
चर्भ्रेणी शाक्रश्चाप । यस्मिन्स स्थात्तापोच्छिप्यै गोमध्यस्य कष्णाम्भोद्‌ ॥› उद्र 
चणिक्रा यथा-- 555 ऽऽऽ 55, ८९४३२ ॥ विन माला निवृत्ता ॥ 

६६ अथ प्रमाणिका इन्द - 

यत्र लघुगरुश्च निरन्तर भवति सा प्रमाणिकाद इत्यथ । सा कतिवणं 
त्यपेच्तायामाह--अष्टअक्या । श्रषटादरेयथं । सेय प्रमाणिका वचेदद्िगुणा 
क्रियते ! षोडशाक्षरपदेत्यथ, | तदा स नयचो भणएथत इत्युत्तर षोडशाक्तर- 
पदच्छु दसो लक्षणमपि लद्यतेऽभेनेति ॥ वाणीमष्णेऽपि श्रसूलकुण्डलक्रमेरिदा् 
चण विभ्रर । भुजगराजबणिता प्रमाणिकेति सां मता ॥ 

७० प्रमाणिकरामुदाहस्ति- जहा ( यथा )- 

निशुभ्मश्युभ्मयोदैत्ययो खण्डिनी खण्डयित्री गिरीशस्य सद्रस्य गेह मण्डयत्य 
लकरोति था सा गैहमण्डिनी कलव्रूपेणेष्य्थं । एवविधा प्रचण्डाना दैत्यभयन। 
सुणड खण्डिका चण्डिका कात्यायनी व॒ प्रसन्नास्तु। अथान्तरे ठ भनगस्वरू 
पिणी* इति नामान्तरम्‌ ॥ अत एव कालिदासम्र थे--श्वितु्यषष्टमषटम गुर 
प्रयोजित यदा | तदा निवेदयन्ति ता बुधा नगस्वरूपिणीम्‌ ॥` इत्याह |॥ उद्व 
णिका यथा-1ऽ ।5।5 ।5ऽ, ८><४== ३२ ॥ दन्दोमञ्जयां वु--प्रमाणिका 
जरो लगौ" | जगणरगणो लगौ लशु गुर च यरिमस्तप्ममाणिकादधन्द इति गणभेदेन 
ल्णममिहितम्‌ । यथा--"पुनाठ॒ मक्तिरच्युता सदाच्युताडपरिपदूमयो । श्रतिस्प्रति- 
प्रमाणिका मवाग्बुराशितारिका 1 उद्वणिका यथा--ऽ ।5 15 5, ८६०८४ 
२२, प्रमाणिका निबृत्ता | 

७१ अभ मल्लिकाद्धन्द -- 

दवाय गुड, गन्धो लघु , बन्धुरेण प्रथम गुखरनन्तर लघुरेव क्रमेण दृष्टान्य 
च्वराणि यत्रेति ताहशेन चरणेन दवादशमात्रण मल्लिकाख्य छन्दो जानीहि ॥ 
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तदुक्त वाणीमषरे--हारशङ्खक्करमेणमण्डिताष्टवखकेन । बणिता कुतूहलेन मल्लि 
केति पिंगल्ेन ॥› इयमेय अन्थान्तरे 'खमानिका' द्युते 

७२ मल्विकापुदाहर्ति-- जह्य ( यथा }-- 

येन भगवता शृतपरश्ुरामावतरिण ऋत्ियवशो जित । अथ च येन कइत- 
ृष्णावनारेण अरिष्टो मुष्टिक केशीकसश्च जित इत्यनेनेवान्वय । येन च बाणा- 
सुरस्य सदहखबाहयो पाणय क्तिताश्छिन्ना ॥ स युष्मभ्य सुख ददात ।॥ उद्वणिका 
यथा--ऽ। ऽ। 1 ऽ}, ८ ><४्= ३२, मल्लिका निइत्ता ॥ 

७२ अग व॒गद्धुन्द -- 

हे तरलनयने, यत्र प्रथमगणेन गण सुरगो भवति । कति गणाप्तत्रव्यपेच्ता 
यामाह-नगणयुगलेन बद्धो युण्थुगलेन च प्रसिद्धस्वुणारय छन्द । पूवे नगण 
द्वयम्‌+ अनन्तर गुरुदयमिति फक्ितोऽथं । तदुक्त भूषणे-- द्वियुणन गणक 
सुलन्ितिवसु पर्ण । रसिकविहितरगा प्रभवति किल तुगा 1} 

७४ तु गामुदाहरति- 

कमने बद्धानां भ्रमराणा जीवो जीवनदाता बन्धनमोचनादिति माव । सक्ल- 
भुयनदीपन्ियुवनप्रकाशकत्वादिति भाव । दल्लितस्तिमिरस्य डिम्ब उपप्लवो 
येन । प्रादु्िम्ब उयप्लवेः [ इति ] देशीकेोषात्‌ । एताधशस्तरणिनिम्ब 
उदेति ॥ उद््रणिश्रा यथया--]।। || 55, ८><४=७२॥ ठ गा निवृत्ता ॥ 

७५ अथ कमलब्डुन्द्‌ - 

हे सखि, यत्र प्रथमों विप्रगणश्चवुनंष्वात्मफो गण, द्वितीयस्तथा नयेन 
जगण तस्याते गुरु । अनया रीत्या पदैऽष्ट वणी मवन्ति तकक्रमलनामक 
छन्द । उक्त च मृषणे-- दवि जवरगर्णा वत जगणगुरुषगतम्‌ । फणिटृपतिजल्पित 
कमलमिति कलितम्‌ ॥ 

७६ कमलमुदादरति- जहा ( यथा }-- 

च्रसुरछुलमदनो गरडवरवाहनो वने सक्राशादूयुवनपेच्तक स॒ जनादनों 
जयति सर्वोत्केण वतत इति ॥ उद््वणिक्ा य्था--।)। 1515, ८०८४ = ३२, 
कमल निद्ृत्तम्‌ | 

अथ माणवकक्रीडितक छन्दो मन्थान्तरस्थपुच्यते- 


भादिगण कणधर सान्तमिढ इत्तवरम्‌ | 
पन्नगराजेन कृत॒ माणवकक्रीडितकम्‌ | 
य॒त्र प्रथम भगण ततः कणं, ततीऽपि खण तदुषृत्त माणवकक्रीडि- 
सकृमिति 


ॐ 
० प्राङतपगटरम्‌ 


यथा-- 
कोकेवधुशोकदर पञ्च बनीबोधकरम्‌ | 
गाटतसोनाशकर नोतितरामुष्णकरम्‌ ॥ 
उद्टवणिका यथा--ऽ।)55॥ऽ ८८४ ३२ छ दोमन्जयां वु--"भात्तलग 
माणवकम्‌ |: भाद्भगणात्तल गास्तगणलधरुगुरबो यत्र॒ भवन्ति तन्माणमक छद्‌ इरि 
गणमेदेनोक्तम्‌ ॥ यथा--चञ्चलवचूड चपलैव्ले केलिपरम्‌। ध्याय सट 
स्मेरमुख नन्दसुत माणवकम्‌ ।।: उदट्वणिका यथा-ऽ। 5ऽऽ। ।5, ८२८४ 
३२ 1 माणवकक्रीडितक निवृत्तम्‌ ॥ 
सथानुष्टुप्न्द -- 
लघुस्यादञ्चम यत्र गुर षष्ठ च सप्तमम्‌ | 
दवि दर्यपादयोहस्वमष्टाक्ञसमनुष्टुमम्‌ ॥ 
यत्र च्छन्दसि पञ्चममक्तर चरणचतुष्टयेऽपि लघु तथेव षष्ठ गुर द्वितीय 
नवतुर्थयो पादयो सप्तम हस्व लष्वित्यथ । शेषपर्णां अनियता यत्र | एवमष्टात्तः 
ब्ृत्तमनुष्टुम जानीयादिति शेष । अयत्रापि-- पञ्चम लघु सर्वत्र सप्तम द्धि 
चतुथयो । षष्ठ गुर विजानीयच्छेषाक््बनियता मता ॥" इति ॥ 
यथा- 
हदय मद्यन्येते मदो-मत्ता शिलीमुखा । 
विषाक्ता पुष्पधनुषो मूर्ता इव शिलोमुखा ॥ 
अथ क्रमेण (अलिबाणौ शिलोपुखोः हप्यमरनिदंशादथोंऽवगन्तव्य इति ¦ 
उद्बणिका यथा--115।।555, ।ऽ।5159, ॥ इदमेय हलायुधद्त्यादिषु च्छन्दो. 
अन्येषु नानागणमेदेन विषमडृत्तषु वकत्रपन्ञा लभते । सकलपुराणेषु च साधारण्ये 
नाष्टा्षरपादस्यानुष्टुभिति प्रसिद्धि । विशेषतस्तु विच्रन्मालादीनि इृत्तान्यष्ठाच्तर 
प्रस्तारे दरशितानि 1 अत एव॒ च्छन्दोमञ्जर्यामेकाक्तरादिषडिविशव्यक्षसादान 
चुत्ताना परथक्यथक्ताधारणधक्ञा प्रोक्ता । 
यथा- 
(आरभ्येकाक्तरासाददिकैकाकरवर्धितै । 
पदेखक्थादिसन्ञा स्यच्छुन्द प्र्डिवशतिं गता ॥} 
उक्था्यु्था तथा मध्या प्रतिष्ठान्या सुपूर्विका । 
गायण्युष्णिगनुष्टुप्व बृहती पडिक्तरव च ॥ 
त्िष्टुप्ब जगती चैव तथातिजगती मता । 
शकंरी चातिपृबांस्यादष्टत्यष्ठी तत स्मृते ॥ , 
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धृतिश्चातिधृतिश्चैव कृति प्रकृत्तिराकृति । 
विङृति सकृतिश्वैव तथाविक् तिरति ॥। 
इत्युक्ता छन्दसा सना › इति । 
पिशेषतस्त॒ तत्न तत्न प्रस्तारे तत्रैव सन्ञा ज्ञातव्या । इत्यास्ता विस्तरेण ॥ 
ञ्ज प्रस्तारगव्या्टाकञरस्य षट्पश्चाशदधिक द्विशत मेदा । येषु कियन्तो भेदा 
उदाहृता शेषरभेदा ऊहनीया सब्ुद्धिभिरिति ॥ 


७७ अथ नवाक्ञरप्रस्तारे महालच्मीडं द - 

हे भुग्ये, यत्र नागराजेन पिङ्गलेन ये वभितास्ते योऽत्र जोहागणा रगण । 
मध्यलघुका शणा इति यावत्‌ । दृष्टा । अतो नवाक्षर पदम्‌ , पदे च मासाधे- 
तख्यामि पञ्चदशसिर्मात्रामि स्थिता महालदिमका जानीहि । तदुक्त वाणीमूषणे-- 
श्यते पञ्चिराजत्रय यत्र॒ इत्ते मनोहारके । सतत पिङ्गलेनोदिता सा महा 
लदिमका कीर्तिता 1 

७८ महालचमीषदाहरति- जहा ( यथा )-- 

सा सि.ना सिहाधिरुटा चण्डिका व पातु! साका। यस्या गले सुण्डाना 
माला कण्ठिका कण्ठमूषेत्यथं । यस्या नागराजो शुजाया सरिथत । कथभूता 
रिडका । व्याघ्ङ्ररया पुण्डरीकचमंणा कृत वसन वख यथाभूता व पात्विति ॥ 
उद्वणिका यथा--515, ऽ।5, 515) ६><८४- ३६ ॥ महार्द्मी निदत्त ॥ 

७६ अथ सारङ्किका छन्द - 

हे सखि, यत्र प्रथम द्विजवरश्चवुलंधुको गण › तत कों दविगुर्वात्मको गणः 
तत सगणोऽन्तगुख्म॑ण एवप्रकारेण यत्र पदे पदे माजागणन क्रियत इति शेषः । 
तदेवाह--शरा पञ्च मुनय सत्त मिलित्वा द्वादश माना पादे लभ्यन्ते यस्याः ख 
सारङ्किका कथ्यते द्विजवसकर्ण॑सगणैर्नवाच्तरपदा सारङ्गिका छन्द इति फलितोऽथं ॥ 
तथा च वाणीमूषणे -द्विजवसकर्णा सगण विरचय यस्याश्चरणम्‌ । जगदमि 
राम हि तयां मवति हि सारङ्धिकया ॥ 


८१ सारङ्िकामुदादरति-जदा ( यथा )-~ 

हे प्रियसखि, त्रया सा इष्टा । कीदशी । हरिणषदश नयन चञ्चलघ्वात्त 
दुपमा यस्या सा एणाचतीत्यथं । क्मलसदश विकच सुगन्धि च वदन यस्या खा 
पुनथुं जनानां चित्त हरति तच्छीला इति कस्यारिचत्सख्या सखीं प्रति वचनम्‌ ॥ 
उद्रवणिका यथा-।।)) 55 ॥5, ६>८४ ३६ ॥ यथा वाणीमृषणे-श्रणमत 
राधारमण दगदेपबाधाशमनम्‌ । अयुरमदापाहरण यदुकुलचृडाभरणम्‌ ।1' 
सारङ्खिका निदत्त ॥ 

२६ 


भस भ्ाकृतर्पेगलम्‌ 


८» अथ पाड्ता्कन्द - 
भो शिष्या, यत्र कुन्तीपुत्र क्णस्तयोयग तेन रुख्चवुष्टय पूर्व यत्र लभ्यते 
तीए तदस्तृतीये वा स्थाने भ्र ब निश्चित विप्रश्चतुलंघुको गण कथ्यते । यत्र 
ह्े्रणान्ते हाये गुरुजन्यते तदेतत्‌ "पाइत्ताः छन्दसो रूप फणिना पिद्धलेन 
म्नि तथा चोक्त भूषणे--श्रादौ कणदयल्लित करत्वा विप्र॒ गुरसदितम्‌ । 
तदृतं पिङ्गलमणित पात्ति ्रवणहितम्‌ |" 
२, पास्तामृद्राहति-जहा ( यथा )- 
£ ग्हनचितपरोषितपतिका निजसलीमाद- हे प्रियषचि, चरषांसमयेऽदहमागमिष्यामिः 
इक्तिराय प्रस्थितो वल्लम । तदिदानीं नीपा कदम्बा पुषता, भ्रमरा 
दह. भमन्ति, मेघा अपि जलखपरा नीरमिभ्रिता दृष्टा ॒विधयुस्छोदामिन्यपिं 
द्धिः । श्रत परमपि कथय कान्त कदायास्यतीति । एतादशेऽपि समये नाग 
तष्वेन्निश्ि्वित ख कात एव सुखनाशकल्वात्‌ न त॒ वल्लभ इति भावव || उद 
वभिका---5ऽ ऽ, 55, ||, ।, ऽ, ९०८४ ३६ ॥ पादत्ता निवत्त ॥ 
८३ मथ कपलनच्छन्द्‌ - 
मो शिष्या , यत्र सरसी रमणीयौ द्विजगणौ चदलुकगणौ पतितौ । पदा ते 
पयते | एव ५दे नव वर्णां दश कलाश्च प्रतिपद्‌ यत्र परिता तप्कमल 
नामक छद इति | यथा च वागीभूषणे--द्विजवरकगणयुग कलय शगुखुषिरति- 
गमू । भणति फणिपतिरिद कमलपतिरतिपदम्‌ ।}' 
८४ कमलपुदाहरति- जहा ( यथा )- 
चलति कमलनयन, स्ललति स्तनवरसनम्‌. + इसति परनिकटे, अत एव भ्रुष 
निश्चितमिय बहूलिआ वधुटी असतीप्येव म ये इति रोष ॥ उद्वणिकरा यथा-- 
॥।\, 1॥, 5, ६ >४-= ३६, कमल निदत्त | 
८५ निष्बन्छन्द -- 
भो गुणिन , स्वभावादेव गुणयतं नतर काटिन्य किंचिदिति भाव । यत्र 
शु्युगल खवैशेषे पदा ते शिरसि आदौ द्विजश्चतुलशुगंण मध्ये विप्रकणैयो मेष्य 
राजा जगणो गुखमध्यो गणो यसिमिस्ततकणिना पिङ्धलेन रचित अभिम्बनामकं छन्द 
हति | मूषे ठु गणमेदेनोक्त यथा-'नगणकरगन्धकर्णै भति नववणेपूणम्‌ । 
फणिवदनमभूषण यद्धवत्ति किल बिम्बमेतत्‌ ॥` 
८६ भिम्बमुदाहरति-जहा ( यथा )- 
म +, हे वयस्य सज्ञन्‌ वा, एतञ्चल वित्त चलति । कि च तरुणत्ववेशस्ताश्ण्यरूप 
ऋनर्यति ! अत॒ कारणात्युपुरुष य॒ शोर्योदा्यगाम्भीर्यमयादापरभतिगुणेन बद 
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नद्धा शुद्धा शरज्््रावदात- शस कल्मान्तस्थाधिनी-कीतिंरवतिषठते वित्तयौवना 
दिकमतिचञ्लतवान्नश्बरमित्य [ त 1 कीर्पिमेकायुपर्जयेति राजान प्रति भित्र 
प्रति वा कस्यचि नपुणमतेरवचनमिदम्‌ ॥ उद्धवणिका यथा--।।|। ।5 55 
९ >४८= ३६, भिम्बो निदत्त ॥ ~+ 

टड अथ तोमरच्छुन्द - ~ ४ 

हे कान्त, वत्यादौ हस्त सगण रुरवन्त गण विश्राभ विजानीहि । तथा द्वौ 
पयोधरौ जगी गुरमध्यमौ गणौ जानीहि \ न्गनरेन्रो दर्वीकराधार प्रकर्षेण 
मणतीति तव्मामाण्यादेव तोमरस्य छन्दो मानय ।। वाणीमुषेऽग्युक्तम्‌-ग्रथम 
कर विनिधाय जगणद्धय च निधाय । इति तोमर सुलकारि कतरिराजवक्छरविधरी +" 

ठट तोमरपुशदरति-जहा (यश्रा )-- - 

काचि्मोषितपतिका वघन्तसमयेऽपि कान्तमनागत मत््ातिनिनिरुणमानसा 
सादूतं सलीमाह-हे सख, कोकिलश्शावका ! पिकपोतकाश्चूतः रसालं प्रति 
चलिता । अथ च मधुमासेऽस्मिन्पञ्चम स्वर च गायन्ति । अत प्राप्ते वछन्ते 
मनोमष्ये मन्सथस्तपति । यद्वा मम॒ मनो मन्मथस्तापयति । न खलु कान्तो- 
उ्राप्यायातीति ॥ यथा वा [ णीमूषणे ]-4खि मादके मधुमासि व्रज सत्वर 
किमिहासि । सह तेन किं विहरामि किष पावक प्रविशामि ॥' उद्वण्कि यथा-- 
15, 15], ||, ६>४ = २६, तोमर निवृत्तम्‌ ॥ 

८६ अथ रूपमालीच्छन्द - 

मो शिष्या, नागराज पिंगल सारमध्वुच्ृष्टमिद न्दो जल्पति] यत्र 
च चवार कण द्विगु्वो गणा अन्ते पदान्ते हारो गुर । ए. शक इत्यं । 
एव नवाप्यत्तराणि गुरूणि मात्नाश्चाष्टादश द्विगुणाभिप्रायेण रुरूणां यन्न पादे 
तद्‌ रूपमाटीनामकल द कथ्यते इति | अय च नवाक्षरपस्तारे प्रथमो मेद्‌ | अत 
एव वाणीमुषणे -“चत्वारोऽस्मिन्क्ां जायन्ते छन्दस्येक हार इवन्ते । रन्ध्रा वणां 
पादे राजन्ते रूपामालीब्त्त तत्कान्ते ॥' 

९० रूपामालीषुराररति--जहया ( यथा )- 

काचि्मोषितपतिका सखीमाह--ययस्माद्वियुत्तडि-दत्यति } मेघान्धकाराश्च 
इरितो यस्मात्‌ । यतश्च नीपा कदम्बा प्रफुलिलिता । किच मयूरा कूजन्ति । 
केकारव कुरवन्तीत्य्थं । बान्ति मदा शीता वाता । कम्पन्ते गात्राणि} अत 
प्राप्ता प्राब्ट्‌। कान्तः पर नागत इति ॥ यथा वा [ णीभूषणे [इत्वा शत्रु 
चत्य-ती चण्ड सा चण्डी व कल्याण कुयात्‌ । देवेन्द्रा प्रीष्या सप्रात्ष ससेवन्ते 
यत्पादाम्मोजम्‌ ॥› उद्वणिका यथा--ऽ५), 55, 55, 55, 5, ९>८४- ३६ ॥ 
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रूपामालली निद्रता ॥ अमापि प्रस्तारगत्या नवाक्तरस्य द्वादशाधिकपश्चशतमेदेपु सक्त 
मेदा दर्शिता । शेषभेदा उडनीया सुमत्िभिरिति ॥ 

९१ अथ दशाक्तरप्रस्तारे सयुताद्खन्द - 

हे सु दरि, यस्यादौ हस्त खगणो गुर्न्तो गणो विज्ञात । तथाबे द्वौ पयो 
धरौ जगणौ मध्यगुरुकगणो ज्ञातो अते पदान्ते गुड । तसिषद्धलेन अल्पित सथुतेति 
फलितोऽथ ॥ तथा च भूष्णे--छगण पुरः कुर शोभित जगणद्वय गुर 
सगतम. । प्णिनायकेन निवेदिता मवतीह खरतका दिता ॥' 

६२ षयुतामुदादरति-- जदा ( यथा )- 

काचित्सखी प्रोधितपतिका नायिकामभिसाराथं प्रेरथन्तयाद~--हे सु दरि, सर्वा 
ययवरमभीये, दुच॑नखापना कुल्लीनतारूपन्यवखा परि य्य अप्पणा श्रात्मनैव 
याहि । सकेतनिकरुञ्जगतमयिमतसिति भाव । यत ~-विकसत्केतक सपुटे प्रविद्‌ 
काले न खल्वयराप्यागत स वराक इति | उदवणिका यथा--|5) ।5|, ।5}, 5, 
१०>८४ = ४०, [ सयुक्ता निरता ॥ | 

६१३ अथ चम्पकमालाङन्द - 

भो शिष्या) अत्र प्रथम हारो गुर स्थाप्यते तत काहलद्वयम्‌। लशु 
द्वयमिप्य्थं । तत कुन्तीपुत्र कणं द्विगुष्को गण । कीदृश कणं । एरारजुत्ता 
एकगुखयुक्त । ततो हस्त सगणो गुवन्तगणा क्रियते । पदान्ते हासे गुर, स्थाप्यते । 
एव दश वणौ पदे यत्र क्रिय ते तच्छन्दश्चम्पकमालेति कथ्यते । वाणीमूषणे ्रका- 
रान्तरेणोक्तम्‌, पादयिरज नू पुरयुग्मा इुण्डलशोभासद्खिसुनणां । शङ्खवती हार 
दयपूणां चम्पक्माला , भाति सुवणं ॥` कचिदियमेव दसक्मवती, कच्चिच्च 
रूपवतीति || ४ 
९ ६४ चग्पकमालादाहरति--ज्डा ( यथा )-- 
मैचूयुक्तम्‌ ; किंच मोदणिमच्छा मस्स्यविशेष , नालिच 
शाक , एतत्सर्वं कान्तया स्वदते. रम्भापतने कदलीदले दीयते पुण्यवता सुष्यते इति 
कस्यचिदाधूनस्य विदुषकस्य वा साष्ट वचनमिति ॥ उद्वणिका यथा--5ऽ॥; 
5) ऽ, ॥|5, 5, १०६८४४० ॥ च॑भैद्रमाला निदृत्ता ॥ 

९५ अथ सारवतीछन्द -- ५ 

मो शिष्या; यत्र प्रथम दीर्घां गुड, तदन तर दे्ूलुभ लघुदवयमिस्यथं, । 
ततोऽपि दीघो गुर , तदनन्तरमेको लघु ततश्चा ते दीघलव्वोरेन्त्े पयोधरो जगणो 
गुखुमध्यमो गणो यत्र । ततोऽपि ध्वजो लष्वादिलखिकल । एव दश वर्णां पादे 
मात्राश्चदुटंश च यत्र भवन्ति तदूध्रब निश्चित सारबतीति छन्द, कथितमिति 
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गुर्लधरदय गुरुलधू जगणद्छव्वादिखिकलै च यत्र तत्सारवतीद्छन्द इति फलि- 
तोऽथ ॥ वाणीभूषणे त॒ प्रकारान्तरेण लच्षणममिहित यथा-- दीधलघुद्वयमद्वि- 
राणा टारविराजञिचदुश्चरणाः | पिङ्गलनागमते भणिता सारवती कथिसाथदिता ॥।' 

६६ सारयतीगरदाहरति--लहा ( यथा )-~ 

कश्विच्छालीनग्हस्थ स्वगारैर््येन सुटो ग्वायते-भो अनुजीविनो लोका हे 
मित्रेति वा। यस्य मम पवित्रा शुद्धा } पिवृमक्ता इति यावत्‌ } एवविधाः 
पुता पुन्नाम्नो नरकाल्नातारस्तनया सन्ति । अथ च यस्य ममात्मजा पवित्रा 
पवि कुलिश तस्मादपि च्रायन्ते वज्रादपि रकका महावीरपरक्रमा सति | अथ 
च यष्य मम बूल धन धनाधीशप्रतिस्यथि | विरत इति शेष । शपि च 
कु इुम्विनी वधू शुद्धमना अङुध्लिन्त करणा सती मक्ता मत्र जनतत्परा वास्ति ॥ 
यस्य च मम हक्क्रेण श्रमुकेति बाडमात्रेण श्यूतधवगण सेवकवग त्रस्यति! एव 
सक्रलपुसवानुभवे सति को वा व्व॑रोऽतिवाचार स्वगे मन करोति ! मदीतल एव 
स्वग॑सुखादपि बहूलतरशर्म॑ल्लामादिति भाव ॥ उद्वणिका-यथा--5, ||, 5, ।, 
15}, 15, १०२८४४० || यथा वा [ गोमूष्णे ]--“माधवमानय मत्सविध किं 
सखि चिन्तय सिन्न्रधम्‌ । यत्र करिष्यसि मव्पणय नो मम याति तदासमयम्‌ ॥ 
एतदनुसारेणोदवणिकापि प्रदश्य॑ते--5ऽ, ॥, 5॥, 5}, 5, १००८४४० | 
सारपती निदत्त ॥ 


९७ अथ सुषमा्छन्द - 
हे पग्धे, यत्र प्रथम कणा द्विगुरुगण ज्ञुमलो ह्वितीयो हस्त सगणो गुवन्तगणो 


भपति | ततस्तियलो तृतीय कणे एव स्व॑शेषे दृस्त सगण एव प्रकटो यत्र 
दशक्षर्चरणे षोडश कला भवन्ति अथ दछुक्क्रा वनया षड़्‌ गुरवश्चतसछत शोषा. 
रेखा चेवयेव पोडश मात्रा यत्र सा सुमा प्राणसमा । अत्िप्रियेष्यथं ॥ भूषणे 
प्व यथोकम्‌-- का द्विलघु कणो मगण शेषे गुरुणा पूरण॑श्चरण । यस्या भवति 
मुग्धे परमा सेषा सुषमा दीव्यत्युषमा ॥› 

६८ युषरमाष्ठदाहरति-- जहा ( यथा )- 

यस्या भ्र कपिला, उच्च ललाटम्‌, यस्याश््व ने्नयुगल मध्ये पीतम्‌ । 
मिंडालसदशमित्यथ । अथ च रूत्त बदन द ताश्च विरला इश्यन्ते कथ जीवति 
यस्य त्वमपीदशी प्रिया भपसीति परमकरुत्सितरूपा कराला प्रति कस्याश्चित्कान्त 
सकनावयवाया वचनम्‌ ॥ उद्धयणिका यथा---55ऽ, ॥ऽ, 55, |ऽ, १०५८४ 
यथा वा [ णीभूणे ]--"एणीनयने केलीकलहे प्रेयान्वद किं किं नो कुरते } धन्या 
रमणी सवे सहते दु म सुपवल्स्वति मनुते ॥› तदनुसारेणोदवणिका यथा--ऽऽ, ॥, 
55 ऽ], ऽ, १०५८४ ४० || सुष्रमा निवृत्ता ॥ 
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६६ शअथामृतगतिङ्ष्द -- ५ 
भो शिष्या, षा अभूतश्तिरितत धव निश्चित कथिता। साका) यत्र 
द्विजवरगणश्चतुष्वात्मको गण , त॑तो हारो गुर्‌ प्रकरित, पुभरपि तथा सित 
कुरु द्विजगणानन्तर गुर कुर्वित्यथं ।“ एव सव्यष्टो लंधवो द्धिगुरुसहिताश्चरणे 
यत्या सागृतगतिरिति 1 बाणीभूषणे वु- (नगणपयोधरदचिरां ुसुमविराजित- 
सकरा । वसुलधुदी्धयुगलका भवति सखेऽमृतेगतिका ॥ कऋचिदियमेव त्वरितं 


गतिरिति ॥ 

१०० अमृतमतिमुदाद्ररति--जदहा ( यथा )- 

हे प्रियसखि, प्वया सा त्रर्णी दष्ठु | कीदशी । शारदयुधाकरवदना । पुन 
कीदशी । विकचसरोश्हनयना । मदकल ङ्घुञ्जसगमना ॥ इति ॥ उद्रवणिका 
यथा-- ||, ऽ, ||, 5, १००९४४० ॥ श्मूतरतिनिदृत्ता ॥ श्र्र भरस्तार 
गत्या दशाद््रस्य चदुर्िशत्यधिकृ खख १०२४ मेदा र्वा त ॥ तेर पञ्च मेदा 


भोक्ता । शेषभेदा सुधीिरूदनीया इति ॥ ४ 
१०१ अथैकादशाक्षरपरस्तारे बन्धुच्छुन्द -- , ५ 
षोडशवर्णात्मकेभंगणप्चकयुत्त घोडशभिश्वरणैश्चवश्डन्दोभिपरायेण 


नीलस्वरूप छ दो मवति । अतश्च नीलस्वरूपदेकश्चरण्‌ कतव्य । तत्र चरणे 
पोडशव्भपञ्चभगणपुर्वाप्मके रयो मगणा गुर्वादिका गणा भण्यते | श्र ते भगण् 
यान्ते द्विगुरू कणो दीर्थते पादे श्व षोडश्‌ः मात्र खाप्य ते थत्र तद्‌. बन्धुनामक 
छन्द कथ्यते ।॥ भूषणेऽ्युक्तम्‌--^भत्रयशोभितसगतकणं एकयुसरगतपद्िक्त क 
वर्ण । पन्नगराजमिवेदितत्रन्धू रानति भूधतिससदि बधु ॥' ^ 
१०२ बन्धुपुदादरति-- जहाः ( यथा )- | 
पाण्डववशे जन्म कृतम्‌ [ सपर्दमेजयित्वा धमार्थ दत्तम्‌ । तेनापि युधिष्ठिरेण 
सको वनवासान्ञातवासलच्तणए प्रार्धं । अत कारणदिषेन विधानां लिखित क 
ममार्टिं | न कोऽपीयर्थं ॥ उदवणिका यथा--5॥) ऽ।, ||, 55, ११०८४ = 
४४ ॥ यया वा [ णी ] +भक्तितवासरनायकचन्द्र' कामिसदस्तसमादितत-्र । 
दरितलोलतडिलतरवाल लोऽथपरपैति घनागभकाल्ञ ॥' [ब घुनिदृत्त ॥] ” 
१०३२ अथ सुमुलीछन्द -' 
€ १ & ४ +. 
भो कविवरा , तन प्रथम द्विजवरश्चवुलंघुको गण ›, ततो हारो गुर , ततो 
ल्युगलम्‌. .अनन्त्र बलयो गुद , दत प्रतिष्ठित इस्ततल श्गणो रुर्न्तगणो 
यत्र एव वदे चतुदशमात्रा रद्रव्णाश्च यत्र ता सुमुखीं जानीतेति जल्पव्यदिः 
शेषनाग इति । वाणीमूष्ये ठु प्रकारान्तरेण लक्तणमभिहितम्‌ यथा- 
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"नगणचिरालयसद्वितय कविजजनमाषितदृत्तचयम्‌ | प्रभवति रशोषतदखमुखी विनि 
गदितेहं तदा सुभखी ॥; 

१०४ सुमुखीमुदाहरति-जहा ( यथा )-- 

कशचिदतिदुराचारिण मित्रपदिशति--एतानि योषनदेहधनान्यतिचपलानि 
स्वप्नसहोदरा स्वप्नवुल्या बघुजना । अथ च अवश्य कालपुरीगमनम्‌ । 
अत कारणाद्धे वर्वर वितथमाषिन्‌ , पपे मन्‌ परिहर | उद्वरिका यथा- 
|| 5, |, 5, ॥5, ११०९४ == ४४, सुमुखी निदत्त ॥ 

१०५. अथ दोकदुन्द -- 

मो शिष्या, यत्र प्रथम चामर गुर , तदनन्तर काहल्युग ल्धुद्य स्थाप्यते 
ततो हारो गुरु , तदनन्तर लघुद्धयम्‌ , तत तस्थ तथा धारणीयम्‌ | हारानन्तर 
पुन स्थापनीयमित्य्थं । पदान्ते च क्र्णगण कर्तव्य, तद्‌ दोघकमिति छदसो 
नाम कथ्यते | भगणत्रय गुणुढ्य)भ्या दोधकसिति फलितोऽथं ॥ अत एव 
भूषणे--“मन्नितय यदि कणंसमेत पिंगलनागघुभाषितमेतत्‌ । पण्डितमण्डलसहत 
चित्त भामिनी भावय दोधकवृत्तम्‌ | ष्दोधकमिच्छुति भत्रितयाद्गौः इति 
छन्दोमञ्ज्यामप्युक्तम्‌ | 

१०६ दोधकमरुदाहरति-बहा ( यथा )- 

स शकरस्तुभ्य सुख ददातु । सक | पिगजगवलीषु स्थापिता गङ्खायेन 
स } तथा येनाधगिन नारी पार्वती धृता । यस्य शी [ अति] णोक्ला 
परमरमणीयां चद्रक्ला । रजत इति शेष | उद्वणिका यथा--5ऽ।, ऽ]; 
ऽ||, 55, ११ ५९४ ४४ || दोधक निद्रत्तम्‌ ॥ 

१०७ अथ शालिनीद्लन्द -- 

मो शिष्या, सर्पराजेन पिंगलेन सा शालिनी आक्ञता। साका। यत्न कणो 
द्विगुणो भवति प्रथम ढौ कणौ द्विगुखुकगणो, तत एको हारो रुर्विखज्यते | 
ततश्च शल्यो लघु , ततोऽपि कण तदनन्तर लबु , अन तर कणं एव श्रयते । 
एव पदे खट्रसख्या वण विंशती रेखा कला पादे पादे यत्न गण्यन्ते } सा शालि 
नीति ॥ वाणीमूषणेऽपि--्रत्वा वर्णौ मण्डितो कुण्डलेन शङ्क हर नूपुर 
रावयुक्तम्‌ । धृत्वा युग्म चामर चाविभाति शालिन्येघा प्रेयसी पिङ्खलस्य ॥: 
द्वितीयोऽथं स्पष्ट ॥ छन्दोमञ्जयां तु सयतिनियम गणा तरेण लकणमुक्त 
यथा--^मात्तौ गौ चेच्छालिनी बेदलेकै इति ॥ 


१०८ शालिनीभुदादरति-- 
कपूर मञ्जरीसाट ( सह ) कस्य कापालिकमैरवानन्दस्य वचन राजान प्रति-- 


श्वतं प्राकृतपेगटम्‌ 


रण्डा विधवा चण्डा परमकोपना दीच्िता दीक्तितपप्नी अ याश्च धर्मदारं | 
गच्छाम इति शेष । मद मा पीयते खाद्यते च | भिक्षया भोजन चर्मखण्ड 
शग्था । कौलो धमं कापाल्िक्धम क्स्य रम्यो रमणीयो न भातीति ॥ उद््वणिका 
यथा--ऽऽ, 55) ऽ, ।, 55, }, 55, ११०८४४४ ॥ यथा वा [णीमूषणे [-- 
शश्रा.व्यन्ते शर्मकमौणि नून प्र्तेलोके वाग्यतामात्नभीतै । तन्निष्यत्तो वासुदेव 
प्रमाणको वा वक्ता कृत्यक्ताहमस्मिः ॥ शालिनी निचृत्ता ॥ अत्रैव "वातोर्मीय 
गदिता भ्मो तगौ ग ` इति प्रन्थान्तरे || तत्र यदि पूरव म्मौो मगणमगणी, अथ 
च तगो तगणयुरू मवत ततश्च गो गुरर्भवति । तदा इय वातोमीं गदिता त नाम 
बृत्तमुक्तमिव्युक्तम्‌ }। यथा ध्याता मूर्ति, चषेणमप्यच्युतस्य ्रेणी नाम्ना गदिता हेल 
यापि । सखारेऽरिम दुरित हन्ति पुखा वातोमीं पौतमिवाग्बुधिमध्येः ॥ उद्रवणिका 
यथा--ऽऽ5, 5||, ऽइ}, 55, ११०८४४४ || अनानयोडं तयोरेक पञ्चमो वणों 
गुरुरन्यत्र च लघुरिति खल्पो मेद इति कत्रा चतुदशोपजातिमेदा उत्तरत्र 
दशंयिष्यमाणपरिपादया विज्ञात्या इति सूच्यत इत्यलमतिविस्तरेणेति ॥ 

१०६९ अयथ द्मनकच्छुन्द्‌ - 

मो शिष्या, यत्र प्रथम द्विजवसयुग चदुल्लधुकगणद्वयम्‌ ततो ल्घुद्रय 
पदे पदे अते प्रकटितो वलयो गुखय॑त्र । एव॒ पद्वुषटयेऽ्ट चत्वारिंशत्‌ ४८ 
कला यत्र, तदहमनकमतिललित छन्दो भवतीति फणिपति पिङ्गलो भणति । 
द्विजवरद्वयसगणाभ्या दमनक छ द्‌ इति फलितोऽथं ॥ तथा च भूष्णे-- "द्विजवर 
गणयुगममल तदनु चक्लय करतलम्‌ | फणिपतिवरपरिगणित दमनकमि 
दमतिललितम्‌ ॥ इति ॥ 

११ दमनकषुदारति--जहा ( यथा )-- 

भो लोका; भ्रीमधुमथन कृष्ण प्रणमत । कीशम्‌ | परिणतस्य परिपूर्णं 
षोडश कलस्य शशधरध्येव वदन यस्थत्तम। पुन विमले कमसरदलबनयन 
लोचन यस्य तम्‌ । विदितमसुरकुलाना दनुजक्रुलाना दलन कत येन तम्‌ ॥ यथा 
यथा वा [ प्रीमषणे ]--श्रणमत मधुरिपुचरण भवज्लनिधिपरितरणम्‌ । अभिनव 
किप्ल्यर्चिर सुरपतिस्कलभयहरम्‌ ॥: इति ॥ उद्वणिका यथा--।), ॥।, 
5, ११५९४८४४ || दमनकं निवृत्तम्‌ ॥ 

१११ अथ सेनिकाद्मुद्‌ - 

मो रिष्या यत्र प्रथम ताल आदिगुरुलिकल 5ऽ| तत एव ण दसमुद्तूरभा 
श्रानन्दसमुद्रतूर्याख्या आदिगुरवल्िकला एव ततश्च जोहलेन रगेन मध्यल्घु- 
करगमेमेतच्छन्द्‌ पूरणीयम्‌ । अत्र च--एकादशाक्तराणि पादे शातव्यानीति नाग- 
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राजेन पिङ्रेनजल्पिता सेनिका जानीत इति ॥ श्रेष्युदौरिता रज रलौ गुर 
इति छन्दोमञ्जयां गणमेदेन नामा तसम॒क्तम्‌ ॥ वाणीमूषणे त--शस्शङ्कमण्डनेन 
मण्डिता यां पयोघंरेण बान्य्य अङ्किता । शूपनू पुरेण चातिडुलंभा सेनिका जङ्ग 
राजवल्लभा ॥› गुखलधुरूपेणैक्रादशापि वणा यत्र सा सेनिका। सेव च यदा हारश्ख- 
विपरीनाभ्या रूपनूपुराभ्या क्रमशो मण्डिता सती वसुबणानन्तरं च यदि रगण- 
बिपयैत्तैन पयोधरेण जगणेनाङ्किता भति तदा खा भुजद्धराजवल्लभातिदुलमा 
-सेनिक्रा च्छन्दोद्वयमुक्तमिति ॥ 

११२ सेनिकापुदाहरति-जहा ( यथा ) ~~ 

कदिवद्बन्दी कणन तिं स्तोति--स वणा जयतीति यु्मवेनन्यय । स क | 
मिति पन्तीना पततपादाघातेन भमि क्म्पिता। यस्य) तथा य स्वतुरगाणा 
यपे लातधूलीजालै सोऽपि समाच्छन्न । येन च गौडराज जिवा तस्य मनोऽह 
कारो मोयित । येन कामरूपयजस्य बदीकृता वनिता मोचिता ॥ यथावा 
चा [ णीमुषणे |-- सधुधाषटनाहुराजिमण्डिता रत्तव्रीजरक्तपानपण्डिता । चण्ड 
मुण्ड शु*मदम्मखरणिडिका मङ्गलानि नो ददाठ चरिडिका ॥‡ उद्वणिका यथा- 
ङ, 5; 5, ऽ 5 ऽ, ११०८४४४ टारशङ्कविपरीतरूपनु पुररूप 
यथा -श्ुदा पद्‌ सदा वहे महेश तवापि काममदूयुत गणेश । करालभालपटिका 
मिशाल मजे मदीयद्त्छरोमयल ॥।' उडवणिका यथाऽ ।5 ।5 15 ।5}, ११>< 
४ = ४४ |] सेनिका निवृत्त ॥ 

११३ अथ मालतीकद- 

भो शिष्या, यत्र कुन्तीपुता पञ्च कणां शर्यया दत्ता ज्ञायन्ते, अन्मे च 
क्णीनामवसाने कात सुन्दर एको हारो गुरमां यते श्रभ्यहित क्रियते | एवमेका- 
दशापि वर्णा यत्र गुरव क्रियते| अत एव पादे पादे गकारदैगुणयेन दाविशति- 
मनि दृष्टा । ठन्मालतीनामक छदो नागेश शेष पिङ्गलो जल्पतीति || भूषणे 
च - आदौ चत्वारोऽस्या कर्णां हृश्यन्ते शेषे यस्या रामा हारा जायन्ते  द्दरैणैं 
पा पदे स्याता मालव्येषा वाणीमूषा विख्याता ॥' 

११४ माल्तीमुदाह ति- जहा ( यथा )- 

स्थाने स्थाने हस्तियूथा दृश्यन्ते यथा मेरुशृद्धं नीला मेधा प्रेच्यन्ते । अपि च 
चीराणा हस्ताग्रे खडगो राजते नीलमेधमध्ये यन्ती विच्यदिवेति ॥ यथा वा 
{ गीमूधणे |--पाया"मायामीनो लीन कस्पान्ते प्रादिक्कोणीभठ पाणिक्रोडे 
यः । नयापताम्भोधिस्तस्मिन्काले खीलाभि सम्यक्सवौषध्या यृष्ठे तिष्ठन्‌ ॥ उ्- 
वरिका यथा--ऽ5, ऽऽ, 55, 55, ऽ5, 5, ११०८४४४ || मालती निडत्ता ॥ 
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११५ अथेन््रवच्राह्ुन्द्‌ - 

भो शिष्या , यत्रादौ दीयते तकारयुगल तगणयुगल पदेषु चतुरषवपीव्यथ॑ } 
अन्ते तकारयुगलावखाने नरेनद्रो जगणो गुरमध्यको गणस्तस्यापि शेषे गुष्युरगं 
तद्‌ ध्रुव निथितमिनवल्राख्य छंद इति फणीन््रो जल्पति | मावाश्चाष्टादशत्र 
पादे मवति } समा नाधिका इत्यथ । सुसञ्जा शो मनीक्ृत्य लिखिता श्तयथ ॥ 
अत एव छदोमज्ञर्याम्‌--स्यादिन्द्रवज्ञा यदि तौ ज्गो ग: इध्युक्तम्‌ | वाणी- 
मृषणे तु--क्णैष्वजो गण्डमृगेन्द्रहाय भवन्ति तस्याश्चरणे समास्ते । तामिन्द्रवज्रा 
मतिमान्नकान्ता मोगीन््रवक्तरान्नमरन्दधाराम्‌ | 

११६ इन्द्रवज्राधरदाहरति- जहा ( यथा )-~ 

करपरमञ्जरीसाटकस्थ भैरवानन्दकापालिकस्य राज्ञान प्रति वन्वनम्‌--अह 
मन्त्र तन्त्र वा खलु निश्चयेन उभयोर्मध्ये किमपि न जने; ध्यान च न जने, 
कोऽपि रुद्मरखादो नो ना्तीवय्थं । तर्हिं किं जानासीव्यत श्राह~-मद्य पिवाम, 
मिला रमाम › कौलमार्गलग्नां मोप तनाम इति ॥ यथा वा [ णीमूषणे ]-- 
°रक्ताम्बुदेनोदितलम्बमाला शीता्युचर्डातपकुर्डलाभ्याम्‌ । ताराष्तारावलि- 
हयार स्वीया भिय भूषयतीव सध्या | उद्रवणिमा यथा--ऽऽ), 55}; ।5} 
<, ११०८४४४ || इन्द्रवज्ना निदृत्ता ] 

११७ अथोपेन्रवज्रछन्द -- 

मो शिष्या, यजादावेको नरेद्र जगणो रुरुमध्यमो गण , तत सुतरा 
सज्जस्तगणोऽन्तलघर्गण , तदनन्तर पयोधरो जगण एव | तत कणेगणो ज्ञातथ्य । 
तदुपेन्रवज्रानामक फणिराजेन पिङ्गलेन श्ट शुभ वणसाटक वर्णैरचितपद्य देका 
विदग्धा पठति} श्रतएव डु दोमञ्ज्म्‌--खपे द्रवञ्रा ५थमे लघो साः 
इव्युक्तम्‌ ॥ वाणीभूष्णे तु-पयोधर हारयुग दधाना कर सशद्ध बलयद्वय च । 
डपेद्रवज्रा भुजगेकषाय विराजते पनगराजकान्ता ॥' द्ितीयोऽथं स्पष्ट ॥ 

११८ उपेन्द्रवजरामुदाहदरति-जहा ( यथा )-~ 

यस्य सुधर्म चित्त येषामेवविधा गुणवन्त पुत्रा सुकमरक्त विनीत कलन 
चेद्धवति, स्वय च विश्युडदेश निरोगशरीराश्च भवन्ति चेत्‌ । धनयुक्ताग्रहाश्चेत्‌ , 
तदा कुर्वन्ति के वा वर्वैरा स्व्गाकाडन्ता श्वे सेह कुर्वति । एतादशसामभ्री 
युक्ताना पुरुषाणा मलोक ॒स्वगोदप्यतिरिच्यते इति ।॥ यथा वा [ णीमृषणे ]-- 
न षटपदश्रेरिमिरेणदषटेन वा नवाम्भोधरकन्दलीभिः । अतुल्यता स्यात्कबरीलतेति 
दिवा सषरुन्मीलति नान्धकार ॥` उद्वणिका यथा--15), 551; ।5), 55, ११ >< 
४ = ४४ || उपेनद्रवज्रा निकृत्ता ॥ 
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११९ अथोपजातय - 

इ प्रवजरोपे्रवज्रे छन्दसी एक कुर चतुरधिके दश नाम १४ जानीहि # 
समजातौ समान्येवाच्तराणि देहि पिङ्गलो भणति । एवएुपजातिं कुर्विति । पदा- 
कुलक छंद ॥ 

१२० तत्र चतुशोपजातिमेदानयनप्रकारमाह- 

चतुर्तरस्य प्रस्तार कुर इन्द्रोपेद्ध वज्रयो लघुगुरूश्च जानीहि | मध्ये, 
सर्वलघ्वोरन्तराले चतुर्दशोपजातयो मवन्तीति पिंगलो जल्पति किमिति व्याङ्ली- 
भवथ शिष्या इति ॥ अयमर्थ --चतुर॑तरपरस्तारस्तावत्षोडशविध । तत्र गुर 
नवतुष्टयेनेरवज्ायाश्चुष्पादज्ञानम्‌ । चतुर्ष्वपि पादेष्विन्द्रवज्राया आदौ गुदरित्ति 
रोषेन लघुचवुष्टयेनोपेन्द्रवज्रायाश्चतु््वपि पादेष्वादौ लध्ुरिति पादन्ववुष्टयज्ञान भवति । 
मध्ये च्ोपेन््रवज्रापादमारदिं कृत्वा चवुरदंशोपजातयो मव-तीति ॥ पादाकुलकं 
छन्द ॥ वाणीमूष्ेऽपि-“उपेनद्रवज्रापदसगतानि यदी-्वज्राचरणानि च स्यु ४ 
तदोपजाति कथिता कवीन्द्भेदा भवन्तीह चतुर्द शास्या › ॥ इति ॥ 


१२१ उपजातिमुदाहरति जहा ( यथा )- 

गोरी शिव प्रष्याह- बाल मार्‌ स्कद सर षण्पुएडघारी | षण्मु्व 
इत्यथ । उपायदीना अजनासम्थादमेकल नाये । हे भिक्ञुक शिव, प्वमहनिशं 
विष खाद्‌ भक्तय । गति्मवित्री किल का | अस्माक षणुखधारिणो बालकस्य 
मोजनमव्यावश्यकमिव्येकलाया मम का वा गतिर्भविष्यति तन्न वेदि । तव तु 
भिज्लुकस्य गरलमोजनेनापि द्भुतरतिकारदशं नादिति भाव । "बालोः इत्यत्र 
'उष्पाजः इत्यज्न च पादद्वये इन्द्रवज्राया लक्षणम्‌ , पादद्वये चोपेद्धवज्ायाः 
लक्षणमिति दादशी रामाख्येयमुपजातिरिति । अन्याश्चोपजातय सुबुद्धिभिराकरेषु 
“ मक्ृतोद।हरणमञजर्यां च द्रष्टव्या इति | अत्र च “बाल कुमार ` इति "तिरं 
वित्री" इति सविखग॑ केचित्पर्धत। स च विसगों न दोषाय लोकिकमभाषाया अनि- 
यमात्‌ । ल्छृतमिधणद्रेति सिद्धन्त ॥ 

१२२ चवुर्दशानामप्युपजातीना नामान्याह- 

कीतिं ९, बाणी २, माला ३, शाला ४, हसी ५, माया ६, जाया ७,. 
नाला ८, आद्र €, भद्रा १० प्रेमा १९ रामा १२, ऋद्धि १३, बुद्धि १४ 
[ इति ] तासामास्या ॥ विच्ुन्मालाङ्क द ॥ एवमुपजातय प्रदर्शितरूपानुसा- 
रेणाकरतो मक्करतोदाहरणमजरीतोऽप्युगादतंम्या इत्यलमतिविस्तरेण | एतै च, 
मेदा सद्वणंप्रस्तारपिण्डसप्यात समधिका इति ध्येयम्‌ | उपरजातयो निडइत्ता ॥ 

श्रथेकादशाच्रप्रस्तारे एव॒ कानिचिदवृत्तानि अ थातरादाङृष्य लिख्य ते \, 
तत्र रथोद्धता द - 


४५२ ्राछ्ुतपेगटम्‌ 


हारतगपयोधया कर॒ शङ्भयुक्तबलयेन सगतम्‌ । 
विभ्रती कनकङरुरडल मुद कामिनीव कुरुते रथोद्धता ॥ 
कामिनीपक्तेऽथ स्यष्ट ॥ ^रात्परैनैरलरौ रथोद्धता? इति च्छन्दोमज्जर्यां राद्र- 
गगातपरैनगणरगणलघुगुरुमी रथोद्धता द ॥ 
यथा- 
दीर्धधोषुलदेवदीर्धिकापङ्कज रविकरो व्यराजत | 
ईष्ययेव दुद्ितु पयोनिधेर्य॑त्र॒वासमकरोत्सरस्वती ॥ 
उटवणिका यथा--ऽ, 15}, 115, }, ऽ॥ 5, ११५८४४४ ॥ यथा वा 
{ गीमूषे |] | 
राधिका दधिविलोडनस्थिता कष्णवेशुनिनदै रथोद्धता । 
यामुन तटनिकुञ्जमञ्जसा सा जगाम सलिलाहृतिच्छलात्‌ ॥ 
उद्टवणिका यथा--ऽ।5, ||; 515) |, 5, ११५८४४४ ॥ इति रथो 
दता निब्रत्ता | 
मथ स्वागता द - 
हारिणी क्नकद्ुर्डनयुक्ता पुष्पपुष्करयुगा बलयश्री । 
वरितादिपतिवक्नषहखे स्वागता हरति कस्य न चेत ॥ 
अय च स्वमेवागता स्वागना सुन्दरमागतमागमन यस्या वेति ताशी नायिका 
कष्य न मानक हरतीति ध्वनि ॥ वागत रनभगेगुरणा चः इति छन्दोमञ्ज्या 
-रगणनगणभगणयुरुभिरयुरणा च स्वागता मवतीव्युक्तम्‌ । यथा-- 
पङ्कज तदपि पाथसि मगन चद्रमा स च घनन्तरितोऽम्‌त्‌। 
त्व मुखेन्दुहतयापि विनोद नैव हत सहते हतरेखा॥ 
उद्वरिका यथा--5) |, 5}, ॥5, ॥5) 5, ११५८४५४ | यथा 
-चा [ णीमष्णे ]-- 
यस्य चेतसि सदा धररवैरी वल्लथीजनविलारविलोल । 
तघ्य॒नूनममरालयमभाज स्व गतादरकर सुरबगं ॥ 
उद्रबणिका अथा--ऽ।5, ।॥ 5|॥| 55, ११०८४५४४ ॥ स्वागता 
चनिवृत्ता ॥ 
श्रथानुकूला्घन्द्‌ --श्यादनुकूला मतनगगाश्चेत्‌? 
भगणतगणनगणगुरुगुरवश्चेद्धर्बा त तदानुद्लाभिध छन्दो भवसि ॥ 
-यथा- 
बल्लववेधा मुररिपुमूर्तिगोपमृगा्तीकृतरतिपूरतिं । 
वाज्छितसिद्धो प्रणतिपरस्य स्यादनुकूला जगति न कस्य ॥ 
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नामस शेषो हार छत । येन च गौरी पार्वती अर्धाङ्धे धृता । यथ च गात्रे 
चम॑ गजाजिन च धृतम्‌ | येन च काम कदां मारू मारितो दग्ध । अत 
एवतेन रेन कर्मणा प्राता कीर्तियेन तादशो व सुखदोऽस्िति । उद्वणिका 
यथा--5ऽ) 55, 55, 55, ऽऽ, 55, १२५८४ || विद्याधरो निवत्त ॥ 


१२५. अथ मजङ्धप्रयात इद ~~ 

हे मुग्धे, यत्र ध ध्य आटिलघुलिकल प्रथम भवतति, ततश्चामरो युस + 
एव रूपक्रमेण शेष सपूरणैश्चरण स्थाप्यते | तद्विस्तारमाह-यथा हारो मुक्ता 
हारश्चदर्थिं सरे कियते, तथा इदमपि शुद्धदेहम्‌ । उद्वणिकामीङृत गण पदे 
शविशतिरेला क्ला यस्य तादृश युजङ्धप्रयात चतुर्भिरछुदोभि किञ्ज 
कर्तव्यमित्ययं ॥ , 

१२६ उक्तमेव प्रकारान्तरेण गाथाद्लुदसा व्यक्तौकृत्याई- 

यत्र प्रथम अषिगण दिलु पञ्चकलोऽ्थात्‌ यग्णश्चस्वार पदै पसिद्धा । 
अथ च~-यगशस्य पञ्चकलत्वात्पदे विंशति केला । एवरूप षोडशचरणेन 
स्ववुश्च्छन्दोभिप्रायेण 'वशप्यधिका तरिशत्री मात्राणा समग्रा सण्या मवतीति 
पिङ्गलो भणति ॥ बाणीमभूष्णेऽ्प्युक्तम्‌--शयदाडत्तयो गन्धकर्णक्रमेण भवेयुश्चततखो 
नर वृत्तमेतत्‌ । थुजद्धप्रयात दरिपरीतिहितोभु जङ्धाधियजस्तदा सजगाद ॥ 

१२७ युजङ्गप्रयातमुदाहर्ति- जहा ( यथा }-- 

अहो इत्याश्चयें | इय कामराजस्य मदननरपतै सेना, नागरी अतिङशला | 
राजत इति शेष । यद्रा--इय नागरी कदप॑ भूमिपते सेनेव भाति । सेनासामग्री 
माह- एतस्या पाए चरणे महामत्तमातङ्ग स्थापित । गजगमनेति भाव । 
श्रथ--एतस्या कटक्तेऽपाङ्गे तीच्णब्ाणा स्थापिता । तथेव च भ्रुवो समान 
शुद्ध धनु स्थापितमिति ॥ उद्वणिका यथा--155) ।ऽ5, ।ऽ5ऽ) ।55) 
१२२८४४८ | यथा वा [ णीभूषणे |--निशाया तम पूरवपूरिताया प्रान्ती 
-रहृस््वत्वमीप समुक्ता। अक्रस्मासमलोक्य मार्मात्के तै तदा हीयुता तोयराशे 
सुता स्यात्‌ ॥ उदवणिकापि प्रकारान्तरेण यथा---]) 55) , ऽऽ) |, 55, |, 55, 
२२८४८४८ ॥ भुजङ्ग प्रयात निवृत्तम्‌ ॥ 

१२८ अथं लदमीधरच्छद - 

भो शिष्या, यत्र प्रथम हारो गुर, ततो गधो लघु, तत कें दिगुख्गण , 
ततत पुनगैन्धो लघुरेव तदनन्मर कर्णं , तत शब्दो लघु, तथा तो तकारस्तगणो 
-उन्त्यलघुरगण इत्यथ ॥ ततोऽपि गुपर्गण्यते | एव दादशव्णाप्मक पदम्‌ ¡ उक्त 
-छणमेवोत्तरार्धन श्यष्टीकरोति --चारीति। चपर शोहा गणा रगणा 
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मध्यलधुका गणा यत्रेतद्रूप लद्मीधर इति शतव्यमिति नागराज पिङ्खलो 
मणति ।॥ वाणीभूषरेऽ्डुक्तम--द्रादरौ वणकैनिरमित सतत तद्धि लक््मीधर 
चरृ्तमाकीतितम्‌ । इश्यते यच्चठुर्नोहरेरङ्कित पन्नगाधीशवाणीविनोदायितम्‌ ॥' 
चदरजोदिलैश्चदभं रगणैरित्य्थं ॥ अ थातरे ठ॒शग्विणो' इति नामा-तरम्‌ ॥ 
अत एव छन्दोमञ्र्याम्‌--कीतितैषा चतूरेफिका खग्बिणी" इत्युक्तम्‌ ॥ 

९२६ लदमीधरमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

करिचद्ब दी कणं स्तौति- येन कर्णेन मासवा देशविशेष! भक्षिता आम्‌ 
{६ता, कानलाश्च देशविशेषा गङ्जिता + कुक्कुट अपि नि खिता + गुजरा 
लुरिठिता, व्खा वङ्धदेशा भग्ना, उत्क्ला मोटिता, म्लेच्छाश्च करतिता 
लवश खण्डिता ह्यर्थं । अत स्त्र कीतिं स्थापिता येन ख कणो जयतीति 
परय ध्येन करवा सह तव्यते ॥ उद्वणिका यथा--5, ।› 55, }» 55? ।9 55) ।9 
5 १२०८४ ध्ट || यथा वा [ शीभूषणे |-“रास्केलोकलोल्लाषसभावित 
मोपसीमन्तिनीबन्दसलालितम्‌ । राधया गीतसमुग्धयालिङ्गित नोमि गोपाख्क देवकी- 
चलबम्‌ |° खग्विणी नित्त ॥ 

१३० अथ तोयकच्छुन्द -- 

मो शिष्या , यत्र ध्रुव निरिचत चत्वार सगणा ुर्वतगणा पतन्ति गणेषु 
सोडशमात्ासु विराम कथित । तथा पिङ्गलेन भणितमुचित यत्तदिह लोके 
छान्दसिस्तोरकसिति हु-दोवर रचितमिति ॥ भूषणेऽप्युक्तम्‌-- "विनिधेहि चतु 
सगण सचिर रविक्चए्यकवर्णङ्त सुचिरम्‌ । फणिनायक्पिङ्घरस्षमणित कुर तोटक 
त्तमिट ललितम्‌ ॥› "वद तेटकमभ्धिसकारयुतम्‌! इत्यन्यत्रापि ॥ 

३१ तोटकप्दाहरति--जहा ( यथा )-- 

हे गुजर गुलराधिपते, कु्रान्मह च स्यक्त्वा चल । अपसरेभ्थं । दे बर्‌ 
चथाप्रलापिन्‌ , तव जीवनमच्य नास्ति । यदि कुप्यति कणेनरे प्र तदा रेको हरि 
कोवा हर, को बन्जधर । कुपितस्य तस्य पुरत एते देवा अपि स्थातुमशक्ता › 
किमुत त्वम्‌ । अत सरमरि वक्वुनात विखल्य महीमपि वयक्ता पलायनमेवोचित 
मिति गुजरदेशाधिपतिं प्रत्यमात्यवचनम्‌ । उद्वणिका यथा--15) (5) 115, 5) 
१२ >९४- ४८ ॥ तोटक निचत्तम्‌ ॥ 

१३२ अथ सारङ्ग ~ 

भो शिष्या , यच्चवुस्तकारष्य तगणचतुष्टयस्य सम्यग्भेदेनोक्कृष्ट सारङ्गरूपक 
ततििङ्गलेनैव ष्टम्‌ , यच्च पदेषु चरणेषु तृतीये वणं वि्नामघयुक्त न ज्ञायते 
कान्तिरघ्य ऋन्दसोऽन्योन्यमागेन प्रसताररीत्येययै ॥ भूषणे ठ-कणं ध्वज 
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घोल चामर हि चिह्न पताल षदा रुविधेहि | ख्यात तथां पिङ्गलाधीश्वरेण 
सारङ्गमेतच्चठहारषेण ॥` चतु्दीरकेण चतुर्भिस्तगशेरित्यर्थ' ॥ पञ्चकलप्रस्तारे 
<न्तलधो पञ्चक्लस्य दीरकमिति सज्ञा, वणदृत्ते ठु तद्यैव तगणसशचे्युक्त. 
एवार्थं इति ॥ 

१३२३ सारङ्मुदाहरति- जहा ( यथा )-- 

रे इति साप संमोधनम्‌ । गोड गोडदेशाधीश, तव हस्तियूथानि गजर.ज- 
बृन्दानि थक्क तु क्षण तिष्ठचित्यथं । यत॒ पाइकवृहाइ पत्तित्रातानि पल्लद्धि 
पराच्रत् युध्यन्ते । यद्वा इस्तियूथविशेषण पदातिबहुलानीति । वश्वुतस्तु कशी 
शराजध्य शरासारा वाणपरम्परास्तेषामग्रे किं दस्तिभि , किं वा पत्तिभि, कि वा 
वीरवर्गेण महाखभयससुदायेनेति ॥ उदबणिका यथा--55), ऽ8|; 551, 551, 
१२५८४ ४८ || खारज्ञो नित्रत्त ॥ 

१३४ अथ मोक्तिकदामच्छद - 

मो शिष्या, यत्र पदे चत्वार पयोधरा जगणा रुरम यमा गणा प्रसिद्धा- 
स्तत्र तरिभिरधिकाल्लयोदश । अर्थात्‌ षोडशमात्रामि पद यत्र तन्मौक्तिक्दम 
छन्दो मवति । अत्र च न पूव हारो गुरु , न चान्ते दीयत इति । समुदितमात्रा १ 
सख्यामाह--षय्पश्चाशदधिक शत्य मात्राणामिति | अयमथं --पोडशचतुष्केण 
चतु षष्टि, तत्र॒ न्तुमि सरैमीक्तिकदाम्नोऽतिशोमाकरत्वादिदमपि उत्त चतु 
श्छ दोमिप्रायेण चतु ष्टा क्लया चतुष्कीकरत षर पञ्चाशदधिकशतद्वयमात्राधिक. 
भवतीति ॥ मूषणेऽयुक्तम्‌--पयोधरमनः भवुष्कपवेदहि कलाशनर `किल-सोडश 
देष । स॒जगपतेद्धदि मौक्तिकदागषुत्तमिद शु मौक्तिकदाम ॥ 

१२५ मोक्तिक्दभादाहरति--जहा ( यथा )-- 

~ काचित्परोषितमतं का सलीमाह--दे उखि, काथो इुषैलो भूत॒ ्रासशयक्त 

एव । चणे कणे ज्ायतेऽच्छो निश्वाष । एव सत्यपि प्राङ्ृते पूवनिपातानियमात्‌ 
तरेणादीघंण कुहूरवाणा कोकिलाना खेण दुर तो वसत॒ । अथवा--कुहूरबाणा 
कोकिलाना तारेणतिदीर्घंण स्वरेण दुष्टो ऽ तो य्य तादशोऽय वसन्तः प्राप नस्मत्‌- 
अथफिवाकामो निदंय मस्माणापहारकत्वात्‌ | किं वा कान्तो वल्लभ एव 
निय , य एतादशेऽपि मधुषमये नागत इति ॥ उद्ट्वणिक्ना यथा--।5), ।ऽ।, 
5, 5}, १२०८४४८ ॥ यथावा ( णीभूष्णे | “मया तव रिंचिदकारि 
कदापि विलासिनि बम्यमनुस्मरतापि । तथापि मनस्तव नाश्वसनाय जामि कुतो 
भवतीमपहय ॥› मोक्तिकदाम निधत्तम्‌ ॥ 

१३६ अथ मोदकच्छन्द्‌ -- 

हे मुग्धे, तोयकच्छुन्दो विपरीत छत्वा स्थापय मोदकमिति दशो नामः 
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कुर । अगमं --“चतुभि सगणैरन्तयुखकैरमणैतोटकदृत्त भवति । विपरीतमा 
दिगुरुकेश्चतुर्भिर्मगणेमादक कुड इति । तदैव स्पष्टीकरल्याह- चत्वारो भगणा 
आदिगुसका गणा सुप्रसिद्धा यच तन्मोदकमिति कीतिंलुग्ध पिड्धलो जल्पति । 
भूषणे व॒ --पादयुग कुर नूपुरयुन्दरमाशु करे कुसुमद्यमाहर । सु दरि सवंजनेक- 
मनोहरमोदकड़त्तमिद परिभावय ॥ 

१३७ मोदकमुदाहरति-जहा ( यथा )- 

काचित्प्रोषितपतिका वर्षाखमयेऽपि वल्लभमनागत मत्वातिखिन्नमानष 
प्रियषखीमाहट-हे सखि, गजंतु मेघ , श्यामलोऽम्बरे, नीप कदम्बोऽपि पुष्पिते 
भवतु । किंच श्रमशथैऽपि कूजठु । अस्माक ठु पराघीन परायत्त एक एव लीव 
तस्मादेन किं पराशर ग्रह्णाठ, कं वा मन्मथो ग्हणाठु, अथवा--उमयेोर्मप्ये कोऽपि 
कीलउ कीलयतु । जडीकरोतित्यथं ॥ उद्वणिका यथा-ऽ]) 5॥, ऽ||, ॐ], 
१२०८४४८ ॥ मोदक निशत्तम्‌ ॥ 

१३८ श्रथ तरलनयनीद्लन्द - 

* हे कमलमुखि, नगणा स्व॑लघुका गणा , ताश्चतुर्गणान्कुर । एवे च द्वाद 
शापि वणांल्लघूर्छुर । प्रतिलोमगव्या प्रस्तारस्य यावत्सरवरुरर्भवति तावन्नर्बाह्य 
तरललनयनीनामकमिद त्तम्‌ । ईदश स्वलघ्वात्मक दादशवर्णपरस्तायन्तय मव- 
तीति सुकवि पिङ्गलो मणति ॥ वाणीभूप्णे ठु ~ श्विजवरगणयुगमुपनय सकुसुम- 
नगणमिह रचय । सुदति विमलतर्फणिपतिनिगदिततरख्नयनभिति ॥ 

१३६ तरलनयनीमरदाहरति-जहा ( यथा )-- 

करिवद्धक्त शिव प्रा्थयते--हे कमलवदन्‌, हे निनयन, हे हर, हे गिरिवर 
शयन, हे च्रिश्रूलधर, हे शशधरतिलक, हे च द्ररेखर, हे गलगरल, मद्यमभिमतवर 
वितर । देहीत्यथं ॥ उद््वणिका यथा--।, |||, ।॥, ॥||, १२५८४०८ | 
यथा वा [ गीमूषणे [अपहर पुरहर मम द्रमभिनवकच्ियुगभयहर । हिमभिरि- 
विदितशयनवर सुकृतसुलभ॑शशधर ॥।› तरख्नयनी निब्त्ता | 


१४० अथ सुदरीच्छद्‌ -~ 

हे खुखखि, यत्र पूवं नगणल्निलव्वात्मको गण , ततश्चामसे युर , तदनन्तर 
गन्धयुग लष्ुद्धय स्थाप्यते, ततश्चामरो गुरं , ततश्च शल्ययुग लघुद्य यदि 
समवेत, ततश्चेको रगणो मप्यल्चुको गण पादा ते इश्यते तत्सु दरीनामकनद 
पिङ्गलेन लद्ितमिति ॥ भूष्णे ठ--कुुमग धरवैरतिभूषिता चरणसगतनूपुर- 
मण्डिता । करचुवर्णलख्द्लयावता श्छुरति कस्य न चेतसि सुन्दरी ॥› भथ च-- 
तादृशी खु दरी नायिका क्य चेतसि न स्ुरतीत्यथ |) 

३ 
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१४१ स॒न्दरीमदादरति---ज्हा ( यथा )-- 
कशिवतस्वमित्र प्रयाह--शीतले दक्षिणो मारुतो वहति, कोकिल पिकोऽपे 


फोमल पञ्चम रोति । मधुकरा भ्रमरा मधुपानेन बहुस्स सन्तो भ्रमति । श्रत 
एतादृशे वसते मदयोत्छवे जाते तीय सुदरी कान्ता शलेषनिमित्त सश्रममावेगमादरा 
दधातीति । उद्वणिका यथा-]।), ऽ, ।, 5, ॥, 515, १२८४ ४८ | 
यथा वा [ णीभूषणे |[--भअघुलभा शरदिदुपुखी प्रिया मनसि कामविचैषटि 
तमीदशे । मलयम।स्तचाललितपालतीपरिमलप्रसयो हतवासर ।' सुदरी निडद्त्ता ॥ 
अथ द्वादशारपरस्तार एव कानिचिदुतत्तानि अन्थान्तरादाकष्य लिख्यन्ते । 
त्र प्रथम प्रमिताच्सच्छुन्द [ वाणीभूषणे |- 
करसङ्खिशङ्खवल्या सरखा कनक्दरयेकवलया सुभगा । 
वरवर्णिनी रसिकरेव्यपदा प्रभितात्षरा विजयते वनिता ॥ 
वनितापक्ले-सुगमोऽथं । इ्तपन्ते सगणजगणाभ्या ( सगणाभ्या च ) प्रमिता 
स्षरेति पलितोऽथं ॥ अत एष छन्दोमज्ञयौ भ्रमिता घजतरै कथिताः 
ह्‌ युक्तमिति |) 
यथा [ बाणीभूष्णे |-- 
अभजद्धथादिव नभो वसुधा दधुरेकतामिव समेदय दिश । 
अमवन्मही पदथुगप्रतिमा तिमिरावलीकवलिते जगति ॥ 
अत्रे तुरीयचरणे पादा तलधघो विकल्पेन रुरत्वमिति ॥ 
यथा वा- 
अभूतस्य शीकरमिवोदिणरती रदमौत्तिकाश्चलदरीद्धुरिता । 
प्रमिताक्षरा मुरसिपोभैणितिर्ैजसुभ्रवामभिजहार मन ॥ 
ध्रतिकरूलतागुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुखाधनता । 
अवलम्बनाय दिनिमवैरभून्न पतिष्यत, करसदसखमपि ॥> 
इति माधकाभ्येऽपि ॥ उद्वणिका यथा ॥5, ॥5, ॥5) ॥5, १२०८४ 
म्=४८ ।| प्रभिता्तय निदत्त ॥ 
अथ तविलम्बित छन्द --्रतविलम्बितमाह नमो भरौ" | 
नमे नगणमगणो, मय च मरौ मगणरगणो यन तदृहुतविलम्बितदृ्तम्‌ इति 
शेषनाग पिङ्गल आहेति ॥ 
यथा-- 
तरणिभपुलिने नबबल्सवीपरषदा स्ट केलिक्घुतृहलात्‌ । 
ढ तजिलम्बित्वारविहारिण हरिम्हं हृदयेन सदा वहे ॥ 
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यथा वा मायकाव्ये षष्ठषगं-- 
नवपलाशपलाशवन पुर स्फुटपरागपरागतपङ्कजम्‌ | 
मृदुलतान्तलतान्तमशोभयत्स सुरभि सुरभि खमनोभरे ॥7 
इति ॥ उटवणिका यथा--]); ऽ; ऽ, 55) १२०८५४४८ ॥ 
ड तविलम्बित निद्त्तम्‌ ॥ 
अथ चन्द्रवर््मच्छुन्द --"चन्द्रव्म निगदन्ति रनभे 
रगणएनगणमगणसगणैश्वन्द्रवत्माख्य बृत्तमाचायां निगदन्तीति ॥ 
चन््रवरम पिद्ित घनतिमिरे राजवत्मं रहित जनगमनै । 
इष्टवत्मं तदल कुर सरसे कुञजवत्मनि हरिव कुठकी ॥ 
उद्वणिका यथा--ऽ।ऽ, ॥| 5] ॥5, १२५८४४८ ॥ चन्द्रवर्त्म 
निवृत्तम्‌ ] 
अथ वशस्थविल छन्द -- वदन्ति वशस्थविल जतो जरो | 
यत्न जतौ जगणतगणौो अथ च जरौ जगणरग्णो भवत, तद्रशस्थविल 
चत्तमितयाचा्या वदन्ति ।॥ यथा-- 
विलास्वरास्थविल सुखानिले प्रपूर्य य॒ पञ्चमरागमुद्धिरन्‌ । 
व्रजाङ्गनानामपि गानशालिना जहार मान सहरि पुनदठव ॥ 
उडवणिका यथा--1ऽ]) 55|, ।5ऽ|, 55, १२८४ ४८ |॥ वशस्थवि 
ईनेटरत्तम्‌ ॥ 
अथे द्रवशाछ्क द -- तचे द्रवशा प्रथमाक््रे गुरोः । 
तद्र श खविलमेव प्रथमाक्तरे गुरो सवीन्धवशाप्य तगणद्वयजगणरमणाभ्या 
( णै ) दृप्त भवतीति वेदितव्यम्‌ | अथ चैतयो वशसखविलेन्वशयोरपजात 
यश्चवु"श भवन्तीति तद्भेदा सुधीभि पूर्वप्रदशितप्रक्रियया सवनीया इ्युप- 
दिश्यते । एते चोपजातिङृतचतुदंशभेदा प्रतपरस्तारपिर्डसख्यातोऽधिका 
येदितव्या इति ॥ 
इ द्रवशा यथा-- 
"देते द्रवशा्िरदीर्णदीधिति पीताम्बयेऽसौो जगतीतमोहर । 
यसिमि नधाक्लु शलभा इव स्वय ते क्सचाणुरमुखा मखद्धिष ॥ 
उद्वणिका यथा--5ऽऽ]) 55) ।ऽ।, 55, १२८४ ४८ ॥ इन््रवशा 
निव्रत्ता 
अथ वैश्वदेवीछन्द्‌ --बाणाश्वैश्छि ना वैश्वदेवी ममौ यौः | 
यन्न ममो मगणद्वयम्‌ , मथ च यौ यगणद्वयम्‌ च, यत्र बाणा पञ्च अश्वा 
सत, तैश्न्ना जतविश्रामा सा वैश्वदैपी त नामक दत्त मतीत ॥ 
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यथा- 
अ्चामन्येषा त्व विहायामरणामदैत नैके कृष्णमभ्यर्च्य भक्त्या । 
तत्राशेष्रात्मन्यचिते भाविनी ते भ्रात खपन्नाराधना वैश्वदेवी ॥ 
उद्वणिका यथा--ऽ5ऽऽ) 555) 155, 155, १२>८४=४८ | वैश्वदेवी 
निच््त | 
सथ मदाकिनी इद --ननररघयिता ठ मदाकितीः । 
या नगणद्वयरगणद्वयधरिता षा मदाकिनी त नामक इत्तमिस्यथः ॥ 
यथा-- 
बलिद्मनबिधौ बमो सगता पदजलखहि थस्य म दाकिनी । 
सुरनिदहितसिताग्बुजल्थिमा हरत जगदघ स पीताभ्र | 
धछहशरनिधिजं तथा कार्मुकम्‌; इत्यादि भाखोौ । 'अतिसुरभिरभाजि 
पुष्पश्चियाः इति माघे ॥ उद्वणिका यथा--)) ॥, ऽ।ऽ, 515, १२५८४४८ || 
मन्दाकिनी निडत्ता ] 
अथ कुसुमविचित्राछन्द्‌ --"नयसदितौ -यो कुसुमविचित्रा 
यत्र॒ नगणयगणसदितौ न्यो नगणयगणविव भवत , तल्छुसुमविचिन्ानामक 
घृत भवतीति ॥ 
यथा-- 
विपिनविहारे कुुमविचित्रा कुठकितगोपी पिदितचसि 
मुररिपुमूर्बिमखरितवशा  चिरमवताद्रस्तरलवतसा ॥ 
उद्वणिका यथा--]), ।४5, ॥), ।ऽ<; १२५८४४८ || कुसुमविचित्रा 
निचत्ता ॥ 
भथ तामरसच्छ्धन्द --“द्ह वद्‌ तामरस नजजा य `| 
हे कान्ते, यत्र नगणजगणजगणा , भथ चं यो यगणो यदि भवति, तदा 
तामरसाख्य इत्त वद्‌ ॥ 
यथा-- 
स्फुरसुषमा मकरन्दमनोश्च बजल्लनानयनालिनिपीतम्‌ । 
तव मुलतामरस मुरशत्रो हदयतडागविकासि ममास्तु ॥ 
उद्वणिका यथा--]), ।ऽ, ।ऽ) 155, १२५८४४८ | तामरसं 
निवृत्तम्‌ ॥ 
अथ मालतीद्धन्द्‌ -- “भवति नजावथ मालती जरौः । 
यत्र नजो नगणजगणो, अथ च रौ नगणरगणौ मवत सा मालतीन्दो 


अनतीत्रि 
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यथा-- 
इह कलयाय्युत केलिकानने सधुरखवोरभसारलोष्टुप । 
कुयुमङ़ृतरिमतचारुविभ्रमामलिरपि चुम्बति मालती मुहु ॥ 
कुजरचिदियमेव ध्यमुनाः इति ॥ “अपि विजहीहि दटोपगृहनम्‌' इति 
मारव ॥ उद्वणिका यथा ॥।, || 15), 5!ऽ, १२५८४४८ ॥ मालती 
निषत्त ॥ 
श्रथ मरिमालान्द --श्यो चौ मणिमाला दिना गुहवक्ते › 
यन्न प्रथम स्यौ तगणयगणो, अथ चं त्यौ तगणयगणायैव मवत सा गुहवत्र 
वडाननाननैरिङनना जातविश्नामा मणिमाल्ला तन्नामक इत्तमित्यथं ॥ 
यथा-- 
प्रहामरमौलौ रनोपलयुक्ते जातप्रतिधिम्बा शोणा मणिमाला | 
मोविन्दपदाम्जे राजी नखराणामास्ते मम चित्ते ध्वान्त शमयन्ती ॥ 
उद्वणिका यथा--ऽऽ], 155) 55], }ऽ5ऽ, १२५६४४८ || मणिमाला 
नित्रत्त ॥ 
अथ जलघरमालादन्द --“्मौ स्मौ सोचे जलधरमालाग्ध्यङ्के : 
यत्र॒ प्रथम्‌ म्भौ मगणभगणो, अथ चस वगणगुरू भवत, ततश्च गौ 
गुरुद्वय चेद्धवति । किं च--अन्धयश्चपवार , अङ्गान्यष्टौ, * अष्टाङ्योगाभिप्रायेण, 
तै कतविरति , तदा जलधरमाल। तन्नामक इत्तमियथं ॥ 


यथा- 

या भक्ताना कलिदुरितोत्त्ताना तापोच्छिच्ये जलधरमाला नन्या | 

मन्याकारा दिनकरपुत्रीकूले केलीलोला हरितिनुरव्यात्छा व ॥ 

उद्टवणिका यथा-ऽऽऽ,) ऽ], ॥5, ऽ, 55, १२-1४-४८ || अचापि 
प्रसारगत्या द्वादशाक्षर प्रस्तारस्य षण्णवत्यधिक सहस्रचवष्टथं मेदा भवन्ति वषु 
कियन्त प्रदर्शिता । 

१४२ अथ त्रयोदशाक्षरपस्तारे मायानामक न्दो लन्यते- 

हे मुग्धे, ज यत्र प्रथम क्ण्णा दुष्णा द्धौ कर्णौ गुरुद्वयास्मकौ गणौ भवत , 
ततश्चामरो गुरुरेव, तदनन्तर शस्ययुग लघुद्वयमिव्यथं । ततोऽपि वीहा दीदा 
गुरुद्वयम्‌ , ततोऽपि ग-धयुग लघुद्वय प्रकटितम्‌ । अन्ते एतद्न्ते चामसे गुर , 
हायेऽपि गुखरेव भवति । शिष्यबोधना्थं पदपूरणाथं वा चरणे मान्ानियममाह-- 
श्ुभकाया शुद्धशरीरा द्वार्विंशतिमांत्रा गुणयुक्ता यज त ता माया मायानामक चत्त 
मण पठेव्यथं ॥ वाणीमृषणे व-- कृत्वा क्णो कुण्डलयुक्तौ कुर रन धृत्वा पादं 


४६२ प्राङ्कतपगरम्‌ 


नू पुरयुक्त कुर हारम्‌ । मायाडत्त पिङ्लनागोदितमेतजानीताद पण्डितवक्नाम्बुज- 
सारम्‌ | कचिदश्या पदमत्तमयुर ` इति नामा तरम्‌ ] 

१४३ मायामुदाहरति- जहा ( यथा )-~~~ 

केश्चिप्स्वयमतिनिविण्ण स्वमित्रमुपदिशति-हे वयस्य, एतदध्थिर शरीर 
पश्य ग्रह स्दन, जाया कलत्र, वित्त धन, पुत्रास्तनया, सोदरा भ्रातर, 
मित्रमित्येतानि सर्वाणि माया । ह बैर) किंनिमित्तमाकारयसि माम्‌। अत. 
कारणादेका युक्ता कीति कुरु यदि सुज्मे जानासि ॥ उद्वणिका यथा--ऽऽ, ऽऽ, 
5, ॥,55, ॥,55 १३ >८४-५२ ॥ यथा वा [ णीभूष्णे |--उद्यद्बाधा सप्रति 
राधा मधुमासे शङ्के सकेत प्रति याता किमुदास्से | कैलिकुञ्च शस्यम्वेच्यास्त 
रहस्या प्राणत्राण भावि कथ वा बदतास्या ॥ श्या तातेति क्दतमाकर्् 
विषण्ण › इत्यादि रघो ॥ माया निडृत्ता ॥ 

१४४ अथ तारक्छन्द - 

हे रसि, स्थापयित्वा आदौ लघुद्वय, तत पदे यत्र गुरुशल्यौ, गुर अथच 
लघुद्रयमि्य्थं । पुनरपि गुखशल्यौ, ततोऽपि जे यत्‌ पूर्व गुरुशल्यद्वयसुक्तम्‌ , 
तदेवाभर देयमिति | पदा ते च रुखयुग क्रियते तच्छ दोनाम तारकमिति भष्यते | 
सगणचतुष्टयेनान्तगुरणा तारकमिति पलितोऽथं । तथा च मूष्णे-ष्यदि 
तोरकवृन्तपदे रुररेको “भवतीह तदा किल तारकवृत्तम्‌ । फणिनायकपिङ्गलवर्णित- 
मेतद्वरपण्डितमण्डलिकाद्टतचित्तम्‌ ॥' 

१४५. तारकमुदादरति- जहा ( यथा )- 

हे ससि, चूतद्चदेण नवमञ्ञरी गृहीता । किं च ( प्राङ्ते पूयनिपातानिय- 
मात्‌ ) नवर्किश्ुकवनमतिदुदर यथा भवति तथा परिपुष्पितम्‌ | यदि तस्मि-स- 
मये कान्तो दिग तर यास्यति तदा फं मन्मथो नास्ति किंवा वसन्तं एव नास्ति, 
इति सखीं प्रति नायिक्रावचनम्‌ ॥ उद्वणिका य्था], 5, ॥, 5, ॥, 5, |, 5, 
5, १३०८९४५२ ॥ यथा वा वा [ णीमूष्े |--श्चतिभारतर हदि चन्दनपड्क 
मनुते सरसीपवनम्‌ विषशङ्कम्‌ । तव दुस्तरतारबियोगपयोेनहि पारमसौ भवित 
परमाधे ॥ तारको निच्रत्त | 


१४९ अथ क दच्छद ~ 

मो शिष्या; यत्र प्रथम ध्वज आदिलघुखिकल क्रियते, ततस्तूरमादि 
गुरुलिकल ततो हागे गुर , पुनरपि तूर्यमादिगुरुख्िक्ल एव ततो हाये गुरु, 
शुनरपि शुर्रेव, तत शब्दो लशु , ततेोऽप्येकस्तकारस्तगण इत्यथ | एव पदे 
कविंशति; कला यत्र तत्‌ नागेन पिङ्गलेन कद इति हन्दोनाम जल्पितम्‌ । 
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खमदितमात्रा्ख्यापाह--सर्वैपादे [ न ] पादचवषटये न ] चतुरधिका अशीति 
कला भवन्तीति ॥ भूषणे वु-“्वज चामर मण्डित गन्धहारेण मृगे द्र्य चापि 
युक्त समुद्रेण । तदा भाविभोगीन्दरवक्तराग्जगीतेन जनानन्दकन्देन इतन कल्देन ॥' 

१४७ कदमरदाहरति- जदा ( यथा )-- 

रे कस, अह एक चल बाल इति मा जानीहि । भह तु देवकी पुत्रस्तव 
वशकाल इति बुभ्यस्व 1 जनानन्दकन्देन देवकीनन्देन तथा हीत कसो थथा हत 
एव दृष्टो निजनारीड्नदेनेति ॥ उद््वणि्ना यथा 5, 5") 5 5| 5 5 ॥ 55|9 
१३०९४५२ ॥ यथा वा [ णीमूषणे ]--त ते मनो नन्दगोपाल्बालेन 
नवीनाग्डुवादावटीचा्देहेन । सुधावीचिषनाघमिम्बाधरामरेण स्डदवदशोभाल 
सत्कान्तिपूरेण ॥ कदो नित्त ॥ 

१४८ अथ पदड्कालीदुन्द ~~ 

हे मुग्धे, यत्र प्रथम चामयो गुर, तत॒ पापगण पञ्चकल सव॑लधुको 
गण ध्रुव निधितम्‌, तत शस्यो लघु तत पश्चच्यरणगणजग्न भमगणद्वय 
स्थापय | एव च षोडशकला पदे प्रदे ज्ञायते यत्र तत्‌ पङ्कावली छन्द इति 
पिङ्ग प्रभणति ॥ वाणीमूषणे त-- पादे कुसुमरसगन्धमत शरगण्डकयुगल 
कृरूपपरुपाहर । नागनरपतिवरमाषितमुद्य॒ति इत्तममलमिह पड्कावलिरिति ॥ 


१६४ पडङ्कावलिपुदाहरति-जहा ( यथा ) 
स॒ एव जगति जात , स एव गुणयन्‌ , य करोति परोपकार हसन्ननायासेन । 
य॒ पुन पेपकार विरष्यते तस्य जननी किमिति बन्ध्यैव न तिष्ठति । यथावा 
[ णीमूषणे ]--“शारदविशदनिशामपे निन्दति सप्रति हृदयमिदामनुविन्दति । 
मन्मथविशिखभयेन निमीलति माधव तव विरहेण विषीदति |` उड्वणिका 
यथा--5ऽ, |||, }, 5, ऽ], १३>८४ ५२ ॥ पङ्कावली निचत्ता ॥ 
श्रथ अयोदशाक्तरे प्रस्तार एव कानिचिद्दृत्तानि मन्थान्तरादाङ्रष्य 
लिख्यन्ते । 
तत्र प्रथम मृगे द्रमुख छन्द -^मघति म॒गेदरमुख नजौ जयो ग ` 
यत्र नजौ नगणजगणो, अथ च जरौ जगणरगणौ भवत , ततो गो गुरुभवति 
तन्पृगेरमुख द ॥ यथा- 
गुरभुजवीर्यभर हरिं मदान्धा 
युधि समुपेष्य न दानवा जिजीवु; । 
तुधितमृगेन्द्रमुख मृगा उपेत्य 
क्वमु खलु विश्रि जीवनस्य योगम्‌ | 


९६ भ्राकृतपेगलम्‌ 


उद्रवणिक्रा यथा--|, 15, ॥॥) 515, 5, १३०८४५२ ॥ मगेद्र- 
शल निहतम्‌ । | 

अथ प्रहर्धिणीद द्‌ --श्याशाभिमनजेरगा प्रहर्षणीयम्‌ ` 

मगणनगणजगणस्गणयुरुमि , च्याशाभि रविरतिर्यत्र भवति तप्पर्धिणीड्न्दं 


इ व्र्थ | 
यथा-- 
गोषीनामधरसुधारसस्य पाने 
रु्ुङ्गस्तनकलशोपगृढनैश्च । 
आश्चयै सुखरसविभ्रमैर्ुररे 
ससारे मतिरभव्त्प्रहषिणीह | 


उड्वणिक्ा यथा--ऽ5ऽ) ॥॥, ।5}, 55) 5 १३२८४५२ 
] प्रहषिणी निवृत्ता | 
अथ सचिराछन्द --जभौ सजो गिति रुचिरा चतुपरदे " 
यत्र जमो जगणभगणौ, अथ च सजौ सगणजगणो भवत ततो गुर चतुर्भि, 
रैन भिश्च विश्रामो यत्र तद्वचिरानामक छन्द इति ॥ 
यथा-- 
पुनाठं वो हरिरतिरासविश्रषी 
परिभ मत्रजरचिराङ्गनान्तरे | 
समीरणोस्लसितलतान्तयलगो 
यथा मरत्तरलतमालभूरुद ॥ 
उद्वणिका यथा--)ऽ], 5), 5) ।5) 5) १३१८४५२ | रस्चिर! 
निड्त्ता | 
अथ चण्डी--नयुगलसयुगलगेरितिचण्डीः 
यन्नगणद्धयसगणयुगलयुरभिरयुक्त मवति तचण्डीनामक वृत्तमिति ॥ 
यथा- 
जयति दितिजरिपुताण्डवलीला- 
कु पितकवलकरकालियमौलौ । 
न्वरणकमलयुगचापलचण्डी 
पद्नखरविजनिमोगमणिश्री ॥ 
उद््वणिकां यथा--। |), ॥5, ॥5, 5 १३५८४५२ ॥ चण्डी 
निचत्ता ॥ 
अथ मज्ञुभाषिणी -ससज्जस। जगो च यदि मञ्जुभाषिणौः । 
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यतर सगणज्गणखगणा , अथ च जगौ जगणगुरू भवत , तन्मज्जुभाषिणीडन्द 
€ति } इयमेत सुनदनीति शभो 


यथा-- 
अमृतोमिशीतनकरेण लालय 
स्तनुकान्तिचोरित विलोचनो हरे । 
नियत ॒ कलानिधिरसीति वल्लवी 
मुदमच्युते व्यधित मञ्ञमाषिणी ॥ 
उद्वणिका यथा--]ऽ 15, 15 15; ॐ १३२८९४५२) 
भाषिणी निषत्ता ॥ 
अथ चन्द्रिका छंद --*ननततगुरमिश्चन्द्िका चतैमि ` 
नगणद्वयतगणयुगलगुरभिश्चद्रिका स्तषश्‌ विरचितविरतिर्भवतीति ॥ 
यथा- 
शरदगृतश्चश्चन्दरिकाच्तालिते दिनकरतनयातीरदेशे हरि । 
विहरति रभसाद्ल्लवीमि सम्‌ जिदिवयुवतिभि कीऽपि देवो यथा ॥ 
यथा वा-- 
इह दुरधिगतै किंचिरेवागमै 
सततमपुतर वणेयन्त्यन्तस्म्‌ । 
श्रसुमतिविपिन वेद दिग्यापिन 
पुरुषमिव पर पद्मयोनि परम्‌ ॥' 
इति भारवौ ॥ कचिदियमेव 'उपलिनीः । उदवणिका यथा--।), ॥|, 55, 
55}, ऽ, १३०८४५२ ॥ चिका निडत्ता ॥ 


श्रथ कलदसलछन्द -- सजसा सगौ च कथित कलस ‡ 
सगणजगणसगणा यत्र सगणयुरू च, स कथित कलहस ॥ कुजचिदयमेव 
¶सिहिनाद+ इति ॥ 
यथा-- 
यमुनाविहारकरतुके कलहसो बजकामिनीकमलिनीक्रतवेलि । 
जनवित्तहारिकलकण्ठनिनाद्‌ प्रमद्‌ तनोतु तव नन्दतनूज ॥ 
उध्वणिका यथा--1।5, 15), ॥5, ॥5) 5, १३०८४५२ | कलहसो 
निवृत्त ॥ 
अथ प्रगोधिता छद --“खजसाजगो च भवति प्रओोधिताः 
सगणजगणसगणा ; अथ च जगो जगणयुरू यत्र भवत , तत्मबोधिताद्वन्द, ॥ 


४६१ ्राकृतपेगङम्‌ 


यथा-- 
शयिता मृषा चदलमानगिद्रया रतिकेलिकुञ्निलये विलासिनी | 
मुरवैरिणा वबदनचुम्बनादिना स्मितमाततान सपदि पर्ोधिता ॥ 

उद्टवणिका यथा--1 ऽ, ।६।, ॥5, ।5), 5, १३२८४५२ ॥ प्रबोधिता 
निदत्त ॥ 
अत्रापि प्रसारगव्या त्रयोदशाक्तरस्य दिनवप्युत्तरशतमषौ सद्लाणि ऋ 
मेदा । तेषु शियन्तो मेदा उक्ता । शेषमेदा खुधीमि प्रस्तार्याकारासस्वबुद्धितो वा 
सूचनीया इति ॥ 

१५० अथ चतुर्दशाद्घरपरस्तारे वसन्ततिलका छद्‌ - 

भो शिष्या, यत्र प्रथमो गण क्ण ॒पतति, जगणो मध्यगुरको गणो 
द्वितीय , ततस्तुरद्ग सगण , पुनश्च सगण एव, तथा पादे यश्च श्रादिल्छरय 
गणश्चेवय्थं । एव यन चतुरश्र पद्‌ मवति सा फण्निोक्ृष्टा वसततिलकोत्त 
ताद्धेका विदग्धा सुरता सुकरवी द्रष्टा पठतीति ॥ कुत्रचिदियमेव सिंहोदधता ॥ 
वाणीमूषणे ठु प्रकारन्तरेणोक्तम्‌--कणस्फुरप्कनकङ्ण्डलमण्डिता या भावान्विता 
चरणसगतनूपुरभी । गन्धान्पिता सुरसना बवलयायनद्धा कता वसन्ततिलका 
मुदमातनोति ॥› कान्तापक्ते ्पष्टोऽथं ॥ 

१५९१ वस ततिलकामुदाहरति-जहा ( यथा }-- 

केपूरमजरीसारकरस्थ कपूरमञ्ञगीवणनपर विदूषक प्रति राज्ञो वचनमिदम्‌ ॥ 
ये लोकास्तस्यास्तीदणेन चल्लुषल्िभागेन कयक्ेण दृष्टा वीक्िता , ते कामचद्र- 
मधुपञ्चनैरमारणीया जाता , येषु पुन निपतिता सक्लापि इष्टि ) ते तु तिलाज्ञलिदान- 
योग्यासिष्ठन्ति पूर्वमेव मरता इत्यर्थं । «इवणिका यथा--ऽ5, ।5}) 115, ||5, |ऽ५, 
१४०८४५६ ॥ यथा वा [ णीभूष्रण |--शमो करेण पुलकाङ्करदन्तुरेण 
सस्मेरमामृशति कुम्भभिभाननस्य । रोम।श्चिताश्चितश्कचान्तचल।ञलाया पाया 
पातरलमील्तितमम्विकाया ।॥` वत्न्ततिलका निषत्ता ॥ 

१५२ अथ चक्रपदच्छु द -- 

हे युग्वे, यत्र सुखे आदौ चरणगणो भगणो रुर्वादिगणो यत्र पतति, ततश्च 
सखापय, पुनरपि द्विजवरथुगल्ञ चवुलंधुकगणद्वयम्‌ , ततश्च यन्न॒ करतर सगणो 
गुर्वन्तगणो यत्रैव पदे पदे प्रतिचरण ज्ञात , तच्चक्रपद वृत्तमिति फणिपतिर्भणतीति 
पव सभणेति । भूषणे ठ॒ प्रकारा तरेण लक्षण लच्चितम्‌--“दुण्डलकलितनगणमिह 
तर( ? )तय॒गन्ध्कुसुमरसविरचितवलयम्‌ । चक्रपुरगपतिवरपरिगणित ष्रोडशक 
लमतियुललिंतभणितम्‌ ॥ आदावन्ते च गुणद्वयम्‌ , मध्ये दादशलघरुमि पिण्डता 
वर्णै्ुर्दशसमकः, षोडशकर्श्चरणो यत्रेति फलितोऽर्थ, ॥ 
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१५३ चक्रपदसमुदाहरति-जहा ( यथा )- 
प्राङते पूवनिपातानियमात्लङ्खनोपमनयनयुगलेन वराद्युशक्टा चा्कनकलता- 
सुषरमायुजयुगा । अथ वा--युनयुगे चारक्नकलताया! सुषमा यस्या । अथ च~ 
फुल्लकमलमुखी गजवरगमना मत्तगजराजगामिनी रमणी विधिना कस्य सुकृतफल 
सष्टा ॥ उद्वणिक यथा--ऽ], ॥।|, |॥, ॥5, १४>८४=५६ | यथा वा 
[ णीमूषणे ]--ुन्द्रि नभसि जलद्चयख्चिरे देहि नयनयुगमतिघनचिङ्करे । 
मानमिह न कुरु जलधरसमये किं तव भयति हृदयमिदमदये ॥> चक्रपद 
निडत्तम्‌ ॥ 
यथ चतुदंशा्घरपरस्तार एव कानिचिदढत्तानि लिख्यन्ते | 
तत्र प्रथम बाषन्ती छद --मस्तो मो मो गौ यदि गदिता बासन्तीयम्‌ः । 
मगणतगणनगणमगणेयुरद्ययेन च वास तीक्कन्द ॥ 
यथा-- 
भ्राभ्यद्मज्गीनिभरमधुराल पोद्वीते 
भरीखण्डद्रिरदूभुतपवनैम दान्दोलला | 
लीलालोला पल्लवविलणद्धस्तोल्लाषि 
कसारातो व्यनि सदशी वासन्तीयम्‌ | 
उद््वणिका यथा--ऽऽऽ, 55}, ||}, 555, 55, १४८४ ५६ ॥ 
अथासबाधाङद्‌ -भमोगोगोनोम शरनवभिरसवाधाः | 
यत्र पूवं मगणस्ततो गुखद्यम्‌ ततश्च नो नगणद्वयम्‌, अन तर सगणो भवति, 
रार पञ्च, तेन पञ्चभिर्न॑वमिश्च यन विरति्भवति तदसवाधाङनब्द ॥ 
यथा- 
वीर्या्नो येन प्यलषति रतिरषाक्चिपे 
दैव्ये द्रे जाता धरणिसििमस्बाधा । 
ध्मस्ित्यथं प्रकटिततनुरभ्य््य 
साधूना बाधा प्रशमयनु क्सारि ॥ 
उद्वणिक्रा यथा-ऽऽ5, 55, 1, ॥, 555, १४८४१५६ | असनाधाः 
नेच्त्ता ॥ 
अथापराजिता छन्द --ननर्सलघुगे स्वरैरपराजिताः । 
नगणर्गलरगणसगणलघुगुरुमि स्वरे सप्तमि कतविश्रामापराजञिता ॥ 
यथा-- 
ध्दनवधियुजप्रतापक्तास्पदां 
यदुनिचयचमूर फोरपराजिता । 


५, 
६८ प्राक्ृतपगलम्‌ 


व्यजयत सम॒रे समस्तरिपुत्रज 
स जयति जगता गतिर्गरुडष्बजं |} 


उडवणिका यथा--।|| ॥॥, ऽ}, ॥} |; 5) १४०८४५६ || पर 
जता निचरा ॥ 
अथ प्रहरणकलिका छन्द --"ननभननलल्गिति प्रहरणकालिकाः | 
नगणद्रयभगणनगणलघुगुरमि प्रहरणकलिकाद्न्द ॥ 
यथा- 
व्यथयति कुसुमप्रहरण कलिका 
प्रमदवनभवा तव॒ धनुषि तया । 
विरहमिपदि मे शम्णमिह ततो 
मधुमथनशुणक्मरणमविरतम्‌ ॥ 
उदवणिका यथा--]।) ।|, 5 ||} |, 5, १४>८४५६ | प्रहर 
कलिका निदत्त ॥ 
अथ लोलाङन्द -- द्वि सतच्छिदि लोला म्सौ म्भो गौ चरणे चेत्‌ | 
यहि चरणे द्वि सतच्छिदि सतभिश्छेदयुक्ते भ्लो मगणसगणो, अथ च म 
-मगणभगणी, ततश्च गो गुरू भवत , तल्लोलानामक छद ॥ 
यथा-- 
मुग्धे योवनलक्मीविदुद्धिभ्रमलोला 
्रैलोक्यादमुतरूपो गोबिन्दोऽतिदुराप । 
तद्र दावनक्ञ्े रुद थज्गपनाये 
श्रीनाथेन समेता स्वच्छन्दं कुरकेलिम्‌ | 
उदवणिका यथा--555) ॥5) ऽऽऽ, 5] 55, १४>८४ ५६ || लोर 
"इनिषृत्ता ॥ 
अथ नान्दीमुखी छद -छवरभिदि यदि नौ ती च नान्दीमुखी गोः । 
यदि स्वरे सप्तभिभेदोऽवच्छदो यत्र ताश्ये चरेनौ नगण, अथ चतं 
-तगणो, ततश्च गौ गुर भवति यत्र, त नान्दीमुखी छन्द ॥ 
यथा-- 
सरसवगकुलालापना दीमुलीय 
लहरिथुजलयाचारुफेनरिमतश्री । 
मुरहरक्लयासत्तिमासाद्य किं तै 
प्रमुदितदहृदया भानुजा दृ्यतीई ॥ 
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उडवेणिक्ा यथा--]]), 1], 551, 55), 5, ऽ, १४५८४५६ || नान्दी- 
मुखी निचृत्त ॥ अत्रापि प्रस्तारगत्या च्तुरदशात्तरस्य चतुरशीत्यधिकानि 
तरिरातानि षोडशसद्लाणि च भेदानाम्‌ | तेषु च्यन्तो मेदा प्रदशिता । 
शेषमेदा सुधीभिराकरत स्वमध्या वा प्रत्तायं श्वयमूहनीया इति दिक ॥ 


१५४ अथ पञ्चदशाक्तरपरस्तारे भरमरावली छन्दो लच्यते-- 

मो शिष्या, यत्न करै पमि सगणेरुवन्तगणैविशेषेण लन्ध वर रचन यत्र 
तत्‌ मनोहर छन्दस्यु [ उत्तम ] रनमाचार्या प्रभणन्ति | अथ च~ यत्र गुरवः 
पञ्च, लघवो दश, तदेतादश छन्दो भ्रमरावलीति रचित पिद्धलेन प्रसिद्ध कवा 
स्थापितम्‌ } इदानींतनैयचा्यैरिति ॥ वाणीभूषशे ठ~--श्युजसगतशङ्कयुगा वलया- 
कलिता करपुष्पसुगन्धवती रसना खचिरा । कनकद्वयनूपुरचाख्तरा जयति भ्रमरा- 
बलिका श्ुजगाधिपदुलंलिता ॥* दितीयोथै स्पष्ट, ॥ 


१५५ भ्रमरावटीमुदाहरति--जहा ( यथा ) 

कथिद्धक्त शिव प्रार्थयते-हे चन्द्रकलाभरण चन्द्रशेखर देव, यदि तव 
दुरितगणहरणः पापसमूहविनाशक्थरण (१) शरण प्राप्नोमि, तदा लोभे 
मनस्यक्वा भवन गृह निरन्नरं परिपूनयामि । अतो मह्य तादृश सुख देहि हे रमण 
निष्यविहारशील येनाह चरिविधशोकविनाशमना । स्यामिति शेष ॥ यथावा 
[ णीभूषणे [--“उखि सप्रति क प्रति मोनमिद विदित मदनेन धनु सशर स्वकरे 
निदितम्‌ । नतिशाछिनि का वनमालिनि मानकथां रतिनायकसषायकदु खपुपैमि 
इथा ॥' उद्वणिका यथा--5) ॥5) ॥5, ॥5 ।5, १५.४६० |} 
भ्रमराबली निष््त | 

१५६ अथ सवरुरसारङ्गिकाछन्द -- 


भो शिष्या; यच कणां द्विगुस्वो गणा सप्त दीयन्ते, श्रन्ते एको दाये 
गुरुमान्यते पूज्यते । अभ्यहित क्रियत इत्यं । एव पदे पञ्चदशापि हारा गुरो 
यत्र तत्ारङ्किकान्द इति ज्ञातव्यम्‌ | तत्र शिष्थव्युत्पत्तिसिद्धये पादपूरणा्थं बा 
मात्रानियममाह--यत्र पदे गुरूणा द्विगुणाभिप्रायेण श मात्रा प्रत्ता, तदद्धोगि 
राजो जल्पति एव छन्द" क्रियते कीतिरपि तेन ग्यते । किं बहुना--यच्छरत्षा 
त्वा मस्तक कम्पते || एत्या एव अ्र-थान्तरे लीलाखेल इति नामान्तरम्‌ ॥ तथा च 
छन्दोमञ्जयाम्‌--“एकन्यूनौ विच्युन्मालापादौ चेल्लीलाखेल › इति ॥ 

१५८ सारङ्गिकामुदादहरति- जहा ( यथा )- 


कश्चिदूबन्दी कस्यचिन्नरपते सम्राममुपवर्णयति--यत्र योधा म वर्चितकोषा 
सखतोऽत्र एव वीररसावेशेन मत्ता, अप्पाअप्पी अहमहमिकया गर्विता साहकारष् 


भ) 
$© प्राक्ृतपगर्म्‌ 


जाता । कीश्शा । रोषेणार्तसर्वगात्रा , तदनन्तर तादशसम्रामे शल्य भस्ला 
श्वायुवविशेष्रा उत्थापिता । अथ च-इस्तिगरृथानि गजसमूहा सज्ञीभूतानि । अत 
एव सचरज्चतुरङ्बलपदेन भूमि कम्पिता । किं च तदशसकुलीभूतसमरसीमनि 
सभे शरा शूग-तर प्रति ्दाण, देहि व्यज, प्रतीच्लस्वः इन्यादि सभ्रामसपादक 
वचन जल्पन्ति - इति । यथा वा--पायाद्रो गोविद कालि दीकूलक्तोणीचक्र 
रासोल्लासक्रीडद्धोपीमि खार्धं लीलासेल । मदाकिन्यास्तीरोपाते स्वैरकीडा 
भिलोलो यद्रहेवानामीश स्ववश्याभि खेलन्तीमि । उडवणिका यथा--5ऽ5, 
5, 55) 55) 55, 5, १५२८४ &० | यथा वा--'मा काते परचृध्या-ते 
पर्याकाशे देशे स्वाप्वी [ कान्त वक्र चर्त पूणं च द्र गत्वा रात्रो चेत्‌ । जुल्ताम 
प्ारश्ेत्ेतो राहु करर प्रादात्त्मादुम्रन्ते हम्यैत्याते शय्यैकान्ते कर्तव्या | ` इति 
व्योतिषिकाणा काठ्परिमाणसूचकमुदाहरणमिति ॥ सारङ्किका निदृत्ता ॥ 


१५८ अथ चामरच्छुद्‌ -- 

हे कामिनि, चामरस्य छ दसछ्लच धिका विशतिखगो विशतिभां ता पदे भवन्ति । 
तत्राष्टौ हारा गुरव , शरा लधवस्ते च सत, स्थागे स्थाने निमला ह्यन्ते धत्रेति 
नियम । नियमान्तरमाह--आदअ तदहारसार आयान्तयेोरचसे गुर सारो यत्रैव 
रूपाणि पञ्चदशा्तराणि पदे ज्वायन्ते, तपिद्धलेन नागराजेन चामरमिति कदो 
भण्यत इति योजना ॥ भूषणे ठु प्रकारातरेणोक्तम्‌--हारवत्ययोधरत्रय निधाय 
सुद्र चामरथ्वजेन मण्डित विधाय चामरम्‌ | इत्तराजमेतदेव नागराजमाषित 
पण्डितावल्लीविनोदकारि चारमाषितम्‌ ॥ पएतघ्ैव अन्थातरे ( छदोमञ्लयां ) 
तूणकमिति नामान्तरम्‌ ॥ 

१५६ चामरमुदाहरति-जहा ( यथा )-- 

क्चि्कषिरदेवासुरसम्राममुपरवर्णयति--मो योधा सभया , भटिति सजीभवत । 
यतो वाद्यानि इडिण्डिमतूर्यादीनि गन्ति तत्दणे योषास्तसर्वगात्रा पूर्वत । 
भीषणा श्रतिभयानका दानवा किंच धावित्वा श्रागप्य सं्ग॒ पातयित्वा चलन्ति । 
-समराङ्गण इति शेष । अत एव वीराणा पादेन मूतला तभूमीतलमध्ये नागराज 
शेषोऽपि कम्पितोऽभूदिति ॥ यथा वा [णीभूषणे |--रासलास्यगोपकामिनीजनेन 
येलता पुष्पपुञ्ञमण्जुढुञ्मध्यगेन गलता । त्ालनृष्यशालिगोपबालिकाविलासिना 
माधवेन जायते सुताय मन्दहासिना |} उडवणिका यथा--ऽ) ऽ ऽ ऽ ऽ 5! 
इ] ऽ, १५.१९४ ६० चामर निब्त्तम्‌ ॥ 

१६० अथ निशिपालद्धं द - 

हे सखि, पूवं हार गुर धार्य तततछ्ञय शय । लघुत्रयमिवयर्थः ! दहिष्णि 
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यरि अनया परिपाट्या त्रयो गणा शुवादि त्रिकला । पञ्चकला इत्यथं । 
सन्ते पञ्च [ गण `] कलगणत्रयावसाने रगण मध्यलघ्चके पञ्चकलमेव गण कुर ॥ 
तवाक्ञरनियममाह--अत्र छन्दसि पञ्च गुरव , पञ्चद्धिगुणा [ दश | लघव । 
पदे ] पततीति शेष्र ! मात्रानियममाह--हे च द्रसुखि, एप्थ निशिपालनाग्नि 
चत्ते विशतिलशरुमाला (कला ) तदेतन्निशिपालाख्य छन्द कविषु वरो 
महाकवी द्रसपं पिङ्कलो भणतौति ।} वाणीमूषरे त॒ प्रकारा तरेणोक्तम्‌-- तालशर 
रज्जञधरर्नवरसु-दर भापयुततालगतमन््यक्रृतचामरम्‌ । शुद्धमतिनागपतिष्दयङ्ृत 
सगम बृत्तनिशिपालमखता्ति हदयगमम्‌. ॥ 

१६१ निशिपालमुदाहति--जदा ८ यथा }-- 

कृशविदूब दी समरमुपवणेयति-युद्धे समरे भया योधा मूमो पतन्ति, उध्थाय 
पुन्टंगनिति च ] श्रभ्यमि्रमिति [ शेष | ततश्च ताद्शमहावीराहवे सक्लोऽपि 
वीरवर्मं॑स्वगमना सखनभिमुल खङ्धेनैव धारातीर्थाशया हन्ति । अतश्च न कोऽपि 
हि पलायित । अथ च वीरैस्तीदणफला शया बाणा कर्णे गुण कृत्वा कणान्ताङ्ष् 
रिञ्जिनीक काक विधायापिता ] परेध्विप्यथीत्‌ | इत्थ बाणपातनेनैव तथा दश 
योधा दशसख्याका समय पदेन चरणेन सह कषपिया कतिता । ख्णएडश कता 
इत्यथ | उट्वणिका यथा-उ), 5, ऽ।॥, ऽ}5, १५>८४-६० ॥ थथा 
वा [ णीभूषणे ]--"च द्रसुखि जीवि वाति मलयानिले याति मम॒ चित्तमिव 
पाति मदनानले । तापकरकामशरशल्यवरकीलित मानमिह पश्य नहिं कोपमतिशी- 
{लित्तम्‌ ।' निशिपालो निवृ ॥ 

१६२ अथ मनोहस छ द - 

भो शिष्या, यत्रादौ हस्त सगणो गुर्वन्तगण ततो नरे द्रदय नगणद्वय 
दीयते, अनन्तरमेको शुर । तक्कद्‌ तदनन्तरम्‌ । कादल्वेवि काहलद्वय लघुद्वय 
क्रियते, ततो गुर स्थापयित्वा गन्ध॒ च लघुमपि स्थापयिवेष्यथं । तथा--अन्ते 
यत्र हारो गुर खथाप्यते तन्मनोद्छमिति प्रसिद्ध छद मङ्गलेन जल्पितमिति 
जानीत ॥ वाणीमूषणे तु---"खगण विधाय पयोधरद्ययुन्दर भगण ततो विनिधाय 
नचामरतोमर । मनहशदृत्तमिद्‌ च पञ्चदशाक्तर भणित भुजगमनायकेन मनोहस्म्‌ | 

१६३ मनोहसपुदाहरति--जहा ( यथा }- 

काचिद्रस तथुपवणयन्ती परोषितपतिका निजसखीमाह--हे सखि, यत्र पुषता 
किश्युका अशोक्राश्चम्पका वञ्जुलाश्च । वसते पुष्पिता इति । किंच--सहकारके 
सरगन्धलुञ्धा भ्रमरा । ववत इति शेष । अथ च--वहति दत्तो दक्षिणो वात 
मानाना मज्जन ; अतश्च मधुमासो वख त, समागतो लोकलो चनरञ्जन ॥ यथा 
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वा [ णीमूष्णे --नवमञ्ज॒वज्लुलकरुञ्ञवूजितकोकिले मधुमत्तचञ्जलचश्चरीकटुलाः 
कुले ! समयेऽतिधीरमीरकम्पितमाने किसु चण्डि मानसनोरथेन विपिद्यसते ॥> 
उद््वणिका यथा~~॥5, 15|, 15] < |) 5, 1; ऽ, १५८४ == ६० ।। मनोहसो 
निदत्त ॥ 

१६४ अथ मालिनी इन्द -- 

मो शिष्या, यत्र प्रथम परमतिप्रसिद्ध परमो द्विलष्वात्मको गणस्तादशै- 
मि परमै प्रसिद्धम्‌, रखसहित श््धारादिरससदहित मालिनीति नाम तदरत्त 
सरसम्‌ । अत एव चित्तमध्ये निहित इन्द फणी द्रो भणतीति । कीदशम्‌ । 
वीअ उमोणिबद्ध परम्रिकानन्तर यदिद्रतीयस्थान तत्र मोनिबद्ध मगणेन गुरुत्र- 
यात्मकेन गणेन निबद्धम्‌ । पुन शरो ठु, ततो शुख्युत ततोऽपि गधो लघु 
तस्याप्यते कर्णेन द्विगार्वात्मकेन गणेन नित बद्ध खयुक्तमिव्यथं ॥ मूष्णे तु-- 
प्रकारान्तरेण लक्तितम्‌-- द्विजङुयुमसुरुपा कर्णतारङ्कयुक्ता कनक्वलयहार्मण्डिता 
युक्तशङ्खा । सुललितरखनासौ नू पुरश्रीसमेता हरति रसिकचित्त मालिनी 
कामिनीव [} कामिनीपक्तेऽथं स्पष्ट || नगणद्यमगणयगणयुरमयुक्त॒वसुस्वरङृत 
विराम मालिनी इृत्तमिति फलितोऽथं ।। अत एव छन्दोमज्ञयाम्‌- ननमयययुतेयं 
मालिनी भोगिलोके › इष्युक्तमिति ॥ 

१६५. मालिनीमुदाहरति--जहा ( यथा ) 

काचित्परोषितपतिका सखीमाह-हे हन्ने नीचसखि सबोधने | ज्ञे हण्डे 
हलाह्वाने नीचा चेटी सखीं प्रतिः इत्यमरनिर्दशात्‌ । मलयवातो दक्षिणानिल 
बहति । अत॒ एव हन्त इति खेदे । कम्पन्ते गत्राणि । अथ च कोकिलालपम धः, 
भवणर भ्र हन्ति पिकपञ्चमस्वरप्रब ध कण॑रन््र मिनत्तीत्यथं । किंच दशु दिज्लु 
अरमरन्नकारमारा भुय तै | श्रत एव जातबलश्चण्डोऽतिकगरोराशयश्चाण्डाल् इव 
मांसे मारात्मक कामो हन्ति हात मा मिविशेष । न्तीति वीप्या निदैयत्व 
मेतस्य मदनस्य सूचितमिति भाव ॥ यथा वा [ णीभूषणे |--(नयनविगलदखु 
खोतसा कष्यमाणे नवक्रिषलयतल्ये ह त सुपा भ्रगा्ी । प्रबलमदनबाधालोल 
दोर्व॑ल्लिरेषा विरहजल्धिपार गन्तुमभ्यस्यतीव ॥› उद्वणिका यथा--।, ||, ॥ 
555) |, 55, | 55, १५८४ ६० ।। मालिनी निच््ता ॥ 

१६६ अथ शरमद्वुद्‌ ~ 

भो, सुप्रिया सुतरा प्रिया शिष्या, प्राकृते पूर्वैनिपातानियमात्‌ फणि 
गणाना पत्रिना (व्या) पिङ्गलेन कथित तच्छुरभाख्य छन्द ¡ कीदशम | यत्र 
सुप्रियगणो लघु दयाप्मको गणो रषयुगेन लघुदयेन सुदित, पूवै भणित परित + 
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तथा--्रिह्‌ दरौ सुप्रियगणौ रखयुगेनैव सहितौ कार्या तत॒ करतल सगण पदे पदे 
प्रतिपद लग्व | यत्र चैव प्रकारेण पदे पदे चतुश्चवुष्कला गणा सुतरा हिता, 
तादश चच शरभनामकमिति । भूषणेऽपि--द्विजवरत्नि ( १ ) तयकलितमिह 
सगण कलय शरभमतिरतिरतिकरणम्‌ । कविवरसक्रलद्दयक्तहरण फणिवरनरपति- 
वद्नविहरणम्‌ ॥ 

१६७ शरभमुदाहटरति- जहा ( यथा )- 

कथितक्कामुक कामपि कामिनीमुपवर्णयति--तरलकमलदलसदशनयना शरःस- 
मयशशिसुसहशवदना मदकलकरिवरसालसगमना इय रमणी येन सुकरृतफलेन 
पुण्यपुञ्ञेन स॒ष्टा कि तप्युङ्कतपफलमिति न जानीमहे । इति वितर्वालकार ॥ 
यथा वा [ णीभूषणे |--अमलक्मल्दलखुचिधरनयनो जलनिधिमधिफणिपति- 
फणशयन । दनु जविज्ञयसुरपतिनतिसदितो हरिरपहरतु दुरितततिमुदित ।। 
उड वणिका यथा--])) }|, |, ।! |, |}, ॥, 5 १५८४ ६० | इदमेव 
मन्था तरे शशिक्लेति नामा तरेणोक्तम्‌ । शशिक्लापि रस & नव £ रचितविर- 
तिश्चेत्‌ , तदा खमिति नामान्तर लमते । तथा च छदोमज्यामू--क्चगियमपि च 
रसनवरचितयति ` इति । यथा--'अपि सहचरि रुचिरतरगुणमथी म्रदिमवष्ठतिर- 
नपगतपरिमला । गिव निवसति लसदनुपमरसा सुमुखि मुदितदनुबदलनदये ॥7 
उद्वणिका यथा--], |, ॥, & ॥, |} |, ॥) 5 €, १५ ५४६० | इय 
मेव च यदा वसु ८ सुनि ७ यति तदा मणियुखनिकर इति सन्ञान्तरं लभते । 
तदुक्त तत्रैव वसु ८ सुनि ७ यतिरिति मणियुणनिकर ॥ यथा--नरकरि पुरवतु 
निखिलसुरगतिरमितमहिममरसहजनिवसति । अनवधिमणिगुणनिकरपरिचित 
सरिदधिपतिरिव धृतततुविभव ॥° उद्वणिका यथा-)), ॥, ॥, ॥, ८ |, ॥, 
॥, | >, १५८५४६० ॥ एतौ च यतिकृतो शरममेदौ प्रकृतिप्रस्तारसख्याया- 
मेवावग त-याविति ॥ शरमो निद्र ॥ 

अारस्मिन्नेव प्रस्तारे कानिचिदुवृत्तानि भन्थान्तरादाङ्ष्य लिख्यते । 
तत्र प्रथम्‌ विपिनतिलक छ द --"विपिनतिलक नसनरेफयुग्मै भवेत्‌ | 

नगणक्ठगणनगणरगणयुगलैगिपिनतिलक चत्त भोदिति ॥ 

यथा-- 

िपिनतिलक षिकसित वघन्तागमे 
मघुक्ृतमदैमधुकरे कणद्धिद््तम्‌ । 
मलयमसख्ता रचितलास्यमालोकय- 
न््रजयुवतिभिविंहरति स मुग्धो हरि ॥। 
३१ 
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उदवणिका यथा--।|), ॥5ऽ, ।||; 515, ऽ}5, १५.>९४-=६० | विपिन- 
तिलक निव्रत्तम्‌ | 
श्रथ चद्रलेा हन्द --प्रौ मो यौ चेद्धपता सप्ता्टकैश्च^्लेखाः । 
यदि प्रथम म्रौ मगणसरगणो भयत, ततो मो मगण , ततश्च यौ यगणै भवेता 
सतष्ठकैवर्युपिरतिश्च मवेत्‌ , तदा च द्रलेखा त नामक दृत्तमिद्यथं ॥ 
यथा- 
ध्िच्छेदे ते मुरारे पाण्डुप्रकाशा कृशाङ्खी 
म्लानच्छाय दुकूल न भ्राजते बिभ्रती सा। 
राधाम्भोदस्य गम लीना यथा चन््रलेखा 
किचार्ता त्वा स्मरन्ती घते ध्रुव जीवयोगम्‌ ॥ 
उद्वणिका यथा--ऽऽऽ) 515, 5५5; 155, ।ऽ5, १५८४ ६० ॥ 
न्व ध्रलेखा नित्रा ॥ 
अथ विन द्धं द्‌ -¶्चित्रानाम छु दशि्चित्र चेन्नयो मा यकरौः। 
तव्चिच्ानामक चित नाप यस्य यत्र त्रयो मा मगणत्रय यकारौ यगणद्वय च 
यतर मवैत्तफथितनामद्वय छं दौ मवतीति ॥ 
यथा- 
गोपालीरील!लोला यद्रक्कलि दात्मज।-ते 
सेल युक्ताहाररए्यखग्लसम्मूर्धचि्ा । 
कसारातेमूर्तिलद्रमे हृदि क्रीडन्तीय 
कोऽन्य स्वगं मोच्तो वा स्याद्धियते तन जने | 
उटूर्वाणका यथा--ऽ55ऽ) 555, 5559) ।55, 155, १५ ><४ ६० | 
अतापि प्रह्तारगत्या पचदशाक्तरस्य द्ा्निंशस्सहलाणि सततशतान्यष्य्यत्तराणि 
३२७६८ मेदा । तेषु भिय तो मेदा प्रोक्ता । शेषमेदास्तीच्णशेमुषीकैराकरान्निज 
बुद्धया वा प्रस्ताथं सूचनीया इत्युपरम्यते ॥ 
१६८ अथ षोडशाक्तरपरस्तारे नाराचङन्दोऽभिधीयर्त-- 
मो शिष्या, यत्र नरेद्रो जगणो गुरुमध्यमो गण शबलध्ित्रितो वरते । 
तथा च सुपणा रगणो लघुमव्यमो गण वेवि सुपणौवेव दौ गणौ दृश्येते ना य इति 
नियम 1 पकश्चदठम्कनोऽथाद्गुरमध्यो जगण एव । ठामपञ्चमे प्रकते पूर्वनिपाता 
नियमात्‌ पञ्चमसखयाने नायको देय इत्यथं । तदान गणान्तरनिराघार्थम्‌ । सगणस्य 
पञ्चकलत्वादिति भाव । एव गणपञ्चकेन पञ्चदशाक्तराणि, ततश्च हारो गुद, यथा 
स्यात्तथा सारभूतोऽन्ते यस्य पतितो वरत॑ते। एतत्‌ प्रसिद्ध नाराचनामकम्‌ । कलाश्चतल्ल, 
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सविशतय पदे य चरणद्ितचतुविशतिकलात्मकभिद छन्दं फणीन्द्रो जल्पति ॥ 
तत्र लघुगुरुनियममाह--ग धनङ्कञहए गन्धवक्रयलधुगुवों क्रमेणाष्टक यत्रेति । 
तथा च--अनैवाष्टात्तरप्रस्तारपरस्तोऽभिधीयमाने प्रमाणिकान्दोलदणे-- "लहरर 
णिर्‌ ता पमाणि अह अक्खरा । पमाणि दूण किञ्जर, णराड सो भणिञ्जए ॥' 
ह युक्तम्‌ । तदत्र धिहावल्लोकनन्यायेन सचारणीयमिति ॥ बाणीभूषये द प्रकारा 
न्तरेणोक्तम्‌- “जेन नायकेन छुरडलेन यद्विभूषित पयोधरेण वीणया शरेण 
प्तिणाङ्कितम्‌ । नराचदृृत्तमन षोडशा्षर समीरित मनीषरिपण्डलीहित फणी द्र 
प नगोदितम्‌ ॥` इदमेव अन्था तरे पचचामरमिति नामान्तरम्‌ । अत एव 
छुनदोमञ्धर्याम्‌--्रमाणिन्नपदद्य बदति पञ्चचामरम्‌ इत्युक्तम्‌ ॥ 


१६६ नराचमुदाहरति-जहा (यथा) -- 

कश्चिद्ब दी सङ्गामङ्खणपनुपणयत्ति-योघा सुभयश्चलन्ति समरभूमावितस्तत 
सचरन्ति । कीदशा । शबरृणामहिताना कोभ । पुन रणकमाँप्रसरा › रणक- 
मए्यधिका वा । ततश्व कृपाणबाणशल्यमल्लचापचक्रषुद्वराश्चायुधवि शेषाश्चलन्ती 
प्यनेनैगायय । पुन कीदशा भय । पर्वताकाररौमारणाथं योधार समन्ता 
्र्तलीभूय धारन तव्सनयल्गायु पण्डिता अतिदन्ता सादिन इत्यर्थं । पुन 
मरकृते पूर्वनिपानानियमात्‌ द्-तदष्टप्रङ्ृषटो्या तथा सेनया ध्वजिन्या मर्डिता ॥ 
यथा वा [ णीभूष्णे | निश्चुम्मश्ुम्भचणए्डपुण्डरक्तबीजघा तनी लुललायरूपदैतय- 
भूतघातपक्तपातिनी । नवीनपीनबद्जालकालमेवषनिमा चिर चरीकरोतु न प्रिय 
प्रिनाकियल्लभा ॥* उद्वणिका था--]5)) 5}; 15}, 55, ।ऽ], ऽ १६><४-= 
६४ ॥ नराचो निदत्त ॥ 

१७० अथ नीलच्छु 3 - 


हें रमणि, त नीलस्वरूप नीलनामक छन्दो ल्त (९) जानीदीत्यथ (९) । 
यत पदे द्वविशतिर्मा्रा पञ्च भगणा गु्वादिगणा पदे पर्तत, एतादश 
पदैराभिनमिति छ दोपिशेषणम्‌ । अ ते पञ्चभगणान्ते शितो हारो रुसर्यत्र ज्ञायते 
तदेतद्द्धिप्याशद्धिक कलाशतव्रयाप्सक ध्रुव निश्ितमीदश रूप पुणी ज्ञातव्य 
भिल्थं । एतदुक्त भपति--चरणसितद्वाविंशतिमात्रात्मकमिद नीलार्य दत्त 
न्चुश्धन्दोभिप्रायेण षोडशचरणात्मक्म्‌ । तजचैकस्य छन्दवश्चणणो दाविशति 
तुगुणितोऽष्टशीतिकलात्सक । यथा--२२ + २२ २२२२-८ | एव- 
मष्टाशीतिक्ला मकचरणचवष्टयेन द्विसमधिकपञ्चाशदुत्तरकनाशतत्रयात्मकमिद 
नीलस्यरूप भपतीति यथा--= ~ टट + ८८ -1-८ = २५२ ॥ वाणीभूषणे ठ 
भरकारान्तरेण लक्तण लक्षितम्‌ तालपयोधरनायकतोमररज्ञधरं पाणियुत च विभाषयं 


मै, 
४.७६ प्राकृतपेगलम्‌ 


भामिनि बृत्तवरम्‌ | नीलमिद्‌ फणिनायकगायकदलपित परिडितमरण्डलिकामुखद्‌ 
खखि कर्णगतम्‌ ॥ 

१७१ नीलपुदाहरति- जहा ( यथा ) 

कशथित्कवि कणनरपतिप्रयाणसुपवर्णयति--विवर्धितक्रोधा योधा सुभ. 
सजिता सघनद्धा सन्त ॒सिपन्ति धनु । श्रथ च--वाहोऽपि पक्लख खनद 
इत्यथ । ततश्च स्फुस्तनुवीररणवेशात्‌ । एव चमूनरनाथोऽपि चलित । अनन्तर 
नव सुखद्धकरा करे ऊन्तान्धृत्वा पतत्तयोऽपि चर्लति । एर्व सुतया सलीभूय 
कणनरेन चलति सति धरा पवता अपि चलति । पर्व॑ताना सोभोऽमूदिति भाव । 
यथा वा [ णीभूषणे ]--शुद्रि खुदरिपो नतिशालिनि कि दुर्षे मानिनि 
मानिनि कामपिद इदय परुषे ! हारिणि हरिणि ते हृदये निहितो दयितो भाविनि 
भाविनिवासिमनोऽस्य चिराय यत ॥` उद्वणिका यथा--ऽ।}, 5], 5।|, ऽ]|+ 
5]], 5 १६८४ ६४ | नीलो निद्र ॥ 

१७२ अथ चञ्चला्द - 

भो शिष्या, यत्रादौ सुपणों सगणो लघुमध्यमो गणो दीयते । तो तत --एकः 
पयोधरो जगणो गुरुमध्यमो गण ॒दहिण्णिरूम पञ्च॒ एवरूपाणि पञ्च सुपणेपयोधर- 
न तर रगश्जगणरगणाञ्नयोपि गणा देया एव ( पञ्च) वक्रा गुरव स्पे, लो 
लघवश्च तै्नोदहरेति चञ्चलाविशेषणम्‌ । अन्ते गणपञ्चकान्ते गधो लघुव्णो यत्र 
( दीयते ) । यदि चात्तसणि षोडश यस्या सा फणी द्रेण चञ्चला विनिर्भिता। 
तदेतदतिदुल॑म चञ्चलाभिधान छन्दो विजानीतेति ॥ वाणीभूषणे ठु प्रकारा-तरेणो- 
तम्‌--तूर्यतालपक्षिगजमेरहारनायकेन चामरध्वजेन चापि वर्णिता सुपर्णकेन । 
वर्णितातियुन्दरेण पन्नगेन्द्रपिङ्गलेन चञ्चला चकोरचार्लोचने स॒मङ्गलेन ॥ 
समानिक पद्द्रयेन चञ्चलेति फलितोऽथं ॥ ग्रन्था तरे चित्रसङ्गमिति नामा तरम्‌ ॥ 
द्मतएव छन्दोमज्ञयाम्‌--"चित्रसङ्गमीरित समानिकापदद्वय चः इत्युक्तम्‌ ॥ 

१७३ चञ्चलामदाहरति जहा ( यथा )-- 

कश्चित्कवि कणोजैनयोधुद्धसुपवर्णयति--उमावपि कर्णपा्थौ सग्रामभूमवेकदा 
ड़क्कु रथेन युक्तौ जातावित्यथं । अरिमन्नवसरे सुयो दिनकरोऽपि बाणघातेन 
लुक्कु लीन शरजालाच्छादितो भूदि्यर्थ । अत एवान्धकारखचयेन शब्द- 
वेधित्वात्तयोर्यध्य कस्यापि धाव प्रहारो लञ्च | एत्थ अत्र व्यतिकरेऽनयोर्मध्ये 
पाथोऽर्बुनस्तेन कण्णपूरि आकण पूरयिता षष्र्नाणाल्यक्ता । अन्तरा पततस्ता जा 
णा प्रेदय । प्राकृते पूवैनिपातानियमात्‌ । धया कीरतियैष्येवविधेन कीत्य धघयस्सेन 
वा, करणेन राषेयेन ते सवं बाणा कर्तिता खण्डश, कृता इत्यर्थं ॥ यथा वां 
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[ णीमूष्णे [--त्रालि याहि मञ््कञ्लज्ञिनालिलालितेन भास्करात्मजाविराजिरा- 
जितीरकाननेन } शोभितस्थलशितेन सगता यद त्तमेन माधवेन भाविनी तडिल्ल- 
तैव नीरदेन ॥' उदवणिका यथा--ऽ।९, 15, 5}ऽ, 5], 515, | १६४ 
६४ || चञ्चला निदत्त ॥ 

१७४ अथ सर्वगुवौप्मक कलाषख्यवणक प्रस्तारादिभूत ब्रह्मरूपक छं द ~ 

मो शिष्या, जो यद्‌ ब्रहमरूपकं चछन्द अपर ब्रह्मणो रूपमिव । वतते इतति रेष । 
ब्रह्मच्छु दसो साधर्म्यमाह--यच्छुद, ब्रह्य वा लोकाना वर्तसि भिम्बोष्टे विदयु- 
त्स्थाने दन्तेषु टसस्थने शिरसि सूद्याने ब्रह्मरपरे महापद्मवने बा णाऊ ज्ञातम्‌ । 
तथा च छन्द इत्युच्ार्यमाण शब्दश्तत्तस्थान गमयतीति सषदयैकगम्योऽथं ॥ 
अथ च शब्दस्य ब्रह्मरूपत्वात्तष्पोक्तस्थने ज्ञात मननशीेर्मुनिभिरिति । च- 
कण्ठद्धागि कण्ठस्थाने कणखाने च सारस्थाने जिह्वाया मूलाधारे वा छन्दो इत्तप्र 
द्वायता “अष्टौ खानानि वर्णानामुर कण्ठशिरस्तथा। जिह्वामूल च दन्ताश्च 
नधिकौष्ठौ च तालु च ` इति पाणिनिकतशिरोक्तरीत्या कथयता पन्नगपतिना 
पिङ्गलेन समानितभिद्‌ न्दो बह्मरूपकनामक करैशुद्धयात्मकगणैयं घवेदत्त 
निष्पन्नशरीर तल्लोकाना व्याख्यातमिति ॥ 

१७५ ब्रह्मरूपकमसु दाहरति- जहा ( यथा )- 

कथि द्‌ दी कस्यचि -दपतैर्ुद्धमुपवणयति--उन्मत्ता वीररसाविष्टा उत्थितक्रोधा 
उपयुपर्यहमहमिकया युध्यमाना सन्तो मेनकारम्भादिभिनाथवरणे शखदभ्भाभिरप्- 
रोमि अप्पाअप्पी अन्योन्य प्याय वरणीय , त्वया चायमिति बोध्यमाना शक्ति- 
लि नकण्ठा कनन्धा मस्तक पृष्ठमेव शेषो येघामेवविधा अपि वीरा धावन्त इतस्तत 
समराजिरे व्रजन्त समग्रा एकत्रीभूय जायाम्रे मेनकारम्भादीनाममरे जग्धास्तदशं 
नेषवो विस्मिता ऊध्वंमेव पश्य तोऽवतस्थिर इति वाक्यशेष ॥ उद्वणिका यथा-- 
55, ऽऽ, ऽऽ, €5, 55, 5, 55, 55, १६५८४६४ | ब्रह्मरूपके निष्त्तम्‌ ॥ 

अथ षोडशाक्त्र एव कानिचिद्॒त्तानि अन्थान्तरादाकृष्य लिख्यन्ते । तत्र 
श्रथममूषभ गजविलसित छद -रनिनगे स्वराङ्गमृषभगजविलसितम्‌' । 

भ्रजनिनगीर्भगणसरगणनगणत्रयगुरभि सप्तनवविश्नाममृषमगजविलसित दत्तमिति ॥ 


यथा- 
थो हरिरुच्चखान खरतरनखशिखरै- 
दुजयदत्यसंहसुविकड्दयतयम्‌ । 
किखिह चित्रमेतदखिलमप्तवत 
कसनिदेशदप्यहघमगजविलसितम्‌ ॥ 


धरऽत ्राकृतपगलम्‌ 


'गजतुरगविलसितम्‌ः इति शं मावेतस्येव नामा तरमुक्तम्‌ ।। उद्वणिका 
यथा--ऽ)), 55 ॥+ |), ॥, 5 १६८४६५४ || ऋषभगजवि- 
लित निड्ृत्तम्‌ | 

अथ चकिता द्‌ --^भा समतनगैरष्ट छेदे स्यादिह चकिताः 

इह घोडशान्तरप्रश्तारे माद्वगणाष्ठमतनगे सगणमगणतगणनगणशुखमि 
अष्टच्छेदेऽ्टमाक्तरजातविश्रामेश्चक्रिताख्य छन्दो मवतीति ॥ 

यथा-- 

दुजयदनुजश्रेणीदुश्ेष्टाशतचकरिता 
यद्ध जपरिधत्राता याता साध्यसविगमम्‌ । 
दीव्यति दिविप माला स्वैर नदनधिपिने 
गच्छत शरण ङ्ष्ण त भीता भवरिपुत ॥. 

उद्वणिकां यथा--5।! ।5) 555, 55} ॥।|; 5) १६ > ४ == ६४ 
11 चकिता निव्रत्ता | 

अथ मदनललिताष्ठ द -भ्भौ नो म्नौ गो मदनललिता वैदे षदुतुमि 

य॒त म्भौ मराणमगणो | श्रथ च नो नगण, ततो म्नौ मगणनगणो भयत 
प्रथम चतुमि तत षडमि पुनरपि प्रडभिरेव विरतिर्यत्र तन्मदनललिता छन्द ॥ 

यथा-- 
'विभ्रष्टलग्गलितचिकुर धोताधरपुया 
ग्लायत्प्रावलिकुचतयेच्छाशोर्मितरला । 
राधाल्यथं मदनललिवान्दोलालस्वयपु 
कलाराते रतिरसमशे चक्रेऽतिचटलम्‌ ।॥ 
उद्वणका यथा-ऽ55, |, ॥|, 555, ||, ऽ, १६५८४ ६४ ॥ मदनः- 
चलिता निवृत्ता ॥ 
अथ वाणिनी छन्द --नजमजरे सदा भवति वाणिनी गयुक्त ' 
नरणजगणमगणजगणरगसौ गथुकतैर्युुसदितै पञ्चभिरेव णि्वाणिनीदह द ॥ 
यथ--- 
(स्फुरतु ममाननेऽ्य ननु वाणि नीतिरम्य 
तवं चरणप्रतादपरिपाकत कविष्वम्‌ । 
भवजलराशिप।रकरण्षम मुङ्क-द 
सततमहं स्तवे स्वरन्चितै स्तवानि नित्यम्‌ > 
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उद्वणिका यथा-))), ।5), 5, ।ऽ|, 55) 5) १६८४ 
|] वाणिनी निद्रत्ता ॥ 
अथ प्रवरलकल्ित छन्द -- थमो न खौ गश्च प्रवरल'लत नाम इत्तम्‌' 
यन्‌ यमौ यगणमगणौ ¡1 अथच नगण, तत सौ सगणरगणौ भ-त) 
ततश्वे्श्र्भवति तदा प्रवरललित नाम इन्त भवति \ 
यथा-- 
धमुजोत्तेप शू ये चलवलयमकारयुक्तो 
मुधापादन्यासप्रकरितदुलाकोटिनाद । 
स्मित वक्वेऽकस्माद्दशि पटुकटाक्लो्भिलीला 
हरै जीयादीहक्प्रवरललित बल्लवीनाम्‌ }॥; 
उद्वणिका यथा--155, 555, 1|}, ॥5) 515, 5, १६><४ = ६४ ॥ 
प्रवरल्लित निद्रत्तम्‌ ॥ 
अथ गख्डरत छ द्‌ --शख्डरत नजो भजतगा यदा स्युस्तदा 
यदा नजौ नगणजगणो मवत , ततो भजतगा भगणजगणतगणगुरव स्यु, 
तदा गरुडरुत नाम चृत्त मवतीति ॥ 
यथा- 
अमरमयूरमानसयदे पयो दध्वनि 
गैरुडरत सुरारिभुजगेन्द्रसत्रासने । 
धरणिभरावतारविधिडिरिडिमाडम्बर 
स जयति कसर्ड्धभुवि सिंहनादो हरे ॥ 
उट्वणिका यथा-॥, 15], ऽ|, ऽ 55} 5, १६><४= ६४॥ 
गरुडरत निष्त्तम्‌ ॥ 
अथ प्रस्तारान्यमेदमचलधृतिदत्तममिधीयते--!द्विरुणितवसुलघुभिरचल 
धृतिरितिः । 
यत्र द्विगुणिता वसुलघव षोडशापि वर्णां छघवोऽर्थाद्धवन्ति, तदचलधृति 
रिति इत्त भवतीति लघ्व तैन नगणपञ्चकेनेतिं फलितोऽथं ॥ 
यथा- 
तरणिदुहित्रतरखचिरतरवसति" 
र्मरमुनिजनयुखविदहितधृतिरिह । 
मुररिपुरमिनवजलधररचितनु-- 
रचलधुतिरदयति सुकृतिद्टदि खलु ॥। 


| 
1>~ प्राङृतपगदप्‌ 


उद्वणिका यथा--॥| ॥# ।। ॥, ॥॥ |; १६><४ = &४ | श्रचलधुति- 
निढृत्ता ॥ उत्रापि प्रस्तारगत्या षोडशाक्षरस्य पञ्चषष्टिसहखाणि पञ्च शतानि षट॒न्नि- 
शदुत्तराणि ६५५३६ मेदा , तेघ कियन्तो मेदा लक्ता । शेषमेदास्तीदणमति- 
मिराकरानज्छुद्धया वा प्रष्ता्यं कक्तणीया इति दिक. || 

१७६, अथ सप्तदशाच्तपरस्तारे प्रथ्वीङ्ृन्द -- 

भो शिष्या, यत्न पयोधरो जगणो सुखे स्थित, तत एक सगण, पुनरपि 
तथेव जगणसगणावेव तयोरे स्थितावित्थ॑ । तथाच गधो लघु सजीक्त, 
ततो गुश्द्रयम्‌; ततो हारो गुरं । पदे च चतछ कला | अथच विशति 
कला सभूय चतुर्विशति । यत्र वसुभिररहि्च जातविश्नाम प्र्वीनामक छदो 
भवतीति रणड ज्ञेयभित्य्थं । तथा च~ जसद्ययगणलघुरुरुभिरष्टर ध्रङ्रतयति 
प्रथिवीति फलितोऽथ । नदुक्त छन्दोमज्र्याम्‌--जसो जसयला वसुग्रहयतिश्व 
एषी गुर › इति ।॥ वाखीमूषणे त॒ प्रकारा तरेणोक्तम्‌--पयोधरयुता स्फुरत्कन 
कयुग्मताटङ्किनी युचर्णंखचिकड्कणा ललितभावस नूपुरा । सुगन्धरचिरा लसच्छ. 
वणरूपवतकरुण्डली ुजगपतिवर्णिता हरति ह त प्रथ्वी मन ॥* कणपर्यायष्वात्न्छ,- 
वणघ्य गुरुद्यात्मको गणो गह्यते || 

१७१ प्थ्वोमुदाहरति-जहा ( यथा ) 

कशित्कवि कस्याप्यगण्य [ पुष्य | पुञ्ञध्य विलासिनो मदनविनोदसदन- 
मुपवणैयति--युवतिषदितमेतादश मन्दिर रेह शोभत इत्यर्थं । कीडशम्‌ । 
मणज्सणितमित्यनुकरणम्‌ । तादश भूषण यत्र । पुन रणरणावित्यनुक्रप्या तादश 
काञ्चीगुणो मेखलाकलापो यत्र तत्तथा । पुन मदनकेलिलीलासर श्रमापहार 
कत्वात्‌ । कदपकेलिसरसीतवनोपन्थस्तमिप्यजहल्लिङ्गवेन सर इति व्याप्येयम्‌ । 
पुन निशासुखमनोहर रजनी जनितालिङ्गननिषुवनान्तसुखजाताटम्बनघतेन 
परममनोहरमिति सदयवेद्य पथा इति ॥ यथा वा [ णीभूष्णे ]-- (्तृताधरतरी 
घनश्वसितमङ्खरगन्धयो इहशोरपि च शोणिमा मवति कारणादन्यत । इदं तव 
प्रप्रियानिभूतषगममग्यज्ञक मुखे यदिदमञ्ञन रहसि चार्ध॑चन्द्रे गले ॥› उद्वणिका 
य्था- 15] ॥5) }5) ॥[5, 155, ॥ 5, १७>८४ = ६८ ॥ पृथ्वी निद्रत्ता ॥ 

१७८ श्रथ सालाधरच्छद्‌ ~~ 

मो रिष्या, यत्र प्रथम दीयते विप्रतुब्वास्मको गण, तथापि 
भूपतिजेगण स्थाप्यते, ततश्चरणो मगगस्तृतीय , तथा भूपति्जगणो दीयते, युगेना- 
धिको विमलोऽतिसु दरो गन्धो लघु , ततो हारो गुर्त्र ततफणिणाहरा फणिव्याघ् 
फिशरे् पि्गलो मालाघर इति छदो भणति जानीत तदिति ॥ वाणीभूषगे ठु 
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अकारान्तरेणोक्तम्‌- 'द्विजवस्गणान्वितो गजपति भिततूयवा-करतलपरिर्छुर- 
त्कनककङ्कशेनान्वित । सुरपतिगुरुथिया परिगत सखम तात्छ्खे जयति भुवि 
शृत्तमूपतिरय त॒ मालधर ।' 
१७६ मालाघरथरदादरति- जहा ( यथा ) 
काचिद्‌दूती कान्तानुनयमनुग्हती नायिकामाह-- मलेया निलो दक्भिणानिलो 
वहति । कश । विरदिणा चेत॒सतापयति तादृश सतापन । किच पिकोऽपि 
पञ्चम चूजति। प्राकृते पूरव॑निपातानियमात्‌ । एुल्लर्कि्ुक वन विकसित नवप 
लाश वनमपि विकसितम्‌ । तरूणां पल्लवा अपि तदणा नवीना जाता । माधवी 
चान्ती मक्लिका मधुरातिमनो्यमूत्‌ । अतो हे सखि, नेव वितर, असन्प्राएनाथे 
यतो माधवसमयोऽय प्राप्त इति ॥ यथा वा [ णीभूषणे |--क्रचिदपि वयस्यया 
सह विनोदभातन्वती कतिपयकथारपै्नयति वासरीया रजम्‌ । सुभग तव कामिनी 
समधिगम्य सा यामिनीमनुमवति यामिनीं मदनवेदनामन्तत ॥' 
उट्वणिका यथा--)।।, ।5|, 51, 151, ऽऽ) ।5) १७>८४- ६८ ॥ मालाः 
धरो निदत्त ॥ 
अथ स्तदशाक्रप्रस्ताक्षर एव कानिचिद्दचानि ग्र थान्तराद्‌कृष्य लिख्यन्ते । 
तत्र प्रथम शिखरिणी छन्द -[ बाणीमूषये ] - 
ध्वज कणो हासे द्विजवरगणसथो रसयुत 
सपुद्रो रन च प्रभवति यदा सप्तदशमि । 
भुजगेद्रोदिष्टा विद्रुघदृदयाहादजननी 
रसै ररैरयस्या विरतिरिह सेष्रा शिखरिणी ॥' 
यगणमगणनगणष्षगणभगणलधुगुख्मी रसे स्द्रेश्च कृतयति शिखरिणीति 
फलितोऽ ॥ तदुक्त छ दोमज्ञ्याम्‌-- ससे र्दरशिछिना यमनसभला ग 
शिखरिणी इति ॥ 
यथा- 
निविष्टाया कोपाद्वुखषदसि पद्केखुहदश 
पदोपाते छायामुपनयति मून प्रणयिना । 
तया चक्ञुलीलाकमलस्जसा दूषितमिति 
दत मुक्ता मुक्ताफलपरिणता बाष्पकणिका ॥' 


यथा- 
'कृरादस्य श्रष्टे ननु शिखरिणी दश्यति शिशो 
विलीना स सव्य नियतमवघेय तदखिलै | 
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इति चरस्योद्रोपातुचितनिश्तालापजनित 
सित भिभ्रदेवो जगदवतु गोवधंनधर ॥' 
उद्वणिका यथा-]ऽ5) ऽऽऽ, ||, ॥ऽ, ऽ}]} । 5, १७०५४६८ ॥ 
शिखरिणी निब्त्ता ॥ 
अथा मन्दाक्रान्ता छन्द - 
ध्म दाक्रान्तां हरति हदय कर्णताण्ड्युग्मा 
प्ोयद्धावा करतललसकङ्कणा शङ्खयुक्ता । 
हारोर्ङृ्टा ललितवलया राववन्नृपुराभ्या 
विभ्राजन्ती सप्रलदयाहादिनी कामिनीव ॥' 
कामिनीपन्ते स्पषटोऽथं ॥ छन्दोमञ्ज्या ठ गणमेदेनोक्तम्‌- म दाक्रा ताग्बुधि- 
रसनरौमों मनौ मौ ययुग्म्‌ । यत्र॒ मो मगण › ततो मनौ भगणनगणौ मवत + 
ततोगौ युरुद्रय युग्म यगणद्वय च यर भवति, अग्बुधयश्चत्वार , रसा षट्‌ + 
नगा सतत, एतेषु च पिश्रामो यस्यासा मदाक्रात्रा त नामक इत्तमिति ॥ 
यथा- 
(कर्णाभ्यणै हितसवदिता वणेयन्तश्चिरेण 
द्रागस्यन्तो इदि कलुषितामानने शोणिमानम्‌ । 
यान्तो भूमिं नयनपयसा जिन्दवो मानवत्या 
पादाम्भोजप्रणतमघुना का तसुत्थापयन्ति ॥' 
उद्वणिका यथा--ऽ5ऽ, ऽऽ, ॥।, ॥5) <, |, 5) 5, |, ऽ, 5, १७>४-== 
६८ | मन्दाक्रान्ता निवृत्ता | 
अथ हरिणी छ द्‌ --दिजवरमुखी भावरा सकुएडलकर्णका, 
ललितवलया हारोक्कष्टा पयोधरभूषिता । 
कंनकरसनारावैयुक्ता लसद्ररन्‌ पुर 
हरति हरिणी केषा चित्त न योषिदिवाघुना ॥ 
योषापक्तेऽथं॑स्पष्ट ॥ छन्दोमज्ञयां गणमेदेनोक्तम्‌--"नसमरसलेग॑घडवेदै- 
हैय्रिणी मता! । नगणकगणमगणसगणसगणलधुगुएमि षडमिवें दैश्रदमिर्हयै 
ससमिजीतविशभामा हरिणी तनामक इत्तमिव्य्थं | 
यथा- 
सुरभिरजनी याता भूय कशो भविता शशी 
परभतयुवा मूको भावी षिरस्यति पञ्चम 1 
कुसुमविशिख सहतां स्व॒ धनु पतिरेष्यति 
प्रियसखि परराषृत्त न स्याद्रत मम जीवितम्‌ ॥ 
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उद्यणिका वथा--]))], ।5) 5) 55; 5, ।5); ॥ 5॥ 
यथा वा-- 
'्यधित ख विधिर्न नीता ध्रुव हरिणीगणाद्‌ 
त्रजमृगदशा सदोहस्योल्लस नयनश्ियम्‌ । 
यद्यमनिश दुर्वाश्यामे मुरारिकरलेवरे 
व्यकिरदधिक बद्वाकाद्भो विलो्विलो चनम्‌ ॥' 
यथा वा--श्रय स विषयन्याड़त्ता्मा यथाविधि चले इत्यादि रघो ॥ 
हरिणो निषत्ता | 
अथ वशपत्त्रपतित छन्द --्दड्मुनि वशपत्रपतित मरनमनलगै › । 
यत्र दिन्लु दशसु मुनिषु सप्तसु च विशाम , तथा भरनमनलगे भगणरगण- 
नरणमगणनगणलघुगुरभिवैशपत्तरपतिताख्य छन्दो भवति ॥ 
यथ- 
(नूतनवशपत्रपतित रजनिजललव 
पश्य मुकु-दं मोक्तिकमिवोत्तममरकतगम्‌ । 
एष च त चकोरमिकर प्रपि्ति सुदिणी 
वान्तमयेत्य चन्द्रकिरणेरमृतकणमिव ॥' 


“सप्रति लम्धज मशतकै कथमपि लुनिः इति भारवो | वशपसत्रपतितेति 
केचित्‌ । वशवदनमित्ति श भो नामा तरपुक्तमिति ॥ उट वणिका यथा-- ऽ], 515 
||, 5], ।॥, }, ऽ, १७०८४६८) वशपस्रपतित निदृत्तम्‌ ॥ 

अथ नदैयक छ द्‌ -- दि मवतो नजौ भजजलागुख नर्द॑कम्‌? 

यदि प्रथम नजो नगणजगणौ मवत , ततो भगणजगणजगणल्घव) अथ च 
गुखभवति यत्र त नर्द॑य्क छन्द ॥ 

यथा-- 

श्रजवनितावसन्तलतिकाविलस मधुप 
मधुमथन प्रणम्रजनवाज्हितकल्पतरम्‌ । 
विभुमभिनौति कोऽपि सुकृती मुदितेन हदा 
सुचिरपदावलीघटितनदयकेन कवि ॥ 

उदड्वणिका यथा--]]), ।ऽ|, ऽ।|, 15, 15}, ॥ 5 १७>४ == ६८ | य्था 
वा भागवते दशमस्कन्धे-- जय जय जद्यजामनितदोषग्भीतगुणाम्‌? इत्यादि ॥ 
नर्द॑टक निवृत्तम्‌ ॥ 

अथ कोकिलक छन्द --"हयक्छदसागर्यतियुत बद्‌ कोकिलकम्‌? 


शप प्राकृतपगलम्‌ 


ट्या सक्त, ऋतव षट्‌ , सागरश्वतार , तैर्िरतियुक्तमिदमेव कोकिलकमिति 
चत्त वदेति । अत्र च विश्रामङ्तो मेद्‌ , गणास् एवेति विवेक |) 
यथा-- 
(लसदरुणे्षण मधुरभाप्रणमोदकर 
मधुखमयागमे सरति केलिभिरुल्लसितम्‌ | 
श्तिललितदुतिं रविसुतावनकोकिल्क 
नद कलयामि त सखि सदा हृदि न दसुतम्‌ । 
उद्वणिका सेव, यतिक्रत एव मेद | कोकिलक नि्त्तम्‌ ।। 
अथ हारिणी छन्द ---वदत्वैश्वैमभनमयलागथेत्तदा हारिणीः 
यदि प्रथम वेदै, तत ्रठमि, तदन तरमश्वैर्विरति, अथ च मभनम 
यला मगणमगणनगणमगणयगणलघव , तत्शेद्रो युरुभ॑वति, तदा हारिणौ 
छ दो मवततीति ॥ 
यथा-~ 
यस्या निष्य भ्रुतिङ्कवलये भीशालिनी लोचने 
राग स्वीयोऽधरकिसलये लाक्षारतारज्ञनम्‌ | 
गौरी कान्ति प्रकरतिरचिरा रभ्याङ्गरागच्छदा 
सा कसारेरजनि न कथ राधा मनोहारिणी ।।: 
उश्वणिका यथा--ऽ5ऽ) इ।, |||, 555, ।55) | 5, १७०८४६८ ॥ 
हारिणी निव्त्ता | 
अथ भाराक्रान्ता छद --भाराक्रान्ता मभनरपला शुर श्रुतिषडहये' 
यत्र मगणभगणनगणरगणसगणलघव , श्रथ च गुरुतर, श्रतिषड्हयेर्विरतिश्च 
य॒त्र तदद्धाराक्रन्ताह्ृद्‌ ॥ 
यथा-- 
(भारक्राना मम तनुरिय गिसद्रविधारणा 
कम्प धत्ते श्रमजलकण तथा परिमुञ्चति । 
इत्थ श्ण्वननयति जलदस्वन करुलव्रह्लवी 
सश्लेषोप्य स्मरविल्धित गुरं विलोक्य हरि ॥' 
उद्धवणिका यथा--ऽऽऽ, 5|॥, ॥]) ऽ५।5, ।|5) ॥» ऽ) १७८४ ६८ 
॥। भारक्रान्ता निव्त्ता ॥ 
त्रापि परस्तारगत्या सउसदशान्ुरस्येक लद्मेकर्चिशस्षदलाणि दहिसप्ततिश्च 
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१२३१०७२ मेदा । तेषु कियन्तो मेदा उक्ता शेषमेदा सुधीभि प्रस्तायाक 
रादुदाहरैव्या । इययलमतिविस्तरेण ॥ 
१८० अथाष्टादरशाच्तरप्रस्तारे मनञ्जीयद्धन्द - 


मो शिष्या, यत्र मथा मस्तके आदावित्यथं । तत्र रय कुतीपुत्रा 
कणी गुषद्रयास्सकागणा दीयत इत्यथ । तत॒ पादे एक हार गुरुतो हस्त 
सगण , तदन्ते दुण्णा क्कश दगुण कड्कणो गुरुद्वयम्‌ ततो गन्धयुग्म लघुद्भय 
स्थाप्यते, यत्र पादान्ते मन्याकारश्चत्रारे हारा गुरव सजीक्रता प्राप्ता यच; 
एतन्मञ्जीरानामक छन्द॒ शुद्धकाय खऽराज पिद्धलो अल्पतीति ॥ वाभीमूषे 
तु प्रकारन्तरेणोक्तम्‌-- गादौ कृत्वा कणे कुरडलयुत्त हारयुग द्याथो कुर्यातताडक 
पादे कुर समजञ्जीरयुगाभ्या युक्तम्‌. । कता तात छुन्तीपुत्रसमेत वै गुरयुग्णः 
द्त्वा मज्ञीरा खा नागाधीशमनिदिष्टा राजति सैषा वक्ते ॥ 


१८१ मञ्जीरामुदाहरति- जहा ( यथा )- 


काचित्मोषितपतिका सीमाह-हे सखि, नीखकारा मेधा गर्जति । उच्चा- 
रावा मयूरा शब्द कुर्वति अतिदीर्घा केकामुच्चारय^तीत्यथं । स्थने स्थान 
पिद्धदेहा विदयुद्राजते । हारा खज क्रियन्ते| यत नीपा कदम्भमा फुल्ला । 
भ्रमरा मधुकरास्तेष्वेव गुञ्जति । किं च दक्षो मारुतो वाति । अतो दहे हश्च 
नीचे कथ क्रियते आगता प्राट्‌ कान्ते नागत , अत क्रीड तावत्‌ । मनोमिल~ 
षितालिङ्कननिधुवनादिक यथा मवति तथामिसारयास्मिन्नवसरे कचन युवानमिति 
भाव ।॥ यथा वां [ णीभूषणे ]-श्रोदष्वान्ते गजद्वारिदधाराधारिणि काले 
गत्वा स्यक्त्वा प्राणानग्रे कौलवमाचारानपि हित्वा न्ती । कृत्वा सारङ्गाच्ती 
साहसमुच्चै केलिनिुल्ञ शय दष्टा प्राणत्राण भावि कथ वा नाथ बद प्रेय्या ॥7 
उदडवणिक्रा यथा--ऽ5ऽ, 59 55) 5, ।|5) 5, 5 ॥ | 5, ऽ, 5, 5, १८०८४ 
= ७२ ॥ मज्ञीरा निदत्त ॥ 

१८२ अथ क्रीडाचन््रहुद- 

भो शिष्या, यन्रन्रासनमादिल्घु पञ्चकलो गणोऽर्थाद्यगण ख एवैक पादे 
पादे भवति षडिभर्यगणैः पाद इत्यथे । पादे चाष्टादश वणां सुखयन्ति ! दर्डए 
लघव स्थाने स्थने मवन्ति । यत्र मात्राश्च दश निगुणिताक्चिशत्‌ पदे भवन्ति 
तन्माच्रामिर्निबद़ कीडाचन्र इति छद फणी पिङ्गलो भणतीति वित्त || 
भूषणे ठु प्रकारातरेणोक्तम्‌-्यज चामर गन्धको रस कुण्डल तोमर च 
तथा तालताङ्तूरयाणि रषे गुरुद्रन्द्मत्र । तदा क्रीडया विहित चन्धमेतदूभुजगा 
धिरज कविश्चेणिविस्मापक सवलोकथिय स जगाद ॥।' 


०, 
८६ प्राकृतपगदम्‌ 


१८३ कौीडाचन्दरमूदाटरति-जहा ( यथा ) 

कथ्िकविर्वीरहम्मीरस्य भीषगसमराङ्गणप्रयाणमनु व्णयति--यत्र समरसीमनि 
अता वेतालाश्च नृव्यन्ति गायन्ति खादन्ति च कक्न्धानपमूधकनेवरान्‌ महावीरान्‌ । 
यत्र च शिवाना फेरवाणा स्फारा अतिदीधी पफेक्कारहक्का फेकारशब्दाश्चर्ला त 
प्रसरत । अत एव कर्णैर घ्राणि स्पुर्यात | किंच कायसरुटति, मन्था म^तक 
स्फुटति, कन्धा रिरोरहिता वीरां दर्त्यत र्षात च। उत्रतुक्बधा नृत्य 
-तीति बहुवचनमहिज्ना स्पुटमेवातिभीषरत्व खमराञ्जणस्येति भाव । तहां तादृशाति 
मयजनकर्णभूमौ वीरहम्मीर सम्राममध्ये प्वरित युक्त प्रविष्ट इत्यथ ॥ 
उद्वणिका यथा--]5ऽ) 155) }55, 155) ।ऽ5, ।55, १८>८४=७२ ॥ क्रीडा 
चन्द्रो निश्च ॥ 

श्ट४ श्मथ चचरी दुद्‌ - 

हे सु द्रि, यत्रादौ रगणौ मध्यलघुको गणो भवति, ततो हत्त सगण , तत 
काटलो लघु , ततक्ताल -आदिगुखलिक्लो मध्ये दातव्य , तदनन्तर शब्दो लघु , 
ततो हाय गुम ततो षिण्णवि द्वावेव शब्दहारौ पतत, ततौ वेवि द्वावेव कालो 
लघू, ततो टार शुर पूरय । तदनन्तर शद्धो लघु , तत॒ शोभन क्ड्कणो गुर 
यत्र तत्सवलोकविुदधा समस्तच्छा दसिकप्रसिद्धा मनो मोहना श्रुतिखसत्वाच्च चरीना 
मकर ददो नागराज पिङ्गलो भगतीति विद्धि ॥ भूषणे ठ प्रकारा तरेणोक्तम्‌- 
हारयुत्त सुयणैकुण्डलपाणिशङ्धविराजिता पादन पुरसगता सुपयोधरद्वयभूषिता । 
शोभिता बलयेन पन्नगराजपिद्धलवर्णिता चवरी तरणीव चेतसि चाकसीति 
सुसगता ॥' तरुणीपकतेऽथं श्पष्ट ॥ 


१८५ च्च॑रीमुदाहरति- जहा ( यथा }- 

कश्चितकवि परमरमणीया कामपि कामिनीमनुबणंयति--यस्या पद नूपुर 
मणमरणायते । कीदशम्‌। हसशब्दवत्सुशोभनम्‌ । यस्याश्वेतस्या स्तोकप्तोकयोर 
-मिनभेस्थितमरो स्तनयोरमे मनोहर युक्तादाम दव्यत्ति। अपि च बामदक्षिणयो 
पाश्ववो्बाणं इव धावति तीदणश्व्ु करालो यस्या सेवसेवविया सु द्री कष्य 
सङ्कतिम पुर्षरस्य गेह मण्डयतीति तादृशीति प्रेष स्व तावदिति तद्रपमुपवणयन्ते 
वयध्य प्रति कस्यचिद्रचनमिति ॥ यथा वा [ णीमूषणे |-- कक्तिला कलकूजित 
न शरणोषि सप्रति सादर मन्यते तिभिरापहरिसुधाकर न सुधाकर्‌ । दूरमुस्भसि 
भूषण धिक्लसि च दनमार्ते कस्य पुण्यफलेन सुन्दरि मन्दिर न ॒सुपायते ॥' 
उडर्वाणक्रा यथा-ऽ।5, ॥5) }, ऽ] |, ऽ, ।; 5, ||, 5, ॥ 5, १८०८४७२ ॥ 
-चन्चेग निवत्त ॥ 
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अथा्ठादशाक्लरपरस्तार एव कानिचिद्छत्तानि भ्न्था-तरादाङ्कष्य ज्लिरयन्ते । 
तत प्रथम कुसुमितलतविद्विता्न्द --्याद्‌भूता्ैशवै छषुमित लताविल्लिता 
म्नौनयो योः | 
यत्र भूतै पच्चमि ऋतुभि षड्मि , अश्वै सतभिश्च विश्रामो भवति 1 अय 
च म्गौ मगणतगणो, अथ च नयौ नगणयगणो, अनन्तर यो केयलो यगणावेव मवत । 
घडिमर्मणैर्टादश वर्णा पदे पतन्ति यत्र ततकुघुभितलताविहिलितानामक छदो 
भपति ॥ 
यथा 
कर डककालिन्दीलल्लितलदरीवाहिभिदाक्िणाये 
वातै खेलद्धि कुसुमितलता वेल्लिता मन्दमन्दम्‌ । 
भृङ्गालीगीतै किसलयकरोल्लासितेलास्यलक्तमी 
तवाना चेतो रभसतरल चक्रपाणेश्चकार ॥ 
उद्यणिक्रा यथा--ऽऽ5, ऽ5।, ॥, ।55, 155; ।ऽ5) १८>५८४- ७२ ॥ 
यथा वा--शगौड पिष्टा्न दधि सछरशर निञज॑ल मदमम्लम्‌? इत्यादि वाग्मरचिकि- 
स्साभ्न्ये ॥ कुसुमितल्लनातेल्लिना निडृत्ता ॥ 
चरथ नन्दन द --"नजमजैस्ठ रेफहितै शिवेयेन दनम्‌" 
य॒त्र नगणजगणभयणज्गणरगणे रेफेण रगणेन सहितैरेतै षड्भिगैणे अथ च 
शिवैरेकादशभि, ततो हयै सप्तमि; विश्रामो यच तन्नन्दनमिति छन्दो 
भपतीनि ॥ 
यथा- 
तरणि्तातरङपवनै सलीलमान्दोलित 
मधघुरिपुपादपड्कजरज सुपू तण्रथ्वीतलम्‌ । 
मुरहरचिन चेष्टितकलापसस्मारक 
्ितितलनन्दन बज सखे सुखाय बन्दवनम्‌ ॥ 


उद्वणि ङ यथा-])), ।ऽ|, 51; |, 55, 55, १८२८४७२ 
यथा वा--'अक्रृत धनेश्वरस्य युधि य स्मेतमायोघनम्‌ः इति भद्धिकान्पे |] नदन 
निद्त्तम्‌ | 


अथ नाराचद्धन्द्‌ --इृह ननरचतुष्कसष्र ठु नारचमाचक्ते' 

मो शिष्या, इदाष्टादशाच्लरप्रक्तारे ना-तगणद्वयरगणचवुष्टयाभ्या सष्टम्‌ + 
अथ च दिनकररसविधाम छान्दसीया नाराचमित्यचक्ते ।। षोडशा्ुरप्रस्तारे 
नराच , अतर तु नाराच , इप्यनयोभेंद ॥ 


८८ ्राकृतपेगल्म्‌ 


यथा-- 
दिनकरतनयातटीकानने चारुषचारिणी 
भवणनिकटकृष्टमेणेक्तणा हृष्य राधा प्वयि । 
ननु विकिरति नेत्रनाराचमेषातिषटच्छेदन 
तदिह मद्नविभ्र मोद भ्रान्तचित्ता विधल्श् इतम्‌ ॥ 


उदवणिका यथा-।, ।॥।) 55, 515, 55, <।5, १८><४-=७२ ॥ 
यथा वा- ^घरुपतिरपि जातवेदोबिशद्धा प्रगह्य प्रियाम्‌? इप्यादि रघौ | नाराचो 
निवृत्त ॥ 
श्रथ चित्रलेखा द्‌ --भमदाक्राता ययुगलजठरा कीतिंता चित्रलेखाः 
मो शिष्या , सतदशाक्तरप्रस्तारे सम ( न ) न्तगतमन्दाक्रान्ताह्ध"दसि यत्र 
यगणयुगले श्र्थीद्‌ गुरुढर यस्थाने । ( यस्या ) एवविध जठर यस्या । तथा च 
गुरुद्रयस्यादावेफो लधुरधिको दातव्य । तेन यथुगलजटयां अत हिथतयगणा 
चेत्स्यात्‌ तदा सेय चित्रलेवा कीपिता ! एव च-मगणमगणनगणयगणत्रयेरग्बुधि 
(४) हय (८७) मुनि (७) मिर्विरचितविरतिश्चित्रलेसेति फक्ि 
तोऽथं ॥ 
यथा- 
शङ्केऽमुष्मिञ्जगति गृगदशा साररूप यदासी 
दाकरष्येद म्रजयुवतिसमा वेधसा सा व्यघायि। 
नैतादक्चेतकथमुदधिपुतामन्तरेणाय्युतस्य 
प्रीत तस्या नयनकुगमभूच्चि्रलेलाद्युतायाम्‌ ॥ 
उट्वणिका यथा---ऽऽ5ऽ, ऽ, ॥|) ।ऽ5, ।55) 155) १८०८४ ==७रे 
|| चित्रलेखा निब्त्ता ॥ 
अथ शार्दूलललित छन्द --म सोज सतसा दिनेशक्छवुमि शादंलललितम्‌ः 
मो शिष्या, यत्र प्रथम मगण, तत सगण, ततो जगण , तत सताः 
सग्तगणसगणा भवन्ति । दिनेरै्ादशमि , ऋदठभि षरडमिश्च विरति तच्छारदू- 
लललित छदो भवतीति | 
यथा-- 
छत्वा कसमूगे पराक्रमविधि शादूलललित 
यश्चक्रे सितिभारकारिषु युगरातिष्वतिदरम्‌ । 
सतोष परम च देवनिवहे नेलोक्यशरण 
श्रेयो न स तनोत्वपारमदहिमा लषदमीपियतम्‌ ॥ 
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उद्वणिका यथा-ऽ55, ॥5) 151, ॥5, 55}, ॥5, १८०८४७२ 
॥ शारदूलनलित निङृत्तम्‌ !1 अवापि प्रस्तारग्याष्टादशाच्षरस्य लकय द्विषष्टि 
सदखाणि चतुश्चत्वारिशदुत्तर च शत २६२१९४९ भेदा । तेषु कियन्तो मेद। 
परोक्ता । शेषभेदा विशालबुद्धिभिराकरास्लमत्या बा ॒प्रस्तायै स्वयमूहनीया 
इत्यल पल्लवेन ॥ 

१८६ अयैकोनर्विशत्यक्षरपरस्तारे शादंलविक्रीडित छन्द -- 

मो शिष्या, यंत्र प्रथम मोमगण, तत सो सगण, ततो जो जगण, 
तत" सो सगण, ततो जो जगण + ततोऽपि सगण एव; अनन्तर तगण › तत 
तो तगण , लमन्तशुरथो सम्यग ते शुख्यैषामेव षडगणा यच । अत एवैकोन- 
विशतिवर्णशचवु पदे षटस्तति पतन्ति । किं च पद एकादश गुरव , अष्टो लघव » 
पदचुष्टये चदुश्वत्वारिशद्ररवो दवात्रिंशल्लघव , एतस्य छन्दस पदचुष्टयस्य 
मात्रापिर्डसख्या विंशव्युत्तरशतमानातमिका भणिता । एतदुक्त भवति--पतुश्वत्वा 
रिशहुरूणा द्विगुणामिप्रायेणा्टशीतिमानाणा यत्र निष्पन्ना द्वर्िंशच्च लघवो 
विद्यन्त एव, समूयैक ८ व ) विंशब्युत्तरशतमात्र त्कम्‌ अकं ( १२ ) सुनि (७ ) 
विश्राममिद शादृलविक्रीडितमिति सायक पिङ्गलकविजंल्पति तत्‌ सुणो जानीत 
इत्यर्थ ॥ अथ चैकदिमश्चस्णे एकादशगुरूणा द्वियुणाभिप्रायेण द्वाविंशति कला + 
लघवश्वा्टो, इति सभरूय भिंशक्ला , तच्चदष्केणापि प्रोक्तैव कलापिण्डसख्या 
मवतीति यथा--३०--३०-1-9 ० -{-३० == १२० ॥ तथा च छन्दोमज्ञयाम्‌-- 
'अरकशर्यदि म॒ सजो खुततगा शादंलविक्रीडितम्‌ः इद्युक्तम्‌ ॥ बाणीभूषणे ठ 
प्रकारान्तरेणोक्तम्‌- कणं कुएडलसगत करतल चामीकरेणान्विति पादान्तो 
रवनृपुरेण कलितो हारौ प्रसूनोऽ्ञ्वलौ । गुर्वान दयुतो गुखयैति भवेत्त मूनर्विंशाच्षर 
नागाधीश्वरपिङ्गलेन भरित शार्दूलविक्रीडितम्‌ ॥° 

१८७ शादुंलसायकमुदादरति-जहा ( यथा )- 

कपूरमञ्ञरीखाटके देवीनियुक्ता विचक्षणा राजान भावयन्ती वसन्तवर्णनानन्तरं 
दत्तिणामिलमुपवर्णयति-ये दक्तिणानिला प्रथम लङ्कागिरिमेवलातन्िक्‌य 
चलकटकात्‌ स्खलिता तदन तर खभोगेन निधुवनेन खिन्नानामुर गीणा ्षारोकुल्ल- 
फणावलीकवलनेन पानेन दरिद्रत्व मन्दत्व प्राप्ता, त एवेदानीं मधुषमये मलया- 
निला बिरदिणीनां नि श्वासे सहं स्पर्विण सन्त शिश्युतखे रति तारुण्पपूणां इव 
रिति बहला जाता ।। उद्वणिकां यथा--ऽऽ5ऽ, ॥5, 5], 15, 5} 5]; 55], 
5, १६०८४७६ ॥ यथा वा [ णीभूष्णे ]--“शोमित्रे किमु मूग्यते प्रततिलता 
कुञ्ज कुर क्गच्णा ह वैतद्धिपिने मनागपि न वा नेत्रातिथिरैथिलली ! एणी निल्ल- 
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पमीकतते मधुकरभेणी सपुञ्जुम्भते नि शङ्कु चमरी चस्यपि निरातङ्क 
पिकी गायति ॥' 

१८८ अथ प्रकारान्तरेण शादललकच्णमेव लदयति-- 

हे मुग्धे, यत्र प्रस्तारे क्रियमाणे प्रथन पूर्वोक्तरीत्यैव त्रयश्चामरवर्णां वर्णोज्ज्वला 
श्वेतवणौश्वामरपे, रुरपतते-'वणैस्त्रेरण्ञ्वला मनोहरा शुखख्रयो दश्यते । 
त्चेअ तदनन्तर मगणानन्तरमित्यथं । लहुविण्णि लघुद्रथम्‌ › तथा चामर एको 
गुख , तेन सगणो भवतीत्यथं ! तत उन्निष्ठतो ग धुग्गुरे लघुगुर तदनन्तर तिे 
दिण्णसु ग धु चरीन्‌ गन्धास्लधूलदेहीप्यथं । ततो वे चामर चामरद्रय गुखुढय रेहता 
रेखा त लष्य त देदीष्यथं । एवमष्टादश बण तस्यान्ते फणिवण्ण करणे गुसर्वणं 
करणीय । एव ततर प्रस्तार , तच्छरदलसारक मणे जानीदीतयथ ॥ 


१८९ जहा ( यथा )-- 

कपूरमज्ञरीसाटकस्थ मैरवान दसमाङ्ृष्टकपूरमज्ञरीवणनपर विदुषक प्रति राज्ञो 
वचनमिदम्‌-यस्या धौतान्जननघ्वाच्छोणमारक्त कौकनदानुकारि लोचनयुगम्‌ , 
अय च यस्या मुग्र लञ्नन्यलकाम्राणि यत्र वाहशम्‌ फं च हस्तालम्बितकेशपह्लवग्चये 
यस्या शरिदवो धणं ते । अपि च--यदैवेक सिचयाञ्चल निवसित परिधरतमासीत्‌ 
त तथै (दे) वाद्र॑भावाल्लग्नचेलाङ्गयष्टि सनानकेलिप्थिना जलक्रीडापरायणा 
अदूयुतानामाश्चय्रसानामेका जननी सक्ललोकविस्मयभूमिरिय ऊुन्तलाधिपक यका 
कपूरमश्ञरी अमुना प्रपयकयितेन योगीश्वरेण वौलिकवरेण मैरवानन्देनानीता 
दक्तिणापथखवेदर्भनगराद्धयानवर््मना समा्षटव्यथं ॥ यथा वा-- गोबिन्द प्रणमो 
तमाङ्गरसने ते (त ) घोषयाह्निंशं पाणी पूजय त॒ मन स्मर पदे तस्यालय 
गच्छतम्‌ । एव चेक्कुरुथासिल मम हित शीर्षादयस्तद्‌ श्रव न प्रेते भवता ते 
मवमहाशादूलविक्रडितम्‌ | उद्रवणिका यथा--ऽ७ऽ, |, ऽ, । » ऽ |||, ऽऽऽ, 
॥ 5) ऽ, |) 5, १९९४ ७६ ॥ शादंलविक्रीडित निडत्तम्‌ ॥ 


१६० अथ चद्रमालाच्छुद - 

हे सुन्दरि, प्रथम खापयिला द्विजवरयुगलम्‌ चतुरद्ुकगणयुग मध्ये करतछ 
कुर पुनरपि द्विजवरयुगलेम्‌। एव कृते मध्यत करतल कुर सरणा गणा 
न्विमलानतिविशदान्‌ सुणि श्रुत्वा मनोगति सखाप्यते निश्चलीत्रियते यत्र ता 
विमलमतिख्रगपति पिङ्खलश्च द्रमालाभिति कथयति ॥ भूषणेऽ््युक्तम्‌-- 
द्विजघरगणयुगमुपधाय परिकलय कंरमथ नगणयुगलमिह गन्धयुगमनुविहर | 
फणिटरपतिभणितमिति चन्द्रमिदमिति श्त सकलकविकुलद्टदयमोदकरमवत नुत 

१६१ चन्द्रमालायुदादरति--जहा ( यथा ) | 
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कुत्रापीच्छुति । खाठमिति शेष । निवा कं चे मनस्तव विद्यते तदानैवास्स्वेति 
बाक्येन व्यज्यते इति ॥ यथा वा [ णीभूषे |--'उपगत इह सुरभिसमय इति 
सुभ्रुखि वदे निधुवनमधि सह पिब मधु जहि खषमपदे । कमलनयनमनुखर सकि 
तव रमतपर प्रियत्मग्रहगमनयुचितसमनुचितमपरम्‌ ॥` उट्वणिका य्था--।|)), 
1], 111, 1), 115, १६५८४७६ 1 धवला निवृत्ता ] 


१६४ अथ शमुच्छन्द - 

हे सुपिश्र सुतरा परिय शिष्य, श्रव इदानीं लोकाना ए एतच्छुन्दो भण येनं 
श मुच्छन्दसा मनोमध्ये सुख घ्त्तम्‌ । तत्र श्रम्रे प्रथम हस्त सगण देहि । कीदश 
हस्तम्‌ । कुन्ती च्रसयुक्त ॒गुरुद्रयसहितमिव्य्थं । ततोऽपरे एव गण देहि सगण 
गुख्ढ्वययुक्त पुनरदैदीवय्थ, । ततश्च द्वौ शरौ ल्शुद्रय देरि। अन्ते सत्ता सस हारा 
गुरवो देया इत्यथ । एव च पदे एकोनर्विंशव्यक्राणि दर्श मात्राश्च । 
योदशगुरूणा द्विगुणामिप्रायेण षर्िवशति , रसहख्या लघवश्च । सभूयेति प्रकारेण 
दात्रिशम्मात्ना पतिता यत्र तदिद शथुनामक छन्दो भवतीति विद्धि | बाणीभूषणे 
त॒ प्रकारान्तरेणोक्त म-- कुर पाणिं ककणयुग्मालङ्ृतमप्रे रल हार च चरण 
सन्नूुरखगुक्त कुख कणं श्राजत्ताङकम्‌ । रसनामायोजय मज्ञीरद्यमेव शसदृदान्त 
भुवि कान्त गौरि चिर सभावय तन्नागाधीशेनोक्तम्‌' ॥ 

१६५ शभु्दाहरति- जदा (यथा)- 

कश्चितकवि शीतमर वणंयति-अनेन शीतकालेन शौत्रष्टिस्तथा कृता यथा 
जीवो गृहीत । बाला बद्धाश्च कम्पन्ते | किंच वाति पाश्वात्यो वात | सर्वा दिश 
साच्छादयन्तीकायेषु लगति । यद्वा-का अ मिहीकाथें देशी | तत्र सर्वां दिश 
श्राच्छादःयती मिदिका लगति । यदा-जाडथं ( भजञ्मावात सदृष्टिकं ) 
खष्यति प्रबल भवति तदा चिता भवति सदा अभि प्रे चेत्तिष्ठति | श्रथ 
करपाद्‌ सश्टय गह्यते अन्तरन्योन्य निलीयते ॥ यथा वा [ णीभूषणे ]--।जय 
मायामानवमूरते दानववशध्वशब्यापारी बलमादद्रावणहत्याकारण लङ्कालदमीष्ारी । 
ृतकरष्वनकमौ गोगोपीगोपानन्दी वलिलद्मीनाशनलीलावामनदैतयभ्रेणी- 
निष्कन्दी ॥° उद्वणिका यथा-5)55) ||5) 55, 15) 5) 555, 55, १६०९ 
४७६ ॥ शभूर्निवृत्त ॥ 

अथेकोनर्विंशत्यततरपरस्तार एव कानिचिद्ङृत्तानि भ्रन्थान्तरादाद्ष्य 
लिख्यन्ते 

तत्र॒ प्रथम मेषविस्पूजिताद्न्दः--पसर्वर्वैमो न्दौ ररगुख्य॒तौ मेध- 


विस्पूनिता स्यात्‌ । 


परिरिष्ट (२) ४५२ 


य॒न्र रवै षडिभ , ऋठमि षदिभरेव, अश्वे सतमि कृतविरति , अथ च 
ख्मौ यगणमगणी, अथ च न्तौ नगणसगणी, रगणद्वयरुखयुतो चेद्धवतस्तदा 
मेधविश्पूर्जिताङ्न्द स्यादिति ॥ 

यथा- 

कदम्बा मोदाढ्या विपिनपवना केकिन कान्तकेका 
विनिद्रा कन्दल्यो दिशि दिशि मुदा ददुरा दसनादा । 
निशानरवयद्विधयुत्सरविलखन्मेधविस्पूर्जिताशे- 
सिय स्वाधीनोऽसौ दनुजदलनो राज्यमस्मान्न किंचित्‌ ॥' 


यथा वा~- 
(उदञ्चत्कावेरीलहरिघु परिष्वङ्गरङ्गे लुखन्त 
कुहूकण्टी कण्ठीरवरलवत्रासितप्रोषितेमा 1 
अमी चैत्रे मै जावरुणितरणीकेठिकड्धेल्ि मल्ली 
चलद्रल्लीदल्लीसकसुरभयश्चर्डि चञ्चन्ति वाता ॥ 
इति राक्तसकविक्त दक्षिणानिख्वर्णनम्‌ ॥ उडवणिका यथा-।55) 555 
१1, ॥5, 55 515) 5, १६, >९ ४७६ ॥ मेधविष्पूरजिता निवृत्ता । 
अथ छाया छन्द --“मवेत्तैवच्छाया तयुगलयुता स्याद्‌ द्रादशन्ते यदिः 
भो शिष्या , पैव मेघविस्फू जितैव यदि द्ादशा-ते यदि यान्ते सगणान्त इति 
यावत्‌ । तत्र रेफयुगस्थाने तयुगलथुता तगगद्वयसदहिता । अदेशन्यायेनेति भाव. । 
विरतिश्च सैव । शेष समानम्‌ । यत्र भवेत्तच्छायानामक छन्दो मवतीति ॥ 
यथा-- 


अभीष्ट लटो यो वितरति लसदोश्वारुशाखोऽ्ज्वल 
व्फुरननानारतन स्तजकिंततनुश्ित्राश्कालम्बित | 
न॒ यस्याडघेश््खायाुपगतवता रसारतीत्रातप 
स्तनोति प्रोत्ताप जयतति जगता कसारिक्ल्पहम ॥ 
उद्वणिका यथा--।5ऽ, ऽ55, |||; ॥ऽ) ऽऽ), ऽऽ|, 5 १९०८४७६ ॥ 
छाया निवृत्ता ॥ 


अथ सुरसद्ध^्द --श्रो भनौ यो नो युख्शरेत्‌ स्वरसुनिकरणराह सुरसाम्‌ 
भो शिष्या, यत्र ग्रो मगणरगणौ, अथ च भ्रौ मगणनगणौ मवत, ततो 


यो यमण , ततो नो नगण ) अनन्तर गुखशचेत्‌ । अथ च-स्वरे सप्तमि , मुनिभि. 
सतम ) करणे पञ्चमि कतविश्नामा सुरसामाह नागराज इति शेष ॥ 


न 
शध प्राकृतपगदय्‌ 


यथा- 
(कामक्रीडासतरष्णो मधुसमयसमारम्भरभसा 
्रालिन्दीकूलङ्ुञ्ञे विहरणक्घुतकाङ्ष्टद्टदयः । 
गोविन्दो बल्लवीनामधररसयुधा प्राप्य सुरसा 
शङ्क पीयूषपानप्रमवङ्तयुल व्यसरदसौ ॥? 
उद्वणिका यथा--ऽ55; ऽऽ 5]]3|3 55, ॥|, 5 १६>८४७६ ॥ 
सुरसा निवृत्ता ॥ 
मथ फुल्लदामच्छनद -- 
मो शिष्या , यत्रादौ मो मगण , ततो मौ गुख््यम्‌ , ततश्च नौ नगणद्धयम्‌ , 
ततोऽपि तौ तगणौ भवत, ततो गौ युश््रय भवति | किच~ शरहयतुरओे 
पञ्चसपतसतमिः पूव॑विपरीतैविरचितविरतिकं पुल्लदामनामक प्रसिद्ध॒ विरयाकत 
इत भवतीति वित्त ॥ 
यथा-- 
शश्वल्लोाना पक्टितकदन ध्यस्तमालोक्य कप 
हृष्यच्चेतोभिस्तिदिववसतिभिन्योमशस्येषिमृक्तम्‌ । 
मुग्धामोदेन स्थरगितदशदिगामोगमाहूतभज्ञ 
मोलौ देलयारेर्पतदनुपम स्वस्तरो फुल्लदाम ॥? 
उदवणिका यथा-ऽ५ऽ, 55; ॥| ||}, 55, 551 ऽऽ) १६०८४७६ ॥ 
फुल्लद्‌म निबत्तम्‌ | 
उत्रापि प्रस्तारगव्येकोनविंशवयच्रस्य बाणलक् चटुविशतिसटखाण्यष्टाशीत्युत्तर 
च शतद्वय ( ५२४२८८८ ) मेदा । तेषु कियतो मेदा उक्ता शेषभेदा विशेषशेमु 
वीकेराकराद्विचारेण वा प्रस्ता प्रस्तावनीया इति दिडमात्रषुपलक्तितमस्माभिरिष्ु 
परभ्यत इति ॥ 


१६६ अथ विंशत्यत्षरप्रस्तारे गीताच्छन्द - 

हे सुरे, यत्रादौ दस्त गण, णरेन्दवि नरेद्रद्य च ठउवि स्थापयिता तत 
ादगणो भगण ; ठत पञ्चमो जोहलो रगण , यत्र च उाश्छि प्राते पूर्वं 
निपातानियमात्‌ षष्ठे स्थाने दस्त सगणो हश्यते, तत शब्दो लघु , तद^ते नूपुर 
शुर , तत्‌ गीयडउ गीतेति नामक ददः सर्वलोक ज्ञात कवियुष्टया सृष्ट 
सृष्टा च इष्ट पिङ्खलेन व्यारयात च तयि पकारितमिव्याचा्थं सखपियतमा प्रत्या 
हेति योजनीयम्‌ । अतएव च्छुन्दोमञ्ज्यायुक्तम्‌--"जजा मरौ सलगा यदा कथिता 
दों लट गीतिका! | 
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वाणीमूषशे त॒ प्रकारन्तरेणोक्तम्‌--शवरपाणिशोभिसुव्णङ्कगरलनरल्‌ 
विभूषिता सुपयोधरा पदघङ्िनुपुररूपङकण्डलमण्डिता । फणिराजपिङ्गलवणिता 
कविवार्थमानसहारिका वरकामिनीव मनोमुदै नहि कस्य सा ख्ख गीतिका ॥' 
काभिनीपक्लेऽथे स्पष्ट | 
१६७ गीतिकामुदाहरति- जहा (यथा )-- 
कश्चित्कापुक कामिनीगतमावोदीपनाय वहन्नमुपवणेय नाह--हे सु दरि, यत्र 
वसन्ते प्रकृते पूर्वनिपातानियमाव्‌ चाखकेतकीचम्पकचूतमञ्जरीवज्जुलानि पुष्प 
तानि} फिंच--षवदिन्लु किं्युककानने छएल्लनवपलाशवने पानेन तत्तमक 
रन्दास्वादनेन व्याकुला भ्रमरा यत्र इश्न्ते | अथ च यत्र॒ गन्धबघु सुगन्ध 
परायकरत्यासुरभिषोदरस्तादशश्चासो विशिष्टो ब घ स्कन^्धकविन्यासो यस्य । अत एव 
ब धुर उच्वनीचो भूत्वा मन्दमन्दं समीरणो मलयानि भो वहति । अतश्चैवविध- 
मदनमहोत्सवसदनसूपे समये तरुणीजना प्रियेण सह केलिषौतुक निधुबनकोतुक 
तस्य यो लासो विलासस्तल्लग्गिमनि तस्ान्तौ लग्ना यत्र ताटशोऽय वसन्तस्तमय 
प्राक्च । तक्माचमपि यथा सुख विहरेति ॥ यथा वा [ णीभूषणे |--अलमीश 
पावकपाकशाखनवारिजाषनसेवयां गभित जनुजनकाप्मज्ापतिरप्यसेव्यत नो मया । 
के णापयोनिधिरेक एव रोजदामविज्ञोचन स पर करिष्यति दुः खशेषमशेषदु 
गतिमोचन ॥› यथा वा अन्थान्तरस्थसुदाहरणम्‌--करतालचञ्चलकड्कणस्वन 
मिश्रणेन मनोरमा रमणाय वेगएुनिनादलङ्खिमसगमेन सुखावहा । बहलानुराग 
निवासराससमुद्धवा भवरागिख विदधौ हरिं खलु बल्लवीजनचाख्चामरगीतिका ॥1 
(अथ सालतालतमालवञ्चुलकोषविदार्मनोहरा-- इत्यादि शिको ( १ ) काव्ये ॥ 
उद्वणिका यथा--]]5, ।5}, ।ऽ1 5]; ॐ, ॥[5;5, २०>८४ ८० 


] गीतिका निश्ता ॥ 

१६८ अथ गण्डकच्छ द्‌ - 

हे सुग्धे, यत्रादौ रगणो भन्यलघ्ुगण पतति, पुनरनैरे द्रो जगण कान्तोऽति 
सुन्दर , तत सुष्टु एतभूतो ८ तैन ) रगणादिजगणान्तेन षट्‌केन सह हारमेक गुर 
देष । तदनन्पर सुतकएण स्वशक्या निजकवितासामथ्"न सुशब्द लघु पादे कुर । 
तदेतदक्रशङ्कश् खलया रुखलधुश्ृद्धलाभन्धक्रमेण फणीन्द्र पिङ्गलो गण्डकाभि 
धानभिति छन्दो गायति (णय) यत्र पादे युरुदशकदवगु्येन लथुदशकेन 
निशमात्रा पतिता । अत्र च॑ हारशब्द्‌भ्या ए एक तीभभा त्रिक्लभाग 
श्राउ आगत इ्यथं । यदि च लिकलाना सामक्ष्येन चख्या क्रियते तदा दृशािक 
लैरादिगुरकैरेव गण्डका निष्पाद्यत्त इति भाव ॥ बाणीमूष्णे ठु प्रकारात 


४९६ प्राङ्कतपेगढम्‌ 


शेणोक्तम्‌-- तालचामरध्वज पयोधर चच कुण्डक शर विधाय नूपुर च नायकं 
सपक्तिराजगन्धचामर निधाय । रूपमन्तयग विदेह वर्णितेन पन्नगेन््रपिङ्गलेन 
गण्डका कवीन्धमरडलीविनोदकारिणी सुमज्गलेन ॥` भ्रन्थान्तरे लिदमेव चिघ्रव्रृत्त 
मिति नामन्तरेणोक्तम्‌ | अत एव च्छन्दोमन्जर्याम्‌--चित्ष्त्तमीरित तदा रनौ 
रजो रजो गुरुलधुश्चः ॥ ॥ 

१६६ गण्डकामुदाहरति-जहा ( यथा )- 


कथ्चिःस्वमिन्न प्रलयाह--तावदूबुद्धि वावच्छद्धि » तावदानम्‌ , ताबन्मान , 
तावद्वै , यावद्यावद्धस्ततल्े दरव्यति सर्वेषा वियुगरतेवातिचश्चलमेक दव्यम्‌ । 
अवान्ते द्रव्याभावे अत्मदोष्षे दैवरोषो वा कारण भवति नष्टासत एव सवे 
वस्तुतश्वु का बुद्धि , का शुद्धि, किंवा दानम्‌) कोवामान, कोवा गर्वं ॥ 
यथा वा [ णीभूषणे [दृष्टमस्ति वायुदेव देव विश्वमेतदेव शेषक त॒ वाजिर्न 
भ्रस्यदारपू नुगेह वित्तमादिवन्नव ठ । त्वत्पदाब्जमक्तिरस्तु चित्तसीम्नि वस्तुतस्तु 
सर्वदेव शेषकाललुपकालदूतभीतिनाशिनीह इन्त सेव | उद्वणिका यथा--ऽ।5, 
15], 515, 15}, 515, 15}, 5, | २०>८४८८० | यथा वा म्रन्था-तरस्थमुदा 
हरणम्‌-- चित्तच्ृत्तलीलया निसर्गरम्यदेशसरूपविभ्रमेण राजमानसदयोविलावश्षपदा 
कलाङ्रुतृहलेन । य सम वरजाबलाजनै सुराज्ञनानिभे सुख समेत्य विष्एुशल्ललास 
चित्तपदयं शोषषयपद स मे सदसत 1 गरडका निधृत्ता ॥ 


अथास्मिन्नेव प्रस्तरे शोभानामक् वृत्त अ्रनथान्तरादाकृष्य लिख्यते-- 
4 जि १ 
रसाश्वाश्वैः शोभा नयुगगजठरा मेघविस्फूर्जिता चेत्‌ । 

यत्र सतै षडमि, अश्वै सप्तमि, पुनसशथैरविरचितविरति , श्रथ च मेघ- 
विस्पूजिता चेत्‌ यगणमराणान तर नगणद्वयगुख्जठटस मवति । शेष समान यत्र 
तच्छौभानामक त्त भवतीति ॥ 


यथा 


खदा पषो मीलत्सरसिजयुगला मध्यनघ्रा पफलाभ्या 
तयो रूध्वे राजत्तरलकिसलया श्लिष्टसुस्तिग्धशाखा | 
लघ भुक्त।र्तोव्पलकुवलयवनच्चन्द्रविम्बाञ्चितामा 
मदो शोभा म्तौ मिलदलिपय्लै कष्ण सा कापि बह्ली ॥ 


उद््वणिका यथा--155) 555) ॥| ॥| 5, 55, ऽ]ऽ) ऽ, २० ६४ 
= ८० || शोभा निच्त्ता ॥ 


अथ सुवदना छन्द"--^तेषा सताश्वषडमिमैरमनययुता म्ल ग सुबरदना 
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यत्र सप्तभिरशवै सप्तभिरेव, ततश्च षडमिर्विरति ; अथ च मगणरगण- 
अगणनगणयगणा , ततो भ्लौ भगणल्धू ततश्वान्ते रुर्य॑ज् सा सुवदना लेया ॥ 


गथा-- 
प्रत्याहत्येन्दरियाणि त्वदितरविषयान्नासाख्लनयना 
त्वा धायन्ती निक्कुञ्जे परतर पुरुष दरषो्छुल्ख्पुलका । 
श्नानन्दाश्रुप्लुतात्ती वसति सुवदना यो गेकरसिका 
कामाति स्यक्त्‌कामा ननु नरकरिपो राधा मम सपी ॥ 
उडवणिका यथा- ऽऽऽ) 55, 5॥ ॥} ।55, ऽ] ॥ ऽ) २०>४ 
== ८० ॥ सुवदना निडत्ता ॥ 
अत्रापि प्रस्तारगत्या विंशव्यक्तरस्य दशलक्ञमष्टचत्वाररिंशत्सहसाणि षटसुपतदयत्त 
राणि पञ्च शतानि १९०४८५७६ मेदा भवन्ति । तेषु विस्तरमीष्या कियन्तो मेदा 
सवत । शेषमेदास्वु सुुदधिभिराकरस्स्वमव्या वा प्रस्तायं सूचनीया इति दिक्‌ ॥ 


२०० अयैकर्विंशत्य्तरप्रसारे खग्धराद्धन्दोऽभिधौयते- 

भो शिष्याः, यत्र प्रथम द्वौ कणौ शुद्वयात्मकौ गणो; ततो गधो लघु, 
ततो हाये गुरु , ततो वलयो गुर , ततो द्विजगणश्चवुलंष्वात्मको गण , ततो हस्त 
सगण , ततो हारो गु पतति, तत॒ एकल एको लघु , शल्यो लघु , अन-तर 
क , ततो ध्वज आदिलघुलिकलस्तप्सहित , तत क्ङ्कणो गुषरतिकान्तोऽन्ते यस्य 
पएवमेकाधिका विंशतिर्वणी पदे यत्र तत्र विवेक --लघवो नव, दादश दीघां गुरबो 
भवन्ति | एतेन गुर्दयुण्येन चतुर्विशति , अथ च-नव लघष सखभूय यलि 
शन्मा्ा पदे तयिण्डो दात्िशदधिकशतमानको यत्र ( यथा ) सा शुद्धा खग्ध- 
रामक इत्त भवतीति फणिपति पिङ्गलो भणतीति ॥ वाणीभूष्णे तु प्रकारान्तरे 
णोक्तम्‌ "कर्णं ता्ड्कयुक्त वलयमपि सुवणं च मज्ञीरयुग्म पुष्प गध वहन्ती 
द्विजगणश्चिरा नू पुरदन्द्रयुका । शङ्खं हार दधाना सुललितरसनारूपवक्कुण्डलाभ्या 
मुग्धा कैषा न चित्त तरलयति बलाप्लग्धरा कामिनीव ॥; क्रामिनीपत्तेऽर्थ 
स्पष्ट 1 छन्दोमञ्जया वु ॒श्व्रभ्यैयाना जयेण चचिमुनियतियुता शखग्धरा कीतितेयम्‌ः 


इत्युक्तमिति | 

२०१ खग्धरमदाहरति- जहा ( यथा )- 

कपुंरमञ्ञरीसाटकस्थ नाग्दीपाठकस्य वचनम्‌--दईष्यारोषप्रसादप्रणतिषरु स्वर्ग - 
गङ्ञाजलैरामूल बहुशो मुहू ॒पूरितया ठिनकरकलारूप्यशुक्त्या शिरसि निदित 
ज्योरस्नामुक्ताफलयुक्त दवाभ्यामग्रहस्ताभ्या शीघ्रमध्यं द्दह द्र॒ रिवो जयंति सरवात्कर्षण 
वर्त इत्यन्वय ॥ यथा वा [ णीमूषरे ]--भत्रप्ोताखिमालाबलयव्रिलसद्राहु- 


ॐ 
४९५ प्ाछृतपगरम्‌ 


दण्ड प्रचरएडा वेगन्यालोलरुणडावलिकलितिरणत्कारकण्ठोपकसर्ठा । कुर्वन्तो गर्व॑म 
सुद्र लगहनवलद्धंरष्वानमुच्चैस्कृगेखत्तमाङ्खैविंदधति च शिर कन्दुक्क्रीडितानि ॥ 
उद्वणिका यथा--ऽऽ, 55; } 5 5 1]; ॥5 ऽ | 55) [5 5, 
२१५८४ = ८४ | यथा वा अन्था तरस्थमुदाहरणम्‌--भ्याकोषेन्दीवरयाभा क्नक्क- 
षलसत्पीतनासा सुदासा बैरच्चन्द्रकानौवलयितचिकुरा चासक्णावतसा ! श्रसव्या- 
सक्तवशध्वनिसुखितजगद्बल्लवीमि्लंषन्ती मूतिगोपक्य वषिष्णोरबतु जगति ष 
खग्धराहारिहारा ॥` ग्धरा निदृत्ता ॥ 
२०२ अथ नरेन्रच्डुन्द - 


भो शिष्या, यादौ पादगणो भगण प्रकटितो भवति, ततो जोहलो रगण. 
स्थाप्यते, तत॒ काहलो लघु , तत शब्दो लघु, ततो गन्धो लघुरेव, एव मुनिगण 
श्चतुलेधुको गण, तत कंद्कणो गुखयै्र क्रियते, तत॒ शब्दौ लधुरेको यज तथ्य 
सत्यम्‌ , ततो नरपति्जगणश्चलति, तत॒ सुभभ्य शङ्खो लघु पूर्य॑गम्‌ , ततश्चामर 
युग्म गुखद्र^द्रमन्ते यत्र प्रकयितम्‌ एत नरेन्द्राय कान्य छन्द इत्यथं ॥ सथ च~ 
यदा नरपतिश्चलति तदैतत्सवं मवति । यथा पूर्वै गणा प्रचरन्ति, तत कालशब्दो 
भवति, तदनन्तर गन्धष्य क्पुरागुरुषारादेश्शीनम्‌ , तदनन्तर ग धश्य कपराुखुषारा 
देकनम्‌ , तदनतर कङ्कणादिमूषण प्रस नेन नरे द्रेण मदावीरेभ्यो दीयत इत्यादि 
तादशध्वनिविशेषरूपेऽथं यथायुक्त योजनीय सुमतिभिरिद्युपरम्यते ॥ वाणीमूषणे 
तु प्रकारान्तरेणोक्तम्‌--“चामररतनर्रज्ुवरपरिगतविप्रगणाहितशोभ पाणिविरयाजि- 
पुष्पयुगविरचितकङ्कणषगतगन्ध । चाड सुवणकुशडलयुगललितरोचिरलङृतवर्ण 
पिङ्गलपनगेश इति निगदति राजति वृत्तनरेद्र ॥ 

१०३ नरेद्रमुदाहरति-जहा ( यथा )-- 

काथित्पोषितपतिका निजपखीमांह--हे सखि, पुष्पित किंश्ुकम्‌ । चम्पकमपि 
तथा प्रकटित षिकसितमित्यथं । चता श्राभ्रश्ा मञ्ज्यां तेजिता जातमञ्जरीका 
जाता इत्यर्थ । किच दक्षिणो वातो मलयानिल शीतो मूत्वा प्रवहति । अत 
कम्पते विथोगिनीह्यदयम्‌ ¡ अथ च केतकीधूलि सव॑दिज्तु प्रसृता | मत पीत 
सर्व॑तो भासते इत्यादिलद्षणवशतो वसन्त॒ आगत । उत; कारणात्सछि, भ 
करिष्यामि कथ वा नेष्यामि दिवसानेतान्‌ । कान्त पाश्वं न तिष्ठति | यथावा 
[ णीभूष्णे |- “पङ्कजकोषपानपरमधुकरगीतमनोज्ञतडाग पञ्चमनादवादपय्श्त 
कानननस्त्परभाग । बल्लभविप्रयुक्तुलवस्तनुजीवनदानदुरन्त किं करवाणि वन्ति 
मम सहचरि सनिधिमेति वसन्त ॥` उद्वणिका यथा--ऽ।, 35, |, । | ||} 
5, †» }5)) ।+ |; ऽऽ) २१०८४ ८४] नरेद्र निषत्त ॥ 
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अथासिन्नेव प्रस्तारे अन्थान्तरात्रसीद दो लचयते--(नजमजजाश्रो यदि 
तदा गदिता सरसी कवीश्वरे › । 

थन नगणजगणमगणज्ञगणजगणा भवन्ति । अथ चन रौ जगणस्गणो भवतोः 
यदि तदा कवीश्व खा सरसी गदिता ! तन्नामक छन्द इ्यथं ॥ 

यथा-- 

चिक्रुरकलापशैवलक्तप्रमदासु लसद्ररोरभिषु 
सफुट्वदनाम्बुजायु विकसदूमुजवालग्रणालवल्लिषु । 
कुचथुगचक्रवाकमिथुनायुगतासु कलाकुतूदली 
व्यर्चयदच्युतो त्रजग्रृगीनयनाषु विभ्रमम्‌ ॥ 

यथा वा--ुरगशताङुलस्य परित परमेकतुरगजन्मन प्रमथितभूखतः 
प्रतिपथ मथितस्य शश महीभता । परिचलतो बलागुजबलस्य पुर सतत धृतश्नि- 
यधिरगलितथियो जलनिगेश्च तदामवदन्तर मदत्‌ ॥` इति माघे ॥ उदवणिकां 
यथा--।), 15, 5], 18, 15, 15], ऽ|5, २१०९४ = ८४ ॥ इदमेव भ्र थान्तरे 
"सिद्धकमूः इति नामान्तरेणोक्तम्‌ ।। सरसी निषत्ता ॥ अत्रापि प्रसारगव्यैकविंशप्य- 
त्रस्य नखल्त सक्तनवतिसहलाणि द्िसमधिक्पञ्चाशदुत्तर च शत २०६७१५९ 
मेदा भवन्ति । तेष मेद्य प्रदशितम्‌ । शेषभेदा बुधीभि स्ववुदधा प्रस्तार्य 
सूचनीय। इति दिक्‌ ॥ 

२०४ अथ द्राविशव्यच्रपस्तारे हसीडन्द - 

मो शिष्या, यत्र विदयन्मालाया वसु (८) गुरुचरणाया पादपाते सतिः 
त्रयो द्विजगणाश्चवलंव्वाप्मकगणा , तथा बहृगुणयुक्ता पतन्तीप्यथं । तस्यान्ते 
वघुगुरद्धिजगणत्रयान्ते कर्णेन द्विगुबात्मकेन गणेन शुद्धो वणो यत्र यत्र च पदै पदे 
प्रतिपद रुखदशकदवैगुण्येन विंशति ( २० ) द्विजयाणा (१) दिनकर (१२) 
लघव सभूय द्वा्िशन्मात्रा प्रकटिता । एव यत्र गुरूणा ल्घूना प्रकटितणेमा 
( शोमा ) स ( त ) देतद्धसीनामक छन्द सकलद्ुधज ममनोरणे मोहा मोहरूप 
पण्डितजनमनोविस्मायकमिद गुणयुक्त कविवर फणिपतिमणतीति जानीत ॥ 
वाणीभूषरणेऽ्युक्तम्‌-चस्यामष्टो पूरवे दीर्घास्तदनु कमलमुखि दिनकरषख्या हस्वा 
वणी पीनोत्ङद्धस्तनमरविनमितसुभगशरीरे । दीघाँशत्या लीलालोले यतिरिह विरमति 
कुलगिरिषष्ठेदरबिशत्या वणँ पूणा प्रभवति कुखुममडुलतरहसी ॥ छन्दोमज्ञयांमपि 
--श्मौ मौ नाश्चत्वासे गो मो भवति वुुवनयतिरिह हसी ।' यत्र मौ मगणद्रयम्‌ + 
अथ च गौ गुरधयम्‌, तदनन्तर च्यायो ना नगणचवुष्टयमिव्यथं । ततश्च गो गो 
गुरुद्धथमेव यत्र भवति | यतिस्तु प्रथम वसुष्वष्टसु ततो युवनैश्न्वतुदंशभिर्भवतीक्ति 
विश्राममेदेनोक्तम्‌ ॥ 


८०० प्रकृतपेगखम्‌ 


२०४५ हसीदाहरति--जहा ( यथा )- 
काचितपरोढा नायिका शरत्समयसुबणैयन्ती निजठखीमाद-हे सखि, नेत्रानन्दो 
न्लोचनानन्दकारी चद्र उदेति, किं च धवलचमरसमशीतकरविन्दव इव तारा 
तेभ यस्या रजन्या हारा इव उद्यन्ति । अथ च~--विकरित कमल्लवनम्‌ , अत एव 
भ्परिमला सुगधा कन्दा यत्र ताहशम्‌ । अपि च स्वांश काशा भासन्ते 
मधुर पवन लदलह करोति! मन्दम दस चरणे (लदम्‌ः हत्यनुकरणम्‌ । फं च 
इस सदूदू कूजतीत्यथं, । अत पुष्पब धु शरत्समय सखि, हदय हरति रसोदीप 
केखेन हदयहारको भवतीप्य ॥ यथा वा [ णीभूष्णे ]--श्रीकृष्णेन क्रीडन्तीना 
छचिदपि बनयुवि मनसिजमाजां गोपलीना चन्द्रज्योप््नाविशद्‌रजनिजनितरतर 
सतीनाम्‌ । धघर्मश्रश्यखत्रालीनामुपचितरभसविमलतनुभासां रासकीडायासष्वसी 
-मुदमुपनयति मलयगिरिवात ॥` उडवणिकरा यथा--ऽऽऽऽऽऽऽ5ऽ, ॥॥, ॥||, ॥|, 
55, २२५८४ ट्ट ॥ यथा वा प्रन्थान्तरे--वाधं कान्तेऽसो विकचकमल्लमधु 
सुरभि पिबन्ती क्मक्रीडाकूतस्फीतप्रमदसरसतरमद्घु वसन्ती । कालिन्दीये पश्चारण्ये 
पथ्रनपतनतरतरलपरगे कसाराते पश्य स्तच्छ सरभसगतिरिहद विलकति हसी ॥' 
हसी निडृत्ता ॥ 
अथासिन्नेव प्रस्तारे अरन्थान्तसामदिरानामक छ दोऽभिघधीयते-सप्तभकार 
युतैकगुरुगेदितैयमुदार्तरा मदिरा । 
यत्रैको गुश्र ते वतमान स्तमकारयुक्‌ भगणवप्तकयुक्तो भवति तन्मदिरामि 
-धान छन्दो भवतीति ॥ 
यथा- 
माधवमासि विकस्वरकेषरपुष्पलस-मदिरपुदितै 
भृङ्ग कुरेखपगीतवने वन मालिनमालि कनानिल्यम्‌ | 
कुञ्ञग्ररोदरपललवकल्पिततल्पमनल्पमनोजरघ 
त्व भज माधविकामृदुनतेकयामुनवातङ्तोपगमा ॥ 
उदवणिका यथा--ऽ]; ऽ, ऽ, अ, ॐ, ऽ, अ, ऽ २२८४ 
व्ल | मदिरा निब्ृत्ता ॥ अत्रापि प्रस्तारगव्या द्वाविंशप्यत्तरस्येकन्वत्वारिशल्लन्षाणि 
न्वतुन॑वतिसदखाणि चतुरन्तर शतत्रय च ४१६४३०४ मेदा । तेषु मेदद्रयमुक्तम्‌ | 
वटोषमेदा शाघ्ररीत्या परस्ता प्रतिमावद्धरुदाहतं या इति दिद मात्रमुपदिश्यते ॥ 
२०६ अत्र चरयोविंशव्यत्तर्रस्तारे युदरीदन्द - 


मो शिष्या, यत्रादौ हस्त॒ सगणो भवति, तथा करतल सगण एव तत 
ष्पादगणो भगण , ततो लहूलुश्र लघुद्धयभिघय्थं । तदनन्तर वह्क तिआ वक्तारम्‌ 
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गुरत्रयमित्य्थं । तत दिल्ली प्रथम शल्यमेव लश्ुमेव स्थापय स च शल्यो लघु 
चमरहिदिल्लौ चमरगुरू मिलिववैतदपरे युरु॑वतीत्ययथं । तत सस्लजुन्र शल्ययुगं 
लघुद्थमित्य्थ । पुनयत्र वङ्क ठिभा वक्रो गुर स्थित । तत पदे पदे प्रतिपदम्‌ ते 
हस्तगण सगण प्रभण्यते । एव तयोधिशतिववै्णी पादे यत्र प्रमाणीङता" । 
तदेत" माजाभिरवरैश्च भरा सुदरीनामक छंदो भणितमशेषै कविभि  प्रभण्यके 
भवत्सु कथ्यते इत्यर्थं || वाणीभूषशे व॒ प्रकारान्तरेण क्तम्‌--करस्जि सुवर्णद्यवलया 
ताग्डमनोहरशङ्खधरा  कुषुमत्रयराजच्छं.बणविलोलकुण्डलमरिडितरलनधरा । 
भुजघमतकेयूरजसुविलासा पिङ्गलनागखमालपिताकिल सुन्दरिका षा भवति तदा 
पद्मावतिक्रा कविराजहिता ॥' 

२०७ सुदरीसुदाहस्ति-जहा (थथा)-- 

कश्चित्कविरईशावताररूपेण विष्णु स्वव मज्गलममिनन्दत्ति-येन विरचित- 
मीनशरीरेण प्रलयजलधिमध्यत पञ्चजनासुरादेदा सुद्धा , येन च इतदरूमरूपेण 
पिष्ठिहि णेन महीमण्डल भूमण्डल विधूतम्‌ । किंच येन विधृतसूक्कररूपेणः 
दन्ताभ्या मेदिनीमण्डलणुद् तम्‌ । येन च विरचितनरहरिरूपेण सिपोर्दिरण्यकशि- 
पोको विदारितम्‌ अथच येन शछल्तनुधारिणा कतवामनशरीरेण शनुबलिब॑द्ध्वाः 
पाताल्ञे धृत । अपिच प्राकृते पूर्वनिपातानियमात्क्धियक्रुल येन धृतजामदग््य 
विग्रहेण तापि ( कम्पि ) तम्‌ । येन च बिरचितरामावतारेण दश मुखानि दशगु- 
खस्य करितानि । खर्डितानीत्य्थं । येन च कृतरामकृष्णावतारेण कसकेशिनोवि~ 
नाश कत । येन च धृतवुद्धशरीरेण करणा दया प्रकटिता । येन च कृपतकल्कि- 
रूपेण म्लेच्छा विल्लापिता विलीना कता । स नारायणो युष्मभ्य बरममिलषितफल 
ददालिति | यथा वबा [ णीभूषणे ]-“शरदिन्दुखमान व्यपगतमान गायति दिक्घु. 
तवैव यश॒ ॒स्वरसाधुनिदेवी विगलितनीवीकामकलाविकला बहुशः । एरधुवेपथुयुक्ता 
सखग्रहवियुक्ता स्वेदकलावकलिपुग्धमुली धरणीरमणेन्दो विकसदमन्दोदारखमासवति- 
मुखी ॥> उद्वणिका यथा--115, ॥5, 5, ॥) 555) । 15) 5! 5, ॥5, 
२३१८४६२ ॥ उन्दरी निच्त्ता ॥ 

छ्थास्मिनेव प्रस्तारे मन्थान्तगदद्वितमयानामक इत्तमुच्यते--(नजभजसाः 
लमौ लघुगुरू बुधैस्त॒ गदित्ेयमद्वितनय 

यत्न नगणजगणभगणजगणभगणा भवन्ति । अथ च जमौ जगणमगणो, अथः 
ष्व लघुगुरू भवत साद्वितनया निगदिता | तन्नामफ छन्द इत्यथं ॥ 

२७४ यथा- 

खरतरशौयपावकशिखापतङ्खनिभभग्रसतदतुजो 
जलधिसुताविलासवरुति सता गतिररेषमान्यमदहिमा । 
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भुवनहितावतारचतुरश्चय चर्धरोऽवतीणे इह य 
्तिनिवलयेऽस्ति कषशमनस्तवेति तमबोचदद्वितनया ॥ 
यथा वा--विलुलितपुष्परेणुकपिशप्रश-तकल्कापलाशकुयुमम्‌ः इत्यादि 
भहटिकाग्ये | उद्वणिका यथा-)।, ।5, ऽ), ।ऽ, 5॥, ।5| 5, ॥ 5, 
२३५८४६२ ॥ क्चिदिदमेवश्चललितमिति नामन्तरेणोक्तम्‌ ॥ अद्वितनया 
निन्रत्ता ॥ 
मथ मन्ताक्रीड छन्द --भत्ताक्रोड वस्व्ताशायत्ति मयुगगयुगमनुलधुगुखभि › 
यत्र वसुभिर्टभि › ततोऽकतै पञ्चमि, तत आशभिदं शभियतिर्यत्र तत्‌ । 
किच मगणद्रय गुरुद्रय यत्र तदनु चवुठंशलधूनामन्ते गुरं } एव नयोविंशति 
भिर्वणै पढ यत्र तन्मत्ताक्रीड नाम छंद ॥ 
यथा-- 
मुग्धोन्मीलन्मत्ताक्रीड मधुसमयसुलभमधुरमधुस् 
गने पाने रिचित्छन्दध्दमरुणनयनयु गलसरसिजम्‌। 
रासोल्लापकीडप्कम्रत्रजयुबतिवलयरचितथुजरस 
सा द्रानन्द ब्रन्दारण्ये स्मरत हरिमनधपदपरिचयदम्‌ ॥ 
उद्वणिका यथा--ऽऽ5ऽ, 555, 5, ऽ, ॥।।॥ |||, 5, २३८४-२ 
१ मत्तक्रीड निद्रत्तम्‌ | 
अच्रापि प्रस्तारगत्या चयोर्विशात्तरस्य वृत्तस्य ज्यशीतिलक्लाणयष्टाशीतिसहं 
लाण्यष्टोत्तराणि षटशतानि ८ टदेदटकण्द ) मेदा । तेषु क्षिय तो मेदा प्रोक्ता । 
शेषमेदा शाल्रोक्तरीत्याः प्रस्ता्थं सूचनीया युधघीभिराकरतो वा समुदाहतैव्या 
इति दिगुपादिश्यते ॥ 
२०८ अथ चघूर्विशव्यक्षरपस्तारे दुर्मिलाद-दोऽमिधीयते-- 
मो शिध्या इुमिलाह् दसि प्र्शयति ( त ), वर्णान्‌ विसेषहु विशिष्टान्‌ 
विशेषतो वा विशेषयत । तान्विशेषणविशिष्टन्छुखतैषयथं ॥ तान्विशिनष्टि-- 
ये वर्णां फणी द्रेण दर्वीकरधीश्वरेण पिङ्गलेन चारुगणत्वेन दीसद््टा | तेच 
गणा शेषेण द्व््रिंशद्धिमात्नाभिज्ञीयत इति मणिता । तानाह--अषटस््पि स्थानेषु 
स्थापयित्वा सगणान्‌ | अत्र॒ चंतुष्कलाप्मकगणाष्टकस्थापनेन द्रार्चिंशनमात्राप्मकं 
पदमिति माव ॥ अथ च भिवणात्मकगणाष्टकविन्यासेनैव वेदलोचन (२४) वर्णा 
कश्चरणो भवनीति माव ॥ इतरगणनिषेधमाह-गणेति । अन्यो गण„ सगणातिरि- 
कोऽस्मिन्डत्ते न क्रियते । अत एवेतरगणव्याश्रस्या सगणकरशेन क्वे कीर्ति 
सुणिन्जद ज्ञायत इत्यथ ॥ श्र यगणकरणे दोषा भनेके लगन्ति यत्र | यच्यप्य यग- 
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णकरसे प्रकतप्रस्तारवर्णवख्या विद्यत एव | तथापि सभणस्य चतुष्कलत्वाद्टसगण 
विर्चनेन परक्तविरतिसहितनयनानल ८ ३२ ) कलाकलितमेतत्पदम्‌ + अन्थथाधिक- 
कलगणत्वालमोक्तनियमहीनतश्डन्दो मङ्ञमावदहेदि्याशय | चऋथान्र यतिनियम 
माह-- कहि इति कत्वा विरामत्रय विरतित्रथ पादे तत्र ता विरतय प्रथमं 
दशमात्रासु, पुनरषटमात्राखु, ततश्चतदेशमात्रासु सदी सत्य भवन्तीव्य्थं । तसपरोक्त 
लक्षण दुर्विलानामक चृत्तमिति ॥ भूषणेऽप्युक्तम्‌--विनिधाय कर गुखर्न 
मनोहरनाहू युग कुर रत्नधर सगण च तत॒ कुर पाणितल बरपुष्पयुग विनिधाय 
गुखम्‌ । इति दु्धिलका फणिनायकसरचिता किल वणविलास्परा चठुराशरितविं 
शतिवर्णङृता कविता सुकृताश्रयशिल्पधरा ॥' 

२०६ दुर्धिलाषदादरति-- जहा ( यथा )-- 

प्रयुणा नरपतिना दापित वाद्य प्रयाणार्थं॒दुहुभिनाद समारत इत्यथ । 
ततश्च सज्ञीकृत योप्पस शिरलञाणम्‌ । शयोपर सस्थः इति कचित्पाठ । तत्र 
शिर मस्तके दत्तम्‌ । कड्कणो बाहौ दत्त । शीषे किरीटो मुकुट दत्तम्‌. । अपि 
च पातयित्वा कर्णयो कुण्डल यथा रमिमण्डल मतेण्डमण्डलमिव भाषमान 
स्थापितो हासे छठ नुरसि, म्त्यड्गुलि मुद्रिका हीरके खु दरी दत्ता | एव च 
क ्ननवियुद्रत्‌ सुसजा तुयो , तथा द्वानपि सुन्दरौ । कौ तावियाद- 
स्तावक कवि , नायकश्च । तत्क्णे खु दरसेष ८ शे ) धनुषो विरेजुरि्थौत्‌ ॥ 
यथा वा [ णीभूष्णे ]- कति षति न गोपकुले ललिता स्मरतापहताश्च 
विहाय च ता रतिकेलिकलारसलालसमानसधुण्डितमान [ समान | रखम्‌.। वन 
मालिनमालिनमस्य नमस्य चिरस्य [ चिरस्य | बथा भविता परितापवती 
भवती [ भवती ] युबतीजनससदि हासकथा ॥; उदइवणिका यथा--।|5, ।|5, ।।5, 
9, ॥5, ॥5, 5) 15) २४२८४६8 ॥ हुमिला निदत्त ॥ 

२१० अथ किरीय्डुद्‌ - 

मो शिष्या , स्थापयतादौ शक्रगणमाच्य^तस्थितगुरुक षय्‌कलमित्यथं । तथा 
तस्याग्र सल्ल बि््जहु वे वि द्धौ शल्यो लघुद्य भिखजंयत इत्यन्वय । तत 
शब्दयुग लघुद्रयम्‌ । तथा नपर गुदम्‌ । एपरि अनया परिपाद्या षञ्चणा पुन 
कर्तव्या । एव द्वादश गणा | आदौ शक्रगण छकष्वान्ते काहलयुगङ लघुद्वय 
कुर । अनयै च रीत्या चवर्बिशतिवर्णान्‌ प्रकाशयत । दा्िंश मात्राश्च पदे पदे 
कुख्तेति शेष ॥ प्रकारन्तरेण गणनिथममाह--अष्टौ भगणा गु्वादिकामाणान्व 
सर्जयत नान्यान्‌ । पएतदतिरिक्तगणदाने मात्रानियममभङ्गाच्छुन्दोभङ्धत्वमिति 
भाव, ॥ | नाणीभूषये व-- 
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धपादयुग कुर नू पुरसु दरमत्र कर वररल मनोहस्वज्रयुग कुखमद्यसगतकुर्डलग ध- 
युग समुपाहर । परणिडितमएडलिकाह्तमानसकल्ितजनमोलिरसाल्य पिङ्गल 
पन्नगराजनिवेदितक््किरीरमिद्‌ परिभावय ॥ 


२११ किरीर्युदाहरति-जहा ( यथा )- 


येन रामेण पितृभक्ति शिरसि णीता । यश्च रान्य विखन्य चलितो विनां 
सोद्रम्‌ । येन सदैकलैव सुन्दरी सीता लग्ना ¡ ततो येन विराध काकं कबधो 
योजनबाहुधूंत्वा मारितः। ततो मारुतिददमान्मिलितो यस्य । बाली चयेन 
व्यापादित 1 तद्राज्यं सु्रीवाय दत्तमक्षटनानायासेनेव्य्थं । बद्ध्वा च समुद्र 
विधातितो रावणो दशकण्ठ येन । सख राघवो दाशरथिष्ुभ्य निमय ददात्विति ॥ 
यथा वा [ णीभूषणे ] -- “मल्लि लते मलिनासि किमित्यलिना रहिता भवती बत 
यद्यपिसा पुनरेति शरद्रजनी तव या तनुते धवलानि जगन्त्यपि । षटृपदकीरि 
विधट्धितकरुडमलकोयिविनिर्म॑तसोरभसपदि न त्वयि कोऽपि विधास्यति सादरम तर- 
मुत्तरनागरखसदि ॥* उद््वणिका यथा-9|, 5], ऽ॥, 5।|; 5॥) 5॥, ऽ॥, 5||) 
२४५८४६६ ॥ किरीये निडृत्त ॥ 

अथास्मिन्नेव प्रस्तारे भ्न्थान्तरात्त वीनामक इन्दोऽमधीयते-^मूतमुनी- 
नैयतिरिह भतना! स्मो मानया श्च यदि मवति तन्वी 


भो शिष्या, यत्र भूतै पञ्चमि , मुनिभि स्तभि , इनैदादशमिर्वतिर्विभामो 
भवति । अथ च-भतनां मगणतगणनगणा अथ च स्मौ सगणभगणो, अथ 
च भगणनगणयगणा यदि भवन्ति तदा तन्वीनामक इदो मवतीनि॥ 

यथा- 

माधव परग्धैर्मधुकरविस्तै केोक्रिलदूजितमलयसमीर 
कभ्मुपेता मलयजसलिलैः श्ञावनतोऽप्यधिगततनुदाहा । 

प्चितशयने देदजघन्वरमरपरिदुनै- 
ती सा मुद्रतिपरष ध्यानलये तव निवडति तन्वी 
"अ .ऽ5); |||, 5) 5) 5||, |||, |५5, २४२९४ 
६& ॥ तन्वी निवृत्ता 1 यनक धि चतुर्विंशत्यत्तरस्येका कोटि सपधष्टिल- 
चाणि सपसषसतिसहल्ाणि घो रे शतद्वय ( १६७७७२१६ ) मेदा । तेघ 
दिडसात्रसदाह्यतम्‌ । शेभमेदा शाल्नोक्तरीत्या प्रस्तायै॑सुधीभिरदाहइतम्या 
इत्यलमिति ॥ 

अथ क्रमप्राप्ठ पञ्चविशव्यत्षरप्रस्तारे अन्थान्तराऽ्कोश्चपदाछन्दो लद्यते-- 
(क्रोश्चपदास्या दो मसमाश्चेदिषुशरवसुपुनियतिरनु लघुर," 
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मो शिष्या, यत्र पूवं मो भगण , ततो मसमा मगणसगणभगणा भर्वात । 
अथ च~ इषुमि पञ्चभि , शरै पञ्चमि , वयुभिरष्टमि , सुनिमि सप्तमिशरेयतिवि 
राम किच ममखमानन्तरमन व्छुगेसुवनतद्ीदशलधुभि सभूय पयविंशतिभिवणे 
यत्र पद तदा सा क्रौश्चपदा तन्नामक इतत भवतीति ॥ 
यथा- 
करौञ्चपदालीनित्रिततीश मदकलखगङ्कुलकलकलखचिरा 
फल्लसरोजभ्रेणिविलासा मधुमुदितमधुपरवरमस्करी । 
फेनविलासप्रोज्ज्वलदासा ललितलदहरिभरपुलक्ितियुतनु 
पश्य हरेऽसौ कस्य न चेतो हरति तरलगतिरहिमकतिरणजा ॥ 


उटवणिका यथा--ऽ।], 555, ॥5, ऽ|, ।|।।||॥ ||), 5, २५>४- १०० ॥ 
छचिदत्र नवमाक्षरलघुखम्‌ । तनोदवणिकाया व्रेतीयो नगण इति बेदितन्यमिति ॥ 
अत्रापि परस्तारगत्या पञ्चविंशव्यल्ञरस्य कोटिचय, पञ्चत्रिंशल्ल्ताणि, चतु पञ्चाशत्स 
हखाणि, द्वा्िंशदुत्तराणि च॒ शतानि च ( ३३५५४४३२ ) भेदा । तेषु दिगुप 
दर्शानार्थमेक इत्तयुक्तम्‌ | इत्तान्तराणि च प्रस्ता्यं सूधीमिरूद्यानीति शिवम्‌ ॥ 
अथ षडिवशव्यकतरप्रस्तारे भन्था-तरादेष युजङ्गविजुभ्भित छन्दोऽभिधीयते-- 
धस्मीशाश्वच्छेदोपेत ममनननयुगरशालगेयजङ्विजुभ्भितम्‌' 
मो शिष्या, यद्वसुभिरटमि इदशैरेकादशभि , अश्वै सतभिश्च दोपे 
वि्रामयुक्तम्‌ ; अथ मगणद्वयतगणनगणनयुगलर्गणतगणलश्ुगुखभि षर्व 
शप्यततरे पद्‌ तत्र तद्ुजङ्धविजम्मित नाम इत्त भवतीति ॥ 
यथा-- 
हेलोदखन्न्यश्चयादप्रकटविकयमयनभरो रणत्करतालक 
श्चास्परेङ्कच्चूडाबहं श्रृतितरलनवकिष्लयस्तरङ्धितहारधृक्‌ । 
जस्य नागल्लीमिर्भक्या मुुलितकररकमलयुग कृतय्ठुततिरच्युत 
पायान्नरिछ दन्कालि दीहदकृतनिजवसतिघ्रहद्‌ युजङ्खविजुम्मिनम्‌ ॥ 
उद्वणिक्रा यथा--ऽ55) 555, 55||}, ॥ ॥|, 55, ॥|5, ।, 5, 
२६>८४= १०४ ॥ युजङ्धविजृभ्मित निदृत्तम्‌ ॥ तथापि प्रस्तारगप्या रसलोचन 
( २६ ) वर्णस्य कोटिषट्कमेकसपततिल्क्णि वसुखदखाणि चतु ष्षटयत्तराण्य्ौ 
शतानि च ( ६७१०८८६४ ) भेदा । तेष्वेको मेदो.ऽभिहित शेषभेदा विशेषबुद्धि 
भिराकरस्प्रस्ताररीपष्या वा प्रप्ता स्वेच्छया नामान्यारचय्य सूचनीया इति दिडमा 
जमुपदिश्यत इति सर्वमवदातमिति ॥ ` 
एव चैकाचत्रादिषडिघशव्यक्तरपयन्त प्रप्येक प्रस्तारपिण्डसख्या ^रसलोचनं 
२३ 


भ 
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सप्ताश्चच द्रदग्ेदवह्किभि । आत्मना योजितैर्वामगत्यां जेया मनीषिमि ॥' इति 
निर्दिष्टदिशा चयोदशश कोटि (१ ) द्विचत्वारिंशल्नक्ञाणि सप्तदश सदलाणि षडिविश 
श्युत्तयणि सप्त शतानि च ( १३४२१७७२& ) समस्तप्रस्तारस्य छुग्वीसा सत्त 
सख तह सतारहं सदस्याह । भायालीप्र लक्ख तैरहं कोडी समगगाई्‌ | 
इति ग्ृच्छुन्दवा पूवोंक्तपिण्डसघ्य सिंहाबलेकनशालिभिरलुक्तघातभ्येति 
सव॑मनववम्‌ | 


२१२ श्रथ प्रस्तारोत्ती्णानि सुक्तकानि कानि चिद्डृत्तानि वर्णनियमसहिता याह- 
तत्र प्रथम्‌ त्रिभङ्गीद्धन्द्‌ -- 

हे गजगमने हे शशिवदने) सकलपदेषु प्रथम भण दश सुप्रियगणान्‌ 
लघुद्रयात्मकगणान्‌ भण । तथान्ते मगण,, ततो रुख्युग्म्‌ ततो हस्त सगण पतति । 
पुनरपि गुखयुगलम्‌ } भथ च सल्धुयुगल्म्‌ । ततो बलययुगल गुख्युग कुर । एव 
यत्र चुखिशद्वणीं पदे पतन्ति । युखान्यज्ञानि यस्य | सज्जनेषु खड्गो यश्य तादश , 
सुन्द्रकायो रमणीयशरीर कविराजो नाग पिद्धलस्तखिभङ्गीद्धन्द इति जल्पति । 
हे मुग्ये, पदे पदे एतावदेव कथय । अथ च द्विचघ्वारिंश मात्रा युक्ता ऊुरु। 
एतन्निरुक्त गणयित्वा सर्वपदेषु द्विचल्वारिशव्चलुर्युणिता वसवोऽष्टो रसा ष्‌ एक 
चेति वामगव्याष्षष्टवुत्तरशत ( १६८ ) मात्रा पञपअ चु पदे पञला पतन्ती 
प्यथ 1 पदैश्चतुखिशद्रणेचतुष्केण षटर्िशदधिक शत ( १३६ ) वर्णा यत्र तप्पोक्त- 
लक्षण त्रिभङ्गी नामक छं दो भवतीति समुदितोऽथ, ॥ 


२१३ चरिभङ्खीमुदाहरति--जहा ( यथा )- 

प्रथमार्थेन हर स्तौति-जगति हर शिवो जयति । कीदश । बलिता 
विषधरा. सपा येन } भुजगकङ्कण हइत्यथं । पुन -तिल्क्रित स॒ दरश्च द्रो येन । 
च द्रशेखर इत्यर्थं । पुन --सुनीनामान द्‌ अत एव सुखकन्द्‌ । पुन --त्रषभग- 
मन, । पुन --करे तरिश यस्य स तथा | पुन -डमरकधर । पुन -नयनेन 
भोल्लस्यतार्तीयलोचमेन दण्धोऽनज्ञो येन स तथा | पुन --सिपोर्म॑ज्ञो यस्मात्तादश । 
पुन --गौरी पार्वती अधाङ्गे यस्य स तादश ॥ अथ चरमार्थेन हरि स्तौति- 
जगति हरिर्विप्णुजयति च । कीदश । मुजय॒गेन धृतो गोवर्धनो गिरिर्येन स तथा| 
पुन दशषुखकषविनाशन । पीतवासा पीताम्बरधर इष्यथं । पुन --सागरबास 
कृतद्ीरनीरधिशयन इत्यर्थ, । थेन वलिच्छंलितो महीतज्ञे तादश । येन चायुराणा 
विलय कत । यश्च मुनिजनाना मानसे इष इवोपास्यमान$ । अतएव शुश्रमाषठ 
श्वेतर्का त॒ सा्विकस्वभावत्वादा ताहश इति ॥ उद्वणिका यथा-।], ।।, ।}) 
।), 1 ॥, ॥ ॥ ॥॥ ॥, 55| 55, ॥5) 5, 5) |) ॥ 5, ऽ, ३४२८४ 
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९३६ 1 ५२>८४- १६८ । मात्रापरसतारे कस्य कथनादृद्धितीय निभज्ञौशच 
निचृत्तम्‌ ॥ 


२१४ अथ शालूरछन्द - 


हे मुग्धे, यत्रैकः कणो गुशदढ्यात्मको गण प्रथम ( पतित ) द्विजाश्च 
धुका गणा, सरसपदा भ्रुव निश्चित पदेषु पतिता । तत स्थापयित्वा कर गुर्वन्त 
सगण हे मनोहरणि हे रजनीप्रभुरदने चन्द्रानने, हे कमलदलनयने) तत्‌ वेरमति 
सन्दर शालूरनामक छन्द सुतरा मणितम्‌ । छा दसिकैरित्यथं । तव पदे मात्ना- 
नियममाईइ--पड पदे द्वाविशत्‌ (३२) मउ माता ह खलु ठव स्थापय । वणौ. 
प्रव्यक्ता एव । प्रकारान्तरेणोडणिकामाई-पभलिअ इति । तहं अ तथाच 
करतल सगण प्रकटित इति प्राकटूथमवसान लक्षयति । तथा च सगणोऽन्ते । 
त मध्ये द्विजगणाश्यदल्ुका । तान्विशिनष्टि-मात्राभिव्णश्च सुतरा ललिता 
मनोरमा । चञकल चतुष्कला इंड षट्‌ किञ कृता कविवरेण पिङ्गलेनेति । यत्न 
च दिणञरयु दिनकरमू कणो द्विरुतरीपमको गण श्रज आदौ पश्र पतित । 
वप्त मरति--चदष्कला षङ्घणा मध्ये, आदो कणे, अन्ते सगणो यत्र 
तच्छालूरनामक छन्द इति ॥ वाणीभूषरे ठ--कणेद्टिलवर्गणतर ( ति १ ) तयन 
गणमिह स्वय ललितमतिक्खुमगण नारीगणकलितकलितशरछुखमसुक्नक्कुसुम- 
चरप्नतरसनम्‌ । नागःधिपतिगदितमित्ति च परिभुषितपकलकविुलमतिरचिर 
शालूरममलमिह कलय कमलशुखि सुधितविल्ुघजनहदयवरम्‌ ॥ 


२१५ शालूरमुदादरति-जहा ( थथा )-- 


कश्चिद्वस तलच्णेन प्रत्त सुरभिसमयमुपवणयति--यत्र फुल्ल कमलवनम्‌ , 
पवन, समीरणो लघु मन्द्‌ वहति, भ्रमरडुल दिलु विदि रमति } किंच वने 
मकार पठति । यन कोक्षिलगण पिक्प्रकरो विरदिगणाना सखे घमुखेऽतिविरस 
यथा स्याचथा रौति । कूजतीत्यथं । यत्र च आन दता युवजना । उल्लसित 
रभसान्मनो यस्िन्नेवविध । सरखनलिनीदक कृतशयन कुखुमसमय आगतो वने 
शिशिरव॑पल्लहु प्र्यद््त । अत एव वघन्त्षमयारम्माददिपसा दीधां जाता 
इति ॥ यथा वा { णीभूषणे ]--गोवर्धनगिरिषरमुपचितदितिसुतपरमहृद्यम 
दशमनकर व्यर्थीङ्कतजलघरगुद्वरप्र (प ९) णभरगतभयनिजङुलदुरितहरम्‌ । 
न दालयनिवघनक्ृृतवनविलघन विहितविविधरसरभखपरः सवीतवसनधरमस्णकरचरण 
मन्‌प्र सरसिजनयनधरम्‌ | उद्वणिका यथा--ऽऽ) |, ।॥; ॥॥, | ॥|» 
4}, 15, २६>९४= ११६ ॥ शालूरो निडत्त ॥ 


न 
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सथ सवेया छन्द - 
छह मत्तह पटमहि दि मत्त एत्ति पाए पास्‌, 
सोलदहपञ्चदहहि जद किजह अन्तर श्न्तर गए ठह । 
चोनीसा स मत्त भणिजञइ्‌ पिङ्गल जम्पइ छन्दस सार 
अत अ लदूम लहूअ दिजहु णाम सवेआ छ दं अपार ॥ 
मो शिष्या, षडधिका दश षोडश मात्रा प्रथम दिजिह दीयन्ताम्‌ । 
एतेन प्रथमा विरति षोडशमतासु कर्व्येयाशय । पदे पादे प्रतिपादमेकत् 
शन्मात्रा । तेन द्वितीया विरति पञ्चदशमावाख विधातण्येति भाव । अतएव 
वोडशपञ्चदशभ्या यदि विसति क्रियते अतरान्तया स्थापयित्वा विरतिमिघ्यु 
परिष्टात्‌ 1 समुदितमाजासख्यामाह--चदुर्धिंशदयुत्तर शत मात्रा मण्यन्ते यत्र तस्ि- 
ङ्गलश्छन्द सु सार सारमूतमपार नानाकविसगप्रदायसिद्धम्‌ + अन्ते च ल्धुक 
लुक नियमेन दत्वा सवैयानामक छदो जल्पतीति ॥ इदमेनोदादरणम्‌ । नाना 
कविबन्दिकृत बा भोक्तलच्तण सवाय (९) समुदाहर्तव्यमिति उडवणिका यथा-- 
5115} 1|115॥ १६ --51511555। १५ == ३१८४ १२४ ॥ सवेभा निड्त्ता ॥ 
अथ प्राक्तसूप्रेण [ वरणृत्त ] प्रोक्ताना इत्ताना नामान्यनुक्रामति-- 
एतानि पञ्चाधिकशतरूपाणि सर्वाणि स्थानक कृत्वा ज्ञातन्यानीति । अ या थपि 
अस्तारगव्या श्चलुदध्ा सुधीभिरुह्यानि छन्दासीप्युपरभ्यते ॥ 
अथ अन्थान्तरादण्डकलक्षणानि रोदाहरणन्पच्य ते--धदिहनदुगल तत 
सप्तरेफास्तदा चश्डश्ष्िप्रपातो भवेदूदश्ड फ़ ` । 
यदि नगणयुगलानन्तर सपतरेएा सप्त सगणा यदि भवन्ति । तदा चण्ड 
दृषटिपरपातो नाम दण्डको भवतीति । श्रतएव दण्डको नोरा-- इति पिद्धलघ््तो 
भद्रहलायुधेनाभ्यधायि (१) । 
यथा- 
ग्रलयघनघयामदारम्भमेषावलीचण्डवृष्िप्रपाताङल गोकुल 
सपदि समवलोक्य सव्येन हस्तेन गोवर्धन नाम शोर दधल्लीलया । 
कमलनयन स्त॒ रलेत्ति गजप्त्रसमुग्धगो पाञ्चनानन्दितो 
गलदभिनवघातुधाराविचित्राङ्गरागो यरारातिरस्ठ ्रमोदाय ब ॥ 
उद्वणिका यथा, ॥; ॥) 515, 515, 515 5}5) 55) 515) ऽ1§ 
२७>८४- १०८ | चण्डवृष्टिपरपातो निदत्त ॥ 
अथार्णीद्य --्रतिचस्णनिब्द्धरेफा स्पुरणाणवन्यालजीमूतलीलाकरोद्वाम 
जङ्कादय ` । 
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यदि नगणद्वयान्तरमेव प्रतिचरण विह्द्धरेफा क्रमात्‌ समधिकखणास्तद्‌ा 
म्ण--अर्णव--व्यल-जीमूत--लीलाकर--उद्ाम- शङ्धादयो दण्डका, स्यु- 
रिति ! एतेन नगणयुगलवसुरेपेणाणे । तत परे क्रमाद्रगणच्द्ध्या जेयाः । आदि- 
शब्दाद्‌ येऽपि रगणद्द्ध्या खलुद्धघा नामसमेता दण्डका विधेया इप्युपदिश्यते ॥ 


तत्राणां यथा-- 
जय जय जगदीश विष्णो हरे राम दामोदर भीनिवासाच्युतानन्त नारायण 
त्रिदशगणयुये मुरारे मङुन्दासुरारे हृषीकेश पीताम्बर भीपते माधव । 
गरुडगमन कृष्ण वैकुण्ठ गोविन्द्‌ विश्वमयेषे द्र चक्राय धाधोच्ज श्रीनिधे 
बलिदमन द्रसिह शौरे भवाम्भोधिघोरणैसि त्व निमजन्तमभ्युद्धरोपेवय माम्‌ ॥ 


उद्वणिका यथा, 1}, 1}, 5।5) 515) 515) 515) 515, 55, 515, 55, 
३०८४ १२० | अगो निदत्त । एवमन्येऽपि क्रमद्रेफविचद्धन्चरण दण्डका” 
समु-नेया इति ॥ 


अथ प्रचितको दण्डक --श्रचितकसममिधो धीरधीमि स्मरतो दण्डको नद 
यादुक्ते सप्तभि  । 
नगणद्वयादुत्तरै स्तभिर्यर्वगणेधीरधीमि स््विंशतिवणात्मकचरण प्रचित- 
कारयो दण्डकं स्पत, ॥ 
यथा-- 
मुरहर यदुदुलाम्भोधिचन्द्र प्रभो देवकीगर्म॑रतन्धिलोकेकनाथ 
प्रचितकपट सुरासिजोदामदन्तावरुस्तोमविद्रावणे केषरीश्र । 
चरणनखरयुधाष्यच्छरोन्ेषनि शेषितध्यायिचेतोनिविष्टान्धकषार 
प्रणतजनपरितापोग्रदावानङ्च्छेदमेध प्रसीद प्रसीद प्रसीद ॥ 
उद्वणिका यथा-]]], ।|॥, 155, ।55), ।ऽ5, ।ऽ5, 155, 55, ।55# 
२७५८४ १०८ | प्रचितको निदत्त ॥ 
अथाशोकपुष्पमञ्ञरीदण्डक -- यत्र इश्यते गुरो परो लघु क्रमात्स उच्यते 
चुधेर्रोकपुष्यमञ्चरीतिः । 
य॒त्र रुयो पर क्रमाल्लघुैश्यते रगणजगणक्रमेण रगणान्त॒नवगणा लध्वन्ता 
चयुलोचनवणीश्चरणे दृश्यन्ते यनासावशोकपुष्पमज्ञरीति नाम दण्डको बुध- 
खच्यते इति ॥ 
यथा- 
मूधिन चाख्चम्पकस्तजासलीलबेष्टने लसल्लवङ्ग चारुचन्द्रिका कचेषु 
केयोरशोकपुष्पमञ्ञरीवतसको गलेऽतिकान्तकेसरोपक्लुप्दाम । 


१० प्राक्ृतपगद्म्‌ 


पुह्लनागकेसरादिपुष्परेणभूषण तमो विचित्रमिद्युपात्तवेप्र एष 
केशव सदा पुनातु न सपुष्पभूषित ख मूर्तिमानिवागतो मधुर्धिह्ठ॑मत्र ॥ 

उद वणिका यथा-ऽ)5ऽ, ।5}9 95, ।ऽ|, 55) ।ऽ}5) 515, 15] ।5ऽ) + 
२८५८४ ११२ ॥ श्रशोकपुष्पमञ्चरी निवृत्ता ॥ 

अथ कुखुमस्तवको दण्डकं -- सगण स्कल सलु यत्र भवेन्तमिह्‌ प्रवर्दाति 
नुधा कुसुमस्त्रकम्‌' । 

यत्र॒ खलु निश्चयेन सकलोपि सगण एव भवेत्‌ । सगणनवक भपेदतश्च 
सप्तविंशतिवर्णाःमकपद्‌ त दण्डक बुधा ुसुम्तब्कं प्रवदन्ति ॥ 


यथा-- 
विरराज यदीयकर कनकदयुतिब घुरवामद्शा कुचङुडमलगो 


स्रमरप्रकरेण यथाहत\+ तिरशोकलताविलस्ुसुमस्तयकं । 
स॒ नवीनतमाल्दलप्रतिमच्छविभिश्रदतीव विलोचनहारिवपु- 
श्चपलारुचिराशुकवल्लिधरो हरिरस्ठ॒ मदीयहृदम्बुजमभ्यगत ॥ 
उद्वणिका यथा, 115, ।}5) ॥5, 1}, ।15, ॥5, ॥5, ।|5) ||5) २७>८४ 
= १०८ ॥ कुसुमस्तबक्रो निदत्त ॥ 
मत्तमातङ्गलीलाकर -- यत्र रेफ पर स्वेच्छया गुम्ित स स्तो दण्डको 
मत्तमातङ्गलीलाकार ` ) 
यत्र रेफो रगण स्वेच्छया नव दशैकादश वा पर गुम्फित स दण्डको 
मत्तमातङ्खलोलाकर इति नाञ्ना स्मरत ॥ 
यथा-- 
हेमगौरे वसानाडशयुके शक्रनौलासिते वर्ष्मणि स्पष्टदिष्यानुलेपाङ्किते 
तारहाराश्युव्तोनमशित्रमाल्या्चितो मन्यमूषोऽज्वलाङ्ग सम सीरिणा 
अञ्लनामाम्बरेणेन्दु्कन्दामदेहेन लीलापरीहासोर्भिकौतूहदलै 
कसरङ्खाद्विग पातु वशथक्रपाणिगतिक्रीडया मत्तमातज्ञनीलाकर ॥। 
उद्वणिका यथा-ऽ।5) 5} ऽ, 55, ऽ}5, 515, ऽ15, ऽ]5, 515, 15, । 
मत्तमातङ्गलीलाकरो निवृत्ता ॥ 
अथानङ्ख शेखर -'लघुशरनिजेच्छया यदा निवेश्यते तदेष दण्डको भवत्यनङ्ग- 
शेखर ` | 
यत्र प्रथम लघुरनतर गुरुरेव क्रमेणाशोकपुष्पमञ्ञरीविपययेण स्वेच्छया 
जगणरगणक्रमेण च जगणान्त नव गणा लष्वन्ता बदुनयनवर्णाश्चरणे यदा निवेश्यन्ते, 
स्वेच्छयोक्तकरमेण दशैकादश वा प्रतिचर्ण नियमेन जगणादिजगणान्त लब्ववसान 
गणा. स्थाप्यन्ते यदैव दर्डकोऽनङ्गशेखराख्यो भवति ॥ 


परिशिष्ट (२) ५११ 


यथा- 
उदेत्यसौ सुधाकर पुरो विलोकयाद राधिके विजम्भमाणगोरदीधिती 
रतिस्वहस्तनि्ित क्लाकुतूदरेन चास्चम्पकैरनङ्गशेखर किमु । 
इति प्रमोदकारिणीं प्रियाविनोदलक्छणा गिर सष्ुद्धिर एरारिरद्भुता 
प्रदोषकालसगमोस्लस मन! मनोजकेलिकौठकी करोत च कताथ॑ताम्‌ ॥ 
उडवणिका यथा-- }ऽ}, ऽ।5, 15}, 515, 15), 55, 5} ऽ, । 5], 515) २८>< 
४११२ ॥ श्रत्र चरणत्रये पादान्तगुरोर्विक्ल्पेन लघुत्व ज्ेयमिव्यनङ्गरोखरो 
निदृतत ¦ इति दण्डका ॥ 
अथा्धैवमश्ृत्ान्यु दाहियन्ते-त्र॒ चतुष्पदी पद्यम्‌ । तदिद्रविधम्‌ । इत्त 
जातिभेदेन 1 तदप्यक्तरसख्यात इत्तम्‌ । माघ्रासख्याता जातिरिति द्विविधम्‌ । तदषृत्त 
पुनल्िविधम्‌ । समाधमविषममेदेनेति । तन सम समचतुश्वरणम्‌ । श्रर्ध॑सम च 
यस्य प्रथम तृतीय च पद्‌ मानमथ चदर्थं द्वितीय च वुस्य भवति | मिन्नचिह 
चतुश्वरण विषममिति । तदुक्त छन्दोमज््याम्‌- 
पद्य चदुष्पदी तच्च इत्त जातिरिति ददि-1। 
बरृत्तमच्तरसख्यात  जाति्मा््त भवेत्‌ ॥ 
सममधघकषम वृत्त विधम चेति तिधा | 
सम॒ समचवुष्पाद भवध्यधंदम पुन ॥ 
आदिर्वृतीयवच्यस्य पादस्तयो द्वितीयवत्‌ । 
भिन्नचिह्चवुष्पाद विषम परिकीर्तितम्‌ ॥ 
इति । तत्र मात्रादृत्तक्रमेण समघुक्तवार्ध॑खमसुच्यते । तन प्रथम पुष्पिन्म 
राद्ध द्‌ ~ 
द्विजवरकररजुकणपू्णौ प्रथमतृतीयपदौ यदा भवेतात्‌ । 
दविजपदगुरुरजकणंयु्तौ यदि चरणावपरौ च पुष्पिताग्रा ॥ 
इदमप्युदाहरणम्‌ । छुन्दोमज्ञयां त॒ प्रकारान्तरेण लक्षणभुक्तम्‌ । 
अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि त॒ नजो जरगाश्च पुष्पिताभाः । 
अयुजि विषमे प्रथमे वतीये चरणे नयुगल्रेफतो नगणयुगलरगणत परो 
यकारो यगणो भवति । युजि समे त॒ द्वितीये चतुर्थे च चरणे नजौ नगणजगणावथ 
च जरगा जगणरगणरुरवश्च यत्र भर्वात तद्पुष्पिताग्रानामक छद ॥ 
यथा-~ 
करकिंसलयशोभया विभाती द्रुचफलमारविनम्रदेहयष्टि । 
सितरचिरविलासपुष्पिताग्रा वरजयुवतित्रततिदैरेषैदेऽभूत्‌ ॥ 


५१२ प्राकृतपेगलम्‌ 


उद्यणिका यथा--वि० ॥}, ॥5, }ऽ), 55, स° ॥), 5॥, ऽ, ।5), ऽऽ 
प्रसरति पुरत सरोजमाला तदनु मदान्धमधुत्रतस्य पडिक्तः । 
तदनु धृतशरासनो मनो भृ्तव हरिणाक्षि विलोकन ठ पश्चात्‌ ॥ 
प्रकारन्तरेणोटहवणिक्रा यथा--वि° ||, ॥||; 55) 153, स ॥| ।5}, 15], 
13), 5, इति पुष्पिताग्रा नित्त ॥ 
अथोपचिन हु द --विषमे यदि सो सलगा दले भो युजि भाद्गुरकाबु- 
पचित्रम्‌ः | 
यत्र विष्रमे प्रथमे तृतीये च चरणे एवधिधे दलतेऽर्घं यदि सौ सगणावथ च 
सलगा सगणलघुगुरवो भवन्ति, किं च युजि समे द्वितीये चतुर्थे च चरणे यदि भौ 
भगणावथ च भात्‌ भगणात्‌ गुरुको मवतक्तदोपचिताख्यमर्धसम !¶ृत्तमिति 1 
द्विरा्चया श्लोकं पूरयितन्प |} 
यथा- 
मुरवेरिवपुस्तनुता स॒ दहेमनिभाश्युकच दनलिप्तम्‌ । 
गगन चपलामिलित यथा शारदनीरधरैरपचित्रम्‌ ॥ 
उदवणिका यथा--वि० | ऽ, [5 ॥}5, | 5, स° ऽ।| ऽ।} 5]; ऽ, ॐ 
उपचित निदत्तम्‌ ॥ 
अथ वेगवती द “विषमे प्रथमात्तरहीन दो वकड्त्तमेव वेगवती स्यात्‌ । 
विष्रमे प्रथमे तृतीये च चरणे प्रथमाच््रहीन दोधकड्त्तमेय वेगवती स्यात्‌ । 
समे तु दोधकमेभेति | अत प्रथमे तृतीये सगणत्रयानन्तर गुर, चतुर्थे द्वितीये च 
भगणत्रयान तर गुशद्रयमिति ॥ 
यथा- 
सेगवती वजयमा केशववशसवैरतिमुग्धा । 
रभसान्न गुर गणप्र-ती केलिनिकु ज्ञगहाय जगाम ॥ 
उद््वणिका यथा--वि० 15, 1}5; 5, 5, ष० ऽ), ऽ|} ऽ ऽ, ऽ, 
वेगवती निषत्ता ॥ 
अथ हरिणङ्मता छन्द --श्रयुनि प्रथमेन विवजितो इतविलम्बितो हरिणञ्चताः । 
अयुजि प्रथमे तृतीये च चरणे इतविलम्बितत प्रथमेन वर्णन विवजिते ति 
युजि तु द्रतविलम्नितद्न्दसेव तदा दरिण्प्लुता छन्द । एतदुक्त मवत्ि- प्रथमे 
तृतीये च चरणे सगणत्रयान तर लगौ, द्वितीये चदु च चरे नग॑णानन्तर 
भगणद्रयमथ च रगणमिति ॥ 


परिदिष्ट (२) ५१३ 


यथा-- 
स्फुटपेनचया हरिण्षता बल्लिमनो्ञतय तरणे खता । 
कलहसङ्कलारवशालिनी विहरतो हरति स्म हरेमंन ॥ 
उद््वणिका यथा--वि० ॥5 ॥5, }}5) } 5 घ० ||); 5|); 5} 515) 
हरिणक्षता निदत्त ॥ 
अथापरवक् छन्द --अयुजि ननरला शुरु समे यदपरवक्रमिद नजैः जयः | 
अयुजि विषमे प्रथमे वतीये च चरणे ननरला नगणद्वयरगणलधव श्रथ च 
शुष समे द्वितीये चतुथ च चरणे नजौ नगणज्गणावथ च जरो जगणरगणो यत्र 
भपतस्दिदमपरवक्ने नाम त्तम्‌ | 
यथा-- 
सफुयधठुमधुरवेगीतिभिस्तमपरवक्रमिवेत्य माधवम्‌ । 
भ्रगयुवतिगणे सम स्थिता ्रजवनिता धृतचित्तविभ्रमा ॥ 
उद्वणिक्रा यया--वि०, |), ।}}, 55, } 5 स || ।ऽ], ।5}) 515 
यथा वाँ हषचरिते- 
तरलयसि दशा किपु्सुकामविरतिवामविलालालसे । 
उअपतर कलहसि वापिका पुनरपि याश्यसि पड्डजालयम्‌ । 
अपरवक्न निवृत्तम्‌ ॥ 
अथ सुन्दरी छद --अयुजोर्दि सौ लगौ पुन समयो स्मो रलगाश्च सु दरीः। 
यत्र॒ अयुजेर्विषमयो प्र यमतृतीययेश्चरणयो्यदि रौ सगणद्वयमथ च लगौ 
लघुगुरू भवत पुनरपि तवेव, समयोद्ितीयचलुर्थयेोश्चरणयो स्मो सगणभगणावथं 
व्व रलगा रगणलघ्ुगुरबो भवन्ति, तस्सुन्दरीडद्‌ ॥ हि राहत्याश्छोक पूरणीय, ॥ 
यथा-- 
यदवो चदवेच्य सुन्दरी परित ॒स्नेहमयेन च्लुषा । 
अपि कसहरस्य दुर्वच वचन तद्विदघीत विस्मयम्‌ ॥ 
उट्वणिका यथा--वि° ।5, ॥5, } 5, } ऽ, स० ।।5, 5ऽ॥, ऽ।), ।, ऽ) 
यथा वा--अथ त्स्य विवाईदकोुक लसित निभ्रत एव पाथिव › इत्यादि खघुबशे । 
सुन्दरी निदत्त |) 
एपुक्तपरिपादया वंचमच्त्तान्येकाक्चरादिषडविशत्यच्तरप्यं तप्रस्तारेषु द्वाभ्या 
इत्ताभ्या खब्ुद्रया नामानि धृत्या उवीभिरूद्यानि । मर थविस्तरभीत्या प्रसिद्धा येव 
कानिचिद्घृत्ता यत्रोदाहतानीति शिवम्‌ । इत्यधंसमड्त्तानि ।! 
समथ विप्रमवृत्तानि-- 


४१४ प्राछ्तर्पेगटम्‌ 


तत्र विषमम्‌- 
धस्य पादचवुष्केऽपिलच्म मिनन परस्पम्‌ । 
तदाहुविषम दृष्त , छन्द शाख्रविशारदा, ॥" 
इति लक्तणलत्तितम्‌ । 
तत्र श्रथममुद्रताछन्द - 
प्रथमे सजो य॒दि स्रौ च नसङ्गुरकाण्यन तरे। 
यद्यथ च भनमगा स्युरथो सजसा जगौ भवतीयमुद्रता ॥ 
मो शिष्या, यत्र प्रथमे चरणे सजो सगणजगणावथ च सलो सगणलधू 
भवत , अनन्तरे द्वितीये नगणसगणजगणगुरुकाणि भवन्ति । अथ त्रतीये चरणे 
यदि भगणनगणभगणगुरव स्यु । अथो चतुथ सजसा सगणजगणसगणा, | अथ 
नव जगो जगणगुरू भवतस्तदोद्रतानामक छन्द ॥ 
यथा- 
विललास गोपरमणीषु तरणितनया प्रभोद्रता। 
कृष्णनयनचकोरयुगे दधती सुधाशुक्रिरणोमिविभ्रमम्‌ ॥ 
उदवणिका यथा--१ ।5, ।5}, ॥5}, २ ॥॥) ॥5, ।5।, ऽ ३ ऽ| ॥। 
|, 5, ४ ॥5, 15}; ॥5, ।5, ऽ 
अथ च- 
प्रथमे सजो यदि सलो च नखजगुरुकाण्यनन्तरे | 
यद्यथ भजनलगा स्युरथो सजखा जगो प्रमवतीयमुद्रता ॥ 
यथा प्रथमे चरणे सगणजगणसगणलघव द्वितीये नस्जगुखकाणि । अथ 
तृतीये चरणे यदि भनजलगा मगणनगणजगणलघुयुरव स्यु । चतुर्थे सजसा 
सगणज्गणएसगणा । अथ च जगौ जगणगुरू यत्र भवतस्तदा त्रतीयचरणमाा 
जात मेदा भारविमाघयोरुपलभ्यमानत्वादिय प्रकारा तरेणोद्रता प्रभवतीति ॥ 
ततश्च किराते यथा- 
अथ वासवस्य वचनेन रचिरवदनलछिलोचनम्‌ । 
ज्ञा तिरदिदमभिराघधयिठ विधिवत्तपासि विदधे धनयः | 
उदनणिका यथा--१ ।5) ।5॥ 5) । २, ||| ।॥5, ।ऽ| 5) ३ 5॥, ॥}, 
153 | 5 ४ [ऽ, ।ऽ॥ ।|5) 5, |) ऽ) 
यथा वा माघे- 
तव धमराज इति नाम सदसि यदपष्ु॒पञ्यते। 
मोमदिनममिदधत्यथ वा भृशमप्रशस्तमपि मङ्गल जना ॥ 
उड्नणिका समानैव । उद्रता निकृता ॥ 


परिशिष्ट (२) ५१ 


अथ सोरमकन्छु द्‌ - 
श्रयमुद्रता सहशमेव पदमिह ॒तृतीयमन्यथा । 
जायते रनभरौ्र॑थित कथयन्ति सोरभकमेतदीदशम्‌ ॥ 
मो, शिष्या, यत्र चय प्रथमद्वितीयचतुथंमिति पद्रयघ्रुद्रतासटशमेव | इद 
सौरभके तृतोयपादमन्यथा । उद्रतापादाद्धिग्नमित्य्थं । अन्यथात्ममेवाह-जायते 
इति ! वृतीयपठ रनभगै रगणनगणमगणरुखभिग्रंथित यत्रैतदीदश सोरभकनामक 
चृत्त भवतीति च्छन्दसीया कथयन्तीति ॥ 


यथा-- 
परिभूतफुल्लशतपनेवनविसतगन्धविश्नमा । 


कस्य हन्न हरतीह हरे पद्मसोरभकला तवादूमुता ॥ 
उदवणिका यथा--१ ।5, 5); ॥5, ।, २ ॥ 15, ।5}) ॐ ४ 515) |}, 
5॥, ऽ।, ४ 515, 1, 15, 1, 5, सोरमक निचृत्तम्‌ ॥ 
श्रथ ललित इन्द -- 
'नयुग॒सकारयुगल्ल च भवति चरणे तृतीयके | 
तदुदीरितमुख्मतिभिलं लित यदि शेषमस्य सकर यथोद्रता' 
मो शिष्या, यत्र तृतीयके चरणे नयुग नगणद्रय सकारटगल्ल सगणयुगम चः 
भवति तदुरुमतिभिलंलितमिति नामकषदीरितमिति । अस्य ललितस्य यदि शोष 
सकल प्रथमद्वितीयदुरयपद्‌ यथोद्रतातुल्यमित्थं ॥ 


यथा-- 
व्रजसुदरीसमुदयेन कलितमनसा स्म पीयते । 


हिमकरगलित्तभिवामूतक ललितं युरारिमुखचन््रविच्युतम्‌ ॥ 
उडवणिका यथा--१ ॥5, 15), 15, ।, २ ॥, ॥5, 15}, 5, २ ॥, ॥।, 
115 115, ४ ॥5, 15), ॥5, 15, ऽ, ललित निचचम्‌ ॥ 
भवस्यर्थसम वक्त विषम च कदाचन । 
तयोद्योखपान्तेषु ह-दस्तदधुनोच्यते ॥ 
अथ वक्त्र छन्द -- वक्त युग्भ्या मगौ स्यातामन्पेयाऽनुष्टुमि ख्यातम्‌? 
मो शिष्या , युग्या दलाभ्या पदाभ्या मगो मगणगुरू स्याताम्‌ } अथ च~ 
अम्धेश्वतुथाद्‌ वणात्‌ परतो यो यगणोऽनुष्टुभ्यष्टाकतरप्तारे यत्र॒ यत्र शेषेष्वनियमो 
मत ! इति वनचनाच्चाष्टमो गुरुरेव यत्र तद्वक्चमितिं बत्त ख्यातमिति ॥ 
यथा- 
वक्वाम्भोज सदा स्मेर चक्र्नीलोसखल फुल्लम्‌ । 
बल्लवीना युरारतेश्चेतोभञ्ज जहारोचै ॥ 


५१६ ्राक्तर्पेगकम्‌ 


उद््वणिका यथा--१ 555, 5) 155, ऽ, २ 55, ऽ, 55) ऽ, 5 ३ 515) 
इ, [55, 5, ४ 555, 5) ।55, 5, 
अथ च-धुजोश्चुर्थ॑तो जेन पथ्यावक्त प्रकीतितम्‌' 
युजोद्धितीयचलुरथयो्रस्णयोदलामिप्रायेण चलुथ॑तो वर्णात्‌ नेन जगणेन 
पथ्यावक्त ( वक्त्रमेव ) रूप प्रकीतिंतम्‌ } शेष समानम्‌ | 
यथा-- ४ 
रासकेलिसतुष्णष्य कृष्णस्य मधुवासरे । 
आसीद्रोपमृगात्तीणा पथ्यावक्त्रमयघुस्तति ॥ 
उद्व णिका यथा--१ ऽ ऽ, |, ऽ55, २ 55) । 18|; 5) ३ 555, ||) 555) 
४ 555, |, 15}, 5) 


अपि च-- 
पञ्चम ल्घु सर्वत्र सत्तम द्विचतुर्थयो | 
गुरू षष्ठ त पादाना शेषेष्वनियमो मत ॥ 
इति । सवत्र वक्वपरकरणे निगदितैव। लक्षणमुपलदिति 
विचक्णेशद्धान्दधिकैरिति ॥ 
यथा-- 
वागर्थाविव सषटक्तौ बागर्थप्रतिपत्तये | 
जगत पितरो बदे पावतीपरमे.धरो ॥ 
किं च-- 


प्रयोगे प्रायिक प्राह केऽप्येतदरक्नलक्षणम्‌ । 
लोकेऽनुष्टबिति प्यातिस्तस्याष्टाचरता कता | 
तथा नाना गणमेदेन विषमब्रत्तमेव सकट्पुराणादिष्वष्टाक्षर्चरण वक्त्रसक्ञामेब 
लमत इति विष्रमदृत्तानि दिडमान्रत सथुदाहतानि । शेषाणि भदृदलायुधनि्मित 
पिङ्गलदृत्तो रविकरशमभुपशुपतिविरणितवृत्तकदम्ब्षग्र ये चावदातमतिभिरुह्यानील- 
लमतिविस्तरेण ॥ 
अथ गद्यानि- 
तत्र-- 
गद्य पद्यमिति प्राहूवांडमय दिविध बुधा । 
प्रागुक्तलक्तण पद्य ग्र सप्रति गदते ॥ 
अपाद्‌ पदसतानो ग तच्च निधा मतम्‌ । 
चू्िकोत्कलिकाप्रायद््तगन्धिप्रमेदत ॥ 


परिरिष्ट (२) ५१. 


तत -- 
श्रकठोराच्षर स्वल्पसमास चूर्णक विदु । 
तद्धि वैदर्मरीतिस्य गद्य हृद्यतर मवेत्‌ ॥ 

यथा-- 

स॒ हि जयाणामेव जगता पति परमपुरुष पुरुषोत्तमो इसदानवभरेणः 
भडगुराद्धीमवनिमवलोक्य करणाद्रहदयस्तप्या भारमवतारयितु रामङ्रष्णस्वसूपेणः 
यदुवशेऽवततार । य प्रसङ्धेनापि स्मृतोऽभ्यवितो वा ग्दीतनामा पुषः 
सतारपारमवबलोकयति ॥ 

चूणैक निदृत्तम्‌ ॥ 

अथोकलिकाप्रायम्‌- 

उत्कलिकामाय कल्लोलप्राययुखमासमानभिलययथं ॥ 

यथा- 

प्रणिपातप्रवणप्रधानाशेषसुराखुर इन्दसोन्दर्यप्रकटकिरीटकोटिनिविषटस्पष्टमणिमयू- 
खच्छयह्ुरितचरणनखनचक्रविक्रमो दामवामपादाड्गुष्ठनखरशिखरलण्डितव्रह्माण्डवि - 
वरनि सरत्तरदमृतकरप्रकरभासुरखराहिनी प्रवाहपविश्रीकृतविष्टपत्रय कैटभारे क्ररतर- 
ससारापारसागर नानप्रकायवतविवतमानविग्रह मामनुम्रहाण | 

यथा वा- 

व्यपगतघनपयलममलजलनिधिरटशमम्बरतल विलोक्यते । अज्ञनचूर्णपुज्ञश्यामः 
शार्बर तमस्यायते | 

उत्कलिकाप्राय निश्रत्तम्‌ ॥ 

श्ुरेकदेशषबद्ध चत्तगन्धि पुन स्मृतम्‌? 

यथा--पातालतालुतलवासिषु दानवेषु" इत्यादि । इर इव जितमन्यथो गुह 
इवाप्रतिहतशक्ति ` इत्यादि वा । 

यथा वा-- 

जय जय जय जनार्दन सुङृतिजनमनस्तडागविकस्वरचरणपद् पदनयन पद्मा- 
पद्मि नीविनोदराजहस भास्वरयश परलपूरितमवनङ्ुह्र कमलासनादिद्न्दारकव द- 
नीयपादारवि दन्द निमुंक्तयोगीन्दर हदयमन्दिराविष्छरृतनिरज्ञनग्योति स्वरूप नीरूप 
विश्वरूप अनाथनाथ जग नाथ मामनवधिभवद्‌दु*सव्याकुल रक्त रच ॥ 

चत्तगन्धि गद्य निदृत्तम्‌ ॥ 

इति गद्यानि ॥ 

इत्यादि गच्काण्येषु मया रकिंचिप्दर्शितम्‌ । 
विशेषस्तत्र तत्रापि नोक्तो बिस्तरशङ्कया ॥ 


५१८ ्राङ्कतपेगलम्‌ 


मन्द कथ ज्ञास्यसि सदाथमियाकलय्याद्ुभया प्रदीतम्‌ । 
छन्द प्रदीप कवयो विलोक्य छन्द्‌ः समस्त स्वयमेव वित्त ॥ 
अन्दे भास्करवाजिपाण्डवरसदमा ( १६५७ ) मण्डलो द्धासिते 
मद्रि मासि सिते दले इरिदिने वारे तमिखापते$ । 
श्रीमविङ्धलमागनिरितवस्पन्थप्रदीप युद 
लोकाना निखिललाथ॑खाधकमिम लददमीपतिनिममे ॥ 


विशिषटस्नेहभरित सप्पात्रपरिके्पितम्‌. । 
स्फुरद्दृत्तदशं छ द्श्रदीप पश्यत स्फुटम्‌ ॥ 
छन्द प्रदीपक सोऽयमखिलाथप्रकाशक । 


लदमीनाथेन रचिवस्तिष्ठलवाच द्रतारकम्‌ ॥ 


इत्यालकारिक चक्रचूडामणिशीनद्रामभद्चम्मजभीकलदमीनाथमहविरविते पिङ्गल 
प्रदीपे ब्णडृत्ताख्यो द्वितीयः परिच्छेद समाप्त । 


परिशिष्ट (३) 


वंशीधरङृत पिद्गटप्रकाश' टीकां 
प्रथमः परिच्छेदः 
मात्राद्त्तम्‌ 


१ अन्थङदूयन्थारम्भे स्वाभीष्टसिद्धये छन्द शास्वप्रवन्तकर्पिगलनागानुसरण 
रूपमगलमाचरति । जो विविह मक्तेति यो विवि * जमात्रापदस्य 
माचाप्रस्तारपरत्वाद्विविधमाचाप्रस्तारैरिःयर्थः । बिधिमलमदृहेल--विविग्लमतिहेल, 
वे पक्षिणो गरुडस्य विमल ° परमति दद्धिस्तया हेलाऽवधारणा वचना 
यस्या क्रियाया तद्यथा स्थात्‌ तथा स्वघरुद्ध्ा गरुडस्य बचना कृते यथं । साभरपार 
पत्तो--सागर तर डो-प्रथमो भाषातरड प्रथम आद भाषा अवहट्रभषा 
यया भाषया अय ग्रन्थो रचित सा अबह्टमाघा त्या इत्यथ त प॒ प्प पार प्राप्नो- 
ति तथा पिंगलप्रणीत छंद शास्त्र प्राप्यावहद्टमाषारच्विते तद्परन्थपार प्राप्नो 
तीति भाव, सो पिंगलो णाओ नअश--उक्करपण वर्त॑ते । अत्रेयमाख्यायिका 
नुस घेया--यथा किल ब्राह्मणवेषधारिणा पिंगल नागोऽयमिति ज्ञात्वा गरुडस्त 
ग्यापादयितु वर्णुमात्राप्रह्ताररूपा पूवां एका विद्या मया ज्ञायते ता ग्हात्विति 
गख्ड प्रति उक्त्वा तेन च कथय विव्ामिभ्युक्त प्रस्तार मूमो विरचयन्‌ ग्ड 
वचितवानिति १ 

२ प्रस्तारस्य गुखलघुक्ञानाधीनतातल्लद्णमाह, दीहविति । दीहो दीर्ध 
आओ, इ, ऊ, ए, ए, ओ, ओ एते दीघां । खजुत्तपरो--मयुक्तपर सयुक्त परस्पर- 
मिलित बिन्दुज्ञगो-वि ठु शअनुस्वारविसर्गौ, श्र अ इत्येतो, ताभ्या 
युते , यत्तु मराङृते विसर्गाभावात्‌ भत्र चिन्दुपदेन अनुस्वार एवेति तच न दद्‌ 
ग्रङ्तमात्नविषय पाड च चरणते-पातितश्च चरणाति, पादान्तस्थितो 
लघुरपि विवक्या गुसलैय इप्यथं । अतणएवोक्त पादान्तस्य विकल्येनेति । एवभूतो 
चणो गुरं शेय इति शेष । स च गुर चक-वक्र प्रस्तायदिषु 
पूनप्रश्लिष्टाकारप्रश्लेषवत्‌ भयनुखरूपो लेखनीय इत्यथ । दुमत्तो-- द्विमात्र 

प्णो-भय्‌ आकारादिसयुक्तपरनुस्वारविषगपशिता्षरभिन इत्यर्थ , 
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लू होद--लघुर्मवति, लधुषक्षको शेय , सुद्ध--शुद्ध प्रस म इत्यथं } 
एक्कथलो--एककल एका कलामात्रा यस्मिन्‌ ख तादश, लधोरेका मात्रा ॥ 

३ श्रथेदुदादरति माई इति। माद-हे मात य ° बद्ध अतएव 
जीण शीरगैद्रियाग , देश्रो-हेय प्यागयोग्य एवमपि देव क्रीड़ापरसक्त, त 
शम्भु कामती-कामयमाना गौरी गहिलत्त शम्मो पावन्या त्रियमाशे विजयादीनां 
सखीना परस्परषलखापवाक्यमेनत्‌ । श्रच्र दीघीदीनि शष्टान्येव । कुण इतीकारश्च 
्वरणान्ते पातिते 

४ अथ घयुक्तपरस्य वणेस्य क्वचिद्गुरष्वापवादमाहः क्थवीति । कत्थवि-- 
कुत्रापि | रकारहकारसयोगादन्यत्रापीप्यथं युक्तपरो वणो लघुर्भवति दर्शनेन 
लद्यातरोधेन, जहा--यथा उदाहियते, परि सति चित्तधेयं तरणीकयचनि्ं चम्‌- 
सघ इति सयुक्ताक्तरे परेऽपि रि इति इकारस्य लधुत्वमेव, अ यथा मात्राधिक्य- 
प्रसग । गाथा छन्द । 

प अथ विन्दुगुक्तस्य वर्णस्य एकारोकारयो सयुक्तरकारहकारपूरवैवर्तिनश्च 
गुरःवापवादमाहः, इहिश्रारा इति } क्वचित्‌ विकल्प , अशेषमपि लघु भवति । 

६ यथा उदाह्ियत इव्य्थं , माणिणीति | हे मानिनि मानेन किं फल जे- 
यत॒ कारणात्‌, केत--कान्त, एमो--एवमेव, मान विनैवेष्यथं , चरण पड 
चरणयो पतित । एनमेवार्थं द्रढयति सहज इति ) भुजगम सपं , सहजे-सहजतः 
स्वभावत , मणिमन्त्राभ्या विनैवेत्यथं , यदि नमति तदा मणिमन्नाभ्य। किं कार्थ नं 
किमपीत्यथं । अत्र मागर काइ इति इदिकारो चिन्दुयुतावपि लघू. भवत, 
पञ मन शुद्धौ प्कारोकारौ) जे अन मिलित एकारो लघुरभवति । दोहा छ द, 

७ रहृव्यजनसयोगस्य यथा, चेउ सहज दति । हे खुल्लणा--अधमवेत , तहु- 
सहज चचला--स्वमापचचल, सुदरिहृददहिं च॒ पञ उण घल्ल्सि--पदमपि 
न बहि्ददापि, कितु पुनस्तत्रैव उल्हत - उल्ला षिनोद कुर्वत्‌ कीलसि ~ 
क्रीड़धि ! उक्र सु द्रि इति इकार हृद्‌ इति रकारहकारभ्यजनस्योगे परे लशुबध्य , 
अयथा दोहासमचर्णे एकादशमाजाणापुक्ततवात्‌ ादशमातापत्या छ दोभगः 
स्यात्‌ । उर्द इष्युकारो पि र्द इति लकारहकारसयोगे परे पि लघुर्बोध्य , 
सन्यथात्रापि प्वैवदेव छन्दोभगापत्ति, । 

८ अथ दीघो गुरु्मवतीति पू्क्तापवादं निपातान्तर चाह, जह दीहो वीति 
यदि दी्ोऽपि वण लधुजिहया पश्यते, भवति तदा सोपि लघु । वर्णानपि 
त्वरितपटितान्‌ दि्रानपि एक जानीहि । 

£ जहा--यथा) एतहुदाहरतीव्यथं । भरेरे इति । अरेरे--हे हे कणद--कृष्ण, 
डगमग--इतश्चेत पार्द चल्ती्य्थ , छोदि-स्वल्पा, णाव- नाव, बाटदि-- 
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चालय, कुगति-जलम(ग)विं जलमरणज य नरक, ण देहि- मा प्रयच्छ | तद्‌ 
एहि णद सतार देइ--त्वमस्या नद्या पारगमन द्वा, थद्‌ आलिंगनचुम्बनादि 
वाङ्धसि तद्‌ गृहाण । अन प्रथमचरणे रेरे इप्यततरद्य त्वरापरितम्‌ एक दीघं 
योध्यम्‌ , अन्यथा दोहाप्रथमचस्ये त्रयोदशमात्रोक्त्या द्वितीयरेकाराय माच्राद्या 
धिक्यात्‌ छन्दो भगापत्ति एव द्वितीयचरणे डगमेत्यक्तरत्रय एक हृस्वरूप, देदीप्य 
तरद यमेक दीवरूप बोध्यम्‌ , अन्यथा दोहादितीयचरणे एकादशमात्राणामुक्तत्वात्‌ 
(ठग) मेति मा्राद्वयाधिक्यात्‌ देदीस्येकमाजाधिक्याचच छन्दोभग स्यात्‌ । तरतयचरणे 
च एद्ीति वैवलएकार, देद इति दकारयुक्तश्च, द्वावपि जिह्यालघुपठिन्नो 
लधु बोध्यौ, अन्यथा दोदातृतीयचरणे त्रयोदशमातोक्त्या माच्राद्वयाधिवयात्‌ 
छन्दोभमग प्रसब्येत । जिह्वया लधुपठन गुरूपदेशाद्बोध्यमित्यस्मत्तातचरणोपदेश 
सुधीभिविमावनीय । 

१० अथ ह्वुदोग्रन्थस्योपादेयता दशं यति, जेम णेति । जेम-यथा क्णञतला- 
कनकस्य तुला परिमाणनिणायक यन्तर काण्या इति लोके, वलिश्च-- वलित निय 
परिमाण स्वरिमन्परक्िप्त सुवणं तिलस्य अद्धेण--अद्वद्धिन चदथांशेनापीति 
यावत्‌ , रत्तिकामाषकानिमिापक्रान्यूनाधिकमित्ि शेष , ण सखद--न सहते न 
निणींतपरिमाण करोति ! तेम--तथा सवणतुला-भवणरूपा तुलैव तुला- कान्य 
शुडणुद्धिज्ञापक यन्ते, छशभगेण--हुन्दखा यथोक्त छन्द तत्य गुरुलधूना भगेन 
"्युनाधिकमावेनेव्यथं । अवद्ध द्--अपच्छुन्दस्कं लकच्णटीन काव्यन सहते न 
प्रमाणयति । अयमर्थ तुलाया सूत्रबद्ध पान्द्वय भवति, तत्रैकपान्ने परिमाणसाधन 
रन्तिकामाषकरादिद्रभ्य प्र्चिप्य द्वितीयपात्रे प्रतिप निणेयपरिमाख सुवर्णादिद्रन्य 
यि तिलनचलुथाशेनापि परिमाणसाघनरत्तिकामाषकादिद्रव्यार यूनाधिक मवति तदा 
तत्र परिमाणश्ुद्धिर्यथा न॒ भवति, तथा लक्तणोक्तगुखुलघुशीनाधिक काभ्य रवण 
वरिषथीमूत शुद्ध न प्रतिमातीति काव्यशुद्धयश्ुद्धिज्ञनाथं इन्द्‌ शान्लपुपा 
देयमिति भाप । 

११ अथ छन्द शाल्रविदा पुरो लक्णदीनकाग्यपठन वारयन्‌ पुनरपि छन्द - 
शाश्जोपादेयता दशंयति अबुह इति । अबुध -काव्यलक्तणानभिज्ञ, बह्टाण म्मे 
बुधाना कान्यल्तमाभिज्ञाना मध्ये, लच्छ (क्स) णविहूण-लकच्तणविद्ीन, कन्ब- 
कान्य, पठड-पठति, स॒ शुअ अग्ग लग्ग ख ग्गरहि-य॒जाग्रलणग्नलद्धेन, खुलिग-- 
स्खलित, ग्रीवात पातितः सीस--शीषरं मस्तक, ण जाणोद--न जानाति, स खहस्त- 
चरतखङ्गेन स्वशिरश्छेदक इव विक्तििचिच इति लेके व्यवदहिथते । अतोऽधीतच्छन्द 
शाखो लकच्णलकषिति काभ्य पठन्‌ पडिताख्या लभते इति छ द शाल्ञोपादेयता 
द्शितेति भाव । 

३४ 
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१२ अथ वच्यमाणमात्रच्छ द्‌ सूपयुक्तान्‌ गणान्‌ व्यवहाराय रक्ञाभिरदि- 
शति ट््ठेति । यड डदाण--र्ठडदणे,छपचतदा-छप चतदै 
एतै पच अक्सरश्रो--पचाचरे , नहस्ख--यथासरय) छ प्पच चउ तन्नि दु कलासु 
षटुपचचतु्िद्धिकलेषु गणमेआ-- गेषु म ये मेदा नामानि हौति--भवतित | 
अयमयं । षटक्लगणस्य टगणह्णुगेति नामद्वय, पचक्लगणस्य ठगणपगणेति 
नामद्वय, चतु कलगणस्य गण चगणेति नामद्वय, भ्रिकलगणस्य टगण तगरेति 
नामद्वय द्विकल्लगणस्य णगणद्गणेति नामद्वय मवतीति बोध्यमिति । 

१३ अथ ट गणादीना मेदतद्यामाई, टगणो तेरह इति } ट गण षट्कल 
त्रयोदशमेई , ठगणस्ष--ठ गणस्य पचकलस्येति यावत्‌ अटूटाई स्स-ड 
गण्य चतु कलस्येत्ि यावत्‌ पच मेभ--पच मेदा मपति, ट गणे त्रिकले तिश्म-- 
त्रयो मेदा भवतीत्यनुकषं , ण गणस्य द्विकलस्य 

१४ यदिगणत्रयोदशादिमेदा उक्तास्तेषा रचना प्रस्तारस्तप्थकारमाह । पटम 
गुर टेढ ठशणे-- प्रथमयुर्वध स्याने ट गणमेदे य प्रथमगुरु स हवहु लघु 
परिस्थापयत त्द्परे चेति शेप्र , तस्य लघोरग्रे चैत्य्थं । सरिसा सरिसा पत्ति सदशी 
सदशी पक्ति , कर्तव्येति शेष । यस्य भरे येन क्रमेण या्रद्रुरु लघु भर 
तेनैष क्रमेण तावद्‌ गुर लघु युवष स्थलघोरमे स्थाप्यमित्यथं । उन्वरिम--उवैरिता 
मात्रामिति ° रूपामितियावत्‌ | देह दत्त ररव्व॑ध स्थलघोरग्रे तथा गुख्ल 
घुस्थाने कृते सति तद्मेदमध्ये उरवरिमा (ता) या मात्रा सा यथार्सा नवेश गुखलधु 
रूपेण गुर्वघ स्थलघो पश्चात्‌ स्थापनीयेव्यथं । तत्र यदि मानापचकमवशिष्ट, तदा 
प्रथम रुरुद्य, तत एको ल्धु स्थाप्य) अथ मात्राचवुष्टय, तदा गुरुढय 
स्थाप्य, यदि मानात्रय, तद ग्रथममेफो गुरस्ततो लघ , यदि मान्राद्वय, तदवो 
गुर्यवेका माघ्रा तदेकत्तावत्कायं इति रुरूपदेशो, लघु स्थाप्य इध्य्थं । एव 
अष्पबुद्धीए--आत्पदुद्धया आम्मा गुरस्तत्य बुद्धिरुपदेशस्तेनेप्यर्थं । मात्राप्रस्तार 
जानीतेति शेष । प्रस्तासे भेदस्वना । अत्राय पिधिर्यावप्वर्वल्धुभदो भवति । 

" * बोध्यम्‌ । उत्रदमुक्त भवति, षट्‌कलगणस्य प्रस्तारे चिकीषिते षण्‌ 
मात्राणा गुखनय स्थाप्य, सोऽय षट्कलस्य प्रथमो भेद । अत्र प्रथमगुरोरध एको 
लघुैय लघोरम्र चोपरितनषादृश्याद्‌ रारद्रय देय, पश्चाहुवरितैकमाघ्रारूप-एकलघुद य 
इति प्रथम लयुद्वय यत्र पतति स ष्रटृकलष्य द्वितीयो मेद॒ एष द्ितीयभेदे वतीयो 
वण प्रथमगुरुस्तदधो लघु स्याप्यो लघोरमरे चोपरितनसदश्यापरेको गुर स्थाप्य , 
उर्वरित च मात्राय गुरुलघरुरूप क्रमेण पञ्चात्‌ स्थाप्य, एव यत्र लघुशुरुलघुगुरव" 
करप्रेण पतति ख तृतीयो मेद्‌ । एवमध्य द्वितीयो वण प्रथमगुरुस्तदधो लघु स्याप्यस्त 
दमने चोपरितनसादश्यात्ल्ठु गुखकमेण स्थाप्य पर्चाचोवैरित माघ्राद्रय गारदैय स्तदधो 
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सधुन्यस्तम्याग्रे उपरितनसादश्याल्लधुद्वयोन्तमेकोगुद स्थाप्य , पश्चादुर्वरितेकमात्रा 
लधुरूपा देया, एव यत्र लघुचतुष्टयानतरमेको गुर पतति, सोऽध्य पचममेई । 
एवमस्यात्यो वणं प्र थमगुरुस्तदधो लधुर्देय , उपरितनसादश्यामावात्‌ उवैरितमा 
पचर द्विरुरवेकलघुरूपमत्यलघो पूर्वक्रमेण स्थाप्यमेव च यत्र प्रंथममेको 
लपुस्ततो गुश्द्रयोत्तसमेको लशु पतति सोऽस्य ष्ठो भेद । एवमस्य द्वितीयो वणं 
ग्रथमगुरस्तदधो लधु स्थाप्यरस्तस्याप्रे उपरितनसादृश्याद्‌ रुखुलघू स्थाप्यौ 
पश्चाहुबरित मात्राद्यमेकगुखरूप स्थाप्यम्‌ , एव यत्र प्रथम रुरुलधू ततोऽपि 
गुरुलघू एवभूतोऽस्य स्मो मेद । एवमस्या गुर लघोरमरे उपरितनसादश्या- 
ल्लयुगुरुलघव क्रमेण स्थाप्या , उर्वरिता चैका मात्रा लघुरूपा पश्चात्‌ स्थाप्या, 
एव यत्र प्रथम लधुत्रय | अभ्य चतुर्थो वणे प्रथमगुर- 
स्तदधो लघु स्थाप्यस्तघ्याग्रे उपरितनसादृश्यादेको लेश गुरुद्रयरूफ 
पश्चात्‌ स्थाप्यम्‌ , एव यत्र प्रथम्‌ गुरुद्रय ततो लघ्ुद्रय पतति, एवभूतोऽस्य 
नवमो मेद | एवमस्य प्रथमो वणं प्रथमरुर (उपरि) तनक्षृश्यादेवो 
गुरस्ततो लधुद्रय देयम्‌ , उर्वरिता चेका माजा चैकलघ्ुरूपा पश्चादेया, एव च यत्र 
लधुद्रयोत्तसमेको गुरुस्ततो लघुद्रय । 

यस्य गुगेरघ , यथोपरि तथा शेष भूय कुयादम विधिम्‌ ॥ तावदध्याद्गुरूनेव 
यापत्वलथुभवेत्‌ । प्रप्तायोऽय समाख्यात छुदोविरतिवेदिभिरिति ॥ 

१५ अथ वच्यमाणमात्राच्छद सु न्यवहारा्थं षट्कलत्रयोदशमेदाना क्रमेण 
नामा याह हर इति । हर शशी श्र शक्र शेष अहि कमर बह्म कलि 
चन्द्र ध्रुव धमं शालिचर , छमत्ताण--षण्मात्रकाणा चयोदशमेदानाम्‌ एतानि 
तरद णाम--त्रयोदश नामानि यथा्प्य बोध्यानीत्यथं | 

१६ अथ पचकलष्टमेदाना पप्येक नामान्याह इदासरोति | इन्रासन 
सशू--श्चपर सूर चाप दीरश्च शेखर कुम । अदिगण पदातिगण 
पचकलगणे एतानि नामानि क्रमेरेति शेष पिगलेन कथितानि, पचकलगणस्य 
ये अष्टो मेद्‌ स्तेषा प्रत्येकमेतान्य्टौ नामानि पिगलेन कथितानीदय्थ । 

१७ अथ चतुष्कलगणप चमेदनामन्याहई गुविति । गुरजुम--गुस्य॒ग, गुरो 
युग द्य यस्मिननेतादशो यो मेद्‌ स इत्यथ , कण्णो--कणं चतु कलस्य प्रथमो मेदं 
कणा नामेत्यथ । गवत गुश्रते यस्य तादशो द्वितीयो मेद पयोधरनामक इन्यर्थ । 
भ्मि पादपूरणे । अगदिगुर श्रादौ गुर यस्य तादशश्चठथों मेदो वसु चरण इति 
तस्य नामद्वय । स्वँ लघुमि दर्वलघ्चु पचमोभेद विप्र विप्रनामेः+थं | 


१८ अथ-- त्रिकलप्रथममेदस्य लष्वदिर्नामान्याह धम इति । ध्वज चि 
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चिर चिरालय तोमर वबु पत्र चूतमाला रस वास पवन वलयः एतानि 
नामानीति शेष , लघुकालबेण ल्ष्वदेकिकलप्रथममेद्‌ इत्यथं , जाशेु-जानीतेत्यथं । 


१६ अथ भिकलदितीयमेदस्य गुवां ( देना ) मा याह सुरबइ इति । सुरपति 
पटह ताल करताल नद छद्‌ ग--ननु निश्चयेन निर्वाण ( ख ) समुद्र तूर्यम्‌ 
णह-- एतानि नामानि पमणेण- प्रमाणेन गुबदिशिकलस्य जानीतेति शेष , इति 
सप्रदायत्रिद्‌ + एवमपरे । 

२० लघोल्िकलश्य नामा याह भावेति । भाव रस ताडव नारी अह अथ 
कुलभामिनी इति नामानि चिलघुगणस्य कविवर पिंगल कथयति | 


1, गः र + % ५) 


३० ०** श्रथ चटदुष्कलस्य सामान्यानि नामान्याह, गञ रेति । गज 
र्थ तुरग पद (दा) ति, पपैनामभि जानीहि चतुर्माधरिकान्‌ | 

३९१ अथेकरुयोरनामान्याह ताल्कैति | ताटका हाया नूपुर केयूरम्‌ एतानि 
गुखमेदा गुरेनौमानीति यावत्‌ , हति मवति | अथेक्लघोनमान्याह) सरति । 
सर मेख दड काहल , पएत्ताईइ--एतानि, लदूमेभा- लघुमेदा रषोर्नामानि, 
हति भवति । 

३२ शख पुष्प काहल रव कनक लता रूप नाना कुसुम पुष्पजातीना 
यावति नामानि तानि सर्वांणीयथं । रस गध शब्द एते अरोषा लघुभेदा 
मवतीप्यनुकषं इति प्रमाण निश्चय । 

३३ अथ वभैबृत्तोपयोगिनो मगणादीनषटो गणा नामलक्तणाम्यामुद्िशति मोति 
इति । तिगुद--निगुख गुरूतयस्वख्पो यो मगण 555, तिलहू--न्निलघु 
लघुत्रय वरूप इति यावन्‌ णो-नगण ॥|, आदिलघुगुरू यमौ, तेन आदौ 
यस्यल्धु स यगण आदौ यस्य गुद घ भगण इत्यथ । मध्युर^--यस्य 
मध्ये गुर स जगण । मध्यलघु --यस्य मध्ये लकु ऽ<,स रो-रगण । श्रतगुख - 
य्य श्वे गुर ख पुन, सो-ख्गण । श्रतल्घुना उपलद्लित तो-तगण , 
यक्यपि लघु" ख तगण इत्यथ । 

३४ मुष्यकवितवे कविनायकयोदें बताकवित्वे देवताना दुष्प्रभर्षैतात्कवेरेव 
कवित्वल्यादौ दु्टगणपाते अनीषटफलप्रातिस्तच्छात्यथै शुभगणपते शुभफलब्द्धये 
च तत्त(द्‌) गणदेवता पूज्या इति मगणादष्टगणाना क्रमेण ता सार, पुदबीति । 
पुहबी--ए्थिवी मगणस्य ॒त्रिगुरो १ नल-जल नगणस्य ॒च्रिलधो, २, 
सिि-शिखी अग्नि यगणस्यादिलघो $ कलो मगणध्यादिगशुरो ४, गगन 
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मभ्यगुरो्जगण्य ५, सुवश्च श्रत मध्य) लघो रगणस्य ६, चमा म यलघो 
(तरु ) सगणस्य ७, नागो श्रतयुशे (लघो ) तगणस्य ८, ते गणाष्टकेऽष्देवा 
यथासख्य पूर्वदेश क्रमेण पिंगनेन कथिता । 

३५ वद्यमाणश्युभा्ुमक्लोपेद्धातेन गखाना परस्परस्य सित्रादिभाव 
कथयति | भगण यगणैौ द्धौ गणो, भिन्ने मित्रसन्ञाविति यावत्‌ भवत $ भगण 
यगणौ हरौ यणो शरतल्यो शत्यघ्ञो भवत , जतौ जगण तगणो दवौ उदासीनौ 
उदासीनसन्ञो, श्रवरशिष्टौ रमण सगणौ अरी शघ्चुसज्ञो नित्य मवत इति क्रियापदं 
द्वि वचनाते सर्वैर योज्यम्‌ । 

३६ अथ मगणाद्टगणाना काव्यादौ पतने प्रवेक फलमाह मगणेति । 
कयितस्यादौ यदि मगण॒ पतति, तदा ऋद्धि काय स्थिर ददातीत्थाकषं । यदि 
यगण॒ पतति तदा मरण प्रयच्छति । यदि सगण पतत्ति, तदा सहवा 
सान्निजशादुद्वाषयति । यदि तगण पतति, तदा शुश्य कठ कथयति । यदि 
जगण पतति, तदा खरकिरख खताप विसजैयति । भगण अनेकानि मगलानि 
कथयति | य वत्काव्यगाथादोहास्तत्न प्रथमाक्घरे प्रथमगणो यदि नगणो भवति, 
तदा तत्र ऋद्धिबुद्धय स्वौ स्फुरति र्णे राजङ्कुले दुस्तर तरति इति मुणहं 
जानीत इति कवि्पिंगलो माषते । 


२७ अत्र॒ मनुप्यकवित्वे तदुक्त फल, पश्वतादिवण॑ने कविगत, देवतावणने 
न क्वापि । तदुक्तमभिरक्तै --वण्यैते मनुजे यन फल तद्गतमादिरेत्‌.। अन्यथा 
तु कते काम्ये क्येदाघावह फल । देवता वरयते यत्र काव्ये क्वापि कवीश्वरे । 
मि्राभित्रविचायो वा न तन फलकल्पनेति |! उपय्युंक्तगणगुणानपवदन्‌ द्विगण- 
विचारमाह, मित्त भित्तति। मित्रात्‌ मित्र यदि पतति तदेति शेष सव्र यथा- 
यथ योजनीय , ऋद्धि बुद्धिम्‌ अपर मगल ददाति, मित्राद्श्रत्यो यदि पतति तदा 
युद्धे स्क-धस्थैयं निभय जय करोति, भित्रादुदासीनो यदि पतति तदा का्ेवध 
ऋार्यधरतिबध खलु पुन पुन करोत, मित्रात्‌ यदि शत्रु भवति तदा गो्नबान्धवान्‌ 
पीडयति, अपर श्रव्यात्‌ मित्र यदि पतति तदा सर्वाणि का्यांशि मवति, श्यात्‌ 
भृतयो यदि पतति तदा आयतिरुत्तरकालो वदधते, व्यात्‌ उदासीनो यदि पतति 
तदा धन नश्यति, त्यात्‌ वैरी यदि पतति तदा हाक्रद हाहाकार पतति । 


३८ उदाीनात्‌ यदि मित्र पतति तदा कायै किमपि अनिष्ट दशयति, 
उदासीनात्‌ यदि भृत्य पतति तदा स वमायतिं चालयति, उदासीनात्‌ यदि 
उदासीन पतति तदा अहप्कल किमपि न दृश्यते, उदासीनात्‌. यदि शत्रु पतति 


ते 
तदा गोत्रमपि वैरिद्त ज्ञेयम्‌ , यदि शोभित भवति तदा शल्य पल भवति किमपि 
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प्ल न भवतीत्यर्थ ! यदि श्रोरभ्यो भवति तदा श्दिणी नश्यति, पुन शत्रो 
रुटासीनो यदि पत्ति तदा धन नश्यति, यदि शत्रौ शत्रु पतति तदा नायक 
स्खलति नश्यतीत्यथं ॥ 

२६ निर्दिप्रस्तारकरमध्थितिनिरद्ारितसख्याकगुख्लधुयुक्तसव रूपनिर्णीतस्वरूपे 
मेदे प्रथमखद्वितीयत्वादिधमनि दारण उद्िष्ट । तद्द्विविध माचाब्णमेदात्‌ । तत्र 
कैनचित्कौतुकाद्रणदिष्टे ( १) पष्ट तत््कारमाई । पुज्ब जुभलेति। पुन्न जुभल सरि 
छअका--पूवयुगलसदशाकान्‌ , अत्र पूवपदस्य पूवांकपरत्वात्‌ पू्वयगलेद्यथ । एव 
चच पूर्व यद्केयुगल तत्सदटश ॒ तत्तृल्य तदेक्यक्रियया यछप्ते इति यायत्‌ 
तमकमित्यथ । दिन्जसु-ददस्व, अनिद्धरितप्रथमतवद्वितीयत्वादिधमकमेदश्वरूप 
लिखित्वा तद्तरोपरि पूवाकयुगलसदशाकं यथाप्र्तारख्ख्य क्रमेणोत्तयोत्तर 
स्थापयेत्यथं । त्र यत पूर्वा एव नास्ति त ८ त ) प्रथमातिक्रमे कारणाभावात्‌ 
पथमोऽक स्थाप्य यतश्च पूर्वम्‌ श्चकयुगल नास्ति यन य एव पूर्वको सवत्ति 
तदिद्दगुणिताक्र स्थाप्य इति रुरूपदेशोऽनुधेय । त्त गु सिर श्रकन्द-गुर- 
शिसकान्‌ रुरो शिरसि ये श्रकास्तान्‌ , सेस--शेषे सवांतिमे श्रकै, मिरखिप्जसु-- 
लोप, गुरुशिरोऽकबोधितख्या सव्वांतिकाकबोधितसख्यायामूनीकुरं इति माव । 
एव सत्ति उबरले श्रल-उवरितमक गुरुशिर्यऽकमोधितसलोपे सति सर्वातिमा- 
कमच्ये उन॑रितो योौऽकस्तमिव्यर्थ, सर्वातिमाकमोधितसख्यामध्योरवैरितसस्यायोध- 
कमकमिति यावत्‌ । लेकलिकंड--वप्रसप्या परिधाय्यं ति यावत्‌, आणहू -आनपस्व 
जानीहि इति यावत्‌ , तहि पर--तदुपरि तेनेति यावत्‌ मात्राणामिति शेष, 
उदिद्ा--उदिष्टम्‌, मनिद्धारितप्रथमवद्धितीयत्वादिधमे मेदे प्रथमलवद्धितीयत्वा- 
दिधर्मनिद्धीस्ण, ध्रव निशित, जाणह जानीहि । अत्र गुखशिर इति शिर 
पदोपादानात्‌ गुरोर्पर्थधर्चाको देय इति सूत्यते, श्न यथां वणोदिष्े लधूपरीतिव 
दत्रापि गुरोरपरि इत्येव त्रयात्‌ । लघोष्ठु उपर्यैवेति नियमो गुरूपदिष्टोऽनुसपेय । 
अथमथ -अनिद्धासििप्रथमत्वदवितीयस्वादिधममेदस्वरूप वि-यस्य॒प्रथमाक्तरोपरि 
एकत्वसख्याबोधर्कोऽक स्थाप्य, द्ितीरयोऽक स्थाप्य, तरतीयखामे च 
तसपूमद्धितीयेत्यकदवयेक्यक्रियानि पन्न तृतीयोऽकं खाग्यश्चतुर्थसखाने च तधूर्व 
तृतीयद्धि तीयेस्यकदयेकयत्रियानि पन पच्मौऽक स्थाप्य, | पचमखने च 
तघयू्वेप चमततीयेतयकद्येक्यक्रियानि पन्ोऽष्र्मोऽक स्थाप्य, षष्ठस्थाने च 
तदूवा्टमपचमव्रतीयेतयकद्रयेक्यक्रिथानि पञ्चस्तयोदशाऽक स्थाप्य । एव षटृघु 
स्थानेषु षडक्ा यथाप्रस्तारषख्य षरकलगणोदिष्टे स्थाप्या । एव पचकलादावपि 
यथाप्रस्तारसप्यमका स्थाप्या । 

एव च त्रिगु षटक्लस्य कतमो मेद इति पृष्टे, रात्रय लिखित्वा ततर 
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एकद्धितनिपचाष्टनयोदशेत्ति प्डकान्‌ क्रमेण रुरूणामुपर्युपयधश्च सस्थाप्य गुर 
शिरस्थैकतृतीयोष्टमेतयकचयनोधितद्वादशखख्याया रशोषाक्त्रयोदशबो धिततख्याम य 
लोपे उर्वरिता एकलरसख्या, एव च चिगुर षट क्लस्य प्रथमो मेद्‌ इति वाच्यम्‌ । 
एव यत्र लयुद्रयोत्तर गुख्द्रय पतति एतादश षट॒क्लस्य कतमो मेद इति धृष्टे 
पुनोँत्तरीत्या यथास्थान पषडकान्‌ स्थाप्य गुखुशिर स्थतुतीया्टमेत्यकदवयेक्यक्रिया 
नि पन्नैकादशाक्बोधितस्प्यायाल् योदशसस्यामध्ये लेपे उवरिता द्वितल्या, 
तथा चाय द्वितीयो मेद इति वाच्यम्‌ ! एव यत्रादौ लुगुरू ततोऽपि लुगुरू एव 
मूत षटुकलस्य कतमो मेद इति पृष्टे, उक्तरीत्या उक्तश्थानेषु तत्‌. षड कष्थापने 
गुरुशिर स्थषटितीयाष्टयेत्यकद्रयेक्यक्रियानि प नउशाक्रनोधि 'छख्यायास्तयोदशसस्या 
मध्ये लोपे अवशिष्टा विल्वसस्या, तथा चाय तृनीयो मेद्‌ इति वाच्यम्‌ । एवमप्रेऽपि 
गुरुशिरौऽकठप्याया त्रयोदशषर्यामध्ये लुपोवंरितसख्या तत्तदूभेदे वाच्या । 
घटलधुख्पे गुश्शिरौकाऽमावादायर्वैसमाजसिद्धस्तादशम्तयोदशो मेदो गोव्य । 

एव पचक्लप्रसारेऽपि अनिद्धारितप्रथमत्वादुद्भितीयत्वादिधममेद लिखित्वा 
तद्बणापरि एकदधित्निपचाष्टेत्यकपचक्र यथाप्रसारसरय यथाक्रमसुत्तरोत्तर स्थाप्यम्‌ । 
एव च यत्रादौ लघुस्ततो गुरुद्यमीदश पचक्लध्य कतमो मेद्‌ इति प्रष्ठ, एकद्ि- 
तरिपचाष्टेत्यकपचवे तथोक्तस्थाने यथक्रमसत्तसेत्तर सस्थापिते गुरुशिर खद्वितीय 
पचमेत्यकदयैक्यक्रियानि प नसप्तमाक्रबोधितक्षर्याया सर्वातिमाष्टमाकबोधितसख्या 
मध्यलोपे उर्वरिता एकत्वस्षरथा, एव चाय प्रथमो मेद्‌ इति वाच्यम्‌ । एव यन 
प्रथम गुरलधू ततो गुखुरीदशो मेद॒ पचकलस्य कतम इति पृषे, एकद्धित्निपचा 
टेव्यक्पचके यथाखान यथात्र ममुत्तरोत्तर स्थापिते गुरशिर स्थेकपचमेत्यकंढयमेव 
लब्ध, लग्धपष्ठस्तरयायाश्रष्टमसस्यामध्यलोपे उवरिता द्वित्वसर्या, तथाचाय द्वितीयो 
मेद इति वाच्यम्‌ । एव यत्र लधुत्रयते गुख्रीदशो मेद॒ कतेम इति पृष्टे, पूर्वोक्त 
ऽकपचके तथेव स्थापिते गुरुशिर खपचमाक्बोधितसख्याया सवांतिमाष्टमाकमोधि 
ताष्टमस्यामध्यलोपे उवरिता त्रित्वषण्या, तथाचाय त्रतीयो मेद्‌ इति वाच्यम्‌ । 
एवमग्रे पि गुखुशिरौऽकसख्यामष्टमघरयाया लुतोवरितस्तरया तत्तदूभेदे वाच्या । 

एव चतु क्ले द्विगुरु कतमो मेद इति पृष्टे, ए.कंद्विरिपचेत्यकचतुष्टये 
यथोक्तस्थामे यथक्रमपुत्तरोत्तर स्थापिते रुरुशिर स्थेकतृतोयेत्यकर ्रयबोधितचतथं 
सरयाया सर्वात्तिमपचाक्मोधितसख्यामग्यल्ोपे उवरिता एकत्वस्षरया, तथाचाय 
प्रथमो मेद इति वाच्यम्‌ । एव चतुष्कले आदौ लघुद्वय तत्तो गुरशिर खत्तीया 
क्ोधितत्रित्वमरयाया सरवांतिमपचमाकबोधितसरयाम यज्लोपे उवरिता द्विखसख्या, 
तथाचाय द्वितीयो मेद्‌ इति वाच्यम्‌ | एव त्रिकले एकद्वित्रीति श्रके्रय, द्विकले 
एकद्ीप्यकद्र य सखाप्य वाच्यम्‌ | 
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४२ अथ वणव्ृत्तमेदेषु नष्टप्रकारमाह ण्डेति। शके समे विषमे वेत्यथ, 
अ भाग, अद्धाशमिति यावत्‌ यथाप्रस्तारस्यामिति शेष , करिरज्सु- 
ुश्ष्व कल्पयेति यावत्‌ , तत्र य॒ सम भायह-सम भाग समस्य माग अद्धाश 
व्यथं , तह - तत , लहु ~ लघु मूणिञ्जयु- जानीहि क (थोयेति यावत्‌ , पिषम- 
वषमस्याकत्य एक्क--एकम्‌ एकत्यक्षरयाबोधकम कमित्यथं , देइ--टन्वा योज्येति 
पत्‌, बरण--वटन भागमद्धांशमिति यावत्‌, किञ्जसु--कुरुष्व कल्पयेति 
वत्‌, वटनमिति भागक्ल्पने देशी, तत गुरु आणिनज्जसु--गुरुमानय कल्पयेति 
वत्‌ । एवप्रकारेण वर्णन्ृत्तमेदानामिति शेष , णष्ट-नष्ट नष्टप्रकारमिति यावत्‌ , 
गल जपद--र्पिंगलो जल्पति कथयति | समाक्रभागे कते ्योऽक स लदघुकल्पक + 
्ेमोकभागे यौऽक सघ गुरुक्ल्पक । विषमाकस्य भागस्तु विषमात्मकेन खयोज्य 
ल्पनीय इति निगलिताथं । अत्र यद्यपि एकावैन योजितो विधम समभाव 
॥प्नोति तथापि तस्य भाग विषमाक्रमाग एवेति, तते क्घुक्लनभ्रान्तिनं 
व्येति ध्येयम्‌ | अपमथं -- 

एकाक्घरवृत्तस्य प्रथमो मेद कीदृश इति पृष्टे, एकारे विषमे एकाकयोजनेन 
तभागे एको गुर क्ल्य । अनतर चाक्तराभावान क्ल्यना । एव च 
प्काद्तरृत्तस्य प्रथमो मेद एकगुररिति वाच्यम । एवमेकाक्तरडृत्तस्य द्वितीयो भेद 
पिदश इति पृष्टे कल्पनीय , अनतर वचाक्षरयामावान कल्यना, एकलघुर्हतीयो 

द इति वाच्यम्‌ । 

एव द्र चक्षरब् स्य प्रथमो मेद कीश इति परष्टे, पृष्ठ्य एककस्य विधम्य 
एक क्रयोजमेन मागे एको गुरु कल्पनीय , पुनरपि मागलन्धल्येकाङ्स्य विष्रमस्य 
मागे द्वितीयो गुरु कल्प्य । अनतर चाक्षराभावान कल्पना, एव द्विगुखुदर्थ्तर 
नस्य प्रथमो मेद इति वाच्य | एव द्वितीयो मेद कीदशं इति पृष्टे पृष्टस्य 
देतीयकष्य समस्य भागे एको लधु कल्पनीयस्ततो भागलब्धस्यैकाकस्य विषमत्वा 
केन योजिनस्य मागे एको गुरं कल्प्य , अनतर चाच््राभावा न कल्पना, एव 
ब प्रथममेको लधुस्तत एकोगुखरीदरो द्वितीयो मेद्‌ । एव द्ववकच्रब्प्तस्य तृतीयो 
मेद कौटश इति पृष्टे, पृरष्टाक्रक्य तुतीयस्य विषमत्वादेकाकयोजनेन मागे प्रथमपेको 
गुर कंल्पनीयस्ततो भागलम्धस्य द्वितीयाक्रष्य समघ्वाद्भागे एको लघु कल्प्य, 
अनतर चाक्तराभावान्न कल्पना, एव च यत्र क्रमेण गुरलघू भवत ईदृशो 
प्यत्तरद््स्य तरतीयो मेद इति वाच्यम्‌ | एव चतुर्थो मेर कीदश इति पृष्टे, 
एषास्य चछुथस्य समलत्वात्तदूभागे प्रथम एको लघु कल्प्य, ततोभागलन्धस्य 
देतीयाकस्यापि समवात्तद्धगिऽपि पुनस्येको लघु कल्प्य , अनतर चासषरयामाषान्न 
ल्पना, एव च यत्र लुदय स दथक्ृत्तस्य चतुथं मेर इति वाच्यम्‌ ॥ 
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दत्वासखर्यातचस्णात्तराणामिष्यथं । सख्यातानि एकादिषडिवशतिपर्यत- 
ण्यायुक्तानि चरणाक्षराणि येप्रा तेषा इत्तानामिति निगलिताथं । कोढ-- 
कोष्ठानि युरूपदेशादिति शेष , कर कुर । एकाक्षरचरणवृत्तस्य कोष्ठद्रय, 
द्रयक्तर्वरणन्रत्तस्य कोष्ठ्रय, व्यत्तरचरणवृत्तस्य कोष्ट ( चतुष्टय » चवुर्तर~ 
चरणदृत्तश्य॒कोष्टपचकमिवेव रुरुपदेशादुत्तरोत्तरेकेकच्द्ध्या एकाक्ञरमारभ्य 
घडिवशव्यत्षरपयैत कोष्टानि कल्पयेति निगक्लिताथ । तषु आई श्रत-- 
आद्यतयो कोष्ठयो , पटठमक--प्रथममकमेकलसर याबोधकमकमिति यायत्‌ , देदीति 
शेष॒ }¡ अवर-अपर आ्यतातरालस्थितमिति यावत्‌ कोष्ठक, सिर दुई अके- 
शिरोऽकद्येन, अवदृह्माषाया पूव्वनिपातानियमात्‌ , भर--पूरय पूरणीयकोष्टशिर. 
स्थाक्रद्रययोजननिष्यन्नक्रेना्यतातरालस्थित कोष्ठ पूरणीयमिष्यथं । एनग्प्रका- 
रेशेत्ति रेष , मेऽ-मेए , णिपक-निश्शक निश्चयेनेति यावत्‌ , सूह--सुच्यते 
निमीयते इति योजना । 

सथैतनिनिमौणप्रकरो लिख्यते । प्रथम वामदक्िणयोरेकागुल मायतमुद्वा- 
धोरेलाद्वय विनिर्माय तत्पाश्वयो ऋलरेखया मेलनीयमेयमेकं दीघं कोष्ठ 
विधाय तत्र॒ उद्ध्वैरेवामध्यदेशमारभ्याधोरेखामध्यदेशपरयतमेकामलुरेला द्वा 
बोष्ठद्वय कल्पनीय, तत्र त्र ग्रवयेकमेकेकौऽ्को देय, तत्र प्रथममिद्‌ मेर 
स्वरूप प्रथमकोष्टस्येकाकेन पएकवणेवृत्त एकरुरुरेषो मेद्‌ , द्वितीयको्यैकाकेन 
च एकलघुरेको मेद्‌. इति निद्धारितैकष्षख्याकगुरुलधुयुक्तप्वस्वरूपनि्णीतस्वरू- 
पैकवणमेदनिष्टैकप्वघख्या प्रतीयते । कोष्द्यस्थेकाकद्वयपरस्परयो जननि पन्नद्धितीया 
केन चैकवर्णब्र्चमेदस्य द्विरूपा समस्ता स्षस्या प्रतीयते, इतीय कोष्टद्रयातमिका 
प्रथमा एकव्णमेरूपक्ति । 

एवमेतत्पक्त्यधोरेवा पाश्वयोर्मनाग्वद्धयित्वा श्रगुष्ठमात्र मध्यदेश स्यक्त्वा 
यधसतदिका रेखा उपरितनरेखासमाना कार्या, परश्वैयोश्च श्जुरेखया मेलन 
कार्यमेवमेकमायत कोष्ठ॒विधाय तत्र उपरितनप्रथमकोष्ठस्थाघोरेलामष्यदेशमा 
रम्याधस्तनरेखाप्य॑तमेका च्रृजुरेखा देया, तत॒ द्ितीयकोष्ठाधोरेलाम यमारम्पा 
धसतनरेखापयैतमेका श्रज्ुरेखा देया, एव कोष्टत्रय सपाय प्रथमान्यकेोष्टयो, 
परतयेकमेकैकोऽको देयः, अतरालवत्तीं च द्वितीय कोष्ठ शिर स्थैकशक 
द्वययोजननि पन्नद्धितीयकेन पूरणीय , तन्‌ द्क्तग्डत्तमेदेषु दिगुष्रेको भेद 
इति निद्धारितद्विवसस्याकरुखयुक्तद्चरवृत्तमेदनिष्ठैकत्वरूपसर्या प्रथमरोष्ठस्ये- 
काकेन प्रतीयते । ततोद्धितीयकोष्ठस्यद्वितीयकेन दथच्रध्यैकरुरवक्लधुय॒क्तो दौ 
मेदाविति निद्धासितकल्षख्याकगुर्लघुयुक्तद यच्षरमेदनिषठद्धित्वरूपवण्या प्रतीयते ¦ 
ततस्तूतीयको्स्थेकाकेन द धन्रस्य द्विलष्रेको मेद इति निरद्धारितद्विवरूपध्ल्या 
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प्रतीयते | ततस्तरृतीयकोषटस्यैकाकेन द्वघक्षपस्य द्विल्धुरेको मेद इति निद्धारित- 
द्वित्वषख्याकलघुयुक्त द्वषक्षरमेदनिष्ठैकत्वरूपसर्या प्रतीयते । कोष्टत्रयस्थलसमस्ता- 
कयोजननि पन्नचतु्थाकेन च चतुष्टवरूमा खमस्तमेदसख्या निश्चीयते, सेय केोष्ठञ्यय- 
युक्ता ह धच्षरमेशुपटिक्तद्धितीया ॥ 

एवमेतप्पक्त्यधोरेखा पाश्वयोर्मनाग्बद्धयि वैकागुलमात्रमष्यदेश प्यक्तवोप- 
रितिनरेखासमानाधस्तप्रेला कार्या, पाश्वयोश्च ऋल्ुरेखया मेलन कायमेवमेक 
दीं कोष्ठ निपीय तत उपरितनधरथमकोष्ठाधोरेलामध्यमारम्याधोरेखापयेतमेका 
कजुरेखा देया, एव कोष्टचवुष्टय सपा तचराद्यतकोष्टयो प्रस्येकमेकैर्कोऽको 
देयस्तदतरालस्य द्वितीयकोष्ठस्य च तच्छिर स्थेकद्वितीये्यकद्वययोजननि पननतृतीया- 
केन पूरण कार्य, तृतीयकोषटस्य च तच्छिर स्थेकद्धितीयैकेन्यकद्वययोजननि पन्नत्रततीया 
केन पूरण कार्य, तन्न प्रथमकोष्ठस्थेकक्रेन व्यक्तरस्य त्िशुरेको मेद इति निद्धारित 
त्रित्वसख्याक्गुर्युक्तन्यच्रषृत्तमेदनिष्ठैकत्वरूपसप्या प्रतीयते | द्वितीयकोष्टखय- 
तृतीयाकेन च च्यत्षरस्य द्विरुर्वैकलघुयुक्त भेदत्रयमिति निद्धारितदितवेकत्वघरया- 
करुख्लधुयुक्तन्यक्तरभेदनिष्ठननिलयुररूपखख्या निश्चीयते । एव तृतीयकरोष्ठस्थतृतीयकेन 
(व्य) स्रस्थेकगुरुद्धिलयुथुक्त मेदजयमिति निद्धीरितैकस्यद्वित्वसल्याकरुसलघुथुक्त 
व्यक्तुरमेदनिष्टक“जिष्व) रूपमस्या निश्चीयते | एव चदुर्थकोषस्थेक्रेन ज्यक्तरस्य 
त्रिलुयुक्त एको भेद इति निदधरितन्निव्वषस्थाकलघुयुक्तव्य्‌रमेदनिष्ठेक्वरूप 
सख्या प्रतीयते । कोष्ठचतुष्टयस्थसर्वाकयोजननिष्प नाष्टमाकेन च व्य्त्रस्यष्टौ मेदा 
इति समस्ता व्यक्तरडत्तमेदसरया निश्चीयते, सेय त्रतीणा कोऽचवुष्टययुक्ता 
तृतीयात्तरमेरपक्ति । 

एव पूवोंक्तयीत्यैफ दीर्घं कोष्ठ निमाय तत्र कोष्ठप चक्र विधाय प्रथमात्ययोः 
कोष्टयोरेकैको देय , श्रतसलखस्य द्वितीयकोष्टस्य शिर स्थेकतुतीयेत्यकद्रययोज 
ननि पन्नचतुथाकेन पूरण विधेय, तृतीये केोष्ठत्य च शिर स्थवृपीयाकद्वय 
योज्(न)नि पन्नषष्ठाकेन पूरण विधेय, चठर्थकोष्टस्य च शिर स्थतृतीयेकेःयकद- 
ययोजननि पन्नचुथकिन पूरण विधेय, तत्र प्रथमकोष्टस्थेक करेन चतुर्त(२)बत्तस्य 
चतुयरुरेको मेद इति निद्रारितचवष्ट्वषख्याकगुष्युक्तचवररवतमेदनिष्टैक- 
त्वस्या प्रतीयते । द्ितीयकोष्ठस्थचुथाकेन च चतुरद्घरस्य तरिगुरवेकत(ल)धुयुक्त 
भेदचतुष्यमिति निद्धारितन्नित्वक्त्वसप्याक्गुखलधुयुक्तचतर्रभेदनिष्ठचवष्ट्वरूप- 
सख्या प्रतीयते! तत॒ चतुथ॑कोष्टस्थचतुथक्नितर गुरुतिल्धु युक्त चतुरन्तरस्य मेर 
चतुष्ययमिति निद्धारितेकत्वनित्वसख्याक्युरलघुयुक्त वतुरतरमेदनि्टचवुष्टूबत- 
(रू)पत्षख्या निश्चीयते । तत॒ पचमकोषटस्थैककेन चठर्लधुथुक्तशथवुरकरस्यैको 
भेद इति निद्धारितचवुष्ट्सख्याक्लघुयुक्तचठस्तरमेदनिष्ठैकपवरूपसस्या निश्वी- 
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यते । केोष्टपचकनिष्टसरवांक्योजननि पन्नषोडशकेन च षोड़शरूपा समस्ता 
चतुरत्तरमेदघण्या प्रतीयते, सेथ पचकोष्ठयुक्ता चतुथा चतुरच्तरमेख्पक्ति । 

एव पूर्वोक्तरीत्या एक दीधं कोष्ठ विधाय तत्र कोष्ठषट्‌क्‌ निमाय प्रथमालय- 
चोष्टयो खैरकोऽको देय , श्रतरालस्थद्धितीयकोषठ्य शिर स्येकचवुथेष्यकद्वययोजननि 
पनपचमकेन पूरण विधेय । ततस्वरतीयकोष्टस्य शिर स्थचतुरथषष्ठेप्यकद्र ययोज 
-ननि पन्नदशमकरेन पूरण विधेय । तत ॒पचमकोष्ठस्य शिर स्थचतुथकेप्यकद्रययो 
जननि पन्न पचमाकेन पूरण विधेय । तन्न प्रथमकोष्टस्यैकाकेन पनचचाच्षरदृ्तस्व 
"पचरुरुरेको भेद इति" निद्धारितपनच्वषख्याकगुख्युक्तप चा्षरभेदनिष्टेकत्वघख्या 
तत द्वितीयक्ोष्टख्पचमकरेन च पचा्ञरदृत्तस्य चतुगुवेकलघुयुक्त मेदपचकमिति 
निरधारितचतुष्टवेकत्वद्प्याकगुखुलधुयुक्तप चास्तरभेदनिष्टपचत्वसस्या निश्चीयते । 
ततस्तरतीयकोष्टस्थदशमकेनपचात्तरदृत्त्य चिगुषद्धिलघुयुक्त भेददशकमिति 
निद्धीरितन्निव्वदित्रषण्याकरुश्लघुयुक्तपच्षरमेदनिष्टदशत्वघख्या निश्चीयते । 
ततश्चतुथंकोष्टखदशमाकेन पचाच्तरश्त्तस्य द्विगुरन्निलघुय॒क्त मेददशकमिति 
निद्धारितद्विख्धिप्वषख्याक्गुरुलघुयुत्तप चात्तरमेदनिष्टदशत्वसख्या निश्चीयते । 
तत॒ पचमकोष्ठ खपचमाकिन पचाक्तरबत्तप्य एक्गुरचवुलधु युक्त मेदपचक्मिति 
निंद्धारितैकन्वचतुष्टवसख्याकगुख्लधुयुक्तपचाक्षरमेदनिष्टपचत्वसस्या निश्चीयते 1 
तत षष्ठकोषटस्थेकाकरेन पचा्ञरबृतस्य पचलघुयुक्त एको भेद इति निद्धौरितपच 
स्वसरःप्राकलधुयुक्तमेदनिष्टैकत्वसख्या निश्चीयते । कोषटषटकनिष्ठसर्वाकयोजननि 
पज्नद्वत्रिशत्तमकेन च दवार््रिशद्रुपा समस्ता पचात्तरदृत्तमेदसख्या प्रतीयते । 
एवमग्रेऽपि सुधीभि स्वयमूह्य, म्र-थविसरभमयान्न लिख्यते ॥ 

४४ अपुकव्णैमात्राप्रस्तारयोरेतावदूयुरलधुयुक्तौ भेद एतावःघर्यकं इति मेर 
पक्तिवर्भितत्त^कोष्ठ स्याकनिरद्धारितस्वरूपषख्याकाना मेदाना प्रथमद्वितीयादिप्रा 
तिष्वकरूपस्य निद्धारण तननि द्ीरकाक्रसमूहो ब। पताका, सा द्विविधा वर्ण 
"पताका चेति । 


वणंपताकानिमाणप्रकारमाई उदिटठा सरि श्रकेति । उदिय्ढा सरि--उदिष्ट- 
-स्टशान्‌ उदिष्टपदस्यो दिष्टक्रपरादुदि्टाकसदशानिष्यथ , श्चक--श्रकान्‌ , 
दिज्जषु-देहि, प्ूवमेकमक द्वा उष्परोत्तर द्विगुणितान्‌ द्विचतुरष्टादिकानकान्‌ 
-यथाप्रसतारषख्य खापयेदित्यथं , तत पुब्ब श्रक--ूर्वाकष्य, पर--परसिमन्ननुत्तरव 
श््तिनीति यावत्‌ अके इति शेष , पत्थरसख--प्रसतारसणस्य प्रस्तारस्य सख्या यकमा 
क्रियाया तच्चथा खात्तथेत्यथं , भरणयोजनं करिज्जसु-कुर । यस्य पूर्वाकश्य यत्पराकर 
योजने प्रस्तारश्ख्याकोऽको निष्पद्यते, तस्य पूर्वाकस्य तत्र पराके योजन न कार्यमि 
येको नियम इत्यथै" । एब कृते पाउल श्रके पठटम--अवहट्डमाषाया पूरैनिपातता- 
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नियमात्‌ प्रथमप्राप्रमकमिष्यर्थं , परितेजसु--परिप्यज । यस्य पूर्वकस्य यत्राकयोजने 
पूरवप्रा्तौऽको निष्पद्यते तस्थ तन योजन न कार्यमिति द्वितीयो नियम इष्यथं } 
एव प्रकारेण व्णनामिति शेष , पताका किजसु--पताका कुर इति योजना | 

छ्मत्र य॒ पूर्वक यत्र पराके प्रथम योज्यते तव्रोजननि पन्ना श्रका. 
त्राकादधोऽध सखाप्या इति नियमो गुरूपदेशादवधारणीय । पूाक्स्य स्वप- 
राक्योजने पेडका नि'पयते तै कोषटपक्तिर्बोध्या | 

अथैतदनुसारेण चवुर्बणपताकालिखन प्रकार उच्यते! चदुवैणैपताकायामादौः 
एक कोष्ठ कम्य, तत ऊदुर्वाध कोषठचतुष्टय कल्पनीय, तत उदुष्वांध केोष्टषरक, 
तत॒ ऊदुरधवीघ कोषचतुष्टय, ततएक कोष्ट । एव परस्परसरिल्ष्टरेव को्टस्थान- 
पचक विधाय, यतच्रोपरितनप्रथमद्वितीयतृतीयचदुथंपचमकोष्टेषु एकद्धि चतुर 
षोडशेति प्चाका यथाक्रम खाप्या, तत्र॒ प्रथमकोष्टखानमेकाकयुक्तमिकति, 
सव्वपि्तया पूर्वं एकोऽक) स च उत्तरवर्िघु द्वितीयचलुर्था्टमाकेषु 
योज्यमान प्रथम द्वितीयके योप्यते इति तद्योजननि पन्ना श्चक्रा दवितीयाकादधो; 
ध स्थ.प्या इति एकाकद्विवीयाकयो जननि पन्नस्तरूतीयाको द्वितीयाकादध स्थाप्य , 
तत॒ एकाकचतुर्थाक्योजननि पनन पचमाक्स्तृतीयाकादध स्थाप्य, तत एकाष्ट- 
माकयोजननि प नो नवमोऽक पचमाकादध स्थाप्यप्तत एककस्य षोडशाक 
योजने सप्तदशोौऽक प्रस्तारसप्यातोऽधिकसख्याको नि प्यते इनि तस्य तत्त 
योजन न कार्यमेव प्रथमाक्स्य द्वितीयचवुथाष्टमकेषु योजन कृत्वा नि पन्नद्धितीय 
वरृतीयपचमनवमैश्चतुर्भिरकैदितीयस्थानकोष्ठपक्ति, कल्पनीया । एतत्कोष्ठपक्तिस्थाः 
द्वितीयादयश्चत्वारोऽप्यकाश्चतुथाष्टमाकपूतेवत्तित इति क्रमेण तयोयाज्यमाना प्रथक्‌ 
चचुर्थाके योज्यते तततद्ोजननि पना श्रकाशचतुर्थाकादधोऽध स्थाप्या इति, 
द्वितीयन्तु कयोजननि पन्न सप्तमोऽक षष्ठाकादघ स्थाप्य , तत पन्वमचनुथं ~ 
योजने नवमाक प्रथमप्राततो नि प्ते इति तस्य तत्र योजन न कार्यमिति, 
प५चमष्टमाकयोजननि पन्नख्रयोदशाक सपत्तमाकादध स्थाप्य, एव द्वितीया- 
दिचतुर्णांम काना चतुथके योजन कृत्वा द्वितीयाष्टमाकयोजननि पन्नो दशमाकल्न- 
योदशाकादध स्थाप्यस्तत॒ तृती याष्टमयोजननि पन पएकादशाको दश 
माकादध स्थाप्य, तत पचमाष्टमयोजननि पन्नल्लयोदशाक प्रथम- 
प्राप्तो नि प्ते इति तयोर्योजन न कार्य, नवमाष्टमयोजननि पनन सप्तदशो 
नवमषोडशयोजननि पन्न ॒ पचविंशतितमश्चाक प्रस्तारसख्यातोऽधिकसख्याकोः 
नि पद्यते इति तद्योजन न कार्यम्‌ । एव द्वितीयाधकाना चतुर्था्टमाकयोर्थाजनः 
करत्वा चतुथ॑षष्ठसप्तमत्रयोदशदशमे कादशेति षडके तृतीयस्थानकोष्टपक्ति कल्प- 
नीया, ततश्च्वुर्थादय घडकाञष्ट माकपूवं (व ) त्तिनि इति तेषा तत्र योजने, 
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चतु ्थाष्टमयोजननि पन्नो द्वादशाकोष्टमाकादघ सखाप्यस्तत॒षषाष्टमाकयोजननि 
पन्नश्चतुर्दशौऽको द्वादशाकादध स्थाप्यस्तत॒ सप्तमाष्टमयोजननि पननपच 
दशो ऽकश्चर्दशाकादध स्थाप्यस्ततल्रयोदशदशेकादशाकानामष्टमाकयोजने, अष्टमा 
दीना च षोडश कयोजने प्रस्तारशण्यातोऽधिकतख्याका श्रका नि प्यते अतस्तेषां 
तत्र योजन न कार्यमेव चतुर्थाष्टमाकयोयोजन कृताष्टमद्वादशचतुदंशपचदशेति 
-वतुिरकैश्चतर्थस्थानकोष्ठपक्ति कल्पनीया | पचमस्थानकरोष्ठफ षोडशाकयुक्त 
कल्पनीयम्‌ । एव चतु्णेबृत्तपताकाया केोष्टस्थानपचक वेल्पनीय, तत्स्वरूप 
लिखिता प्रदरश्यैते । एव च चतुर्वणमेरुपक्तिपरतिप्रथमकोषटस्यैकाकनिर्षारितचु 
ुख्यु्तत्वरूपैकत्वसर्याकष्य मेद॒ प्रथम इति प्रातिसिक रूप पताकाप्रथम 
कोष्टप्यैकाकेन निद्धस्यैते चतुर्मुष्युक्त एको मेद प्रथम इति । एव चतुर्वण 
मेक्पक्तिवसिद्वितीयको्ठस्यचतुर्थाकनिद्धौरितैकलुतिगुख्थुक्ततवस्वरूपचवुष्षण्याका 
ना मेदाना द्वितीयतृतीयपचमनवमेति प्रातिस्विक रूप चतुरवर्णपताकाद्धितीयस्थान 
कोष्टपक्तिवततिभिश्चवुभिरैर्निदयय्यते एकलघुिगुखुयुक्ताश्चत्वारो मेदा द्वितीय- 
चतीयपचमनवमरूपा इति । एव चवतुवर्णमेरपक्तिवर्सित्ृतीयकोष्ठस्यषष्ठाकनिरद्धारित- 
द्विगुरुद्विलघुयुक्ततस्वरूपषट्‌सर्याकाना भेदाना चतुथ॑षष्ठाकनिद्धारितद्विरख 
ह्विलघुयुक्तसस्वरूपषरसस्याकाना मदाना वचतुरथ॑ष््ठसतमत्रयोदशदशमैकादशेति 
प्रातिस्विक रूप ॒पताकातृतीयस्थानकोष्ठपक्तिवर्तिमि षद्मिरकैनिर्ढ्यते द्विरुख- 
द्विलधुयुक्ता पडमेदा चठ्थषष्ठस्ठमन्रयोदशदशमैकादशरूपा इति । एव 
-चटुवेणमेरुपक्तिवत्तिचदुथकोस्यचतुथाकनिद्धारितैकयुरतिलघुयुक्तत्वस्वरूपचष्ट - 
सख्याकाना मेदानामष्टमद्वादशन्चतुर्देशप चदशेति प्रातिस्विक रूप पताकाचतु 
यैस्थानकोष्टपक्तिवरसिभिश्चतर्भिरकैरवधार्य्यते एकलघुधियुखयु ताश्चत्वारो भेदा 
अ्टमद्रादशचतुदंशपचदशरूपा इति । एव वचदर्वणमेरपक्तिवत्तिपचमकोषटस्यैका 
कनिद्धरितचवुुयुक्तवस्वरूपेकत्व्रयाकव्य मेदध्य षोड़श इति प्रातिस्विक 
रूप पताकापचमकोष्ठस्थषो डशकेन निद्धा्य॑ते -पतुल्शधुरेको मेद षोडशेनि। 
एवमन्यत्रापि पताका बोध्या । ग्रथविस्तरमयान्न लिख्यते | 

४५--४६ अथ मात्रामेरप्रकारमाह दुह दुद कोय्‌ठेति | दुद दुद--द्रयो 
दयो कनयोरिति शेष , कोद्ा--कोकानि, सरि-सदशानि समसर्याकानीति 
यावत्‌ , लिदृटु-लिखत । एककलप्रस्तारामावात्‌ द्विकलमारभ्य मेरूप्पत्ति , 
व च द्वितीयततीयेति द्वो कलयो प्रथैक कोषठद्रयम्‌ अदूर्मव धतया 
परस्परखशिलष्ट, चद्पचमेति द्वयो कलयो प्रयेकं को्त्रयमुद्ध्वाधः 
सिष्य परस्परसरिलष्ट, षष्टसत्मेति धयो कलयोरूदुरष्वाष स्थित्या परस्परससक्त 
प्रसेक बोष्ठचत्टयभ्िव्यादिरीत्या दयोद्रयो ष्रलयो समसख्याक।यूदूहर्बाध.खित्या 
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परस्परषसक्तानि कोष्टकानि उत्तयेत्तर बद्वितानि गुरूपदेशात्‌ कल्पनी- 
यानीति निर्मलिता्थं । श्रत्न कोष्ठसादश्य समखख्याकत्मेव । तसु--तेषु कोष्ठेषु, 
च्रत--श्रतिमे कोष्ठे इत्यर्थ , पदम श्रक--प्रथमोऽक स्थप्य इति शोष, 
तसु आदि-तेष्वायेषु कोष्ठेषु मध्ये ( पुन ) विषे प्रथमतृतीयपचमसप्तमादि 
कोष्ठेषु, एक्छ-एक श्रकं स्थप्य इत्यनुषरग । कचिद्धिषमे इत्यस्य स्ने 
पटम इति पाठ , तत्र॒ समादित्यध्यादत्य योज्यम्‌, एव च समात्मथमे पूवैवसिनि 
विषम इति, स एवार्थ, यत समातपूवैवत्ती विषम एवेति, सड--समेषु 
द्वितीयचुरथषष्ठा्टमादिषु कोष्ठेषु, बेम मिलत--दौ मिलितो पूर्वाकाविति शेष , 
स्थायेत्यनुषग । आव्रा ये विषमा कोषटास्ेष्वकाको देय , ये समस्तेषु पूेवत्य- 
कृदरययोजननि प्नोऽको देय इृव्य्थ | तत॒ उबर कोढ--उर्वरितानि 
आ्तातरालस्थितानि कोष्ठकानीत्यथं । सिर श्रके तदु सिर पर श्रके- 
शिरोका तच्छिरिडपर्यकाभ्या, णीठक ( के )-निभ्यक यथा स्यात्‌ 
यूरह--पूरय, एव अक सचारिश्नकान्‌ चायं वस्थाप्य, जण दुह चारि - 
जना द्िचत्वार, मत्ता मेख-मात्रामेदं जाणह--( बुमभहु ) बुध्यध्वम्‌ 
इति योजना । 

श्रयैतननिर्माणपरकारो ल्ख्यते । एककलप्रस्तारामावात्‌ द्िकल्लमारभ्य 
मेखप्रचृत्त |! एव च प्रथम वामदक्तिणयो रेखागुलमात्रदीधं मध्ये रेखाभूत 
मुदुध्वमधश्च दवथगुलमात्रमतर विखज्योद्‌ष्वीधो रेखात्रय कारय, ततस्तप्पाश्वद्यमेलनम्‌ 
रजुरेखया कार्यम्‌ , एव दीर्धकोष्ठद्वय विधाय तत्र प्रथमरेखामभ्यदेशमारभ्याधस्तन- 
तृतीयरेखामध्यदेशपर्यतम्‌ एकाम्‌. छजुरेला दत्वा प्रथमखाने ऊदृष्वाँघ सिष्या 
परस्परषसक्त कोष्ठकचच चतुष्टय कार्य, तत्रातिमकेोष्टयो प्रत्येकमको देय ; आगे 
उपरितने प्रथमे च विषमत्वदिको देय , तदधस्तने च द्वितीषत्वात्‌ समे उपरितनको- 
इद्यस्थे काकद्यरूपपूर्ध्वाकद्वययोजननि प्नद्धितीयाक्ेन पूरण विधेयम्‌. । एव 
नचोपरितनकोषठद्वय द्विकलमेरुपक्ति , तत्र प्रथमकोषठस्थेकाकेन द्विकलस्यैक गुखरूप 
एको मेद्‌ इति, द्वितीयकोष्टस्थेकाकेन च द्विलघुरेको मेद इति प्रतीयते । कोष्ट५य 
स्थेकाकद्वययोज्ननि पन्न द्ितीयाकेन च द्विकलस्य मेदद्यमिति द्विकलगणभेद्‌ 
पिंडीमूता समस्ता द्विलसख्या प्रतीयते । एवमधस्तनकोष्टद्यय च्रिमानमेख्पक्ति + 
तत्र प्रथमकोष्टखद्धितीयाशेन चिकलपरस्तारे एकगुखयुक्त मेदद्वय, द्वितीयकोष्टस्थैका- 
केन च त्रिलघुयुक्त एको मेद इति प्रतीयते । कोषटदढयखद्धितीयकेत्यकद ययोजननि 
नतृतीययाकेन च नरिकलस्य समस्तालछ्लयो मेदा इति पिंडीमूता समस्ता तरि्वरूपा 
त्रिकलगणमेदसख्या प्रतीयते । ततोऽधस्तनीं वतीया रेखामादतपाश््वंयो मैनाग्वर्ध 
यित्वाऽधोध पकरैकमगुकमतर विसंभ्य तत्परिमाण रेखाद्य कार्यम्‌ ; ऋनुरेखया 
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तव्पाश्वद्यमेलन च कार्यम्‌ | एव चरिकलमेखपक्तिससष्ट तदध ध्थ दीर्घं कोष्टद 
कायै, तत्रोपरितनधिकलमेद्प क्त॒प्रथमकेोष्टाधोरेखामध्यदेशमारभ्याधस्तनातिम- 
रेखापर्यतम्‌ एका कलुरेखा कार्यां एव तत्पक्तिदितीयको ाघोरेखामध्यदेशमार- 
भ्याधस्तनातिमरेखापयैतमेक ऋलुरेखा काया, एव द्वितीयस्यमेरूदष्वपिक्तया 
अध स्थिष्या परस्परर्सक्त कोष्टषटक कायं , तत्नोपरितनकोष्टमयात्मिका सवपिक्तया 
तृतीया चतु कस्पमेरपक्ति , तत्र सवपिच्तया तृतीयष्वाद्रिषमे प्रथमकोष्ठे सर्वात्तिमि 
च तृतीये एकौऽको देय , द्वितीये च शिरोऽकतच्िरोकद्वितीयेकेष्यकरद्ययोजननि 
पन्न द्तीयाकेन पूरण विधेयम्‌ + एतदधस्तनी च कोष्ठत्रयात्मिका चतुधा 
पचकलमेरपक्ति › तत्र प्रथमकोष्ठे सवापिच्तया चतुथेत्मात्समे एकद्वयेतिपूर्वाकदययो- 
जननि पर्नतृतीयेकेत्यकद्रययोजननि प नचठुय्रिन पूरण कार्यम्‌ । तदभ्रिमे च 
तृतीयकोष्ठे सवांतिमे एकोऽको देय , तत्रोपरितनकोषरूपात्मकचतु कलमेश्पक्ति- 
प्रथमकोष्ठस्थेकाकेन चतु कलप्रसारे द्विगुरुरेगो मेद इति प्रतीयते । तदभिम- 
दहितीयको$स्यतुतीयान्न तत प्रस्तारे एकगुश्युक्त मेदनरयमिति प्रतीयते। 
श्मतिमवृतीयकोष्ठस्थैकाकेन च तच प्रस्तारे निच लधुयुक्त एको भेद इति 
प्रतीयते । एकतृतीयेकेतिको्टत्रयस्थसमस्ताकयोजननि पननपन्चमाप्रैन चिचत 

केट्स्य पच मेदा इति समस्ता पिडीभूता प्रस्तार्तर्या प्रतीयते । एवबमेतदध 
सतनकोष्ठत्रयात्मक्पचकलप्रस्तारे द्विगुरयुक्त भेदच्रयमिति प्रतीयते । तदभिमद्धितीय- 
कोष्टस्थचतुथक्षिन च तच प्रस्तारे एक्गुष्युक्त मेदचवुष्टयमिति प्रतीयते) 
तदभिमतृपतीयकोष््रयस्यनि चतुरेकेव्यक्गत्रययो जननि पन्नाष्टमाफेन च॒ पचकलस्याथे 
मेदा इति समस्ता पिंडीमूताष्टप्वरूपा पचकलप्रस्तारसख्या प्रतीयते । 

एव पूर्वमेतत्कोष्ठद्टयादधस्ताद्यर्घ कोष्टद्य निर्माय उपरितनप्चकलमेरपक्ति 

प्रथमकरोष्टाघोरेामध्यदेशमासम्याघस्तनदितीयकेोष्टाधोरेखापयतमूजुरेखा देया, ततं 
उपरितनद्वितीयकोष्टाधोरेलामध्यदेशमारभ्याधस्तनकोष्ाधोरेसाप्यतमेजञरेखा देया, 
तत॒ उपरितनतुीयकोष्टाधोरेलामध्य ८ देश ) मारभ्याघस्तनकोष्टधोरेपाप्र 

य॑तमजरेखा देया, एव तरतीयस्थाने उद्घ सिष्य परस्परससक्तं कोष्ठाष्टक कवि , 
तत्नोपरितन कोष्ठचतुष्टय षटकल्मेसपक्ति । तत्र प्रयथमकोष्ठे स्वापि 
प्रचमल्ाद्विषमसर्वा तिमे व्वतुधे च पकौऽको देय । द्वितीयकोष्टे ऋ 
शिकतन्छिरोऽर्तूतीयाकरद्रययोजननि पन्नष््ठकरिन परण कायम्‌ । तदगिम 
न॑तृतीयकोष्ठे शिर्याश्तच्छिरोकवतयकेत्यकदययोभ्नननिःपन्नपचमकिनः परण 
विधेयम्‌ । सर्मात्तिमे ख ततु कोष्ठे प्रकफिन पूरण धिधेयम्‌ | पर्वं चात्र 
प्रथमकोष्ठस्येककिन षटकलपरस्तारे त्िगुख्णुक्त एको मेद इति प्रतीयते । 
सदभनिमद्वितीथकोष्टप्यषष्ठमिन व ततत प्रस्तारे द्ि्र्युक्ता, भडमेश इति प्रतीयते । 
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तदभ्रिमत्रतायकीषटस्थपचमकेन च तत्र प्रस्तारे एक्गुख्युक्ता पच भेदा इति प्रती 
यते । तदग्रिमचलुथकोष्ठस्थैककेन च षडलघुधुक्त एको मेद इति प्रतीयते । 
कोष्ठचतुष्टयस्थाकृचष्टययोजननि पनत्रयोदशकेन च॒ समस्ता पिंडीभूता 
षट्कल प्रस्तारे सख्या त्रयोदशरूपा प्रतीयते । तत्र प्रथमकोष्ठे च सवापेच्तया 
षष्ठत्यात्समे एकतृतीयेतिपूर्वाकद्ययोजननि पनचठुभकेन पूरण कार्यम्‌ । तद 
भ्रिमे द्वितीयकोष्ठे शिरोकतच्छिरौकषटचतुथत्यकद्ययोजननि पनदशमकिन पूरण 
कायैम्‌ | तदगिमतृतीयकोष्ठे च शिरोऽक्तच्छिरोऽ्पचयेकेत्यक्द्वययोजननि 
पन्नषष्टाकेन पूरण कार्यम्‌ | अधस्तन कोष्टचवुष्टय च सत्तकलचतु्था केन॒ सकप्तकल 
प्रस्तारे जिशुख्युक्त मेदचतष्टयमिति प्रतीयते तदग्निमद्धितीयको ्स्थध्शम्रिन 
न्व तत्न प्रस्तारे द्विगुखयुक्ता दश भेदा इति प्रतीयते । तदभ्रिमतुनीयकोषस्थषष्ठाेन 
च तत्न प्रस्तारे एकगसयुक्ता षडमेदा इति प्रतीयते । तदभ्िमचठुथकोषठस्येकाकेन 
च तत्र प्रस्तारे ससलघुयुक्त एको मेद्‌ इपि प्रतीयते । कोष्ठचदुष्टथस्थाकचवुष्टययो 
जननि पन्मैकविंशतितमकेन च समस्ता पिंडीभूता एकविंशतिरूपा सप्तकलमे 
रुपक्ति । एवमग्रेऽपि मेरक्ल्पना यथेच्छं विधेया । अस्माभिस्तु अन्थविस्तर- 
भमयाप्रयोजनामावाच्च न लिखिता 

४७ ४ट--श्रथ सात्रापताकानिर्माणप्रकासमाह, उदिद्ठा सरि शका इति। 
उदि्ठा सरि श्रका-अन्न उद्िष्टपदस्योदिष्टाकपरष्वादुदिष्टाकसदशानकानेकददितरिपचाष्ट 
तरयोदशादिरूपानित्यथं थप्पह--क्रमेणोत्तरोत्तर स्थापयत तान्‌ इति शोष. । 
बामाबत्ते--वामावतन प्रतिलोमविधिना सर्वातिमाकान्यवहितपूर्वाकमारभ्येति यावत्‌ । 
लेद--ग्रीत्वा, पर--परस्मिन्‌, सवांतिमाके, लुप्पह- लोपयत -यूनता नयत 
सर्वातिमेऽके तदध्यवदितपूर्वाकमारभ्य पुवपूर्वाका क्रमेण लोप्या , तत्र एक्लेपे- 
एकलोपे, अत्र एकपदस्यैकाकपरत्वादेकाकलोपे इत्यथं , एक्कं रुख नाणहु-एकगुख 
जानीत । दुक्तिणिलोपे--द्वित्राणामकाना लोपे, दुत्तिणि--द्विचाच्‌ गुरून्‌ 
जाणहू--जानीत । एकैकपूर्वाक्लोपे येंऽका श्रवरिष्यते ते एकगुख्युक्तमेदज्ञ,पका , 
दूःवीकद्रयलोपे यऽका अवशिष्यते ते गुसत्रययुक्तमेदक्ापका , पूर्वौकत्रयलोपे येव- 
शिष्यते गुरुनथयुक्तमेदन्ञापका इति निगंलिताथं । एव प्रसारेण पिंगल णाग-- 
पिगलो नाग मत्त पत्ताका--मात्नापताका गाबदह- गायति कथयतीत्य्थं । 
ज्ञो पावद--य प्राप्नोति गुरुपदेशाज्जानाति, सो परषि बु्ावह- स पर बोधयति 
इति योजना । अव्र (९ ) एकत्वसपए्याविशिष्टो द्वित्वशख्याविरिष्टो च पूर 
प्रथम सर्र तमके लुप्यते तदन्यवहितपूर्वा्मारभ्यतेऽवशिष्टाका क्रमेणाधोधः 
स्थाप्या इति, यदकद्बयलोपे अ योऽवशिष्यते पू्प्राप्तो बाऽक प्राप्यते तदकद 
यलेपो न कार्यं इति नियमन्नय गुरूपदेशादध्यवसेयम्‌ । 

१५ 
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अथ प्रदटुबेलपताकास्वरू(प)लिखठनप्रकारतो बामदचिणयोर गुलपरचकपरि 
माणमूदुर््वाध ऋजुरेलाद्वयमद्धागुलमधिक वा मध्यदेशेऽतर विश्य कत्य, ततो 
ऋलुरेखया तप्पाश्वमेलन बिधेयमेवमेक दीघ कोष्ठ विधाय तत्रैकागुल्परिभितमतर 
व्यक्वोद्धःरेखामारभ्याधोरेखापयैन्त पच ऋलुरेखा क्रमेण दत्वा कोष्ठषटकमुत्तरो 
तर परस्परसरिलेष्ट विधेय, तवोददिष्टक्रसदशा पएकदिकन्चिपचा्टवयोदशेति 
प्रडका क्रमेण खाप्या । ततो द्धितीयाककोादघोद्रगुलमितानि परस्परसश्ल 
ष्यनि पन्च कोष्टकानि कार्याणि, तत॒ पचमाककोष्ठादधोऽधस्तादशमेय कोष्ठ 
्वतुष्टय कार्यं, तत॒ सर्वान्तिमिजयोदशाकमध्ये तदन्य८व) हिताष्टाकलोपे उवरित 
पचम।क तच चतुर्थकेोष्ठे विन्यस्तमेवास्तीति तदन्य लेख्यभिति सप्रदाय । तत 
सर्यान्तिमत्रयोदशाकमध्ये क्रमप्राप्तपञ्चमाक्लोपे उव॑रितमष्टमाक पञ्चमाकयो 
(कोौष्ठादधस्तनकोष्ठे स्थाप्य, ततस्तत क्रमप्रा्ततूतीयाकल्लोपे उवैरित दशमाक 
मष्टमाकक्तोष्ठादधस्तनकोष्टे स्थाप्य, ततस्तत्र क्रमप्राप्तदिवितीयाकलोपे उ्वैरितमेका 
दशक दशमाककोष्ठदधस्तनकोष्टे स्थाप्य, ततस्तत्र क्रमप्रा्तेकाक्लोपे उर्वरित 
द्ादशाक्मेकादशाककोष्टादधस्तनकोष्ठे स्थाप्य, सेयमेकाक्ल्लोपनि पन्नपञ्चकोष्टठा 
त्मिका षट्कलमेरपक्तित्रतीयकोष्ठस्थपञ्चमाकरनि द्वारितेकगुसयुक्तत्वस्वरूपप.चस्व 
सख्याकाना प्रटकलगणमेदाना पञ्चमाष्टमदशमेकादशद्वादशेतिप्रातिस्विकशूपन्ञापिका 
घटकरलपतताकापक्ति । ततो द्वयक्लोपेऽ्टमपञ्चमाक्योस््रयोदशाकम ये लोप 
शूतयशेष्त्वान्न कार्थं इति, सर्वातिमत्रयोदशाकम ये अष्टमतृतीयेत्यकदूवयलोपे अं 
रित द्वितीयमक तदि तीयकोष्ठेऽस्पैव ततस्त्रयोदशमभ्ये अष्टमद्धितीयेत्यक्द्‌बयलपे 
उर्वरित तृतीयाक दिवतीयाकबोष्ठादधस्तनकोष्टे स्थाप्य ततस््रयो दशमध्ये च्रष्टमे 
केत्यकद्वयलोपे उर्वरित चतुथंमक तृतीयाककोष्ठादधस्तनकोष्ठे स्थाप्य, ततध्नयो 
दशमथ्ये पञ्चमवृतीयेत्यक्द्वयलोपे प्रथमप्राप्त॒पश्चमाकोऽवशिष्यते इति पञ्चम 
तरेतीयाफयोलेमि ्यक्त्वा पञ्चमद्धित्तीययोलेपि अवशिष्ट॒प्रष्डकश्चतुरथाककोष्ठादध 
स्तनकरोष्ठे स्थाप्य , ततस्तन पञ्चकेत्यकद्बयलोपे अवशिष्टः सतर्मोऽक षष्ठक्र 
कोष्टादधस्तनकीष्ठे स्थाप्य , ततस्तत्र पश्चमेकेत्यकलोपे श्रवशिष्ट समोऽकं प्रष्ठा 
ककोशदधस्तनकोष्ठे स्थाप्य , ततस्तत्र तृतीयद्धितीयेत्यकद्रयलोपे भवशिशेऽष्टमों 
ऽप॒ प्रथमप्रा्तोवरिष्यते इति तयोस्तत्र लोप प्यक्ष्या तृतीयैकेत्यकद्रयलोपे अत्र 
शिष्टो नवर्मोऽक' ससरांकफोष्ठादधस्तनकोष्ठे स्थाप्य , सेयमकदूबयलोपनि पना 
कलमेदपक्तिद्वितीयकोष्ठस्थषष्ठाकनिद्ध( रि ) तद्विगुसयुक्तत्वस्वरूपषदटसल्याकाना 
पसकलमेदाना द्वितीयत्वीय च(ठु)यषष्ठसत्तमनवमेतिप्रातिस्विकरूपक्षापिका षट्‌ 
दोत्छातिमिक्ा प्टकलप्रताकापक्किः । एव सन्न परथमतृतीयषष्येर्षन्रयलोपे उवबरित 
पववेकः, खनव परदकलमेरप्ायमकोधस्येकाकनिदौरितनिगुषयुकत्स्वरूपैकवसए्या- 


परिशिष्ट ( ३) ३६ 


कस्य षटकलमेदख त्रिुुयुक्ो भवेद प्रथम इति प्रात्तिसिकरूपज्ञापकं प्रकोष्ठे 
उस्त्येवेति सव्वं मनवच्यम्‌ । 


४९ श्र थैतावस्पस्माककलाविशिषितावत्सख्याकाच्स्चरणे वृत्ते कति गुरव 
कति लघव इति गरौ तुकाकेनचिवुष्टे उत्तरप्रकारमाह, पुङ्कलेति। पुद्धल छद कला 
प्ष्टच्छद्‌ कलायाम्‌, अत्र क्लापदस्य कलासख्यापर्वाव्ु(्) च्छन्द कलासख्या 
यामिय्थं । य्य गुखलघुसिलिसा तृष्ट छदस्तक्य या मा्रास्षख्या तन्मभ्ये 
इत्यथ । पुद्धलल ८ श्रफ़ ) छु द--छ्ट छद , श्त्रापि छद पदस्य छदोऽच्तरसख्या- 
परप्वायष्टबदोऽषरसग्यामिय थं । मेयव-दीना कुरु । एव करि-( एव ) 
कृष्वा एव कृते सती सथः । परसिख्ठड-- अवशिष्टा सख्येति शेष , कलासख्या 
मव्योरवेरिता षर प्य थं, गुरं ्नाणञमहु- रुरोन्ञौतव्या, उत।व~--उवरिता गुखुखर्या 
तिरित्ता बृ्ताच्तरस्ख्येति यवत्‌ । लघु जाणि-लघोक्नौतन्या । यथा अष्टादश 
कल भिशिष्टैका दशा चश्च रे ते गु रवो लघवश्चेति पृष्टे, अष्टादशरूपकलाषर्या- 
मध्य एकादश रूप्च्तर्ख्यलोपे उवैरिता स्तस्या, सा गुरसख्या ज्ञेया । एका 
दशाद्रमथ्ये यदि सप्त रुखस्तदर्वरिता चतुष्टय्ख्या, लघोक्ञतन्या, एव चैता 
चश चरणे वृत्ते स॒ रुरजश्चवह्यो ल्लवघव इत्युत्तर देयमिदं च इत्तभिद्रवञ्रारय 
मेप मन्य व्राप्यह्यम्‌ | 

५० अयेकच्तरमारभ्य परडविशप्यक्षरपयैतसमस्तवर्णटृततपिडीभूतसष्यामाह 
छु्बीसेति । षघडविष्याति पत॒ शतानि तथा सुप्तदशसदश्चाणि द्वि चत्वारिंश ल्लक्ताणि 
जयोदशकोट्य , एवं रम्नग्राणि एकाप्रादिषडरविंशप्यत्तरपर्यन्तानीत्यथं वरणडृत्तानि 
भवन्तीति शेषः । मात्रबवृत्ता नामक्षंख्यातत्वात्तसप्या नोक्ता, वर्ण॑इृत्ताना प्रत्येक 
सद्या ग्रथिस्तरमयादन तिपछोजनत्वाभ्चास्माभिर नोक्ता | 


५१ अथ पुरस्ताद्च्छयमाणाना गहूपग्रतिसप्ततात्रच्छुन्दसा सामान्यतश्चरणचतु 
टपसमुचिता च श्या रडवृततेन्नोदिराति, होश गहू इति । गाहूनामके छुदसीत्यर्थ 
मत्त चौण--मात्राश् पच शत्‌ › शेद्---मवति, तह गाहाद सत्तावणई--तथा 
गाथाया सप्तपन्वाशएत्‌ माचा भ्नक्तीति पूरवानुषग , वेहि-ता गाथो पल्लद्टि--परा- 
पत्य, गाथाय पएषद्धम्‌ उत्प कृता उत्तराद्धं (च पूर्वाद्ध) कवेत्यथं , षिग्गाह- 
विगाथा, पिंल्निऽद-- न्यते । श्र्र तेहि इष्येकायो हष्वो बोध्य एओ सुद्धा अ 
बण्ण मिलिभा भरि हू इृखत्तवात्‌। उग्गाटड-- उद्गाथा छटिठकला षष्टि 
कला षष्टि क्ता माचा यछा प्यथ, गादिणिभ--गाहिया, बासहि-- 
द्विषष्टि.) मन्तह्ू-मा्रा कर-कुढ, तह वि पलट्िअ--तद्धिपरीताया तस्या 
गाहि या बिपरीतायामित्यथं सिहिमी-सिषित्या, वे अगगल-द्रथधिका, सदहि-- षष्टि. 


न 
५५० प्राकृतपगखम्‌ 


मात्रा इत्यनुपरग , होह--मयन्ति, अत्र ह इत्योकार पूर्वाक्तदिशा हष्वो बोध्य । 
स्रत क्वचित्‌ तह गाहाद्र सत्रा(्ताोनणी इति, तह विमगाह पलि किजश 
इति च पाठ, स रडडालच्तणविरद्त्ाहुपेच्य । पध--स्कधके) मत्त चौ 
( चड ) सद्वि--मान्ना चनु ष्ि्भवतीव्यनुभग । एतानि सत्तरअ-सतरूप 
काणि इन्दासि, अण्णोण्णरुण-- अन्योन्यगुणानि, अन्योन्य गुणा प्र्जगण 
नलधेकलु पादातयुर्वादयो येषा ताद्शानीत्यथं , भवन्तीत्यनुष्रग , इति योजना । 


५२ अथ गाहूप्रथतिसतच्छद्‌ खु सामान्यतो मात्रा उदिश्य विशेषतस्तानि 
लिलक्षयिघ्रु प्रथम गहू लक्षयति पुव्बद्धे इति । यत्र पुव्वद्धे उत्तदधे पूर्वदध 
उत्ताद्धं, पभमममे-पादयोमध्ये पड प्रथमद्धितीयपादयोमध्ये, उन्तराद्धं 
तरृतीयचतुथयो पादयोर्मध्ये इत्यथं । सन्तगल--सप्ताधिका , मत्त बीसाद--मात्रा 
विंशति , सतविंशतिर्मात्रा इत्यर्थं पततीति शेष॒ अहमगण--षष्ठो गण , मेदश्च 
जुभलादै-- मेये युगल, मेरखघु धयुगलम्म्वयथं । पूवाद्धं उत्तराद्ध च प्रव्येकं 
गु्वन्ता सप्तगणा, खाप्यास्तत्र षष्टखाने एको लघ्वाप्मको गणः साप्य, अधन 
न्वतर्माननिकं इत्यर्थं , एव च षण्णा चलुमानिकगणाना चदुधिशतिरमत्रा एका च 
मात्रा ष्ष्टस्थानखलघोमत्राद्य चाततखरुयेरेवमत्र सपर्विंशतिमात्रा पूर्वाद्धे 
उत्तराद्धे" च प्रयेकं पतति, तदुगाहूनामक छद इति निगंलिताथं । 

५३ गाहूमुदाहति, चदौ इत्ति । चद्र॒ चदन हारो युक्तादाम, एते तावत्‌ रूपं 
स्वकाति प्रकाशयति । चडेश्वरवरकीत्ति जाव--यावत्‌ , अणप-आत्मान स्व, न 
(ण) िश्रतेद-न निदशंति प्रकटयति । 


५४ अथ गाथा लक्षयति पदममिति । श्चत्र पदठम--प्रथममाद्यचरण इत्यथ 
बारह मत्ता--द्वादशमात्रा पततीति शेष, या च वीए--द्वितीये चरणे इत्यथ , 
अट्छारदर्हि--श्र्टादशमि मात्राभिरिति शेष , सजुत्ता--घयुक्ता । यस्याश््व अह 
पटम वष्ट तीश्र-यथा प्रथमस्तथा व्त्रीय चरण प्रति शेष, दादशमा्रायुक्त 
इत्यथ॑या चच चतुथे चरणे शति शेप दहपचनिहूसिभा--पचदशमिमाताभि- 
रिति शेषः विभूषिता घ्रा गा गाथानामकं छंद इत्यथ, । 

५५--गायाप्रदा्सति जरेति । येन (जेण ) विणा ण जिविर्द्--पेन 
पिना न जीव्यते इ कञबराहोवि--कृतापराधोपि, श्रणएुणिन्जई--अनुनीयते । 
पनमेवार्थमथौतरन्यासेन द्रढयति पते वीति। पत्ते वि--प्रापेऽपि णभरडहे--~ 
नगण्दादे, श्र्गी-सग्निः) कर प बह्लशो--कस्य न वत्लमं शति भण-~ 
वद्‌, अपि ठु सर्वस्यापि बरल्लम इत्यथ । मनवतीं काचिन्नायिकां प्रति सखी. 
बाबरद्रमेतत्‌ । भव च वद्यमाणमेदेषु चणानामक्षौ दशमो मेद हति बोध्यम्‌ । 
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५६-- अथ गाथाया मात्रानियममुक्त्वा गणनियममाह सत्तेति । गहि--गा थाया, 
सत्तगणा दीहता--तक्तगणा दीधीता दीघा रुरस्तदताः भवति ] श्रत विशेषपरो 
पि दीर्धशब्द सामा-यगुरुपरो हेय , एव च पवाद उत्तराद्धे च गु्वैताश्चतुमां 
धनिका सत्तगणा करर॑व्या इत्यर्थं , इह इत्यप्रेतनस्यानुकष , इह गाथया छंड-- 
घघ्ठ॒ गण , जो ण लहू--जो जगण गुरुम "य , नलश्च लघरुयुक्तो नगणो वा भवति 
कव्येषु गुब्य॑तसतगणेषु ष्ठो जगणश्चवुष्क्ल (१ ) नगणोवा देय इत्यथं । 
शह जो धिसमे--दइृह गाथाया विषमे ( प्रथमे ) तृतीये पचमे स्मे च स्थान 
इत्यथ यो ८ जो ) जगणो गुखुमध्यो न पततीत्यथ , तह--तथा, बिभ अद्वे-- 
दितीयादधें छ लहश्र बियणेहू-प्ष गण लघुकम्‌ एक्लपुरय विजानीत) एव च 
पूव नलु जगणयोर यतरदान पूरवाद्धामिप्रायेखेति प्रतीयते, तथां च मध्यलघु 
( गुरु ) गण लधुसयुत्तो नगणल्िलष्वाप्मको वा लगण पूाद्धं षष्ठे विधेय, 
डत्तराद्र च एकल्व्याप्मक एव ष्ष्ठोगणो विधेथ इति भाव । 

प७--अथ गाथाया वर्चमानषडविशतिविधाया समुदितमान्ानियममाई 
सत्बाए. इति । पु वद्धभ्मि अ तीसा--पूवांद् विंशत्‌ पराद्ध उन्तराद्ध इष्य 
सत्ताश॑सा~पक्विशति । एव प्रकारेण सच्वाएः गहाए-सवस्या गाथाया सत्ता- 
चर्णाद--सत्तपचाशत्‌ मत्तादई--मागा होति मवतीष्यथ । पूवाद षष्ठे चतुमा 
चिक्य न गणस्य लघुयुक्तनगणस्य वा दानालिश मात्रा पतति, उत्तराद्ध च 
नच पष्ठस्थने एक्लध्वात्मकश्यैव गणष्य दानात्तदपेच्ताया मात्रातय न्यून मवतीति 
सनविशतिमात्रा पततीत्यथं । 

५८--अथानुपदमेव वच्यमाणेषु प्रथम मेद लद्मीनामक लष्यति सन्ताई- 
सेति । जस्म्मि--यध्या, सल्ला--श्लाध्या सत्तादसा हारा - सविं 
शतिर्दर्घा, गुरव इप्यथं , तिण्णि रेहा्ई--तिखो रेखा लघवश्चेतय्थं , पततीति 
शेष , सा गाहाण-- गाथाना मध्ये, आ-दा प्रथमेति यावत्‌ , तीसक्लरा 
त्रिशदक्ञरा, लच्छी--लदमी , गाहा--गाथा, सा लकमीनाम्नी गायेत्य्थं । अय 
मर्थं --पूर्वं गाथाय प्रथमचरणे द्वादशमाच्रादानमुक्तं, तासां च षड्गुरबो मवति 
द्वितीयचरणे अष्टादशमात्रादानष्क्त, तत्र॒ षष्ठस्थानपतितजगणाद्यतस्थलघुद्यवज 
नात्तासामष्टो रुरो भवतीति पूर्ाद्धं चचुददंश गुरव, एव वृतीयेऽपि चस्णे 
द्ादशमात्रादानस्योक्तष्वात्तासा घडगुरव चतुथं च पचदशमान्ना दनस्योक्त- 
प्वात्तन॒ ष्ष्ठखानपतितैकल्ष्वाप्सकगणवञ नात्तासा स्त॒ गुरव, इति उत्तराद्रं 
भयोदश गुरव, एव पूर्वाद्धोततरादधयोस्पकलने रप्तविशतिगुर पूवी 
जगणाद्यतस्थो द्वौ लघू, उत्तराधं नव षष्ठस्यैकलघ्ुरेव त्रयो लधवश््ेति 
त्रिशदच्षराणि यत्र पतति सा लदमीनाभ्नै गायेव्य्थं । 


४२ प्राङ्तपेगल्म्‌ 


५६ अथ लद्मीनाम्नीं गाथा स्तोति तीसेति। बविख्लाआ--विस्याता, 
हासद--हसति, वक--वक्र, गुररिवय्थ" । एकैकस्य गुरोहरेन लघुद्वयदृद्धिगा 
द्व्या, अयथा ( सप्त) पचाशमान्राणण नैयत्य न स्यात्‌ । तासा करोति नामानि 
एकैकररोहसि ल्ुद्वय( यु )क्तस्य च बद्र ये मेदास्तेषा नामानि करोतीन्यथं । 


६०, ६१ लन्छीति ! क्रमानुरोघाप्पुनस्पात्त । खमना-- कमा, देदी- नयी, 
राईै--रात्नि , वुष्णा-- चूर्णा, महामारी । मनोरमा विश्वासिता । शोभा । तेन 
षडविंशतिनामानि, मेदानामपि ताव मानत्वात्‌ । तथाहि, सप्तविंशतिरेव गाहाया 
गुरवो न त्वधिका , तत्रातिमौ नियतौ एव चावशिष्टपश्चविशतिगुरूणा भिद्यमानानां 
पञ्चविंशति भेदा  एकश्चसवगुरूक इति षडर्विंशतिरेव मेदा । एतेन पादास 
मात्रापूरणनिर्क्षय गुरत्वापादनेऽपि वस्वुगप्या लघुत्वादष्टाविशतिर्मदा इत्यनुरुधाय 
मानिनी स्मा विश्वा वसितेति अष्टाविंशतिनामानि वदन्त पराप्ता । 


अथ प्रथमो मेदो जगणमेवावल््य ततो द्ितीयाद्यश्चतर्विशतिर्मेदा षष्ठे 
जगणनलध्वात्मकगणान्यतरदानमवलम्य बोध्या , श्रतस्वु प्ष्ठे नलश्रुमेदावल्ग्येति 
हृदयम्‌ । यत्तु माणी रामेति नामद्वय विधाय एकुर्पञ्चपचाशल्लप्वाप्मक 
सप्तविंशतितमो भेद ॒कैरिचस्स्वीक्रतस्तदनवधानात्‌ | तथाहि यदि पष्टे जगणो 
दीयते तदा जगणमध्यस्थ एको गुरुदंलदूवर्यातस्य च युख्द्ूवयमावश्यकमिति एके 
गुखनं भवस्येव, यदि च षष्ठे नल्ध्वादमक्गणो दीयते तदापि दलद्वयातस्थगुद- 
दूवयस्यावश्यकत्वादेको रुखनं समवप्येयेति । षडविशतिरेव मेदा न सपर्विंशति 
रिति सुधीभिरविंभावनीयम्‌ | यदपि माणी रामेति एक नाम विधाय गादिनीति नाम 
लेखकप्रमादात्पतितमिति, लक्म्या्रासििगुवं(क) पचाशल्लथ्वाप्मकात्या पञ्चविशति 
रेव भेदा नाम न च वु षडर्विंशतिमिति, तद्यनवधाननित्र घन यतत प्रष्ठ नल्ुरू 
प्गणदानेनाप्ये चावश्यकगुरुदूबयदानेन निराबाधं सम्भवती द्विगुरुत्िपञ्चाशत्ल- 
'वात्मकस्य षडविंशतिंतमस्य मेदस्य ल्यागो नोचित्यमावहतीत्यलमितिमिस्तरेणेष्य 
प्मन्तातचरणोपदिष्ट पथा सुधीमिविभावनीय । 


६२ अथ गाथापठनप्रकारमाह पठममिति । अत्र चीश(ब्द)स्वथ , तथाच 
पदम ची--प्रथम ठ, गाक्य--गाथा) ( दस्पश्च )--दहसपन, जाआ~यथां 
गि थरमिद्यथं , तथा मथर इति शोप स्थर योज्य , गीए--द्वितीये चस्य, सदस्य 
निक्कम-- सिंहस्य विक्रमो यथा, तीए--तरतीये चरणे, गथबर्ुलिश्च गजञवर 
तुलिश् गजेन्द्र गमन्िंल्य्थं यथा, चरः्थरए-चतुथं चरणे, अदिलुलिअं--अ््ि 
लुलित स्पगतिविशेष इति याषत्‌ यथा | 


५९ अथ समष्यामेऽपि जगणदाने गाथायां गणदोषावाह--पषके ञे इति । 
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एक्के जे कुलवबती--एकस्मिन्‌ जगणे सति कुलवती होइ-- भवति गाथेति शेष । 
यथोक्तषष्टस्थानस्थजगणमात्रेण समीचीना गाथा भवतीति, तदतिरिक्तो जगण 
समस्थानेऽपि न केरतन्य इति भाव । वे णाअक्केण--दविनायकाभ्या द्वाभ्या जगणाभ्या 
मिति यावत्‌, सगहणी--खण्हिणी भवतीति पूवणान्वथ ; इभ्या नायकराभ्या परस्पर 
गृहीता कामिनी न खता समता तथेयमपीति, जगणद्वयसत्‌ न देयमी (भि) ति भाव । 
णाञयकदहीना(णा) रडा-- नायकेन जगणेन हीना रिता, षष्ठे स्थने नलघुयुक्ते- 
त्यथ॑रडेव रडेत्यथ, तथा च यथा नायक॑न हीना कामिनी न शोभते 
तथेयमपीति, बहधा षष्ठो जगण एव देय ईति माव । वहूणाश्चक्(का)-- बहना 
यका बहवो नायका जगणा य्या सा तादृशीत्यथ , वेश्या दोद--मवति । तथाच 
यथा वेश्या सतामनादरणीया तथेयं, बहो जगणा न देया इति भाव । 


६४ श्रथ वख॑मेदेन गाथाया लातिमेदमाह तेरदेति । तेरह लटभा 
त्रयोदशलघुकाक्षराप्या गायेत्यथं सवन योज्य; बिप्पी--विप्रा मवतीति शोष) 
एञआदसेर्दि- एकचत्वारिशद्धिरेकर्विंश द्धिवेप्यथं लघुभिरिति शेष खत्तिणी-- 
चनिया भणिता ] सत्तारैसे--वतर्विंशतिभिलक्चभिर्वैती- वैश्या भणितेति पूर्वण 
न्वय , सेसा-- रोषा, अनुक्तलघुखल्याका सुददिणी दोद--्यद्रा मवतीप्यथे । 

६५ अथ विषमस्थान सखजगणदोषमाह) जा इति । जा पटम तीय पचम 
सत्तम ठाणो--या प्रथमे वतीये प्चमे सप्तमे च स्थने, ण-ननु निश्चयेनेति 
यावत्‌, गुरमज्मछा--गुरुमध्यो जगणस्तच्युक्तेति यावत्‌ , होदइ-- भवति, सा गहा-- 
गाथा गुणरहिता, गुञ्बिणिए-गुविंणोव दोप प्रकाशयति । तथाच विषमे गाथाय 
जगणो न देय इति भाव । 

६६ अथ विगाथा लक्त्यति विग्गाहेति | विग्गाहा पटम दले--भिगाथा 
प्रथमदले पूवद इति यावत्‌, सत्तादंसाईं मत्ता्ई--सपतविशतिम्ा = भवतीत्ति 
शेष , पच्छिमदले-पश्चिमदले उत्तराद्धे इष्यर्थं , ण-- ननु निश्वयेनेवय्थं , ती 
ला--्िंश मात्रा भवतीति पूर्वेणवय, इम--एव पिगलेन नागेन लपिप्र-- 
जल्पितम्‌ । श्रय भाव । पूवं विपरीतगाथा विगाथा भपतीष्युक्ते, तथाच गाथा(या) 
उत्तराम्‌ एव पूर्वा्धम्‌ अपरे देयमिघयुक्त भवति, श्रतएव पूर्वादध सतर्विंशतिर्माना 
उत्तराढ त्रिश मात्रा उक्ता एव चा्ापि पूजाद्र प्रष्टौ गण एक्लघ्वा^्मको देय 
उन्तराद्धं च षष्ठो गणो जगणो नलब्यात्मको वा देय, विप्मे च जगणो नदेय 


एवेति सुधीभि `यम्‌ । 


६७--विगाथापरदाहटरति परिहरेति । णीबस्य--नीपस्य कदम्बस्य दुसुमानि 
पेक्सदि--प्ेदस् | किं तावतेव्यतत आह वुश्मः कए. इति । खरदिअओ--कठिन- 
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हृदयो निर्दय इति यावत्‌ कामो--काम , धशुहि--धनुषि गुडि गुटिका, यद्रा 
गुडिञ्यधणुहि द्येक पट, तस्य वरिकाधनु गुरिकायुक्ता ( क्त) धनुरित्यथं । 
गुलेल इति लोके, गेण्डई--ण्डाति, श्रतो मान परिदसत्य्थं | 

६ ८--उद्गाथा लयति पुव्बद्धे इति । यत पु ( च्व ) दध उत्तद--पूगाद 
मत्ता तिसत्ति- मात्रा त्रिशत्‌ सभणि-समभणिता , हे द (सु )मग शिष्य। 
सो- तत्‌ पिंगल कद दिच ( छ )- पिंगलकविना दृष्ट, सष्धि मत्तगो- षष्टिमाताग 
षष्टिमात्रात्मकशरीरमित्यथं , उग्गाहो उुत्तो--गुग्दा ( उद्वा ) यथावृत्तम्‌ । गाथा 
पूर्बाद्धः दलद्वयेऽपि देयमिति माव । 

&€--उद्रागाथामुदहरति सोऊण्ति । हे सुमुदि-पुसुखि । जस्स णाम- 
यस्य नाम सोऊण-- श्रवा श्चस्‌-- कतं भूतानि णयणादइ--नयने कर्मणी रुषेद-- 
खधति, अतस्तस्य चेदपदणो--चेदिपते स॒ट-युख जहिन्छु--यथेच्छु कद- 
कथ, पेखखामि- पश्यामि इति त मगण--कथय | 

७०--श्रथ गाहिनीं सिंहिनीं लक्तयति पञ्च इति । मुद्धिणि-हे मुग्धे यत्र 
पुभद्धं तीस मत्ता पूर्वाद्धं पिशन्मात्रा भवपीति शेष, उत्तद्धो वत्तीसा- 
उत्तराद्धं दर्रिशन्माना मवतीति पूवणा(न्व)य), सा गाहिणि--गाहिणी 
(नी )ति रंगल पभणेद-- पिंगल प्रमणति त॒ वशेषि जानीहि, यत्र 
तामिति शेष । तथा च ता गाहिनीं भिबरीश्र-परावल्यं विपरीता त्वेति यावद्‌ 
सिष्टिणी-सिंहिनीं सप्य निस्सराय भग--कथय ॥ अय भाव , पूवं सामान्यतो 
गाहिन्या द्विषष्टिमाना ऊक्तास्तत्र पू्वाद्धं॑कियध्य उत्तराद्धं वियव्य इति शिष्य- 
जिनाखाया पूवे पूरवाद्ध' त्रिश-माना उत्तारः दातरिशन्मात्रा इत्युक्तमेय च पूर्वाद्धे 
गाथाया इवाश्या अपि कर्तव्या उन्तराद्ध द्वातिशमावाया उक्तवात्तन पष्ठ 
जगण छृत्वा चतुमात्रिका श्रष्टौ गणा वद्यमाणस्कधकवत्कत्तव्या इति गाहिनी 
ठ्यमस्था । चिंिन्या च षष्ठ जगण दत्वष्टो चतुर्मात्निका गणा पूर्वाद्धे देया 
उत्तराद्धः च गाथाप्रथमदलवद्धिधेयमिति निणय इति सुधीभिर््ययम्‌ । 


७१--तत्र गादिनीगुदाहरति सुचहीति | हे सुद्ररि पाश्र--"द भुवि 
सुच हे सुमुखि हस्ऊण-- हसित्वा मे--मष्य मम वा खग्ग--खङ्ख श्रप्ि-- 
अपय, मेच्छुषरीर--म्लेनखुश रीर, कप्पिभ कर्तयित्वा षम्मीसे--हम्मीर 
तदू--तव बअणाह--वदन पेक्लई--परे्ते | युद्धाथं॒संनद्धस्य हम्मीरस्य खङ्ञा 
नयनार्थमागतवत प्रतियेध ऊुर्बाणा कता प्रघेतद्राक्यम्‌., एव च म्लेच्छा नर्बित्य 
मया श्रक्षतेनैव भरित्यागस्य भवध्यां दशनं विधेयम्‌, ग्लेच्छतो बदीभीतिर्ममं 
धा ग्रामे मरणशंका न भिषेयेति भाव । 
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७२--भथ सिदिनीमुदादरति बरिसदति। गीसक--निश्शक जग्गतो-- 
जाग्रत्‌ महाजागरूक इत्यथ , सादर्को--सादसको विक्रमादित्य, कण 
(अ) ह बिहिं--कनकष्य वृष्टिं बरिसह--वषेति, अथच दिभाणिस-- 
अहोरात्र, भुवने जगति तप्पद्--तपति, अन इद--इद्रे च सूरविंब- सूये च, 
गिदद-निदति । इद्र जल वर्धति महातापतेभ्य साशक्श्च, पूर्यश्च दिगेव तप 
स्यजागख्कश्च, अय ठ कनक वरति निश्शकश्च, सवेदा च तपनि जागरुकश्चेति 
तो निदतीति भावः 


७२--अथ स्कधक लक्षयति चोमत्तेति । पुण्बद्धे उत्तदे भि~ पूवा 

उत्तराद्धऽपि, समर्या-समरूपा सम षष्ठजगण तद्रप येषा तादृशा हइव्यथं । 
यत्त सम॒ षष्ठजगणनलध्व यतरत्कमिति तन्न) श्रत मलघुदानाखभवात्‌ । इद 
चानुपदमेय व्धक्तीमविष्यति ! चोमत्ता अह॒ गणा--चतुमाचिका अष्टौ गणा 
हौति--भवति, तत्‌ बहूसखभेभा--बहुषमेदक बहवो वद्यमाणा ससविंशतिविधभेदा 
य्य तत्तादश॒ खघहा ( श्रा }--स्कधक अिश्राण्हू- विजानीत इति पिंगल 
पभशेह--्पिंगल प्रभणति, मुद्धि--हे मुगे । अत्र उत्तद्ध इति तकार; धयुक्त- 
पयोऽपि लवुर्बोध्य, क्व्थवि उनुत्तपरो इत्युक्ते अ यथाच षष्ठे पचमान्नापत्या 
जगणास्षभवाल्लकच्ण न सघगच्छते, एतत्तव ॒पुनभदप्रकारावसरेऽनुपदमेव 
पिवेचयिष्याम । 


७४--स्कधकमुद्राहरति ज जमिति । दणमा--हनुमान्‌ , रविरहचक्कपरिध 
साणसट--रविरथचक्रपरिषर्पणसह ज ज--य य गिरिं पवत, अशेद--आनयति, 
त त णलो-नल वामकरत्थभिभ~ बामकयोत्तयित, लीलाद- लीलया अना 
यासेन, समुदे- समुद्रे, रएड--र्चयति ॥ 


७५ अथ पुर सप्त्विंशतिभेदानयनप्रकार विवन्ु रङ्च्त्तेन प्रथमं ताव- 
न्नामानि सस्या चाह | नद इति । नद १- भद्र २-शेष २३--परग-सारग 
४--शिव ५-- ब्रह्मा ६-- वारण ऽ-- वरुण ल-णीलद- नील £€--मण 
णतलक--मदनताडक १०-रोखर ११-शर १२-गगन १३-शरभ 
१४--- विमति १५--त्तोर १६-नगर १७-नर १८--स्निग्ध १६- 
स्नेदल २०--मदक्ल २१. लोल २२- शुद्ध २३२-सखरि २४ कुम्भ 
२५--कलश २६- शशी २७--इति हि शरभरोषशशधराः प्राङतवय 
सधाण--स्कन्धके, सतादस--तप्विंशति गाम-- नामानि, मुणद--जानीत् ॥ 
क्वचित्त णाम इत्यत्र जाण इति पारस्तत्र विज्ञेयहव्यथष्तदा नामद्ै विध्य परिहारयम्‌ । 
शत्र क्वचिद्र पधाण शति पाठः, स ठु लेखकश्रमादाग्जात , एतदतु सेधेन 


५४६ प्ाङ्कत्पेगकम्‌ 


च मनद ( मदन ) स्ताटक इति नामद्वय विधाय निगुवं्टपचाशल्ल ‹ाप्मकमष्टा- 
विंश्चिमेद वदति, तदपि भ्रमविलसित, क(त)स्य गाथामेदत्वादत्रापि षष्ठो जगणो 
दल्द्रये देय , अन्ते च गुरुरेव स्थाप्य इति एकैको गुर (ज)गणस्य एकेकश्चाव्य 
इति भिलिष्वा प्रतिभेदं दलद्ये गुख्चदुष्ट्यमावश्यकम्‌ , एव च र्चिंशद्गुरव 
श्चप्यागी लघवश्च यत्र पतति स श्राद्यो मेद, चत्वारो गुरव षट्पचाशल्ल 
घपश््च यत पतति स चरमो मेद इति बिगुरूणामस्षमवात्‌ सप्तविंशतिरेव भेदा न 
त््टार्बिशतिरिति, ताश्च मेदाननुपद्मेव स्प्टीकरिष्याम । चैतस्य गावामेदष्वे 
उन्तराधं ष्ठो गण एकलघ्वात्मक एव स्यादिति वाव्यम्‌ , उद्गाथावदत्रापि पष्ठ 
जगणस्थापने बाधकामावात्‌ | ननु तथापि तद्रदनापि ष्ठो गणो नलध्वाऽ्मक एव 
स्यादित्ति पादातस्थगुरुयुगस्थैवा(व)श्यकः्व न तु जगणातगतस्येति प्रतिमेद्‌ कथ 
गुखुचतुष्टयस्यावश्यकत्वमिति चेत्तन्न, दवि गुखषष्टिलध्वाप्मकेकोनत्रिशत्तममेदापत्ते-- 
नलघु दानस्य सर्वथा निषेधात्‌ । अतएव गाथामध्योदितसप्तगणदाननियमादत्न 
तदूमगेऽपि यथा नापी (पि) विशेष्यहानिस्तथातिमगुद्यस्येवावश्यकष्व न पादा- 
स्थस्य, तथा च तरिगुरुसप्वेऽपि तथाविधगुरुद्वयवस्वत्यापाधा न विगु-शपमयाश- 
ल्ल वव्मिके भेदे किंचिद्ूबाध (क) मस्तीप्यपास्त द्विगुखुषष्टि(ल) वाप्मकमेदापत्त 
उर्वरि(त)प्वात्‌ । कं च गाहिनीसिष्ि योस्तराटर पूवांधयोरिवानापि गुव तसत्तगण- 
नियमभगेना(ने)य विशेषत्वहानिमवति मवति च दलदयातस्यगुरुद्वयनियममगे 
स्त्र उद्गाथादौ दलद्वयातस्यगुरुदवयनियमदर्शंनात्‌ › एव चैतस्याबश्यक्ले निगु 
एपञ्चाशल्लध्वात्मको मेद खयपुष्पकल्प एवेति, न च तथापि, दलद्वयेपि 
षष्ठो जगण एव॒ न देय कितु एक्त्र लगण परत नल्धु एव जग- 
णख एको शुरु पादातस्थ गुरुद्रथमिति प्रतिमद्‌ गुखनयसावश्यकमिष्य च 
यत्र षडूलधव एकोनर््रिंशद्‌गुरवश्च पतति स आब्र मेद; यनचतच्रयरो गुरमो- 
टप चाशल्लघवश्च पतति सोऽतिमश्चेदिति तथाविधे मेदे न किं(चि) द्खाघकमस्यस्ि 
म्व तथाविधम्‌ इति वाच्यम्‌, चौलहु कप्थबीति विरोधात्‌, उदादस्णे च दलद्वये 
पि जगणस्यैव दर्शनात्‌ , पूर्वं समरूपाश्चुमानिका श्रष्टौ गणा देया इति लक््णोक्त 
विरोधश्च, यत समरूपत्व तेषा तदैव निर्वहति यदि पूर्वाद्धं यो गण प्रष्ठ उत्तराद्र 
पिस एव स्यादिति, पूवाक्तमेदाप्या चैकत्र तदावश्यकपये परत्रामि तस्येवोचितत्वात्‌ 
दीयता वा षष्ठे जगण अपरत्र चतुर्ल्ु ( लघव ) क्रियता श्वनिनैन प्रकारेण 
मेदास्तथापि भवटुक्तरी्या प्रसतारक्रियया भिगुवष्टपचाशल्लष्वात्मको भेदः सीं 
शतितम एवायाति न व्वष्टर्विंशतितम इत्यस्मत्तातचवस्णैरपदि्, पथास्सुधी 


सिर्विभावनीय, । 
७६. श्रथ सप्तविंशतिमेदानदा(य)नप्रकार दोहावृततेनाष्ट ) चो लह कतथभीति । 
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सदि सखि, जदि--यत्र, चड ल्टू--चस्वार लघव , कः्थक्ि-ङुतरापि, 
पसर प्रवरति सो णएदउ जाण--त नद जानीहि, यदि गुर इद्ट्द युरसुयुरति 
हृखतीत्य्थं , निमि लह बटद-दौ लच्‌ इद्धि प्राप्नुत इत्यथ, तदात त॒मः 
मिमाण-- तत्तत्‌ भद्रादिक नाम जानीहि! श्रयमथ --ूर्वक्तपरकारेण दलद्र ये 
घष्ठ जगणमेव दत्वा चतुर्मािका अष्टौ गणा प्रतिदल्ञ विधेया , एव च गाथाप्रद 

त्रापि प्रथमचरणे द्ादशमात्रं स्थाप्यासताषा ण्डगुरव , द्वितीयचरणे पचचतु- 
मौनिकाणा सल्वातषा विंशति्मौ्ास्तासा च षष्ठजगणाद्तगंतलुद्य विहाय नव 

गुरो भवन्ति, तदेव प्रथमदले पचदशगुर्बो भे लघू + एव द्वितीवदलेऽपि, तथाच 
द्थोर्लयो ्लित्वा यन त्रंशद्गुख ष्ठजग(ण) दथातगेताश्चत्वाो लघवे पतति, 
स नद प्रथममेद्‌ , यदि च रिंशद्गु्षु एकेकगुरुहसेन तप्समानमात्राक लदुदयः 
वद्धते तदा भद्रादयो मेदा भवन्ति, ते च प्रदश्य॑ते लिखिला । 


७७ श्रथ नदाख्य स्कन्धकमेदमुदाहरति चदेति । चदा-चद्र, ठदा- 
कु-द , कासा--कास , हारा--हारो मुक्तादाम, हीरा--दीरक, तिलोअणा--ति लो- 
चन कपूरणौर इति यावत्‌, केलासा- कैलास पव॑त इष्यादीनीति शेष॒ जत्ता 
जेत्ता सेत्ता--यादति (यावति) श्वेतानि, तेत्ता- तानति, हे कासीस--काशीपते 
दिवोदास, ते तव कित्ती--कीप्यां जिण्णिा जिजा(ता) नि; पतेभ्योपि पवदीयाः 
कीसिरतिधवलेति भाष । 

७८ अथ द्विपथा ल्वयति तेरदेति । पटमपादे तेरह मत्ता-- तयोदश माता + 
देह--देषि, इट च क्रियापद स्रा वेति, पुन द्वितीयचरणे इत्यथ › तेर्ह--त्रयो- 
दश मात्रा देहीति पूर्वेणान्यय , चलुथचरणे इति शेष॒ एश्रारह-~एटकाद्श मात्रां 
देदीति वैतैवा-वय , एह- एतद्‌ दोहा लक्लण--द्विपथालक्णम्‌ | 

७६ द्वि पथापुदाहरति सुरयर इति । सुरतरः कल्पष्ट् इत्यथ › सुरदी--सुरभि. 
कामगरनुरिव्यत्त , परसमणि--स्पश॑मणि, एते इति शेष बीरे समाणए-- वीरे 
शसदशा नहि । तत्र ेव॒माह ओ वक्कल इति । ओ-स सुरतररित्यथं वक्स्ल 
ओ $रिणतरएु--वल्क्ल ल्कलमय इति यावत्‌ अथ च कटिनतनु मो पसु ~ 
सासुरभि पृषु विवेकरष्िता। ओ पासाणए--त स्शंमणि पप्राण जड 
इति माव, वौरेश्यरस्तु मदुचिन्त विवेकी महाबुद्धिरिति तेभ्यो विलक्तृण 
इति भाव । 

८० अथेतदूमेदान्‌. रड ाच्रपेनाद भमङ इति -- रमर १--श्रमर २~-- 
शरम इ--सरवाण--श्येन ४- मदक ५-मकट ६--करभ ७--नरः 
८---मरर &--मदक्ल १०--पयोधर ११- चल १२--वानर ९३- 
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निकल ‡१४--कन्छप १५ मतस्य १६--सदूल--शादृल १७--श्रदीबर-- 
अदर शट--व्यातर १६- विराल २०--शुनक २१- तदह- तथा उदुर 
२२- सपं २३-इति, यदा गुरु इदटर-गुरस्ुटति हसतीव्र्थः, बे लहु--द्रौ 
चदद--वद्धते, तदा त त- तत्तत्‌ श्रमरादिक णम-नाम, बिजाण--विजा 
नीहि पमाण--प्रमाण निश्चितमिप्यथं । 


८१ अथैनमेव प्रस्तारप्रकार दोशषृत्तेन विशदीकरोति छब्बीस इति । बादत 
(ष)-- द्वाविंशति, गुरगुर , चारि--चलवार , लदहू-लघव , एव छष्वी 
स्क्खर--घडर्विंशव्यक्तायि, भनर हो- भ्रमरे मवति, बे लहु बटदइ--द्रौ लघू 
चद्धेते, तदा तद्प्रामरादिकं नाम भिआसि--विचास्य जानीदीव्यथ॑॑श्रथमथं -- 
भूल्ये द्विपथाया प्रथमचरणे त्रयोद्शमात्राणामुक्तलाद्‌ ताता च प्रथम षयुकल 
पुनश्चुष्क्ल पुनचखिक्ल साप्य इति उद्टवनिकाप्रकारस्य वक्तव्यत्वादेकलधु 
प्रथमचरणे प्रिकलातगंत आवश्यक , अयथा त्रयोदशमात्राणामस्षमवापत्ते, एय 
द्वितीयच.णे एकादशमात्राणामुक्तत्वात्ताा च प्रथम षटुकलस्ततश्चुष्कलस्तत 
एककल स्थाप्य इति उद्वनिकाप्रकारस्य वद्यमाणत्वात्तत्रा्येको लघुराव 
श्यक , एव पृती(य) चतुर्थयोरप्येकेको लघुराषश्यक इति लधुचतुष्टय प्रतिमेदम। 
चश्यकमेव च प्रथमचरणे द्वादशमात्राणा षड्गुस्वस्त्रयोदशमानात्मकण्चैको लघु 
रेव द्वितीयचरणे दशमात्राणा पञ्च गुरव एकादशतममाताक्श्चैको लघुरेव 
पृवदल्ते एकादश गुरवो द्वौ लघू, एव तयोदशाक्तरासि पतति, एव परदलेऽपि 
इति दविशतिगुरवश्चष्वारश्च लघवो यत्र परतत्ि(तन) भ्रमर । अने ष्डपिंश 
स्यक्ञराप्मके भ्रमरे च यथेको गुखन्यूनो भवति पूवभेदस्य लघुच्टयेनेकीङ्त्य 
तत्समानमात्रासस्याक च लश्ुद्ूवय वदधते, एवमेकरविंशतिगुरव प्रडलघव° यत्र 
पतति, स भ्रामर । एव पूवभेदभपे्तया उत्तर मेदे एक गु न्यून कृष्वा लघु 
द्वयमधिक कत्वा ते ते मेदा वाच्य ते लिखित्वा प्रदश्यं ते | 


५ ष 

८२ अथेतेषु भेदेषु आच्च भ्रमस्तामक येदमुदा््ति जा अद्ङ्ख इति । आ 

अदङ्गे प्वई--यस्यारदव्ग पावती, सीसे गगा जामु-- शपे गगा (यस्य) जो-- 
यो, देवाना बल्लम , तासु पाम्म--तस्य पादौ, बदे- नमस्करोमि | 


८३ अथ वणेमेदेन द्विपथाया जातिभेदमाह, (बारह) लहुभा--दादशलष्ुका 
द्विपथेति शेष , विप्पी--विप्रा भवतीति शेध, तह बादरेदि--तथा द्रार्विशति 
भिलेधुभिरित्ि शेपरमेऽपि योग्नीय खत्तिणी भणिभा--चत्निथा भविता, 
अ्ीस--द्रात्निशद्धिलधुमि बेवी--वैशया हो$--मवति । जा इथरा--या तरा 
सनुत्तलधु षंद्याका सा सुदिणी देशश द्रा भवति| 
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८४ अथ द्विपथाया गण विशेषपुरस्कारेण दोषमाह जस्सेति । जस्वा--यस्या 
दविपथाया , पटमदि-प्रथमे, पाश्र--पादे, तथा तीए-~-वतीये, पाए-ग्पादे, 
श~ ननु, निश्चित, जगणा--मध्यरुरखका गणा दीषति--हश्यते, सां चडालं 
घर रहिा--चण्डालग्हस्थिता, दोहा--द्विपथा दोष पञासेह-- प्रकाशयति ॥ 
तथा च दोहाप्रथमत्रतीयचरणयोजंगणो न देय इति भाव । 


भ अथ द्विपथाया उदट्वनिकामाह चक्कल इति । श्रादौ छक्कलु-षट्‌ 
केलं , तत. चक्कलु--चतुष्कल , ततश्च निकल $ एमपरि-अनया परिपाट्या 
निसम-- विषमे चरणे गण इति शेष , पलति--पतति, सम पाञहि- समे पदे 
द्वितीये चतुथ चेत्यं । अ ते षट्कल चलुष्कलयोरते इत्यथ पएक्ककलु--एककल' 
पततीति शेष , इममति--एव यकारेण, दोहा--दोहा) ठेचि~ स्यापय । एक्क- 
षु अत्र एको हस्व । अयमथैः-- विषमचरणयोख्योदशमान्राणा सत्वास्मथमं 
षट्कलमाश्रास्तत चतुष्कलस्ततत्रिकल एव त्रयोदश माना स्थाप्या , समचरणयोश्च 
प्रथम षट्करस्ततश्चदुष्कलस्तत एककल पएवमेकादश मात्रा स्थाप्या इति । 


८६ अथ रधिकानामक वच लक्तयति । दिमबरगणेति। हे मिभणभगणि--पग- 
नयने, गन्नगमणि--गजगमने, दियवरगण धरि जुअल--द्विजवरगणस्य चत॒लंधु - 
युक्तगणश्य युगले स्थापय, पुणविअ--पुनरपि च द्विजवरयुगल्ञानतर चेत्यं » 
तिश्रलह्‌ पमल--तरीन्‌ लघुन. प्रकटय, इम विहि--एव विधिना खड पथणि-- 
घपदेषु प्रत्येकमिति भाव › प्भ(ह)द्ह कल--एकादश कला › बिहु--विषेदि 
धिरचेत्य्थ , एद(अ) रसिका, जिम--यथा, रअणि--रजन्था, घुससि--पूणै- 
शरद्र , तथा सुदद--शोमते । यत्र एकादशमात्रा एव षट्चरणानि यस्या सा रसि 
केति फलिताथं । 


८७--रसिकामुदाहरति बिमुदेति । अचल करिष्द्राभा श्य गम बल--इय- 
गजबलानि, परिहरिअ--परिद्त्य, शण रणे विमुख सन्‌, चलिम--चलितः 
पलाथित इत्यर्थ, किंच जख जघु तिहृभण पिद--यस्य यश॒ तरिभुवन पिबति 
सोऽपीति शेष , मलश्रणिक्ऋ --मललयद्टपति , दलहलि--हलदलित , रिच 
ब्ररणसि णसद--बाराणसीनरपति दिवोदास इत्यर्थं, लुलिम- लुलित. 
पराड्परुखीभूत इति यावत्‌ । श्रत तस्य राश सकलोपरि यश स्फुरितम्‌ ॥ 


८८ ~ अथैतस्य नामा-तरकथनपू्वैकं भेदानयनप्रकारमाह आति । उक्ष 
मह--उकलछामष्ये उक्षदह्छापरपयोयरसिकामध्ये इति यावत्‌, सारु--सार्‌- 
भूता, लोहगिणि--लोहागिनी, माइकन्ब--आदिकान्य प्रथममेद॒किड--कृत । 
गुव॑डते ढौ लघू हसत , तदा त त--तततद्‌ बच्यमाण नाम बिभाद--विचारय)) 
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मत्र उक्कछधेति रसिकाया पर्याय , रसिकात्व च सवभेटा्रृत्ति। तथा च लकमीत्या- 
दिवत्‌'लोशाभिनीतादि ब्याप्यं, रसिकात्वे गाथापवभिव व्यापक बोध्यम्‌ | 


८&--अथ नामान्याह लोहगिणीति । लोहगिणि-लोकश्गिनी) दसीआ- 
धिका, रेखा, ताडकिनी, कपिनी, गभीरा, काली, कालर्द्राणी इति उकच्छाया 
अष्टौ मेदा इत्यथ ॥ 

९०--अथ प्रस्तारक्रममाह लोहगिणीति | सम्लहू-सवल्च सव षटपादखा 
अटश्रष्टयपि बौ लधवो यस्या सा इ्यथं , लोहागिनी भवतीति शेष॒ जत्थ~-यत्न, 
एक्क--एक , गुर--गुर , दहोई-भवति सा हसी । एव यथा यथा वद्धप्ते 
हार गुर, तथा तथा यत्र यत्‌ नाम) तत्र तत्‌ नाम ज्ञेयमियर्थं | अयं 
माव -यत्र षटघष्टिलघव सा लोहागिनी, यत्रैको गुरुश्चतु षषटिलधव सा हसी, 
अत्र द्रौ गुर द्विषष्टिलघव सा रेखा, एव पूरवैमेदापेच्तया यथा उत्तल्न भेदे एको 
गुखुवेद्ध तै, लधुद्य च य( अ ,वहीयते, तथा मेदा बोष्या) ते च लिखित्वा 
श्रदर्यते | 

अत यथपि नवमादयोऽप्यन्ये चयोविंशतिर्भदा समवति वाधकाभावाद्तथापि 
ते ग्रथङ्ता नोक्ता › वस्ठुतरतु तेऽपि सुधीभिरूढनीया तत्र च तिशदूगुरव षट्‌ 
ल पवो यन्न भवति सौऽतिमो मेद , ग्रतिच ( रण ) मेकादशमात्राणामुक्तवादेकाद्‌ 
शतम एको लघुरवद्य प्रतिचरणमते्पे्तित इति बोध्यम्‌ | श्रत फचित्‌ जत्थ 
गुरु चारि होइ सा हसीति पाटश्च--यत गुरुचदु्टय भवति सा हसी, एकरुर- 
मारम्य यावत्‌ गुख्चतुष्टय वद्ध॑ते तावप्प्येत मेदचवुष्टय हसीपक्लफमिवयर्थं । 
अत्रायमाशय । यन चरणषटके षटषषटिलघय पतति सा लोहागिनी, यत्रैको 
गुरुश्चतु ध्टिले घव #=** | 

यत्‌ च पड गुरवश्चतुभपन्वाशसल्लघवं यत्र सप्त गुर द्विपचाशस्लघव $ भमै 
एते चत्वारो भेदा रेपासक्तका २। यत्र च नव गुएख अष्टचत्वारिंशल्लघव, 
यन दश गुरव षट्‌ चत्वारिंशल्लथव , यत्र चैकादश गुर ॒चदुश्चत्नारिंशल्लघव,, 
यत्र च द्वादश रुरव दिचत्वारिंशल्लघवः एप्रा च चतुणां ताडकिनी संश्च ३। 
यत्र ्रयोदश गुरव चत्वारिंश ल्लघव , यन ष्व चदश गुरव अष्टभिशल्लघव , 
यत च पवद गुरब षट्‌त्रिशल्लघव ; यत्र च पोडश गुरव चतुल्िशल्लघव , 
"एषा चतणां कपिनी सक्ञा ४। यत्र सप्तदश गुर दर्िंशस्लघप , यत्र चाष्य- 
दशगुरवल्ि एल्लघव › यत्रैकोनर्विशतिशुरव अष्टर्विशरसिरघव यत्र विंशतिरशुरः 
षदविंशतिरुर, ( लंधव ), पप्रा चतुर्णा गमीरा सका ५ । यत्रैकर्विंशतिरुरः 
ग्चतुविंशतिरंनन , यत्ने द्वाविंशतितैरवो लघबश्न, यत्र त्रयोमिंशतिगस्ष, विंथ- 
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तिल्लँघवः, यत्र च चतुविंशतिर्युरव अदश लघव , एषा चठ॒णां काली सक्ञा 
६ । यत्र पच्विंशतिरुरव षोडश ल्घव , यत्र षडविशतिगुरव चदश लघव + 
यच् सप्तविंशतिगैरव द्वादश लघव , यत्र षडविं ( अशष्टा्विं ) शतिगुरख दश 
लघव , एषा चतुर्णां कालस्द्राणी सन्ञा। अन्रेक्रुरुद्धिमारभ्यागुरचदुष्टयब्दधि 
प्रथममेदकरणादु्तयेत्तरमेदानामपि तथैव विधानेमुचितमिव्यष्टो मेदा बोध्या । 
अतरैकोन्रिशद्ुरव्लघुयुक्त  त्रंशद्गुरषडलधुयुक्तश्चेतद्मेदद्वयम्‌ अन्यदपि 
समवति बाधकाभावात, अन्थक्रता तन्नोक्त, वस्तुतस्तु तदपि बोध्यम्‌ । अथवा 
एतदपि मेदद्य कालख्द्राणीमध्ये पातनीयम्‌; एवे च कालसुद्राए्या , षडमेदा 
चध्या । अथवा यत्र चत्वाये गुरव अष्टपचाशल्लघव सा हसी, यत्रा्टो गुरव 
यन्वाशल्लघव सा रेखा, यत्र द्वादश गुरव द्विचत्वार्रिंशल्लघव सा ताडकिनी, 
यत्र षोडश गुरव चतुश्िशत्‌ लघव सा कालरुद्राणी,) उर प्रथम गुर- 
चतुष्टय -द्ध'नादुत्तरखापि तस्यैव ( व ) द्ध नमुचितमिति लोहागिनीसहिता अष्टो 
मेद्‌ बेध्या इत्यस्मत्तातचरणोपदिष्ट पथा निर्मतसरै खुधीमिर्विभावनीय ॥ 

६१ अथ रोलाच्रत्त लयति ष्टम इति । यत्र पटम--प्रथमे चरणे, इद 
नच द्वितीयादीनामप्युपलक्षक, गुरु अतर नुत्त--अतरा शुर्य॒क्ता मन्ये गुरुसयुक्ता 
इत्यथं चडबीस मत्त--चतुर्विशतिर्माजा , हि--मवति, सेस नाग-शेषनाग ; 
पिंगलोऽभूत्‌ , वैन्ट रोल्ला उत्ते-तेन रोला उक्ता, एम्गाराहा हारा-एकादश हाय 
द्विलघुशुक्ता इति शेष , चयोदशाच्चरगशम(स्या) मरे बद्यमाणतवात्‌ , रला छदो- 
रोलाच्छदसि प्रतिचरणमिव्यथ॑ , लुभ्जद--युक्ता भवतीत्यथं , एक्के एक्के--एकेक 
गुररिति शेप , इट्टद-- तुरति हृसतीषय्थं , श्रस्णो अएणो--अन्यः अय लघु 
रिव्यर्थं , बदटूटई-- वदधते, तथाचात्न प्रतिचरणमेकादश गुरवो लघरुद्ययुक्ता पतति, 
ततर चेकेकरुष्हासेन लधुढयब्द्ध्या दवादशभेदा मवन्तीव्यथं । एतल्लक्षणनिष्कषं । 
ययैतस्योदाहर्णे सगतिस्तथानुपदमेव विमेचयिष्याम । 

६२ रोलाम॒दाहरति पञभरेति। यदा गमज्‌ह सजत्ते-गजयुथसयुक्त हमीर 
वीर , कोषे चलिय-- क्रोधेन चलित , तदा धरणि--घरणि , पञभर दरमरि- 
पादभरेण दलिता वेगधावद्धस्तिहयपतिप्रशतिसेनासमूह्वरणघातेन दलितेयर्थं , 
तरणि रह दधुल्लिहि कपिग्र-तरणिरथ धूलिभि प्याणोप्थरेएभिश्क्कादित 
कमस्पिरछ टरपरिअ-क(म) रगप्रष्टमघस्तात्‌ गत, मेर मदर सिर कपिअ-- मेर 
मदरशिर कपित, मेलके पुत्त-- म्लेच्छानामपि पुत्रे, कर्ड-- कष्ट यथा स्यात्तथा, 
दाकद्--हाक्रद', किएड--कृत युदधि-मुत च] अत्र किएड इप्येकार 
एम सुद्धा बि इत्युक्तव्वाल्ल्धुर्बोध्य ;, अन्यथा पच्विंशतिमान्नापत्ति ॥ 

६२ अथेतदूमेदानयनप्रकारं तेषा च नामानि रड.डाड्त्ेनाह, कद कर 


५१२ ्राकृतपेगखम्‌ 


अलेति । जेहि~-येघरु, एगारह गुर--एकादश गुरव , एवभूतानि, तेरह अङ्म 
(र)ो--तयोदशाक्तरणि । ज--यन, पलई---पतति, ्रथोदशा्लप्मध्ये एकादश चेत्‌ 
गुरवस्तदोर्वरितमक्तरद्वय तल्लशुरूपमिप्य्थाचिप्त, तथाच द्िलघुयुक्ता एकादश- 
गुरव एव प्रतिचर्ण यत्र च्रयोदशाद्तराणि पतती , तेषु यदि अक्र अक्खर 
अक्षरमकतरमेकेको गुरुरियथं , ज चलद--यन्न नलति हषतीव्यर्थं , तग कुद, 
१--करतल २-मेध ३, ताडक २, कलसद्र, ५, कौर्गिंलि ६, कमल ७) 
इदु ८, शमु €, चामर १०, गरोश्वर १९१, सदा १२, इति, त त- 
तत्तत्‌ नाम, इशेदि-कुर इति नागयाज फणीश्वर शेष पिंगल , जपद्‌ --जल्पति 
इति, मणिभ--भणित पूर्वा चा्यैरित्ति शेष । इदम तल्वम्‌--योललाया 
चतुर्विशतिर्मा्रा प्रतिचरण देया इत्यावश्यक, तन्न प्रकारद्वयेन समवति, लधु- 
दरययुक्तेकादशरुरुदानेन, यथेच्छं गुरलश्रुदानेन बा । एव च पूवे लक्णद्रय ङ्‌त- 
भिति बोध्य, तथाहि पटमेति पू्ाद्धनेक, एग्गाराहा हारा इष्युत्तराद्धेन च द्वितीय । 
तत्र यदि यथाकेथचिच्वदुर्विशति्माज्ा अतसा अतर रुख्युक्ता क्रियते, तदा येला- 
वृत्त भवतीति प्रथमलक्षणा्थं । यदि च लघुद्रययुक्तैकादशगुरुभिश्चतुविशतिमा?- 
क्रियते, तदापि रोलदृत्त, भवतीति दवितीयलक्षणा्थं । तत्र पञअमर इत्युटा- 
हस्ण प्रथमलक्तणाभिग्रायेण, मेदानयनप्रकारथ हितीयलक्णाभिप्रायेण मदर्थित- 
मित्यवधेयम्‌ । 


एव च यत्ैकादश गुरव" श्रते च ढौ लधु, एव जयोदशाक्तरणि चदुरविं - 
शतिर्मात्राश्च प्रतिचरण पतति स ऊद, यत्र दश गुरव एव चतुद शाच्राणि 
चतुर्विशतिर्मा्राश्च प्रतिचरण पतति स करतलम्‌ , एव पूवैमेदापेच्तया उन्तरश्र 
भेदे एकरुखन्यूनक्रिया लघुद यमेकराच्तरं च बद्ध॑ते तदाते ते मेदा शेया, ते 
लिखित्वा प्रदश्य॑ते । 

यद्वा पूर्वोक्तमेकमेव लक्षण, तत्र च केथमतरतरागुर्योग कव्य त्यपेत्ताया- 
माह एग्गाराष्टा हारति, तथा च द्विलघुयुकतेकादशगुरषु पकैकगुरुहासेन लधुद्रय 
दुध्या श्रतरातरा गुरयोगश्च केश्य इति भाव । न चैवं सप्युदाहरगा्षगति- 
रिति वाच्यमन्यवहितपूरवोक्ते रसिकानामके इते द्वान्नापि मेदकरणात्‌ । 

तथाहि यत्र चरणचतु्टयपिंडीमूताश्चतश्वतारिंशद्गुरव अष्टौ लघव , यप्र च 
चयश्चत्वारिशद्गुरवो ( दश लघवः ), यत्र च द्विचत्वारिंशदूगुरयो द्वादश लघव + 
ग्र च एकचल्वारिशद्गश्वश्चदरदश लघवे, पप्रा चतुर्णा कुदसक्चा । एव चत्वा 
रिशिद्गुरप्रोडशलष्चुकमारम्य सपत्रिशद्गरुढाविंशतिलघुकपयैत चवुणौ करतलसंज्ञ 
२। एव षरुविशद्राख्चदुर्विशतिलधुकमारभ्य शरय्लिशद्रारत्निश्लधुपरतं 
चतुणा मेषा ३। एवं दरतिसद्गुरुदशरिशत्लष्फमासम्य प्कोनभिशदूयुर-~ 


परिशिष्ट (३) ५५३ 


अष्टत्रिशल्लघरु कपर्थत चतुर्णा ताडकसन्ञा ४ | एवमष्टाविंशतिरुख्चप्मारिंशल्लघु- 
कृमारभ्य परर्विंशतिगुरुषर चप्वारिंशल्लघुपयंत चठणां कालरु्रसक्ञा ५ } एथ चठ 
विंशतिगु रुभष्टचसवारिशलधुकमारभय एकविशतिगुख्चतु पचाशत्लघ्ुकपय॑त 
चतुणा कोकिलसन्ञा ६ । एव विंशतिगुशभदपचाशल्लष्कमारभ्य सतदशरुख- 
दि षष्टिलघ्चुकपर्थत चतुर्णां कमलघक्ञा ७ । एव षोडशशुस्चवु षष्टिलघुकमारभ्य 
व्रयोदशगुखुसततिलघुकपर्यत चतुणां इदुसक्ञा ८ | एव हादशगुरुद्धिसततिल 
घुकमारम्य नवरगुरञष्टसप्ततिलघ्ुक्रपय॑त चणा शम्भुसक्ञा & । एवमष्टगु६- 
अशीतिलघुकमारमभ्य पचगुरुषडशीतिलघुकपस्त चतुणां चामरसक् १०। एव 
चतुररुञष्टाशीतिल्धुक्मारभ्य एकगुङ्च त्णैवतिलघुकपय्त च वुणो गणेश्वरसन्ञा 
११} एव सदेलघ्रु सहस्तात्त १२ । इष्य च मेदानयनप्रकार । 

जेहि~-येषु एण्गारद्युख- एकादशगुरक ढो लघू, एव-भूतानि ज-- 
यत्र तेरह अक््सर--त्रयोदनाच्षरणि पलश-पतति, इत्थ यत्र॒ चरणचवुष्टये 
दविपचाशदक्तेराणि स्थापयितेति शेष , अक्षरमन्ञर एकैको गुर यावदूगुर्चत॒ष्टय 
हसति तद्‌ कुदादि तत्तनाम कुर इति व्याख्येयम्‌ } एव द्वा ( एक ) विंशति 
गुखयुक्त पञमरेष्युदाह.ण कोकिखाप्यष््ठमेदाभिप्रायमिति स्वे सुध्थमिव्यस्मत्तात 
चरणोपदिष्ट पथा युधीभििंभावनीय । 

कट््वततम क कत्रयोदशगुख १ ल८(१) कालरुद्र , यथाष्टो गुखोऽशीति्लघव स 
कोकिल , यत्र सप्त गुरवो इयशीतिलंषवस्तषकमल, यत्र षड रुरवश्चतुर्शीतिरघव 
स हदु, यत्र पच गुरव षडशीतिलंघवस्तच्चामरं यत्र भयो गुरवो नवतिलंघव 
स गणेश्वर , यत्र गुरुहय (द्वि) नवतिलैघव ख सदखाक्त , यत्रैको ुरशचपुणवति 
ठंघर स शेषनामा च्रयोदशतमो मेद्‌ , इत्थ मेदानयनष्य मन्थादनुपलन्धे, यत 
ग्रतिचरण लघुद्रययुक्तंकादशगुरुषु चरणचतुष्टयसमुदित्चतुश्चत्वारिशद्गुखषु वा 
एकैकरुरुहासेन लघुदयश्रद्धथा मेदानयन य्रन्थस्वारस्येन प्रतिपत्ते , न ठु त्रयोदश 
गुखपु स्वेच्छया । इप्थ यथाकथचित्‌ षण्णयतिमात्रामवलव्य मेदकसर्णे विंशति्युरव 
प्ररपचाशल्ल्घवस्तेषु एकेकगुहासेन विशतिेंद्‌ा आयाति । एव तरिशद्गुरब (स्प) 
षट्‌तिंशदूगुरुषु बा प्फेकगुरुहसेन लघुद्वयदद्धा मेदानयन म्न्थस्ारस्येन प्रतिपत्त 
न व॒ घ्रयोदशरुिशद्मेदा (१) भवति । एव यथाकथचित्तावन्मात्नामातरपूरकता- 
वत्तावद्गुखुलभ्वापादनेन यथारुचि तावत्तावदूभेदापन्तहुवार वात्‌ , त्वदुक्तरीत्या 
चतुदशतमभेदापत्तिरपि दुर्गारा, तद्यतरैको गुररावश्यको येन गुख्यदिष्येन गाथाया 
मिवात्राप्यनिष्टमापगेत उदादहस्णासषगतिश्च स्पष्टेवेति विभावनीय व्यमाणकाच्यच्छु 
न्दसश्चास्याथमेय मेद यत्कान्ये लघुद्रय जगणदतगंत मध्ये पतत्ति, अत्र तर 
यथेच्छमिति ॥ 

३९ 


५५४ प्राकृतपैगल्म्‌ 


४ अथ गधाननामक वृत्त लक्यति दहसत्त बेएणेति । हे सुणा--घुजना$ 
पदमपञ्च--प्रथमपादे दहसत्त--सतदश बण्ण--वणोन्‌ भणदह--भगत, तह--तथा 
चीग्रमि-- द्वितीयेऽपि, जमञजुश्रचरणा--यमकयुते चरणे, अटरहद--अष्टाद्‌- 
शेव वर्णान्‌, भणतेति पूर्वेणान्वय । एरिस्िथि वीय दल इुणहू--एतादशमेव 
बीम दल--द्वितीय दलम्‌ उत्तराद्धःमिति यावत्‌ कुणह-- कुरुत, तृतीयचरण 
सप्तदशवणयुक्त चतुथं चाष्टादशवर्णयुक्तमिति यायत्‌ । इभ--इद्‌, परिडअजण 
चित्तदरो--पडितजनचित्तहर, गधाण णाम - गधाननामक बत्त होद--भवति 
इति पिंगलो- पिंगल भमणद-मणति ॥ 

६५ यथ गधानकमेव दोहाबृत्तेन स्पष्टयति दहसत्तक्खरेति । पटमचरण-- 
प्रथमचरणे, गधाण--गघानस्य) दहसत्तक्छर--सप्तदशाक्षराणि सठबहु--सस्था- 
पयत, चिअ--द्वितीये चरणे, अक्सर--अक्तराणि पुन , अय्डारहद--अष्टादशौष, 
जमअ देद~-यमकं दत्वा, चिश्राण- विजानीहि । 

अत्र च वर्णनियम एव न ढ़ मात्नानियम इति बोध्यम्‌ | 

९६ अथ गधानमुदाहरति कण्ण चलते इति । चक्कवद--चक्रपर्तिनि 
कण्ण--करण चल ते--चलति रति, कम्म चलई--ूर्मश्चलति, कुम्म चलन्ते-- 
यर्म चलति सति, असरणा--अशरणा वूर्मचलनादधिष्टानरहितेति भाव , भु 
भ कारण--सुवनभयकत्ां पुणएति--पुनरपि महिं चलद-मही चलति, 
मिअ चल तै-मद्या चलतया, ( मिदर }--महीधर मेर चलतीति पूवैणा- 
न्यव । सामायक्वनमपि मदहीधरपठ विशेषपर बोध्यम्‌ | तैरि--यस्मिन्‌ मही 
धरे चलति सति, सुस्अणा--युरगणश्चलति, मेर्वधिष्टानघ्वात्‌ सुरगणस्येत्ति भावं 
एव जेह चक्क--थथा चक्र तथा तिहअणा--व्रिुवन चलति । भत्र ञेह इति 


एकारो लक्घु्बच्य (१) ॥ 


६७ अथ चतु पादिका लक्तेयति चउपश्मा हति । पाएदि--पादे एकैक. 
चरे इत्यथ , चडमत्ता--चलुमान्निकान्‌ , (गणसत्ता)--गणास्‌ सत, सगु करि- 
सगुरून्‌ चत्वा, गुर्युक्तान. सप्तचदुमौतरिकान्‌ गणान्‌. विधायेव्य्थ , एव तीस 
मत्ता धरित माना धृत्वा, चउपमा छन्दा-- चत्‌ पादिकादचन्द , फथिदा- 
पर्णीद्र पिंगल मणड--मणति । तत्र विरोषमाहे च उदन्देति इद्‌ द्रं न्वतुश्छ 
न्दासि ले किज्जद--ृ्ीष्वा क्रियते, एक्क--एकं इ द्‌ गृषीत्वा ण किञ्नद-- 
न॑ क्रियते, इष्चदष्टयेनके प्य निधय) न लवकेनैप दृरेन । तथाच षोडशचरणैरिद्‌ 
कर्तव्य, न ठ चतुर्थिश्वेरितिं भाव । एवं चात्रेति शेष", चउसम अषिभ-- 
च्चैश्तमशीतिश्च मात्रा इति शेष, गिष्ता--निर्क्ता, कथिता इथ , 
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मिञअणश्रणि--हे मृगनयने, ण्ट भेअ-एत भेद, को जाण्द--क पिंगलातिरित्त, 
जानाति, एय ( उ )--एतच्छदः ( अमि )-- अमृततुस्यमित्यथं , पओसद-- 
प्रकाशते इति कद-- ८ कवि ) पिंगलो भाषते । अत्र चतुमाजिकणा्सप्तग- 
णात्मकचरण चतुर्गुणीक ८ ववे )प्यथं एक्श्चरणो विधेय, एव च्वारश्चरणा 
विवेया इति फलिताथं ॥ 

६८ चठ पादिकामु दाहरति जयु सखीसहि इति । जमु सीसहिं गगा-यस्य 
शष गगा शोभितेति शेष , यश्च गोरि अधगा-गोरयद्धाग मौरी अद्धगि यरय 
ताश इत्यर्थ, गिव पहिरिभ फणिदारा--ग्रीवापरिधृतफणिह्यर भ्रीवाया 
परिधृता फणिहयारय येन॒ तादश इत्यथ , कठि बीघा--कटसितविष , 
पिषणदीसा--दिकूपिंधन दिक्‌ पिंधनमाच्छादन यस्य ख इव्यथं , उतारिम सवार- 
सतारिति ससार येन च; किरणावलिकदा--किरणावलिकद , बदिभ-वदित 
चदा-चद्र भाले धृत इत्यथं , यस्य च णञणदि--नयने त्तीये नेत्रे श्रणल 
फुरता-जनल स्फुरन्नस्तीति शेष , सो--स भवाणीकता-भवानीकात 
शिव , वुह्य--युष्मभ्य सपञ दिञ्जिड--खपद्‌ दच्रात्‌ , बह सुह कि्जड--बहु 
खस कुरुतात्‌ } शत्र एक एव चरण उदाहृत , एतादशा अन्ये चयश््चरणा 
खधीमि स्वयघरदाहरणीया ॥ 


&€& श्रथ धत्तानामक इत्त लच्त्यति पिंगल कद इति| वेवि पाश्र-- 
योरपि पादयो , तिण्णि तिण्णि लहु--ती( न्‌ शरीन्‌ ) ल्धून्‌ , श्रत धरि-श्चते 
पदात इति यावत्‌ धरि-- धृत्वा, चउमत्त सत्त गण--चतुर्मान्निकाच्‌ सत्त गणान्‌ 
मण--कथय, एव वादि मत्त-द्विषष्टिर्मा्ा कररि-कृत्वा, छंद उकिटड- 
छ दस्सूलकृष्टा, पिंगल ॒ कंद दिढड--( पिंगलकवि ) इष्टा, घत्त--घत्ता जानीहीति 
शेप । अयमथं -घत्ता द्विपदी, तत्र॒ वचुर्मा्निकसप्तगणानतर लधु य प्येक 
विधेयमिति । 

१०० अथ घत्ताया यतिनियममाह पटममिति । ( पढम )- प्रथम, दह 
चीसामो--दशयु मात्रासु विभाम  बीए--द्वितीये खाने अरटडाइ मत्ताइ--भषटसु 
मात्रा विभ्राम इति पूवंणान्वय , तीए--त्रतीये तेरह--जयोदशघु मात्राघु, 
बिरदई--विरति , एव घत्ता--घत्ताया मत्ता बासदिठ-- मात्रा द्विषष्टि भवतीति 
शेष । यतिकथ( न ) क्रमेणेकर््चिश मात्रा लभ्यते, ताश्च द्रयेोर्दलयो प्येवं 
देया इति खभूय द्विषष्टिमाभिका घत्ता भवतीति भाव ॥ 


१०९१९ अथ घत्ता्दाहरति रणदक्सेति । येन रणदक्स--रणदन्लः सभ्राम- 
शल इति यावत्‌ , दक्ल--द्त, हतु ( ए ) --इत) येन च कुयुमधशु-- 
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कुसुमध आ कदपंजिष्एु-लित , यश्च द्यश्च गध निणसकर्--अयगव 
विनाशर्र, गिरिणामरि अद्धग धर--गिरिनागर्यद्ागधर गिरिनागरीं पार्त 
अद्धागि धरति यस्ताहश इत्यर्थं , असुर्मश्रकर--अपुरभयकर , च शःरर रक्वउ-- 
रचत मामिति शेप । 

१०२ अथ घत्तानद्‌ लक्तथति सो घकचह कुलेति । यन प्रथम एथास्ह- 
बीसाम--एकादशसु मात्राष्विति रोष , श्चग्रेऽपि योजनीय , बीखाम--विभाम, 
पुणभ्रि--पुनरपि द्वितीये त्रतीये च स्थाने इत्यथ , सत्त तेरह- सप्तसु मानाघु 
चये'दशसु मात्रासु च, निरइ--विरतिभवतीति शेष , ८ सो--) तत्‌ घत्तहुलसाः 
( र }-घत्तानामक यद्छत्त तजञ्जातिश्रष्ठमियथं , णद्‌डउ णाम--नदनामफे चृत 
विद्धि इति शेष । इति कित्ति अपार--अपार कीतर्नागराज पिंगल कहद-- 
कथयति । 

१०३ अथ घत्तानदगणनियममाह छंक्कलु इति । आददि--आदौ छक्पलु- 
षट्कल गण, सठबरहू--सस्थापयतत, ततश्च तिण्णि चडउक्कल--तीन्‌ चतष्कलान्‌ 
देहे--ददत , ततश्च पचक्कल--पचक्ल, चउक्ल जुअ न--चदष्क्लयुगल चं 
ददतेति पूर्वेण बय , एव घत्तानद मुणद--जानीध्व । घत्ताघत्तानदयोश्च विभाम- 
माच्रक्कत एव भेद इति अमापि लधुत्रयमते देयमिति बोध्यम्‌ ॥ 

१०४ अथ घत्तानदमुदाहरति, यो वदि इति । जो--प्र, सिरगग-- 
शियोगगया शिर स्थितया गगया दध्यथ , बदिभ-~~बदित नम्छरत इ्यर्थं । 
अथवा येन शिरि गगा वदितेति। येन अणग--काम हणिश्र-दत, यश्च 
अद्धगहि-अद्वागे परिकर धरशु--परिकर कलर धृतवान्‌ , सो--स , जश्न 
मित्त--योगिजनमिनः सकादस्-शकाहर, सकर चरशु शकस्चरण, यो 
(दुरिच्त--) दुरित हर्ड-दरव ॥ 

१०५ अथ षटपृदनामकषत्त लक्षयति । इप्पअ छद इति । हे इदस्ल-- 
छद्ल्ला विद्धा , अक्लरपजुत्तड--अक्षरसयुक्त वद्तयमाणप्रकारेण इशरशीप्यादि 
वरणयुत्तमिति धावत्‌ , छप्पम छंद--षष्पद्‌ छद सुगम--शगएत ¡ तत्न यिनि 
यमपूव॑क गणनियममाह, एभारह्यादिना । तत्र बिरद--विरति , एआर-- 
एकादश मानाछ् मवतीति शेष, त पृशु-तत पुन गिम्भतउ--नि्रात्त यथा 
स्यात्तथा तेरह--त्रयोदशसु मात्रासु िरतिर्भवतीति पूरैणान्वय , त्था च चरणे 
्वतुर्विशतिमाना" मवन्तीति माव , पदम--प्रथमे च चरणे षद्‌ चोपल्या, द्वितीये 
तृतीये चदर्थेऽपि बोध्यः बे मचा धरि मत्रे धृत्वा संस्थाप्येतयथं , ममभषिभ- 
मथ्वेस्थिता मध्ये प्रथमस्यमान्रादयातस्यद्विलध्वोरतयज्ञे स्थिता शस्यं , पच वड 
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न्वउकल--चतुश्चतु कलाश्चतल्ल चतस कला मात्रां येषु तादशाश्चतुमाचिका 
इति यावत्‌ गण--गणा क्िप्जद-- क्रियते, त पुए--तत पुन हेह-श्रधस्ताप्पादाते 
इति यावत्‌ , षिण्णवि लह--लघुद्रय दिन्जह--दीयते, तत॒पादचुष्टयानर्तरम्‌ , 
उल्लाल--उल्लाल वक्यमाणलकच्तणए उल्लालनामक बच दीयते इति 
धूवैणान्वय । तत्र च उल्लाल बे भिरे बिरती यतिस्थानद्वयमित्यथ , प्रथम 
वण म भलवुद्रय स्थाप्यमेवमेकैकचस्णे चतार्विशतिमाज्ा विधाय चरणव्चतुष्टय 
विघेयमनतर च उल्लालपादद्य देयमिति घट॒पद्‌ छंदो भवतीति । सतो लघु 
द्वयमेप देयमिति न नियम कान्यपादेषु तथाप्दशं नादिति बोध्यम्‌ । 

१०६ अथ षट्पदगुदाह्ति पिंधिम दिढ सण्णाद--ष्टसनाह पिधिम- 
पिवाय, बाह उप्पर~-बाह्योपरि पक्खर देदह--वाणवारण दत्वा, बधु खमदि- 
चन्यू-समाग्य, साहि हम्मीर बअण लेद शादहमी (र) वचन गीष, रण 
ध्ति--रणे प्रविश्य, पकं ( र ) पक्यर--बाणवारणेन बाणवारण) स्वकेयचेन 
प्रतिपक्ताणा कवचमिवय्थ , उेल्लि-बोययित्वा, पेल्लि-नोदधित्वा, उडड-- 
उङ्खीयमान सन्‌, णहपह--नमभ पथे ममडउ- भ्रमामि, अरि सीरुदि--श्ररि 
शिरि, खग्ग-खडग डारउ--प्रातयामि, पञ्बह अप्फालउ--पवतानह स्सल 
यामि (क्रोधानलमध्ये जलड--ज्यलामि, हम्मीरक्ज्ज यामि (?) उल्लघयामीति 
यावत्‌ । फि च सुरताणसीस करवाल देद-खड गोन तस्य शिरशिधतवेति यावत्‌ 
मह--मह, कोद्यणल महट-क्रोधानलमध्ये जल्ड--उ्वलामि, हम्मीरकन्ज-~ 
{ ह )मीरकरा( याँ ) थीय, कलेबर तेभ्जि--कलेवर शरीर व्यक्ता, दिय चलड-- 
पिव गच्छामि इति जज्जल । #गुमीरम मः 


१०७ अथ षटुपदमेव प्रकारातरेण लक्षयति । पञ पञ तलह इति । यत्न 
आदहि छक्क्लु होद--आदौ षट्‌कल्ये भवति, त्त चारि चउकल( उ )-- 
"चत्वारश्चतु कला णदुत्तड-- निरुक्ता, अत-पादति, दुक्कलु--दहविकल 
निवद्ध, एव यत्र पम पञ तलह णिबद्ध--पदपदतले प्रतिचरणतल्मित्यथं 
निबद्धा मत्त चडउबीसहि- मात्रार चतुधिशति किज्जद-- क्रियते, तत उल्लालदहि 
सहिभ--उल्लालेन सहितम्‌ अते उल्लालपादद्रययुक्तमित्यथं , सेस कद बल्धु 
रिश्तउ--शेषकविना वस्तु निर्क्तम्‌ । एतदेव वस्तु इति नामातरेणोक्तमित्यर्थ । 
इति गुणहू-गुणयत जानीतेत्य्थं । इश्र छद--दद छद्‌ , अक्सर डबर-- 
सरिस--अच्राडवरसदटश सुश्राग्यव्णसपुल्लपितगो डीरीतिमदिव्यथ, चेद्‌ भवतीति 
शेष) तदा छुं (सु) द भरिन्जद--शुदध भण्यते । अत्र च बावण सख्डवि 
मत्तद-दिपचाशत्‌शतमपि मात्रा! कोव्यपादचवुष्टयस्य षण्णवतिरल्लालपादद्वयस्य 
~न षटपु्चाशदैवमुमयोमिलित्वा दिपचाशदधिक शत मात्रा इत्यर्थ , सुणहु--जानीत, 


५४८ प्रङ्तपेगलम्‌ 


छप्पअ छंद-षटपदच्छद , एरिसि बि होदई-एताद्शमपि भवति, का 
गथ गथि-- किमर्थं प्रथग्रथि विमरह--विमरुशत । इद चे पूवाक्तलक्णेनप 
गताथंसवाद्‌ चेपकभिवामातीति बोध्यम्‌ ॥ 


१०८ अयैतदुदाहरति जदा सरश ससि चित्रेति । यथा शरत--शशिधिय) 
यथा टरहारह्षस्िति, हर -कपूरगोर , हरो-गोक्तिकदाम, टसा -- 
पर्तिविरोषास्तेषा सि(ति) रिष्यथ , जहा फुल्ल सिम कमल-यया फल्लसित 
कमल पुरडरीकमिति यावत्‌, जहा खड किअ--खडीकरृत, सिर सड- 
भ्रीखडश्चदनमित्यथं , जहा गग कल्लोल्ल-यथा गगाकल्लोला म्ोर्मय इत्यथ , 
जहा रोसाणिअ रष्पद्--यथोज्ञ्वलित रूप्य, जहा दुद्ध बर सुद्ध फेण फपाइ तलयद 
यथा दुग्धसाम्य कौीत्तं कविसप्रदायविर्द् शीतवेनेव कीर्तिवणेनस्योचितप्यात्‌ 
तथापि श्वेत्यमात्रे तात्पथ्ये न तदशेऽपीति भाव , तकीभृय भाडादुद्गत , दुग्धपेन 
श्चातिश्वेतो भवतीति तथोक्ति । पुण (न) यथा पिञि पा पसाए दिदहि- 
प्रियप्राप्तप्रणद्दृष्टि भ्रियध्य प्राप्ठा प्रसाद्दृष्टियैन स तादश इत्यथ , तरुणिजण-- 
तरणिजन णह हसद- निशत हसति, तत्थ-तथा तव ॒कि्ति--कीति देवि 
--प्े्तय, वरमत्ति--वरमते चटेश्वर महाराज, हरिबद्या भणति । व्रह्येति 
वदिनामुपनाम जातिविशेषो वा, तथा च॒ ब्हमजातीयस्तदुपनामको वा हरिनामा 


भवतीव्य्थं । 


१०८क अथ पूर्वोक्तमेव दोहाइत्तनोपतदर्ति चारि पा इति| चारि पाश्र-- 
नचप्वार पादा , कनव्वके मण--काव्यस्य मण, नेचि पाअ उल्लाल--द्वावपि पादा, 
उल्लालस्य भखेति प्रवणा वय , इम-एव, बिह लक्सण--द्वे लदशे एक्क 
कह्‌--एके कत्वा पट, एष द्ृप्ञ पत्थर--पटपदप्रस्तार ॥ 


१०६ अथ षट्पदोपयोगिकाव्यलक्षणमाह आह श्रत इति । यत्र भादौ श्रते, 
दुह छक्कलउ--दरो षटछक्कलो भयत इति शेष , एक श्रादौ एक शते इयं , 
मभ म--मध्ये आचतस्थयो घट्कलयोरतराले इत्यथ , तिण्णि व्रुरगम--्रयस्तुरग 
माल्ञ(य ) श्चत॒केला भवतीति शेपः, तत्र तीए--तृतीये शयाने द्वितीय 
चतु कल हइव्य्थं जगणो मभ्यगुदर्मण कवा विप्रगणश्चवुलुकोगण कतव्य , तत्‌ 
कव्वहलक्वण-कान्यस्य लकच्तण, बुभम--बुध्यता | अयमथं , प्रथमः 
घटकछषलस्ततलयश्चद॒ष्कलास्ततश्च षट्कल एवं प्रतिपाद पच गणा कचव्यास्तेष्येव 
नच प्रथमषय्क्ला अये तृतीयो गणो जगणो विप्रो वा विधेय, एवे च तीये 
चि्रश्वेदीयते तदा सर्वलभ्वास्मकोऽपि कान्यभेदो भवति, यदि च जगणो दीयते तदा 
ठु म तृतीयखजगणातर्गतस्य पकैकरुरोः प्रतिष्वरणमावग्यकतवाप्सरबयुवीप्मकस्तु न 
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भवति च, जगणपक्ते त्रतीयस्य गणा्चतखस्य लघुद्रयष्य प्रतिचरणमापश्यकप्नादिति, 
विप्रपत्ते च चुरुघूना प्रतिचरणमावश्यकतवादिति सुषीभिविंभावनीयम्‌ । , 

११० अथ वक््यमाणेषु कान्यमेदेषु शक्रनामक मेद्‌ लच्तयन्‌ मेदान( यन ) 
प्रकारमाह चड अग्गलेति । चडउ अग्गल चालीस गुड ~ चतुरधिकचत्वारिशदूररु 
काण्यपादचतुष्टय चतुश्वप्वारिशद्गुख इति यावत्‌ , एक्क्क्े गुरु लेश- 
एकैक रुख गहाण न्यून कुरु, एव कृते च जो गुरुदीणड--यो गुखुदीन 
एकैकगुरुहासेन द्विलदुष्द्ध्या क्रियमणेषु मदेषु य॒ सवलघुरित्यथं भवतीति 
रोष, सो स ( क्~-स) शक्र । तत्र च एकैकरुरब्रदुध्या लघु द्वयहासेनेति शेष , 
राम ग्गहण कु णेहू-- नामग्रहण शभ्बाटिग्टरगातमिति भाव कुरष्य | अचय माव 
तृतीये जगणदानपन्ते प्रथमषट्क्लस्य गुखनय द्वितीयनचतुष्कलस्य रुरुढय, 
तृतीयचवुष्कं ल्य जगणस्वरूपप्वात्तप्यैको गुर , चठथंचतष्कलस्य गुखद्धय पचमस्य 
षट॒कल्स्य गुरुनयमेकादश गुरव , जगणाद्यत खलदुद्रय च प्रतिचरण कान्य 
आवश्यक, चरणचतुष्टये च मिलिता चध॒श्चत्वारिंशद्‌गुरबोऽषटौ लघब आवश्यका › 
अतएव काव्ये सव्व॑ऽपि चरणा गुररूपा एवेति मन॒ समवति जगणपत्ते अष्टलघूना 
विप्रपच्ते षोडशलधूनामावश्यक्त्वात्‌ , तेषु च ( च॒) चत्वारिशद्शुरुषु कमेण 
एकैकरुखहासेन लघुदयच्द्धथा मदेषु क्रियमारेषु य॒ सर्वलघुभवति स॒ शक्र 
षएणवतिलष्वात्मके शरे च क्रमेण एकेकगुसश्द्धया सश द्रयह सिन यावच्चतुश्वत्वारि 
शद्गुरवोऽष्टौ च लघवो भवति, तावति नामानि मवति । ताश्च मेदाननुष्दमेय 
विवेचयिष्याम । उत्र च प्रथम गुरूनादायैकगुरुह'सलघुद्रय्द्धिक्रमेण 
शक्रनिरखक्तिसतश्च लधूनादाय लधुद्रयह। सैक्गुखव द्रनक्रमेणान्येषा निरुक्तिरुमयथाप 
भेदानयन समवतीति प्रदर्श नायेति ध्येयम्‌ । 

११० अथ शक्रमुदाहरति जसु करेति | जसु कर--यस्य करे, फणिव्रह 
अलअ--फणिपतिवलय, तणएुमह-तनुमध्ये तरुणिबर-तसणिवरा युवतीभ्रेष्ठा पार्वती 
बिलसद--विलति, यस्य णञण~ नयने मालखत्रतीयनेत्रे भणल-- अनल , 
ग्र गरल-गले कठे गरल विष, निमल ससि जसु सिर-- विमल एककल;प्म 
केतया कलकशूथ शशी ( यस्य शिरि >) णिवसद्-- निवसति । इद च क्रियापद 
नयने--इत्यादिप्रपयेकान्वयि । य्य सिरमहशिरोमध्ये, सुरषरि ८ सुरसरित्‌ ) 

इ-- तिष्ठति, यश्च सन जण दुरित दमण कर-सकलजनहुरितदमनकर 
सो--स, ससहर-शशिधरो महादेव , हि--हसित्वा, तअ हरि~ तय 
दुरेत॒ हर्ड--हरठ, नितरउ ममञअबर--वितरठ॒ अमभयवरम्‌ ॥ अन चरणसा 
चर्विशतिरपि मात्रा लघुरूपा स्पष्टा । अन्न सो इत्योकारो लघुबेध्य । 

११२ अथ स्पष्टतया सख्यानियतकाव्यमेदानयनप्रकास्माह जहति । यथा यथा 


न 
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यल पटिट्टद-बलय गुरुवंदधते, तह तह--तथा तथा णाम इुशेह- (ना )म 
रष्व समुह ख्ड-शमथुना सदं भिगगण-- शरगग्ण मणि-मणिष्वा, शभु 
मार्य शगगणपर्यतमिप्यथं , चौ ( चङ }अलीस--चतुश्चष्वारिंशत्‌ , मेदानिति 
शेष , मुणेहट--जानीहि । अय भाय --प्रण्णवतिलष्वाप्मक एको -[खवैद्धते, एवे य 
शक्र उक्त तत च यदि लगुद्रयमूनी्कप्य तन्मात्नाक एको गुरवंद्धते एवमेको 
गुरुशतुणेवतिलं घवश्च यत्र पतति, षशु ( शमु ) नामा द्वितीयो मेद्‌ । एयममग्रेऽ 
पि योध्यम्‌ । ते लिखित्वा प्रदश्यते, तथा । 


११३ गु १ ल ९४ शम्भु,गु रल ९२ सूर्य॑, गुल ९० गड, 
गु४लट्दस्कध, गुभल लद विजय, गुक्ष्ल ट८४्दष,गु७ ल ८२ 
तालक्,गुटल ८० समर, गु ९लज्टसिह, गु १० ल ७६ शीप॑गु ११ 
ल ७४ उत्तेजा , गु १२ ल ७२ प्रतिपत्त, गु १३ ल ७० परिध्म,गु १४ल 
ष्ट मरन, गुल ६६ मृगे; गु ६६ ल ६४ दंड, गु १७ ल ६२ 
मकंट,शगु श्टल ६० काल, (९), गु १६ ल ५८ मह्यगष्टरू, गुरण्ल 
५६ वस्त,गु२१ लध४क्ठ,गु २२ल५२ मयूर, गु ३ ल ० बध) 
गु २४लण्टश्रमर, गु २५ ल ४६ भिण (नन) महारष्टर्‌ ॥ 

११४ गु २६ रक ४४ अनमद्र, यु २७ ल ४२ राजा;ःगु रट८्ल ४९ 
वलित, गु २६ ल ३८ मोक्त, रु ३० क ३६ मथन; गु ३१ ल ३४ बलि, 
गु २३२ल ३२मेध;गु ३३ ल ३० सखा; गु ३४ ल रट बाल; गु ३५ 
ल २६ द्र्द्रि, गु ३६ लर४ सरम, गु३० लर२२ दभः;गु इट्ल२० 
उद्भ, गु३६ ल ८ अह, गु ४० ल १६ पलिताक) गु ४१ छ १४ तुरग, 
गु ४२ ल १२ हरिण, गु ४३ल १० श्रव); गु ४४ ल शग | एव 
ूर्वमेदपिच्तया लघुद्वययूनक्रियया तप्समानमान्फरैकगुरवद्धैनेन च शक्रमारभ्य 
भगपयन्त पचचध्यारिंशद्मेदा बोध्या ॥ 

अथ शक्रात्‌ क्रममारभ्य चत्वारो मेदास्तृतीये यिप्रदानपक् एत्र समर्धि 
पचममारभ्य एकन्ष्वारिंशष्पयं त च तृतीये जगणदानपन्तेऽपि विप्रप्तेऽपि षभवति । 
द्विचत्वारिशत्तममारभ्य पचचत्वाटिशघ्यन्त च शचघ्नायो भेदीस्तरतीये जगणमव 
लम्ब्यैव सभयन्ति) पिप्रप्ते पदचकटये भिल्लिष्वा पोडशलधूना जगणपरते 
चाष्ट गुरणा ( लघूना )मावश्यक्त्वादिति बोध्यम्‌ ॥ 

श्रथ प्रृतसूत्रेण शंस्नादिश्रगातना पूर्ाक्तचतुशवम्वारिशद्मेदाना नामान्याह, 
ता सभो इति| शम्भु, १; सू २, गड ३) स्कंघ, ४, विजय, ५, दर्पः प्र, 
तालञोंकः ७, समर ८ रिंह ९, शीष १०, उचेजा १९, प्रतिपकत्‌ः १२, 
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परिधर्मं १३, मराल २४, मृगेद्र १५) दड १६, मकंट १७, काल १८ 
महाराष्ट १६, वसत २०, कठ २९, सयुर २२, बध, २३, भ्रमरू २४) 
भि नमद्यरष्ट्‌ २५, बलभद्र २६, राजा २७, बलित २८ मोक्त २६, मथान 
३०, पलि ३९, मेघ ३२, षटखात्त ३२, बाल ३३, दरिद्र ३५, सरभ ३६, 
टम ३७, उदहभ २८, भर्‌ ३६, वल्लिताक ४०, तुरग ४१) हरिण ४२; 
प्रघ ४३, तह--तथा, शग ४४ । हे मुद्धि-मुग्े, ता एतानि चवुश्चलरारिं 
शदिति शेप , बप्थुआ णाम--यस्वुकनामायेतानि वास्ु-ता समो सूरो गडो 
संधो बिजश्रो दप्पो तलको समरो सीये तेसो उपेखो पडिव  वोकापरनाम 
काव्यच्छुदस नामानीति यावत्‌, छद्पबधो--खृर प्रबन्ध छेदसा प्रशो बधो 
यस्मात्‌ स तादश इत्यर्थं पिंगलणाओ--पिंगलनाग जपद- जल्पति ॥ 

११५ अथ शक्रमाद्‌य सण्यान्तर दोहावृत्तेनाह पचतालीसह इति । बल्थुश्रा 
छद वास्वुकच्छुदसि वास्तुकापरनाम्नि कान्यच्छुदसीति यावत्‌ , पचतालीसह-- 
पचचत्वारिश्त्‌ छद--ददासि मेदा इति यावत्‌, जरिअभ--बिजु मते इति 
सद्वाकद--साचतात्कृत्य, पिगल कहद--पिंगल्ल कथयति, अत्र हरिहररह्यणोऽपि 
न चलति, तेऽप्येनम यथा न कुवेतीति भाव ॥ 

११६ अथ काव्ये व्जनीयदोषानाह पञ इति । पश्चह अघुद्धउ--पादै 
द्रुद्ध न्यून इप्यथं पगु इष्युच्यते, पादस्वपुष्टयमध्ये एकेनापि चस्णेन हीनश्चे 
तदा पगुरिष्यथ । यत्त पदे अश्युद्र प्राङृतव्याकरणदुष्ट॒इत्यथं इति तन्न, तथा 
सति सस्करृतरचितकाव्यस्य दुष्ट्वात्‌ | हीन पूर्वोक्तेन केनापि गणेन हीनश्चेदित्यथं 
तदा स खोडड--खज पमणिन्जह प्रभण्यते । यत्त मात्रया हीनद्त्यथं इति तन, 
शूत्यकलेप्यनेन पोनस्क्षयापते । मत्तगल--मात्रयाधिके लक्तणोक्तमात्रपिद्या 
एकया एकयापि मान्या अधिक इत्यथं , बाउल--याऊुल । स॒ण्णकल-- 
श.यकल एकापि मात्रया न्यून इत्यथं कण्ण सुणिज्जहइ-काण श्रूयते । तथा 
मलवज्निअ--भक्रारलकाराभ्या वर्जित इत्यथं बहिर--बधिर । ग्रल्कारे रदित 
अध । छुदञट्टवण भिणएु--ददस यत्‌ उद्टवनिका ता विनेत्य्थं , उद्यनिकाया 
क्रियमाणाया यदि भाच्तषट्‌कलस्थाने सप्तकल पचकलो वा पतति, प्य 
मव्यस्थचवुष्क्लेषु यदि करिचत्पचकलन्िफलो बा भनति, व्रतीये च जगण्‌- 
पिप्राभ्यामन्य प्य गण पततीत्यथं बूलड--मूक कथित । अध्थ निशु-- 
रथेन चिना, हुवन कदिअउ--दुव्वल कथित । दघ्क्वरहि-हटाचरैदस 
कष्टिर्तरे परस्पसमैन्रौरदितैरिष्य्थं ८ डेरड )--डेर केकर होद--मवति । 
गुण सब्बहि--स्वरुणे प्रषाद्रपश्तिभि रदित कणा--काण भवति। प्ते 
कञ्बह दो्--करान्यस्य दोषा , सव्वगसुदध समरूअगुण--सर्वागश्यद्धसमरूपरुण 
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सवि शुद्ध , खमौ रूपगुणौ यस्थ स ॒समरूपरगुण , सवांगणुद्धश्वासो समरूप- 
गुणश्द तादृशेन पिंगलेन कथिता । अत्र दहि इप्यत्रद्वयमेक बोध्य चष्णो चि 
वुरिश्रपदिओः इव्युक्ते अन्यथा मान्नाधिक्यापत्ति ॥ 

११७ अथ वर्ण॑लघुभेदेन कान्यस्य जातिमेकैकचरणसा चरणचवुष्टयसमुदिता 
न्व माजा कथयन्‌ भूयोऽपि मेद्ठख्यामलवदन्‌ उल्लालगुरसख्यामुपदिशन्‌ काग्योल्ला 
लाभ्यां षटुपदढ इत मबति तस्य ॒वचैकसपततिर्भेदा मव तीति षट्‌पदेनैवाह बिप्पेति । 
विप्प--विप्रे विप्रजातीये काव्ये बत्तीस--द्वात्रिशत्‌ लहू--लघव दोद-मवति, 
सत्ति --सधिये चच्नियजातीये काव्य बेभल--द्विचत्वारिशत्‌ लघव करिप्जदु-- 
क्रियता, वे्ष--वैश्य अठतालिस--अष्टचत्वारिशत्‌ लघव क्रियतामिति पूवश 
वान्वय , सेस--शेषा उर्वरिता इति यावत्‌ लघव सुद्रहि (उ )--शद्रजातीये 
काव्ये सलदिज्जसु--श्लाव्यता, पश्र --पाद एकैकचरण इत्यथ काव्यस्येति भाव. 
चउअगगल--चतुरधिका बीस--विशति चरणचतुष्टये च इति शेष , छारवद- 
घण्णवति मत्त--मात्रा ठजबिज्जञु--स्थाप्यता, कव्वलक्फणहि( ह )--कान्यलद्टणे 
पचतालीसद णाम--पचचत्वारिशन्नामानि पूर्वोक्तानि शक्रादीनि शगातानीति 
भाव कश्ज्जियु--क्रियता, उल्लालहि--उल्खले इहबिस--षदर्विंशति गुरून्‌ 
जानीदीति शेष, विण्णि पाश्र--द्रयो पादान्‌ काव्योक्ञालयोश्चरणान्‌ एक्कद-- 
एकीक्कप्य, समबण्ण--छमा वणां कोब्योह्लालसमाना वर्णां गुखलदुरूपा यस्मि त- 
तादृशभिव्य्थंसरिसषमदोसगुण--सदशसर्वदोषगुण सटशा कान्यसमाना स्वयँ 
दोषा गुणाश्च य्य तत्तादशमित्यथं छपअ--षरदपद इच मुणहु--जानीत, तस्य 
चेति शे एदत्तरि णाम--एकषसतिनामानि परिघणह--परिजानीतेति योजना } 
एह्तरीप्येकायो लघुध्य । अयमं --काव्यचरणचवुष्टयस्थाश्चतुश्चतयारिशित्‌ 
गुरवस्वृतीयजगणदानपक्ते चाष्टौ लत , उल्ञालचरणद्वयस्थाश्च षडविंशतिगुख 
पादद्कयस्थक्निकल चवुष्टातर्गताश्च चप्वायो ल्घ८ म) एव मिक्लिव्वा सप्तति 
गुप्वो द्वादश लघवश्च षट्पदे पततत, तन वैकैकगुखुहाषेन क्रमेण तस्समान 
सख्याकलुद्रयब्रद्ध्या एक्सततिर्भेदा भवति । ताश्च भेदाननुपदमेव ग्रपचयिष्याम 
इति सुधीभिर्ध्येयम्‌ ॥ 

११८ अथ षयपदोपोद्धातेनोल्लाल लक्षयति तिण्णि तुरगमेति । प्रथम तिण्णि 
(--त्रय ) तुरगमाश्चष्कला गणा , तह्--तत , तिगल--त्रिकक्षे गण , तैदि 
श्रत--तस्य तिकलक्यते दह॒ चडउ तिञषद्‌ चतक्चः तिक मात्रा इति शेष 
परत्यक योजनीय , एम - प्व, चिहु दल छप्पण मत्त--द्विदलषयपत्वाशम्मात्राक 
दयोदंलयोमिलित्वा षद्पचाशग्मात्ा यस्य तत्तादशमित्यथं --उल्नाल--उ्नाल् 
इल्नालनामकं चृ, उद्बहु--उष्टषयतं उद्टवनिकाविषय फरतेत्ति यावत्‌ | अथवा 


परिशिष्ट (३) ४५६ 


षटपचाशन्मावाकम॒जल्लञाल निह दल--द्वयोदंलयोरुशवयत, एम--( ए) वं 
दलद्वयेऽपि गणान्‌ विभजत ! इदमत्रावधेयम्‌ । भिचदष्कलानां षट्‌ गुरवस्वूदनतर- 
पतितस्य त्रिकलस्य च एको गुरस्तदनतरपतितस्य षटूकलस्य च अयोगुरवस्तद 
नतरपतितस्य चदुष्कलस्य च गुखुद्वय तदनतरपतितस्य भिक्लस्य चैको गुरुरेव 
परतिचग्ण॒ चयोदशगुरवो लघुद्धय चैवमष्टाविंशतिर्माचा एके दलले पतति, दल्दरये 
न्च भिकलित्वा षडविशति्मात्रा एके दले पतति, दलदये च भिलिषवा पड 
विशतिगुरवश्चत्वारश्च लघव एव षटपचाशन्मात्रा पतति । एव चे काव्यव 
दुल्लालेऽपि सव वर्णा गुरुरूपा न सभवति । तथा हि यदि च्िकलो गुबादिस्त 
दतो वा दीयते, तदा एकैकपादे चिकलद्वयातर्गत लघुद्वयमावश्यक, द्रयो द॑लयोश्व 
लधु चतुष्टय) यदि च त्रिकलस्य मात्र्रयमपि लधुरूपमेत्र क्रियते, तदातु्निक्ल 
द्यस्य षट्‌ लघ( व ) एकैकचरणे, द्वयोदललयोश्च द्वादश लघव आवश्यक 
इतिं कथमपि उक्लाले स्वँ वर्णां गुखुरूपा न सभवप्येव, चिक्लानामपि सर्वलदु- 
रूपाणां सभवादत एब क्वचित्सर्थगार्वाप्पकबणसमय ( ९ ) सुदादरणमपि दश्यते 
तल्लेखकप्रमादाघ्पतितमिति बोध्यम्‌. । अत्राप्येकेकगुखहासेन क्रमेण लदुद्यन्रदयया 
सर्वलष्वन्ता सप्तविंशतिभेदा षभवति, ते च ग्रथकरृता न प्रदर्शिता, 
अप्रदरिता अपि स्वयमूहनीय, मया द॒ ग्रथविस्तरमयान्न प्रद्िता इति 
सुघीभिर्विभावनीयम्‌ ॥ 

११६ अथ काव्योल्लालयो सर्वगुवास्मककान्यमेदमुदाहरति जाभा जा 
अद्धगेति । जा अद ग--यदरद्धंगे जाश्रा--जाया पावतीत्ति याबत्‌ शोभते इति 
शेष॒ अग्रेऽपि योजनीय , सीष-- शीषं सव्वासा पूरत्ति-स्वांशा पूरयती 
सन्बदुक्खला तोलंती--सम्बेदु"खानि बोय्यती एतादृशी गगा लोलता--लोलाय- 
साना | उक्र गगाविशेषणद्वय पात्या अपि योजनीयम्‌, | यश्च गाभा राआ 
हार--नागराजहार नागराजस्य वापुकेर्हाये यस्य तादश इत्ययं यश्च दीसबासा 
वाचता--दिग्वासो वसान । जा सग--यःमगे ण्या णासता--नष्टदुष्टान्‌ नाशयत +. 
त्त्र नष्टशब्दो धृत्त॑वाची, तथाच धूर्ता ये दुष्टा वैरिणस्तान्‌ नाशयत इत्यथ , 
उद छबे--उत्सवे काता--यथा स्यात्तथा णाचता--दष्यत ; तले मूमी क्पले- 
तालकपितभूमय , अथवा येषा तालेन भूमि कपिता, तादृशा वेला--वेताला- 
स्तिष्ठतीति शेष । जा दिटटे--यस्मिन्ृष्टे मोक्ला पाचिप्जे--मोच् प्राप्यते, सो 
वुम्दाण-स युष्मभ्य सुक्ख दो-सुस ददात! श्रत्रे जामा जा अद्धगेद्यारभ्यः 
णद्ध उद्या णास्तता एतावह्प्य॑त पाद्चवुष्टय काव्यस्योदाहरणमेतदमे च चरणद्रयमुल्ला 
स्येति बोध्यम्‌ ॥ 

१२० अथ षट्‌ ( पद्‌ ) भेदानयनप्रकारमाह चडउभालिसेति । चरग्रालिस 
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गु कन्वफै--( चतु ) चत्वारिशदृशुरव काव्य्य, छुटबीसद--पडविशतिर्ुरव 
दत्यनुषग्र , उल्लाल--उल्लालस्य । ज गुर इद्द--य गुरष्नुटति, लहु यदटईइ-- 
लघुर्द्ध॑ते, अत पएहतरि--एकसपति पप्थार--( प्रस्तार ) मेदेपणा भयतीति 
शेप । भावस्तु पूर्वमेवोक्तं । 

१२१९ अथैनमेवाथं प्रकायातरेणाड, अजञ इति । गुखसत्तरि~ गुरव सप्ततिः, 
रचि रेह--रविरेखा रविषखप्याका रेखा द्वादशा लघय इति यावतु, 
एव॒ बयासो ( वेणी ) अक्सरहि-दचशीष्यक्तरे अजश्र--अजयनामा 
घटपदस्य पथमो भेद इव्य्थं । तत्र॒ गुर घटद--एकैकगुहसति, दुद्‌डुद 
सद्रुमा लेह (ह)--द्ो द्रौ लधुकौ ग्राह्यौ व्धनीयाविति यावत्‌ । 
एव सति एक्कक्खर वट--एकैकमन्तर वद॑ते | अयमर्थ | तृतीय 
जगणपन्ते काज्यष्य ८ चतु ) चत्वारिशद्गुख अष्ट लघय उल्लालष्य षडविं- 
शतिगुरवश्चत्वारो लघव एवयुभयेर्भिलित्वा सपततिशुंसबो द्वादश लघवो यत्र पतेति 
स ग्रजय, त्न च यदि एकैको गुरुहंसति तप्समानसख्याकमात्राक व ॒लघुद्वय 
चद्ध^ते, एवं च परवपूवैमेदपिक्तयोत्तर ( येत्तर ) मेद एकैकमत्र बद्धते तदातेते 
मेदा भवति । एतस्यैव प्रस्तारस्य शाल्मलीप्रस्तारसज्ञा | 

११२ अयैकसप्तत्तिमेदाना नामान्याह अजञ इत्यादिना । अजय २, पजय, 
२, बलि २३, क्ण ४ वीर्‌ ५, वेताल ६, बृहन्मट ७, मकंट ८ हरि ९, 
इर १०) ब्रह्मा १९१; इदु १२, चदन १३, सु्ुभकर १५४ श्वा १५, सिह 
९६, शार्दूल १७) कूम १८, कोकिल १९, खर २०, कुजर २९ मलन २२; 
मलस्य २३, ताडक २४, शोष २५, सारग २६, पयोधर २७) कुद २८ 
कमर २६, वार्ण ३०; शरभ ३१, मसलो--भ्रमर भाष्यरश्च ३२, जागल 
३३) शुर ३४, सुसर ३५, मर ३६, पारस ३७, सरस 4८, इअ--इति 
छप्यय णाम--षय्पदनामानि ठउवि--सखापयितल्ा लेदद-लभ्यत इति पिगज्ञ 
कदद---पिगल कथयति ॥ 

१२३ मेर ३९, मकर ४०) मद्‌ ५१, सिद्धि ४२, बुद्धिः ४३, करतल्ल 
४४) कमलाकर, ४५, धवल ४६, मदन ४७, प्रुव॒ ४८, कनक ३९, कृष्ण 
५०, रजन, ५९१, मेधाकर ५२, ग्रीष्म ५३, ग्ड ५४, शशी ५१५, शर ५६, 
शल्य ५७, नवरंग ५८ मनोहर ५६, गगनं ६०; रतन ६१, नर ६२, हीर 
६३) भ्रमर ६५, सेखरः ६५, कुषुमाकर ६१६, द्विप ६७, शंख ६८ उस 
६६, शब्द्‌, ७०, सुनि, ७९१, इति एदत्तरिि--पएकसप्ततिः; घट्पदनामानि 
छंदमार-छदकारक, पर्थरि---प्रसाय्य लेद--लभते, इति पिंगल, क्-- 
कथयति | 
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१२४ अयैतेषा प्रकारातरेण खरयामाह जत्ते इति ¡ यावत स्वे लघवो 
मवति अद्र॑॑विखज्यता तन्मध्ये | ततापि विस॒ज एक शर पचक, शर इति पच 
सन्ञा, एतप्प्मामोन नामानि विद्धीति शेष । अयमर्थ , द्विपचाशदुत्तर शत लघ 
अतिमभेदे ये, त-मभ्ये अद्धत्यागे षटुसप्तिरविष्यते, तव पचत्यागे एकखततिर- 
वशिष्यते, त प्रमाणेन एकसप्तिप्रमाणानि नामानि मवतीत्यथ' ॥ 

अयेते मेदा स्वरूपतो लिखित्वा प्रदश््यते । गुर ७०, ल्धु १२ अजय, गुर 
६€ लघु १४ विजय , ुदटल १६ बलि; गु ६७ ल्ट कणं,गु कख 
२० वीरगु ६५ ल २२ वेताल, गुषष्ल २४ चटृन्नट, गु ६२ ल २६ 
मर्कट, गुर करट इरि,गु ६१ ल ३० हर,गु ६०््त ३२ ब्रह्मा गु 
५९ ल ३४ ददु, गुध्लल ४२ सिंह) गुभ्रल ४४ शावृंल, गुभ्र्ल 
दे कूर्म, गु ५२ ल ४्टकोकिल, रुध ल ५० खर, गु५० ल ५२ दुजर, 
गु ४६ ल ५४ मदन) शु ४८्ल १६ मस्य, यु ४७ ल१५८ ताडक, गु ४६ 
ल ६० रोष,गु ४५ लर सरग, गु ४४ ल ४ पयोधर ग ४३ ले ६६ 
कुद, ग ४२ल ८ कमल, गु ४१९ल ७० वारणगु ४०्ल ७९२ शरम) 
गु ३६ ल ७४ भसल , गु ३८ ल ७६ जागल , गु ३७ ल ७८ शर , गु ३६ लं 
८० सुप्र; गृ ३५ ल ८२ खमर;गु ३४लल्४ सारस; ग ३३ ल टह सरस) 
रु १२ रुट्ट्मेर, गु ३१ ल €०° मकर, गु ३० ल €२ मद, गु२्६्ल 
६४ सिद्धि, गुरटल ६६ बुद्धि,गु २७ ९८ करतल, गुर६्ल १०० 
ककेलाकर , गु (२५ ल) १०२ धवल, गु २५ल १०४ मदन;गु२३ल 
१०६ ध्रुव, शगुर२२लश्ण्टक्व(न)क)रुर१ल ११० कृष्ण; गुरण्ल 
११२ रजन, गु १६ ल ११४ मेधाकर , गु १८ ११६ भ्रीष्म, गु १७ ल ११८ 
गस्डु;गु १६ ल १२० शशी, गु १५ ल १२२ शुर, गु १४ ख १२४ शल्य, 
गु १३ ल २६ नवरगण (गु २ल) १२८ मनोहर, गु ११ ल १३० गगन, 
गु १०ल श्द२स्न,गु श्ल १३४ नर, गुल रर हीर,गु 9 ल १३८ 
भ्रमर); गुध्ल १४० शेखर; गु५ल १५८२ कुयुमाकर, गुल १४४ 
दविपञगुरेल १४५ शय, गुर ल श्भ्द च्छु,गु१ ल १५० शब्द्‌, 
ल १५२ युनि ॥ 

१२५ अथ पर्फटिकाडृत्त लक्षयति चउमत्तेति । श्रत--श्रते, पओहर-- 
पयोधरं मध्यगुरं जगणमिति यावत्‌ ठद--स्थापयितखा, अतस्थ चतुर्माभिक 
जगणस्वदपमेव यिधाये यथ , पाड पाई--पादे पादे प्रतिचस्भिति यावत्‌ नारि 
ठाद--चदु,सस्यान्‌ चउमत्त-चदुमौतनिकान्‌ गणान्‌ करहि--कुरष्व | एम-- 
एव, चारि पा~-चत॒ पदे चडसदि5 मत्त--चवुप्रष्टिमात्राक पञ््चयिथ 


५६६ प्राङृतपेगल्म्‌ 


छद-- परमटिकाच्छद्‌ भवति, पतत्‌ श्रतवेति शेष॒ इदु पर्भरद--प्रलतरति ॥ 
थम चरयश्चदुष्कलास्तदनतस्मेकोजगण एव षोडश मात्रा प्रतिचरण यत्र॒ पतति, 
तव्यञ्मरिकाटृत्तमिति पलिताथं । 

१२६ अथ( प )ज्भरिकामुदाहरति ञे इति| येन पराक्रमेण गोला 
गोडाधिपति राड--राजा गजिय-गजित , इत इति यावत्‌ , जसु भश्न--यस्य 
पराक्रमस्य मयेन उदड--षमरदुद्धषं ओड--उत्कलदेशाधिपति पलाड-- 
पलायित । येन च लुज्म--य॒ुदधे, इद्‌ सर्वत्र चेति, रुरुभिक्कम - गुरुविक्रम 
रुरुरन्यैरनतिक्रमणीय विक्रम पराक्रमो यस्य स तादश इत्यथ, भिक्कम-- 
विक्रम विक्रमनामा कश्चित्‌ परसिद्ध राजा, जिणिअ-जित, ताकण॒ परक्कम-- 
ततकर्णपरक्रम कोऽपि बुज्फ--जानाति, अपि तुन को पत्यं | 


१२७ अथ श्नलिल्लदवृत्त छयति सोलह मत्तेति । जहा, सोलह मत्ता- 
सोडशमात्रिका षोडश मात्रा यस्यासा तादशीव्यथं, पाडअलि--पादावक्षी 
लह-- लभ्यते, वेबि--द्योरिति शेष , जमक्का--ज ( य ) मकौ भउ--मवत 
इति, अलिल्ख्ह कथयप्यथं । रपि कुमापि चरणे इत्यर्थ , श्रलीदलह (९ ) 
श्प्रयोजक--दत्यथं । अय च देशीशब्द्‌ । पञहर--पयोधर मधभ्यगुखजंगण 
इति यावत्‌, ण हो-- न॒ भवति, अत्र जगणो न देय इति भाव, श्रते पादति 
सुपिश्न--सुप्रिय द्विलघुगंण इत्यर्थं पततीति शेष । क्रियमाणाञु प्रोडशमान्रासु 
श्तिम (मा) जह्य यत्र॒ लुरूपमेव पतति, न व॒ ॒षोडशमानातिरिक्तं सुप्रियो 
देय इति भाव, तत्‌ अक्िल्लह ददु-अस्ल्लिटनामक छद मण- 
कथय इष्यथं ॥ 

१२८ अथ अलिल्लहमुदाहरति भिहि इति । जिदहि-येन आसाबरिनामको 
देश , दिश्दड--दत्त, युत्थिर--सुध्थिर, वैरिकृतास्कदमाभावादव्या ुलजनमिति 
भाव  डाहर रन्जा--उद्ारराव्य डहर पव॑तविशेपस्तस्य राम्यमित्यर्थं , लिहड-- 
-गृ्टीत । कार्थिजरे येन कीति खापिता, धरु आवभ्जि-धनम्‌ आव्यं दशदिग्भ्य 
एकीक्येष्यथं , घम्मके--घमीय अष्पिभ-श्रपितम्‌ । अन दिह्ड लिड, थप्पिश्च 
अष्िओ इति दलद्वये यमकवत्व स्फुटमेव } अन जिह्नीति सयुक्तपरोऽपि जकार 
लधुर्बध्य , कत्थवि सजुत्तपरो बप्णो लहु हह?) इति पूर्वसुक्तप्वात्‌ । धम्मके इति 
एकारोऽपि लघुबोष्य , एओ शु ( सु ) इअ बण मिका चेति पूर्वमुक्ततात्‌ । 
-अन्यथा तत्तस्चरणे मात्राधिक्य स्यादिति बोध्यम्‌ | 


१९६ अथ पादाङुलक दृत लक्षयति लहु गुर, पक्के णि ( श्र }--मेति। 
-जेहायत्र, लद गुर पम्क मि ( शे ) म्म--लघ्ु युर्वैकनियम, णि-- नास्ति, -यत्र 
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लाणदहू--जानीत । चारिम--चतुथं चस्णे इति शप्र, इद च यथापेक्लेम य्‌ 
वापि योज्य, एण्गारदि--एकादश माना जानीतेति पूर्वेणानयय । पचमे उ-- 
पचमेऽपि चर्थे दहपच--पचदश मातरा आण्टू--आनय्रत । एवप्ररेण 
अटडासटठी--अमष्टषष्टिमाना पूरबहु-पूरयत, नगरे अष्टष्टिमात्रति दोटा-- 
द्विपदिका तेरह मत्तेवयादिना पूमुक्ता देह--ददत । एद--एपा रङ्गा, ( इम ) 
इय सुपसिद्ध--दुप्रसिद यथा स्थाच्यां राञसेण--यजसेना इप्यपि भरिन्जद्‌-- 
भण्यते ॥ एतस्या राजसेना इति नामातस्मपि कथ्यत इव्य्थं |] 

१३४ अथ रडाया तावरापमात्रा तत्तच्चरणे देया ह्य्क्त) ततर विप्रा 
( न्या )घप्रकारमाह विसमेति । बिहम-विषमे पदे प्रथमे तृतीये पचमे 
चेत्यर्थ , आदौ तिक्ल श्षर्वह--तरिकल स्थापय, ततश्च तरिकलानतरमित्यथ 
तिण्णि पादक~--जीन्‌ पदातीन्‌ चुष्कलानिव्यथं करहु--कुरुत, पटम्‌ ~ प्रथमे 
पादं श्रत--अत प्रथमपादात इ्यथं णरिद कि बिप्प-नरेनद्र मध्यगुर जगण 
किंवा विप्र चेतुर्लध्वात्मक गण ऊुर्तेति पूवैणावय, तथाच प्रथमे चरणे 
त्निकलानतर कत्तव्येषु तरि चतुष्कलेषु तृतीयश्चद॒ष्कलो जगणस्वरूपो विप्ररूपो 
वति कर्तव्य नतु परथगिति हृदय । अत्र पश्र--अपरपारे विप्रमचरणगण- 
विचारस्यै व पत्र तप्वात््रथमादपरस्मिन्‌ विषमे वतीये पचमे च पदे इथं वे 
मत्त- दे मत्रे द्वौ लघू. इव्यर्थं, उदाहर्णमुरोधादन माचाशन्दो लधुवान्वी, 
छ्मते देये इत्यर्थं , तथाच तृतीयपचमकानतरदेयेधु चदष्कलेष्र तृतीयो गण भगणो 
देय इति भाव तस्यैव द्विलष्वतत्ात्‌ । 

अथ विपमचरणव्यवसथां विधाय समचरणन्यवस्थमाह सम पं इति) 
सम प्श्र-समे पादे दितीये चरथं चेयथं आदौ बिथ पादकौ पदाती 
चतुष्कलाविव्यथ ) अत--ग्रते चतुष्कलद्वयाति पादाते चेत्यथं सन्बषह्ु--सवैलघु 
भिषन्जहू--विखजत, नचो ( चड ) प्या चर्ण--चदर्थचरणे श्रते इति पूषैतन- 
मलुषरजनीय, विचार्थं सावधनतग्रा एकलहू--एक लघु कष्टम लिज्ज-- निष्कास्य 
गरह्यता द्वितीयचरणातिमगणपिचया चलुथं---चरणातिमग्से एको लघु यन 
कर्षव्य तत्रणए्का मात्रा न देप्रेति हृदय ।॥ तथा च समे पदै चुष्कलद्यति 
स्वं लघ्वात्मकगणदानमुक्त, तच चतुथचरणे चतुषफलद्रयानतर सर्व॑र्धु , भिकषलो 
देय , द्वितीये च स्वलघुश्चद॒ष्कलो देय इति व्यव्था | 

हमं पच पाअ उद्र कदू--एय पचपादोह्टवन क्रत्वा, उद्वनं विन्यास , 
तथाच एं पचपादविन्यास कृवेत्यथ , दोसद्ीण दोदाचर्ण~-दोधद्ीनदो् चरः 
णान्‌ जस्पत्यादिना पथोक्तप्रथमतृतीयजगणपतरूपदोषरदितान्‌ दोष्धन्बदुश्वस्या 
निचयः, उबि-~- खापयित्वा पूर्बोक्तिचरणपन्वकानंतरं दों दछेत्यथ॑, रिग 


परिशिष्ट (१) ६६ 


ब्ुणाम--ब्तुनामक वृत्त वदेद--कथयति, एतदेव राअसेण रडड-- राजसेनरड्ा 
एतस्यैव राजसेना रडेति च नामातर भणदइ-मणति ॥ ॥ 

९३५ रड़्दाहरति भमरईति । महृघ्रर--मधुकर भमदह--श्रमति, $ ल्लु 
यरमिद्-पुष्िता थरविदानि, काणएण--काननानि ( णलकेखु-- ) नवरकिुवे 
लुलिम--प्वलितानीव भाती (ति) शेष सब्वदेस-सथैदेश पिक्राव 
लुस्लिअ--पिकरावैश्चुलुषित निपीत इति यावत्‌, कोकिललापानाकएयं घजात- 
कदप॑वाधया स्वोँऽपि देणि (शो) निपीत इव भातीति भाव) मलञ कुर 
णव वल्लि पेल्लिअ--मलयड्कुहरनववल्ली प्रेषयित्वा ता कपयित्वेत्य्थं , अल 
पवण्--शीतल पवन लह--लक् मद्‌ यथा स्यात्तथा वहद-- वहति । चित्त 
मणोभप खर दणईइ--चित्त मनोभव शरैदंति, क्त-- कत दूरे दिग तरे एव, दुरत 
दुष्ट अतो यस्य (स) तादश समय इति शेष परिपलिअ-परिपतित, 
अप्पठ--आत्मान किम परिकथा परिपाय्या वारिहड--रदविष्यामि ॥ 

१३६ अथैतस्यैव समेदाना ससस्य नामान्याह करहीति । अपि--हे प्रिये 
करमी नदा मोहिनी चारुसेना तथा भद्र राज्ठेन तालिनी इति सत्त- सस 
वथु णिष्फद्‌-- वस्तुनिष्पदा --वस्तुनामक्स्य पूर्वोक्तङततस्य निषदा मेदा इप्यथ॑ ॥ 
रङ्ाया एव वस्तु राजसेन इति च नामातरम्‌ ॥ 

१३७ तेषु प्रथम करभीं लक्तयति । पदटमेत्ति । जायु--यध्या प्रथमतृतीय 
पचमपादेपु तेरह मत्त-तयोदश मात्रा । बीय चडत्थ--द्वितीयचुथयोश्वरणयो 
रिति शेप, एश्रारहहि-एकादशैव मात्रा मवतीव्य्थं , तायु--तश्या करहि- 
करभीति नासेति शेष मणिज्जद--मण्यते ॥ अयममिप्राय , पूर्ववस्तुच्छुनसि 
प्रथमे चसे पचदशमात्रा द्वितीये द्वादश त्रतीये पचदशं चतुथं एकादश 
पचमे पचनश देया इति फलित, तत्रैव प्रथमतृतीयपचमचर्णेषु प्रथमोपात्तननिक्ल 
मात्राद्य दुरीक्रप्य द्वितीथचस्णे चालोपात्तसवल्ुचदमातिके एका माचा दूरीर्च 
चुं च पूरवं( व )देव सखाप्याग्रे दोहा दत्वा क्रभी वाच्या न तु(?) 
विषरमपादेषु प्रथमोपात्ततरिकंले मात्राद्य -यून कतेग्यम्‌ | श्रतोपाचतजगणमगणेषु 
चेत्यत्र कं विनिगमकमिति चेत्‌, सष्य, सामान्यानालि( गि )तविरशेषाभापयात्‌ 
पूरंक्तरडानियमानास॒त्तरत्राप्यावश्यकतथां करभ्यामपि प्रथमचरणाते जगणविप्र न्य 
तरस्य, त्रतीयपचमयोश्च भगणस्यावश्य स्थापनीयत्वाप्प्रथमपरिष्यागे मानामावश्च 
प्रथमो पात्तन्निकलमध्यत एव मात्राय न्यून विधेय, द्वितीये च समचरणे 
छते सर्वलघुर्देय इति नियमस्य पूर्वमुक्तत्वात्‌ श्रते सर्वलधुस्थापनमावर्यकषमिति 
मवतु चरणसाम्यतयां द्वितीयचरणखापने बाधकाभावादतिमसर्वलष्वात्मकगणमध्यत 
एव इ८( ए)का मात्रा यूना विधेयेति न कध्चिदोष श्प्यसच्तात्चरणोपदिष्ट 

३७ 


[1 
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पथा सुीमिरिमापनीय । यत्त॒ विषम आाचुपात्ततनिकस्मध्ये माच्राद्वय न 
व्याव्यमेककल 'णाभापादितति, तत्र आर्थायामुपयद्ध षषटस्येवानापि प्रथमस्येक्कलस्य 
स्ापने बाधकाभावात्‌ ॥ 

१३८ श्रथ नद्‌ लद्तयति पटपेति । यत्र प्रथमतृतीयपचपपानपु दहचारि- 
चतुर्दश मत्त होद--मामा मवति । बीज चरत्य एम्रारटहि--द्वितीयचदुथयोरेका 
दरौव माना मवतीति पूर्वतनानुप्रग , त परिआरि- परिचार्य ण मणिन्ज--नदा 
मण । उत्रापि पूगक्तरीष्या विधमपादेषु प्रथमोपात्तत्रिकलम यत॒ एव एकामाना 
दूरीद््य द्वितीयपादे चातसखचतुलंष्वाप्मकगणम-यत्त एका माता प्यक्तया चतुथं 
पूवप ख्थापथिलाम्रे दोह्य दा नन वाच्या इति निष्कप ॥ 

१३६ अथ मोष्टिनीं लक्ञयति पटमेति । यस्या प्रथमत्रतीयपचमप्रादेषु 
णयदह मत्ता--एकोनविशतिर्माना । बीश्र चडउत्थ एरहहि--द्वितीयन्वतुथं 
योरेकादशैव मात्रा मवति, त-ता आबु-एना मोिणी-- मोहिनीं 
मुणि--जानीटि ॥ अन पिषमेपु परिक्लानतर चल्वारवमाधिका मिमेयास्तेष्येव 
प्रथमपादति जणो विप्रो वा पिधेयस्तरृनीयपचमयोश्वाति( म )मगण॒ एव पिषेयो 
द्वितीये चातिपरम यत एव एका मात्रा निष्कास्य चतुथ च पूर्वपदे षखाप्याग्र 
दोहा दत्वा मोहिनी वाच्येति ग्ययस्था || 

१४० अथ चारसना लक्षयति । जासु--यस्या प्रथमत्रतीयपचमपादेषु 
पएणरह-पचदश मत्त--माता । बी चडव्थ--द्विनीयचद्रथयो पादयो एका 
दशैव माना भयतीति शेरा, आसु--एना चारसेना मण--कथय | अयं विषम 
चरणान्‌ वष्वुन इव सस्थाप्य द्ितीयनचुौ चरणो क्रभ्या दय चिधायामे दोहा 
दघ्या चाश्सेना वाच्येति निष्कषे । 

१४१ अथ भद्र लच्रयति पदमेति । प्रथमत्तीथपचमपद्वेपु माता पचद्श, 
द्वितीयचतुर्थयोर्ढादश माना भवतति, श्राइ--एतस्य भद्रेति नाम कथितम्‌ । 
अत्र चतुव वथश्चतुर्मा्रिका अये वस्तुन ह्येति निष्कं ॥ 

१४२ अथ प्रवं प्रिखमं तिक्लेष्यनेन लचितिमपि यजसेनापरनामक वस्तु 
वरत्त करी नदे तद्‌ य एव राजसेन कथित इति श्रमनिरसा्थं॑पुनस्लमेय 
ल शपति पस्पेत। प्रथक्रपुनीययचमपदेपु मात्रा पचवश यत्र | समे चरे 
दादश अ~ श्थच एक्कदट-एकाल्श राजेन मरत च | एतन्निष्कर्पश्च 
पूत्रमेव स्रत ॥ 

१४२३ अथ ताड ( ज )किनीं स्यति पदमेति । यस्या प्रथमत्रूतीयपचम 
पदेषु सोलद--रोढश मात्रा मवतीति शेष) समे द्वितीये चुं च दादश मधच 
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एककदह--एकादश मात्रा भवतीति शेष › यथायथ योजनीय } द्वितीये दादश 
माता भवतीत्य । तासु ताड(ल )किनीं भणं ॥. सर विषूमपदेषु 
< ज }गणाता विप्राता वा चत्वारश्चतुष्कला कायौ , सभौ च पूर्वत्‌ , उप्र 
दोश दत्वा ताड८( ल )किनि( नी ) वाच्येति निष्कर्षं । इति श्रीपिंगलप्रकाशे 
र डाप्रकरणम्‌. ॥ 


१४४ अथ पद्मावतीं लयति भण पोमावततीति । यच क्ण गुखद्धयात्मको 
रण॒ इत्यं , करल -- करतल गवत सगण इत्यर्थं , विप्पो--विप्रशचवुलषुको 
गण इ्य्थ , चरण रुरबादिभगण एत एवेति शेष चडउमखा-चतुमातिका अष 
_ अक्रो गणा पाए पा--(पादे पदे) देया प्रतिचरणमित्यथ 
खाण उण--खले खले, उकिट्डामा--उ^्कृष्याः अधिका बहुश इति 
यावत्‌ पतनि । यत्र प्रतिचरण खापनीया अषौ गणा कणंसगणविप्रभगणस्वरूपा 
एव पततिनाया श्रत एव पौ्वापय्ण पुन पुन वारष्टक पततीति यावदिप्यथं , ता 
तोमावत्ती--पद्यावती भण पञ्चावतीनामक तदत कथयेत्यथं । अग्र जइ यदि पञओं 
दर--पयोधर म उशुख्जैगण इत्यथं पलद--पतति, तह-- तदा किमपि मनोहर 
सम्य न भवतीति शेष , किति च डालचरित्र इअ--अय जगणार्यो गण गा्क्क 
गुणो--नायकरुण पीडयति, पिअरदि--पितर स सयति, अतएव कह उन्वासद-- 
कविपुद्रासय्रति ॥ अत्र जगणे पतिते यस्य कवित्मेतच्छदसा भवेत्स राजा नश्येत्‌ + 
नरे च तस्मिनेताहश कवित्वनि माणक कविनापि बधनताडनादिग्यया प्रा्तव्येति, 
अवर जगण सवथा न देय इति भाव ॥ 


१५५ अथ पद्यावतीमुदाहरति भअ भञ्जिभ इति 1 यदा कासीसर रणा-- 
काशीश्वरेण दिवोदासेन राज्ञा, पञमाण--म्रयाण किएड--कृत) तदा वगा-- 
वगदेशीया राजान मश्र भञ्जिश्च--भयेन भग्ना कता; भग्ग कलिगा-- 
चलायिता कलिगा, तेगा रण एकि चले-तैलगा रण मुक्त्वा चर्त 9 
िट्डा-शृष्टा स्गनिभींका दप्यय॑मरदछ-महाराष्च काका दिन् 
लगिभ--लग्ना पलाय्य दिगरत गता इत्यर्थं , सोषा भयेन पादपतिता › 
यव्वश्र मपा पर्वैतक्षपा कपा--कपा कपनशील्ला इ्यर्थचपारणा ओध्या 
सेतौ उत्थायोत्थायेत्यथं जीव टरे--जीव स्मप्राणान्‌ हरति प्यजति इति, 
त्िदाधर मन्रिमरेष्ठो भणति ॥ अन प्रथमचस्णे तृतीय पचम पष्ठी गण 
कणसवरूप , प्रथमो द्वितीयश्चठथ स्तमोऽष्टमर्व सगणश्वरूप , द्वितीयचरणे 
न्च द्वितीयतृदीयपचमष्ष्टसप्तमगणा कर्णस्वरूपा श्रन्ये च सगणरूपा , चतुर्थे 
च्च प्रथमपचमौ गणौ कर्णरूपौ षष्ठतृतीयो भगणरूपो श्रन्ये च सगणह्पा + 
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दप्य गणा पतिता, विप्रष्ठु न क्वचिदपि पतितस्तथापि सोऽपि यदि पतति 
तदापि बाधकं नास्तीति ॥ 

१४६ अथ कुडलिका ल्तयति दोहा लक्खरेति । बुदश्रण--युधजना 
यस्या पढम--प्रथमम्‌ अद--श्रदुर्ध) तथा च पूर्ादूर्भमित्यथ,, दोहा लक्सण 
दविपदिकाल्तण पटि--परिप्वा, णिरशुत्त--निरक्त) द्विपदिकास्वरूपमेब यस्था 
पूवौदर्थमिष्यथै , द्वितीय चेति शेष श्रद्धैमिति पूानुषग; तथाच 
दितीयम्‌ श्रद्घम्‌ उत्तरादु्धमिष्यथं कव्वह--काण्येन निस्त काभ्यस्रूप 
यस्या उत्तराईमिल्यथ उस्लाले धरु्त--उल्लालेन घयुक्ताम्‌ । उल्ललनम्‌ 
उल्लाल्े कतिपयवर्णना परयद्ृत्य पटनमिःयथ॑कन्व--( कान्येन ) तेन 
सदहिताभिषप्यथं, ता कुडलिमा-- कुण्डलिका मुण्हू-जानीत) इथ च 
उल्लालञेन सयुक्तानि यमकानि सौसादश्यश्पयदयणि यस्या तादशीस्ययं , 
युद्उ-- शुद्धा, रलदिग्जई--श्लाष्यते, तथा च न बेवलमुल्लालयु्तैबेय 
चिवेया रतु यमकायपि देयानीति माब । चौ( चउ )आलद 
सड मत्त सुक्ि दिद बधु--चतुर्चत्वारिंशदविकशतमान्रासुरतश्टबवा 
चतुश्चचत्वारिशदधिकशतमत्राभि स॒त्य सत ष्ट बरवो योजन 
यस्या सा तादशीवयर्थं केषिप्जद--कथ्यते } क्वचित सुक दिद बधु दत्ति 
पारस्तत्र सुकविष्टबधु नाम--कविपरममित्रेण पिंगलेनेति यावत्‌ । चदुश््वत्वाररि 
शदधिके शत माना अत्र कथ्यत इति भिन मि नमेव योजनीय, चउमालह 
सड मत्त--चतुर्वत्वारिंशदधिक शत मात्रा जासु-यस्य, तर मूसण सोहा-- 
तनुभूषणाना शोभा शत्यर्थं , जनयतीति शेष । एम कुडलिओ सुणहु-एवे 
कु उलिका जानीत, पटम पठि जह दोद्ा--प्रथम प्यते य॒त्र दोहा इति योजना ॥ 
मावाथस्व॒--पूर्वाद पूर्बोक्तदोक्ाव्ररेन बिधेयमुत्तराद्ध च पूवाक्तकाव्यक्ेन विधेय 
मिद्युक्त । तत्न यद्यपि दोहायां काव्ये च उत्लालकयोर्नियमो नोक्तस्तथाप्यत 
उल्लालो यमक चेति दइयमवश्य विधेयमिति विशेष । एव च दोहन्वरणन्चवुष्टयसा 
जष्टचत्वाररिशन्मात्रा कान्यचरणनचवुष्टयस्थाथं षण्णवतिमात्रा पकीञ्चस्य चतुशधत्नारि 
शदधिकेशतं माताश्वरणाष्टकखा इदहावसेया इति तिमावनीयम्‌ ॥ 


१४८७ अथ दःडल्किमुदादरति गीह्गेति । पुर॒ जज्जला मतिवर---पुरोजञज 
ह्लमिवर पुगेऽरे जज्जल्लनामा मभिवरो यश्य स तादश इत्यर्थ वीर्हमीर 
वलित इति यदा दिल्ली मदह-- डिर्लीमध्ये दोल्ला--भानकं डिडीखार्थ॑भिति 
भाव, मारिभ--मारितसाडित शव्यं , तदा मेच्छं सरीर--स्लेच्छशरीगणि 
मुच्िअ--मूच्छितामि । अग्रेखरजग्जललास्यमक्निवरो हमीरनामा स्वनगराच्वलितं 
सि पुकछत्य दवेश्नानां दावधानतासेपादनाय डिस्लीमष्ये भद्रा दिरौरवार्थं 
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परटताडित तदा तच्छा हमीरागमनत्रस्ता श्लेच्छा मूच्छिता इति भाव ॥ 
चलिअ वीर हमीर पाञ्चमर--भकशूपादभरेण मेदिनी पृथ्वी कपई--कपते, धूलि- 
धूलिभि सै वपादाधातोप्थरजोभिसियर्थ सूरज-सयस्य ( रह-- ) रथ भपड- 
सच्छे, ततश्च म्गि मग णह--दिद्नभोसागे अधार--श्रधकार जात 
शति शेष । दिग मग णह-दिडनमो मागे श्रधार--च्रधकारे रति खुरताणक्-- 
खुरासानस्य देशस्य ओल्स--दडप्रतिनिधिभूता पुरुषा आण-आनीता इति 
यदपि, तथापि हे वीर सुरप्रारेति सोधनम याहसतेव्य, ष्व द्रमरि--चरणतलै वमयं 
विपक्ल--बिप्तान्‌ ( दमसि-- ) दमयति, अत दिल्ली मह--दिल्या मध्ये 
दोल्ला- पह मार--ताडथ । यच्पि टमीरश्चलित इति श्रुत्वा अ ये म्लेच्छी 
मूच्छिता खुराखानदेशीयैश्व दडप्रतिनिधिभूता मनुष्या समपिता , तथापि प्वया 
न मेतव्य किन्तु योद्धृणा स्णससगीमावाय पुनर्दितीयो डिडीरव च्या कारणीय 
इति पफिचिदायस्तधैय्यं सुर्ाण प्रति कष्यचिन्मत्निण उक्ति ॥ 

१४८ अथ दोहाशरत्तेन पन स्पष्ठीङ्कष्य कुडलिकालक्णमाह पटमहि इति । 
पटमटि- प्रथमे अद्ध इति माव दोहा चारि पअ--दोहायाश्चलारि पदानि 
ततो द्ितीयाद्ध कन्वह-कान्यस्य चडउपस--चप्वारि पदानि देहि, एव 
कुडलिका <ष्टरदी, तत्र पादे पदे यमकानि क्रियन्तां | यमकानिति उल्लालाना- 
मप्युपलक्ञकम्‌ । इद चोदाहरणानतर लक्षणकथनमनोचिप्यमावहतीति हेपकमिवा- 
भाति इति बौ म्‌ | 

१४९ अथ गगनागनामकन्रन लक्तयति पथ पञ इत्ति हे पिश्र--परियाः 
शिष्या यत्र पन्महि-प्रथमपादादाविति यावत्‌ चारि मत्त गण--चतुर्मा्राक 
गण क्िप्जिह-- क्रियते, ततो यथेच्छं चतुष्कलैववप्यष्याहार , गणह--गणै, यत्‌ 
पश्रासिय--प्रकाशित) यत्र च गुर गत॒ पञसिभ--श्रतप्रकाशितगुरूणि 
श्रते समाप्तौ प्रकाशितो गुरं तादशानिपयर्थं , तथाच कर्त॑न्ेु विंशतितममन्तर 
ुखरूपमेव कायमिति भाप) वीसक्पर--परिशव्यकषसणि, सम पञह--स्बषु 
पाष प्रत्येक पततीति शेष, तत्‌ पश्च पञ--परादे पादे प्रतिचरणमिव्य्थं , 
मत्त विहूसिणा--मानाविभूषितत गश्रणगड--गगनाग गगनागनामके बृप जाणि-- 
ज्षप्वा ठवहू-खापयत | किवतीभिमा ताभि्िम्‌ पितमिव्यपे्ता ( या )माह माड 
इति । अब रदु गुर तेिणा-लदुगुरुशेषिता लधुगुरुम्या समाति नीतो इत्यर्थ , 
सर अग्ग--शराधिका शया पच तथाच पचाधिका इष्यर्थं , बीसद कल-- 
विंशतिरव कला भावड-भावयत, तथाच पचपिशतिर्माना श्रत्र प्रतिचरण 
पतति, तास्वेव चात्तिम मात्राज्नय लघुगुररूप कार्यमिष्य्थं । श्रम च चतुर्ष्वपि 
चरण पादादौ चतुष्क्ल एव गण कार्य, ग्रनतर च चतुषलै+ पचफलेवा, 
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यथा चरणे विंशव्यक्षरणि पचविशतिमांचाश्च पतति, पादाते चाप्य क्रमेर 
लघुरगुरश्वाभाति तथैव गणा देया इति ताप्प्ाथं ॥ 

१५० श्यैनमेया्थं द्विपदिक्षया स्पष्टीकृष्याह पटम इति । यत्र पटमहि । प्रथमः 
पादादो चक्कल गण--चतुष्क्लो गण॒शोद-- मयति, प्रतदि--ग्रते पादात 
दिञ्जह हार--दीयते हार गुरु, तत्‌ गञणग--गगनाग भण कथय, अत्र चं 
नीरक्यस्--विंशप्यक्तरणि, पचास मत्त--पशविंशतिम ना , विआरू--पिचारय ॥ 


१५१ अथ गगनागमुदाहरति मज्ज इति । अषि लधिञ साश्ररा- 
लधित-सागशदिते लधित सागरो यैस्ताद्शा अष्ता यस्य तादशे ह्यथ. 
हमार चवाभश्र--हमीरे चलिते सत्ति, मल चोलवदई- मलयाधिपश्चोलदेशा- 
धिपश्वेति द्वाववित्यथं मनजिअ-मग्नौ, गुञ्जया--गु्जरा गुजेरदेशीया राजान, 
शिवलिश्र--निबलीकृलय गजि--गजिता, मालवराभ--मालपराज परिहरि 
कुजरा--परिदत्य कुजरान्‌ मलअगिरिमलयगिरौ लुक्किम- निलीन , खुरसण - 
षुरसान -- खुरसानदेशीय राजा रण यषहि-र्णे पग्धीभूय लुदिअ--ज्ञुमित , 
काअरा--कातरे पलायितमप्यस्मथ तष्मिनिघ्य्थं रिडगण-रिपुगणे हारव 
पतित ॥ 

१५२ १५३ अथ (द्विव) पदीनामक वृत्त लक्षयति आदगेति। हे 
बुद्यणा--बुजजना, जत्थ--यत्रे पटम(हि)}-८( प्रथमे ) चरणे) इर 
ग्बोपलक्तण द्वितीयेऽपि बोधव्यम्‌ , श्रादइग-आदिग भदिख पादाद्य इति धाठत्‌ 
इदु -षटकलो मवति, ततश्च वेवि वशुहर--द्ौ धनुद्ध॑रौ चुष्कलाविति याभ्‌ 
दिज्जद-दीयेते, तथा पादक्क जुअल-पदातियुगल पुरपि चतुष्कलयुगल 
मेवेत्यर्थंपरिखठवहू--प्रिखापयत, अत--श्रते पादते मह्श्ररचरण- मधुकर 
चर्ण ॒ष्रटकल इप्यथं दिज्जद--दीयते, एव दोपद- द्विपदी मणत, तहि -- 
तथा हे कद्ञणा--कथिजना, सरसदह ले( ल्लु )द पसाअ( उ }-- सरस्वत्या 
सकाशादग्रदीतल्वा प्रसाद पुहविदि-एथिन्या विविहं चित्त सुदर-विधनित्तसुदरं 
चिविधानि अनेकप्रकाराणि यानि चित्तानि तेपा रमणीय वलो केमनोहरमित्यथ 
केदत--क्थि८ वि }५्व श्चनेन च वत्तनेति शेष करट-दरुरत, श्चनेन छंद्स। 
निर्मित कविष्व सव॑जनमनोर मवतीति भाव इति योजना । 


अत्र यदपि इदुशब्द्‌ लधुद्रयोत्तरगुरद्रयाप्मक षटक्लवाची, तथाप्यत्र 
घटक्लसामा यपरोऽवेय, उदाहस्णे तवैव दशनात्‌ । मधुकस्वरणशब्दश्च 
चपि षट्क्लनामस पूर नोपात्तस्तथापि मघुकस्चर्णाना पररुप्वसतस्यासच्ादघ्रापि 
तत्पुरस्कारेणेन षयुक्लपरो बोध्य" । क्वचित्तु दिष्‌ तिण्णि घण्ुहरमिति पाठ + 
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स प्रामादिक , एव सति पादाते परक्लगणणलाभिन महूभर चरण मते सेई दिष्जमु 
इत्यम्रेतनेन विरोधात्‌ } एतप्पाानुसारेणेव कैश्चिदग्रं महर चस्येति पाठ प्रकह'य 
तस्य च मुग्वशब्दस्य गुरनामसुपात्तपवात्तघर्यायत्वा मथुयगुरुस्तथाच नष्युयो गुर 
श्रत--चर्णति दीयतामिप्य्थ॑कृतस्तदपि भ्रमविलसित, लद्णस्यापि लचयताया 
महर चरणेति पठे कल्यमाने एकमात्रा यूनतया लकणासगते । 

१५४ सथ उध्यवनिकातर मनसि विधय दोहादृक्तन पुनद्विपदीं लचयति 
छक्कलु इति । छवक्लु-- षरकल सुह सठमिकह--युखे आदौ खख्याप्य) पच 
चक्वलु--चतुष्क्लान्‌ करेह-कुरुत, अतदि-पादाते एक्कहि-एकमव हार 
गुर देह--दतवा, दोबह छेद कदे द्विपरीनछंद कथयत } पूवे पट्‌्कलानतर 
व्व।रश्चतुष्कलास्रदनतर च पुन षटक्रल इ युक्तम्‌, इदान त॒ पादातखपय्कला 
तर्ग॑त चतुष्कल चित्ते कृत्वा घट्कलानतर पच चतुष्कला उक्तास्तनतर च 
षट्कलातर्गतस्य मात्रायुगस्योवरित्वाच्स्यैवेको गुरूदय इव्युक्तमि्युद्वनिकार त 
एव पूर्ापस्योभेद । इद च इत्त द्विपादमेय, न ( च ठप्पा, उदादरणानुग 
वादिति केचित्‌ } अन्ये तु यदीद द्विपादे, तरिं स्तण पादचतुष्टयेन कथ 
कृतमिति इद चदुष्पादमेव, न चोदाहरणप्रिरोधस्स्य चरणदयेनापि धभवात्‌ ; न 
चैतादशम-यत न इष्टमिति वाच्य, षोडशचरणायाश्चतु पादिकया एकस्यैव 
चरणस्योदाहतत्वादि्याह । परे ठ॒ लक्षण दृत्तद्वयेन कृतमितीदमुदाहस्णानुगेवा 
द्विपारमिप्याह ॥ 

१५५. अथ द्विपदीमुदाहरति दा * | 

१५६ अथ शुल्लणानामकः इत्त लक्षयति पत्म दहेति । जह--यन, विरद 
विरति पटम--प्रथमम्‌ आदौ दह--दशघु मातास्विति शेपोऽनापि योजगीय , 
दिन्जिभा--दप्वा पृणवि-- पुनरपि तद-तथा तैनैव प्रकरेण दशस्ये 
मात्रास्विष्यथं अिन्जिश्रा--क्ता, पणवि--पनरपि दहसत्त-सपदशसु मातु 
जाजा--जाता, एम परि~- एव परिपाय्या विविह दल--द्रयोदलयो प्रप्येकमिति 
शेष , सततीस--सक््रिशत्‌ मत्त--मात्रा पल--पतति, एह--एना ( णार 
राथा --नागयन सरुल्लणा कट--कथयति | 

१५७ अथ अल्लणमुदाहरति सहसेति । सदस मथमत्त गअ--सहन। 
मदो मत्तगजान्‌ लक्ख लक्ख--लक्त ल्म अश्वाश्चेति शप्र पक्सरिभ-- 
वासवाणेनाबगुख्य साजि--सज्जौमूय णहि इइ--सावेमोमद्वय ंदू- कके 
सेल्त--क्रीडते , हे प्रिय, तर्हि--ततन कोप्पि--प्रुप्य जाहि--गच्छु, विमल 
जसु--यश, मदहि- मगना ( द्या ) यप्पु--त्थापय । वुभ--त्वा कोद--को 
पि व॒टुक--ठरष्क हिवु-- ( ६ ) को वा णहि जिणद्-- नि जेष्यति | 


(र 
५६ प्राकृतपगलम्‌ 


१५८ श्रथ सजानामफ चत्त लक्तयति धुअ धरिअ इति । हे क्मलणञअणि- 
हे कमलनयने, यत धिह पथ--पादद्वये प्रव्येकमिति शेष दिभवर णवगण-- 
द्विजवरनवगणान्‌ पटून्िशल्लधूनिप्यथं धरिश्र-धवा श्रपरलम्येति यावत्‌ 
भिरद-दिरतिर्भयतीति शेष , पणविअ--पुनरपि च तदन तर चेप्यथ रश्रण-- 
सगण म यलघुर्गण इत्यथं बुदश्रण मोहए--बुधजन मोटयतीति भाव , जु-- 
यत बुटण मण सुहद--घ्ुधजनमन सुखयति, यथा रन या शशी सोहए- 
शोमते, तत्‌ खजाड्त्तमित्ति शेष , हे गजवरगमने प्व समर स्मर पौन 
पुन्येन भावयेलयर्थ , इति वर फणिप्ह--वर फणिपति पिंगल मगइ--मणति 
इति योजना ॥ यने षटूतिशल्लव्वनन्तर रगण प्रतिचरण पतति। तत्‌ 
सज्ानामक वृत्तमिति फलितोथं । इव च द्विपदमेवेति येयम्‌ ॥ 


१५६ अथ दोहादृत्तन स्पषटीङ्त्य खजा लक्षयति विह दलेति । विहु-- 
दर योधलयो प्रघ्येकमिति शेष णव वि्पगण--( नव) पिप्रगणान्‌ पल 
प्रकयत, ग्रत~-पादति नोदलु--यो द्वार म यल र्गणमिलययथं ठवेह-- स्थापयत) 
एव खज पअ-सजापादे सजानामकस्य धरत्तस्य चरणे इव्यथ एनालिस 
मच्--एकचव्वारिंश माता, दहगण~- दश गणान्‌ ततव्थ-तन सणेहि- 
जानीत || 


१६० अथ खजामुदाहरति अीति । अहि ललदइ-नमहि शेप लल 
(य ) ति खानच्युतो मवनीव्यथं , योद्‌ वरणा पादाघातेनेत्ति भाव । अतएव 
महि-मदही परी चलइ--चनति, अतएव मह्याभ्रित गिरि कैलास खस 
पतति, ततश्व तदाश्रितो हर सलइ-- स्णलति, ततश्च ॒तद्भाकष्य 
शशी धुमह--द्ू( घ. )्॑ते, अतएव अमि वमद-- अमृत वमत्ति, 
ततश्चामूतसपकात्‌ मगल--मृता जिभिज--जीविष्वा उदहए--उत्तिष्ठति ततश्च 
जीविततान्तेपा चर्णाघतिन पुर धषठद--पुनरषो गच्छति महा, पुणु ससद- 
पुन स्मलित कैला, पुर ललद-पुनलंलं (य ) ति खानच्युतो मवति 
शिव, ततश्व पुण धमह-एुनधूरंते शशी, पुण वमद पुनर्वमव्यमृत, 
पुनश्च ॒ भिविअ--जीपिला उम्थिता मृता इति समरे परिविधकौटुक 
परिदिषहए-प्रिहश्थते । 


१६१ अथ शिखा सप्तेति ससिवसगीति । हे शशिददमे गजगममे पथ 
पञथ--पद्रे पदे प्रतिचरणमित्यथं पञहरह सपिक्ल--ठपयोधरशिखान्‌ पयोधे 
यध्यगुशजगणस्तथा च सपयोधरा सजगणा शिखा अप्रभागो येषां तादशान्‌ 
श्रतसितजगणानिष्यय दविमगण छु--द्विजगणान्‌ चतुर्ल्वामकगणान्‌ षट्‌ पट.~ 


परिशिष्ट (३) ५७७ 


पट द्वयोरपि दलयो प्रडद्धिजगणानतर जगण स्थापये्यथं । परन्ु जुम 
दन द्वितीयदल पदम--प्रथमम्‌ गादौ वि वि लहु--दौ द्विलच्‌ दवौ द्विलच्ताप्मक 
रणावित्यथ॑प्रलि-प्रकरीक्त्य अपरमेक द्विजगण प्रकटीर्षयेल्यथं ; दिश्मग॑ण 
सरिश्र--जगणसहित दविजगरौ पूर्ोक्तपरकारेणाग्रसितजगणै पडभिथुक्तमिति 
माय, पठ दष्यनुषग । प्रथम लधुदयाप्मकगणहवय सह्थाप्य ्रनतरमतस्थितजगणे 
घटुद्धिजगणे सदित द्वितीय पठे्य्थं , तथा च प्रथमदले अ पसखजगणा षठेव 
द्विजगणा पतति, द्वितीयदले तु श्रप्यजगणा सत द्विजगण। पततीति भाव) 
भिक्ल--शिसा विद्धि इति शेष , इति स प्रसिद्ध पिंगल भणद्--भणति ॥ 

१६२ श्रथ गाहून्छुदसा प्रकटीकृत्य पुन शिसा लक्षयति मन्त श्रठाइसेति । 
यन पटम (हि )--प्रथमे पञ--प्दे मत्त श्रडादख--मात्रा श्रषठा्विंशति 
पततीति शेष , बीए--द्वितीये पश्च--पदे वत्तीस--द्वात्रिशत्‌ मत्ताद-- मात्रा 
पतति, श्रते-पादति लटृश्रा - लघु जगणस्येति भाव नियमेन पत्ति, ता 
शुद्धा शिखा विजानीत । शत्र श्रते लटहश्रा इति दलद्रयेऽप्यते जगणोऽवश्य 
देय इति सूचनीय, षडद्धिजगणाना वचतुर्विशतिमात्रा श्नयजगणत्य च मात्ाचठष्ट 
यमेयमष्ठाविशतिर्माना प्रथमचरणे, सपतद्विजगणानापष्टाविंशतिमां ता श्र्यजगणस्य 
नच माना चतष्टमेव दवार्चिश मात्रा द्वितीयचस्णे पतति यत्र, तत्‌ शिसानामक 
वृत्तमिति फलिताय । 


१६३ रथ शिखामुदाहरति फलि इति । भमर बहू--बहुश्रमस मह्‌ 
मवूका मधूक्द्ृचा फलिअ--पुष्पिता , रअणिपटहू--रजनीप्रसुधद्रः किए 
लद्--लघुकिरण , वक्ष अगरथङ--अयतीर्णं । मलयगिरिगहर श्रवा खष्ट्वेति 
यावत्‌ पयण बह-- ( पवन ) बहति, सहव कद--सरिष्ये क्थ श्रु सखि निकटे 
नास्ति कात ॥ 


१६४ अथ माला लक्षयति पदमेति । हे शशिवदने गनयने यतर पदम 
न्वरगप्रथमचस्णे शव॒ दिथगण--नवद्विजगणा नव चतुलंछछा( वया )प्मका 
गणा प्रयन--प्रतति, पुणवि--पुनरपि नपद्विजगणानतरमिप्यथं तद तथा रभण 
खप--रगण मन्यलदुगण स्थाप्य, प्र पए---यते रगणाते पाषरति वा क्ण्णे--क्णों 
गुरद्वयाष्पयो गण प्रतति इति शेष, तत॒ गारस्त--गाथाया सेसभ्मि--शेप 
उन्तगद्धमितति यायत्‌ प्रततीप्यनुप्रग, सा माला हि-त माल्लानामफ़ दत्तमिति 
पिगल्ल णाय -पिगलताग भणता मणत्ति ॥ 


१६५ अथ दोषष्रत्ेन यष्टी एष्य पुनर्मा लक्षयति प्रदमेति । पटम--प्रभमे 
वरणे णवर भिध्प्गण--नव तिप्रगणाश्चवुलंप्वाप्पककगणा दोष्ू--भवति) ततश्च 


७५ प्रारृतपेगलम्‌ 


जोहलु कण्ण--योद्धृकणो रगणशुरदवयात्मकगणौ टवेहू-खापयत | तत गाहा-- 
गाथाय अत--्रपयम्‌ अद्वा--मर्दधम्‌ उत्तसद्धमिल्यथ देद~- द्त्वा, मालच्छद 
कदेदु--कथयत || श्चत्र टे दष्येकारो हृस्वो ज्ञेय । यत प्रथमचरणे न चलं 
व्वातमकगण--रगणण--गुखद्याप्मकगणा पतति द्वितीयदल च गायोत्तराद्धस्वरूप 
मयति, त मालानामक वृत्तमिति फएलिताय ॥ 

१६६ मालासुदाहरति वरिरेति । घण--घन मेर गअण--गगने ममद-- 
श्रमति, जल--जल वरिस--वपंति, मणहरण- मनोर सिअल-- शीतल 
पत्रण -पवन वात वातीति शेष कणञ पिद्मरि--कनकपीता विज्रि-विद्यत्‌. 
णचदई्‌--दरप्यति, णीवा-नीपा कदम्बा फल्लिमा--पुषपिता । पत्थर विस्र 
हिअणा--प्रस्रविस्तीणेहदय पिञणा--ग्रिय गणिभल-निक्टे ण॒ आवई-- 
नायाति ] 


१६७ अथ चुलिआलानामक वृत्त लकच््यति, चु लिआलेति } दोहा उप्पर- 
दोहयोपरि दोहायामिति यावत्‌ मत्तहि पचद-- माना पच यदि देह--दीयते, तम 
चुलिभाला क्हं (८१) चुलिाला कथय } नच( नु ) दोहायां कि प्रतिचरणे 
उत प्रतिदले वा देया प्रचमात्रा इत्यत आह पञ पञ उप्परेति, पदपदोपरि, 
शरन पदशब्दो दलवाची उदाहरणानुरोधात्‌ तथा च एकेकद्ले इत्यथ + 
सठवहु--ससख्थापयत पचमात्रा इत्युनुषरग । ननु सव॑लघुरूपा उत गुख्लघुरूपा 
चेति कीदृश्य पफैकदलेंऽ्ते श्रादौ वा खाप्या इत्यत आह, य॒देति-शुद्र 
कुखमगण आदौ एको लुत एको गुरुस्ततो लघुदरयमेतादशो गण दइध्यथैः । 
द्रतह-- श्रते दिप्जह-दीयते || एव च दोहाया एकदलाते यदि पचमाना 
युुमगणष्वरूपा दीयते, तदाः चुलिश्राल्लानामक दत्त भवतीति फलिताथं ॥ 


१६८ श्रभेनमेवाथं दोहाश्रेन पनरह, दोदालक्खणेति । श्रादौ दोद्य 
लक्पण-दोदालक्चणम्‌ उप्परि--उपरि तदनतरमिल्य्थं॑ पच मत्त--पचेव मानाः 
सठव्हु-( स ) सापयत एव श्रटूटदहृप्परि वीष्दुद--अशादशोपरि विंशति 
दयेन माज्राणामिति शेष, अष्पचाशन्माजाभिरित्यथं , चुलिश्राला उक्ित-- 
उक्ता । क्वविदयोदार्खा सठबहु इति परारस्तत्र आदौ दोदाषवा-दोहासप्या 
दोदामात्रांस्याकमात्रामिति यावत्‌ इति न्यास्येयम्‌ ।। 

१६६ चुलिश्रालामुदाहरति रश्रा लुद्धेति । राजा जुम्ध , समाज खल, 
वधू कलहकारिणी, सेवको धूर" । अत॒ जद्--यदि बहगुणजुत्तड--बहुरुणयुक्तमपि 
बहुभिः कीरसिप्रतिष्ठाप्ररुखैयग सदितमपीत्य्॑, जीवत ( बन ) श्रथ च उख 
्रदिधि--वा्धसि, पद--तदा घर--्द ५रिदड-- व्यञेव्यर्थं ॥ 


7 प्य्‌ चनव न पुन -नयमतमुनमस्ननोफप्तह्तरयमहभभन्र प -- » - 


परिशिष्ट (३) ५.७९. 


१७० अथ सौराष्टनामक वृत्त लक्षयति सो सोरषड इति } ज~ यत्‌ 
दोहा विवरीश्र दिम दोहाविपरीतसिति दोहातो विपरीता सथितिश्चरणान। 
सापन यस्य तादृशमिप्यथं, सो--त्त्‌ सोग्ड--सौराष्र सौराष्टनामक इतत 
जारा-- जानीहि, तत्र च पश्र पञम--पादे पदे प्रतिचर्णमिष्यथ जमक 
वपाण--वमक शलाघय इति णारा पिंगल नागरयाजपिगल ~+णएद-- 
भणति । अय॒ भाव - दोह्या प्रथमतृतीयचस्णयोखयोदशमाता दवितीयचतुथ- 
चरणयोखयोदशमात्रा प्रथम ]तीययोश्चैकादशमात्रा देया इति । 

१७१ अथ रौरष्मुदादरति सो माणि इति । समाय पुण्य गुण 


वत~-गुणवान्‌ यस्य॒ भक्त पडित( स्त )नय, यस्य॒ शषिणी गुणवती, से 
वि--अष्यापि पुषट्धि- पृथ्वी स्गह गिलञ- स्वगैनिलय श्वगेवाख इत्यथ ॥ 

१७२ श्रथ दहाकल्ीनामक इत्त ल्य सगणेति । जहा--यत्र सगणा-~ 
सगणो गुर्वतश्चत्‌ष्क्न इत्यर्थ, भगणा--भगणो रुवोदिश्चतुष्कल दध्यथ › 
दिश्रगण--द्विजगणश्चतुर्लष्वाप्मको गण दइष्य्थं , ई--प्ते गणा हव्य्थं, ग्रथ 
च मत्त चउदह-मात्राश्चवुैश पश्र पलद्र- पादे पतति पाति चेति शेप, 
बफो--वक्रमेक गुर सटई-- स्थाप्य, विरइ-- पिरतिभवत्ति, श्रतिमगुरो प्रागेक 
विरतिरिय्थ॑ । पट--एतत्‌ दाक्लिरूअद-- दाकलीरूप हाकलिनामकेदततस्य 
स्वरूधमिष्यर्थं॑कहा- कथितम्‌ । यत्र॒ सगण--मगण--द्विजगणातिरि्तो गणो 
(न) भवतीति, एते एव च स(म)स्ता व्यस्ता वा पततीति नियमस्त 
थाच यदि सगणन्रयानतर मगणययानतर द्विजगणव्रयानतर वा एकी गुर 
स्थाप्यते प्रतिचरण, तथापि दाक्लीध्रत्त भवति | अथ एकल्मिश्चरणे सगणतया- 
नतरमेक शुरु (स )ख्थाप्य तदितरचरणेषु मगणत्रयानतर द्विजगणत्रयानत९ 
परस्परससषेतद्द्वयानतर द्विजगणत्रयानतर वा एक गुखं पखाप्य तदितरेपु परस्परं 
ससषटेतप्नयानतर गुर स्थाप्यते तत्राप्येतदरृत भपतीति न विभावनीयम्‌ ।। 

१७२ अथ नियमातरमगीक्स्य पुनर्हकलीच्त्त ल्तयति, मत्त चडददेति } 
पटम दल--प्रथमदले पूर्द्रं इति यावत्‌ प्रतिच्णमिति शेप) क्यचित्त 
पश्चह पञ इति पाठस्तत्र पादे पादे श्र्थाधूर्वाद्॑स्य, उत्तरदले इत्यमरे उक्ताप्यादिति 
बोध्यम्‌ , एगारह व्णेदि-एकादरवौ कृपया मत्त चउदह--माताश्चत्दश, 
उत्तर दलदहि--उन्तरदले उत्तराद्धे इत्यथ प्रतिचसणम्‌ इत्थतुपगः, ददे 
श्रक्सर--दशाकतरैश्चतुर्दशमात्रा इष्यतुषग यन पततीति शेष, तत्‌ हाक्कि 
छद कदेहि-हाकलीनामक छंद कथय | सन च प्रथमद्धितीयचरणयोद्धिज 
गगेदंय एव, श्र य्था एकादशा्तरोक्सयसभवापति । तृतीयचतुर्थयोश्च द्विजगणे 
मैव देय श्न्यथा दशाक्त्रोक्प्यस्तभवापत्ति, इति नियमे तापपयप्र नीयते | त्थाद्ि 


न 
९५८० प्राद्तपगखम्‌ 


कमेण विप््यैण वा सगणमगणो अथा सगणद्धयमेव भगणद्वयमेप वा ( स ) 
ख्णाण्य्‌ यदि द्विजगणो दीयते श्रते च गुर्दायते, तदैवा्ञरपट्‌क सगणभगण 
योरकस्वतुष्टय च द्विजग( ण )स्य॒एकमक्तर च गुरोरेपमेकादशाक्तराणि पूादध 
प्रति्षरण पतति, उत्तराद्धंऽपि चेदेव द्विजगण खाप्यते तवनाप्येकदशाक्तराणि 
स्यु , तस्माुत्तराद्ध सगणत्रयोत्तर भगणवरयानतर वा परस्परसखष्टैतन््रयानतर 
वा गुर ॒प्रतिचरण स्थाप्यते तदैबोत्तराद्वै दशाक्तराणि पतति, एव च प्रथम 
द्विनीयचरणपेद्धिजगणदानम गीकृतपूवै लक्तणकृता, भभ तदनगीकारेण चैत 
ल्लक्तणमियत्मत्तातचस्णोपदिष्ट पथा सुधीभिर्विभाव्य ॥ 

१७४ अथोत्तरलकच्णाभिप्रायेण हाकलीपुदाहरति उच्चेति । यस्य उत्तमाच्छा 
दित विमल ग्रह, तख्णी विनयपरा ग्रटिणी काता, वित्तपूणं मुद्राग्ह के को ) 
शभाडमिय्थं , तस्य वषाखमय सुखकर ॥ 

१७५ अथ मध्ुभारनामक वृत्त लद्वयति जयु पलईति। जयु--यस्य चरणे 
इति शेष॒ चडउमत्त वेवि चतु्माभिकौ द्वौ पतत , सेल-शेपे पाति इत्यथ 
एक्क--एफ चदर्माश्निकद्य्थं (पल) इ-- पतति, कर्च॑न्ययोद्धंयोश्चतमान्निकयो 
श्चातिमश्तुर्मातरिको जगणक्यरूप एव पततीष्यर्थं , एधि--एतत्‌ , मवुभारनामकं 
मेतद्घ्रत्तमिपयथ ॥ 

१७६ मधुभारमुदाहरति । लसति । यस्य शीं चद्र॒ पिधन दिक्‌ । स देव, 
शम्धु मह्य सुख ददाठ ॥ 

१७७ अथामीरनामक चत्त लक्तयति गारहेति । यन्न गारह मत्त--एकादश 
माना क्रियते, पयोधर दीयते कन्तव्यासेकादशमा्रासु श्रतिममात्राचतुष्टय जगण 
स्रूपमेय खाप्यते इष्यथं , ( एह )--एतत्‌ आभीर सुङखदु--माभीर सुच्छद्‌ 
इति पिंगल्लधीर जल्पति ॥ 

१७८, श्रामीरमुदाहरति । यस्या पीनपयोधरमारे मोक्तिकं दार लोटद-- 
च्लुठति, दीधविशाललोम्चना सा सुद्र गुज(री) नारी ॥ 


१७६ अथ ठडकल लक्षयति कुतद्धर इति । दुतधर धनुधर, यवर 
नाजपर एतस्वतुष्कल चतुय, तत छुक्क्लु--पटकल , ततश्च गुरसश॒त्तड-- शुर 
सुक्तम्‌ श्रतस्थितैकगुरुकमितयथ , भित्र पाहक्क--पदातिद्वय चतुष्कलद्वयमिप्यथ , 
व दले--पूरवाद्धं उत्तराद्धं चेष्यथं , बत्तीस मत्तह~-द्वातिंश माना प्र्-पादे 
पतंति प्रप्येकमिति शोष, सपुएण (उ) चरणचवुषटयस्य इत्ययं , भीसश्ररग्गलु(ल)-- 
अश्ाविंशत्याधिका' सड कल~ शतं कला भि, तत्‌. युपरिद्धड--सुप्रसिद्ध फणि 
-भलिअ रूअउ-फणिमाषितरूप) शुअंणे-- भुवने दड्कल णिदत्तउ--दडकट 


परिदिष्ट (३ ) १८१ 


निरुक्त इति रपैगलिका मनसि जल्यति हे बुधजना यूय हिअभतले- हृदयतक्ते 
जाणहू- जानीत । यत्र प्रथम चुष्कलचतुष्टय तत एक षट्कल ततश्च 
पुनश्चतष्क्लद्वय तत एको गुर प्रतिचरण पतति, तद्‌ डकलनामक ब्॑मिति 
फलितां ॥ 


१८० दडक्लमुदाहरति रहं इति ! ह्च गम घर घरिणी--हयगज(गह) 
गृहिणी परिहरि---परिष्यज्य मग्गता-- पलायमाना केचन राअह--राजान दियं 
लग्गता-दिन्ु लग्ना दिगत गता इत्यर्थ , तेषा चेति शेष लोरहि-अश्रुभिः 
भर सरवर--श्रेता सरोवरा , कशटिविच्च पञ पर परिकर--पादपतितनिगड. 
धरणी--धरण्या लोटद-- विचेष्टते, तनु शरीर च पिह्इ-- ताडयति, कर दतगुलि-- 
कृतदतागुलि सन्‌ पुण उडद समलि--पुनरत्ति्ठते सावधानीमुय, बाल तणञ म्र 
जमलकरे- बालतनयकरेण नमस्कार कारयति । इद च जतिपरणन । तथावस्थ 
च दष्ट त रेहल्ु काआ--स्नेहकाय कासीखर राथआ--काशीश्वरराज 
माश्ना--माथा दया करि--कृत्वां पुन थप्पि धरे--सखाप्य धृतवान्‌ स्वराज्ये 
रक्तितवानिव्यथ ॥ 


१८१ अथ दीपकनामक इतत लक्षयति सिर देहेति । सिर--शिरसि भदा- 
विव्यथं चड मत्त--चतुमाननिक गण ॒देह--सखापय, अत--श्रत पादे लद 
एक -लघुमेक कड- कुर, तसु- तयो चत॒मौनिकैकलघुकगणयोरि्य्थ मज्मः. 
--म्ये कुतेक्क--कुतमेक पचकलमेकमिष्ययथं कुर इति पश्चात्तनेनान्वय , पीपक्र 
सोउ बुञ्भ--दीपकनामङ़ ( तत्‌ ) चत्त जानीदहीव्यर्थं | यत्र प्रथम चतुष्कलसततः 
पचकलस्तत एको लघु प्रतिचरण पतति, तदीपकनामक वृत्तमिति फलितार्थ । 
क्वचित्‌ कु तत्ति तु मञ्मेति पाठस्तत्र अते दलखते एक लशु कर, कु तति-- 
कुतत्रेय तमु--तयोश्वत॒मातिकैकलघुक्गणयो मन्म मध्ये कुर इत्यथ । द्‌ 
च॒ पकैकदलाभिप्रायेण, अन्यथेकैकंपदे चतुष्कलव्रयस्याभावादसभवापत्तिरिकि 
द्भ्य | प्रथम यत्र चु्मात्निकस्तत पचक्लजय ततो लघु प्रततिदल परति, तदय 
( दी )पक वादं इति द्वितीयपाठे निर्मलिताथै ॥ 


श्टर्‌ श्रथ दीपकमुदाहरति जसु दप्थ इति । विपक्ख ुलकाल~-विपकत- 
कुलकाल करवाल खङ्ग जयु हप्थ--यध्य दृस्ते, सोद-शोभते, यस्य सिर-- 
(शिर ) घि वर छत्त--वरच्छन, सपूंशरिवत्‌ , अथा संपूर्णशशिमा्रं 
पोरिमचद्रमडलप्रमाणमिवयर्थं शोभते इति पू्गेगान्वयः ॥ 

१८२ श्रथ सिहावलोकनामक षच लत्तयतति गण विषप्पेति | पश्रह पश्र-- 
पादे पादे गण ॒विप्प सगण~विप्रगणसगणो धरि--धृत्वा, छंद्वर--छंद भेष्ठ 


५८२ प्राकृतपगलख्म्‌ 


सिहश्न लोश्रह--पिहावलोक भण, तसु--तस्मिन्‌, न जगण न भगण न 
कणैगण । जगणो मध्यगुरुगण , मगणो गु्ोदिगंण , कणां गुखुद्धयाप्मको 
गण॒ , एते तत्र न पततीष्यथ , इति णाअ भमग--नाग मण्ति । हे गुणि मण~ 
गुणिजना यूयमिति ( शेष ) भण बुमफद-मनसि बुध्यन्वम्‌ | अत्र विप्रस 
गणयो क्रमिकयो समुदितयोषी खापनेन नियम, कदु एतान्यामेय व्यस्तसषम 
स्ताभ्या पादे षोडशकला पूरणीया , एताभ्यामनिरिक्तश्च गणो न देय । श्रतए 
वोदाहरण प्रथमपादे न ( स )गणचतष्टमरेनैय पोडशमाता पूरिता, द्वितीयचरणे 
नच प्रथमविप्रद्यमनतर सगणद्धयमिष्युभाभ्यामेप षोडशकला पूरिता) व्रतीये च 
पुन सगणद्वयचतुष्टयेनैव पूरिता, #* #* # न पन्यो गणो दत्त, न तेतावेव 
जमिकषमुदितायिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


१८४ अथेनसेपा्थं विशदीक्त्य द्विपदिकयाह विप सगणेति । विप्प गण 
यञ वेषि गण्--षिप्रसगणी पादे द्विप गणौ श्रत - श्रत पादाति टार--हार गुर 
प्रिसञ्जहि--विष्ठञंय, पादात सगणा त॒ पतित गुर विसर्जय न प्वन्यमिव्य्थं , तथा 
च पाठति सगण एव देय इति नियमो लम्यते इति । टेश निरीच्य विभाव्य, 
१.ङा--पश्चात्‌ सोलह कल पत्थार पोडशकल्प्रस्तार घ्रीडशकल प्रस्तारथैते 
अस्मि नेतादशमिवयथं कडत--कविष्व कुड, एतल्लच्षण विभाव्य पश्चादेतच्छुदसा 
वित्य कुरु इत्यथं ॥ 


१८५. अथ निहावलोक्मुदाहरति द्यएु इति । हतोज्न्यलगुजजरसजदल , 
द्रदलितन्चालितमदाराष्ट्ूबलः, बलमोटितमाललवराजदुल , एतादश, 
डल उप्जल--उप्ज्वलकुल , करचुलि ( कण )--कर्वुलिवशोद्मव कणैः 
फुरया-- स्फुरति ॥ 


१८६ अथ क्ञपगमना( म )क वृत्त लक्तप्रति जप्थेति | जव्थ--यतर पदम 
--प्रथम पादादाविययथं द्धम मत्त-षण्पात्राक पञप्पश्च--पादे पा(दे) 
द्विप्जए ~ दीयते, ततश्च चउमत्त गणा--चतुमीत्राका गणा दिन्जएर--दीय॑ते 
इति पूर्रंणेवान्वय + पचमत्त-^पचमात्राकेगण णहि क्ज्जिए-न क्रियतै। 
खट्कलानतर चतु्मीत्राकगणेनैप भरदरपूरण कत्तव्य न तु पचमानाकगशेनेप्य्थं । 
अते--पादात इव्यथं समलि--लस्मू्य एक्कक--एफैक लह गुलु 
-चादए--श्नपेदयते पादति लक्गुरू यप्रश्यक्रमेण स्थापनीयापिय्थं , हे सदि- 
मुग्धे, तत्‌ क्षवगमच्छदो बिलच्रण शोभते ॥ अत्र पट॒कलोत्तरं यथां 
पितैशतुर्मा्ाके न तु पचमात्राकै पादति भवक्यपिचर्ण याम्या च लघुशुसभ्या 
तिचरणमेकर्विशति, कलाः पूरणीया इति संप्रदायः ॥ तथाच प्रथममेकः 


परिरिष्ट (३) ० 


घटकल्सतश्चदुष्कलत्रय ततो लव्वादिस्तरिकल यत्र प्रतिचरण पतति, तत्‌ क्ञवग 
(८ म )नामक इृत्तमिति फलितथ ॥ 

१८.७ # अ भैः भः > > > 

१८ अथ ्जयगमपुदादरति, हे सदहि--सखि, यत्‌ चचल विन्जुलिग्रा- 
चचला विद्यत्‌ णच्चई~- ष्यति, एत (अतो) मम्मह--मन्मथ जलहर सण. ˆ 
जलधरशाणके मेषश्वरूपशस्वोल्लेखने यत्रे इत्यथ खग्ग किणीसई-- ष (ख ) 
ड़ तीदणयति इति जाणएए-- ज्ञायते । पुल्ल कलब्रभ्म-- पुषित कद्म्बका , 
अबराडवर हश्यते, घनाघन वरीसए- वर्धति, अत टै यु्टखि पाउस पाड-- 
प्रात्रट्‌ पराप्तान ठ कात इति भाव ॥ 

१८६ अथ लीलावतीनामक चत्त लच््यति गुरु लहु इति । जह यत्र 
गुर लह णहि णिम्म--गुरोर्लघोर्नास्ति नियम एतावतो शुर एतावतो 
लघवश्च यत्र पततीति नियमो नास्तीप्यथं, श्रक्छर--अकद्रेऽपि णिम्म 
णहि-- नियमो नास्ति, पएतावव्यच्लराणि पततीष्यपि यत्र न नियम इत्यथ) 
विसम सम--विषमे ८ समे ) पयो षर जगण पलद-- पतति कत्यपि कटु णहि 
णिम्म-कुत्नापि चस्णे नास्ति नियम; किठु गण पच चडउक्क्ल~-गणा 
पच चतुष्कला चतुष्कलमेत्सक्रा पचगणा इत्यथ , प्रसत।रत्रियय। चठुष्कलस्य 
पच मेदा ये भवतो ते स्ब॑ऽपि व्यस्ता समस्ता पिपर्य॑स्ता इति हृदय । ते कियत 
पतति इत्यत्र हेतु कल बत्तीसेति, तथा च द्वाविश माना पूरका अष्टो चुष्कलमेदा 
इति भाव , निरतरमितर्गणातराग्यवहिनभिप्यथं पल पतति, श्रत--अते 
पादति इत्यर्थ , क्त गण कातगण सगण इत्यथ , ध्रुव निधित परत(तीेति 
पूवणान्यय , यच्च छद्‌ जेम यथा परल तुरश्र--तरलुरग , तथा विदिशि दिशि 
अगम गम-अगम्ये गम्ये पस्तरद- प्रसरति सुपरि-पादे (९) परिलील-- 
परित लीलया, परिचलदइ---पररिचलति, सा लीलावती तत्‌ लीलावतीनामक इन्त; 
कल बत्तीस--कलायु द्रार्चिशत्ु विस्राम करे--विश्राम करोति इनि योजना ॥ 
यन सप्तचतुष्कलानतर सगणः प्रतिचरण पतति, सा लीलावतीति फलिताथं ॥ 

१६० अथ लील्ावतीमुदाहरति, सव॒ अरि धरेति। जसण वीर हमीर 
चले-- यस्मिन ऋणे वीरहम्मीरश्चलित , तस्मिन्‌ चशे इति रेप सव( व ) 
श्रि घर-स्वारिण्ेषु अग्गि--श्रम्नि धह घटेष्यज्ञ(लु)करण ( कद- ) कृवा 
जलदइ--ज्वलति, दिग मग णह पह-दिद्मागे नभ पथ अणलमररे--श्रनलग्तः 
अग्निना परिपूर्णं इष्यथं जात इति शेष, धण थण हर जघग देश्चाव करे-- 
धनिस्तनभरजघरनदत्तकर धनिनीनाम्‌. अरिविबद्धाना स्तनभर जघणे च दत्त करो 
येन ख ताहश इत्थं पाइक्क-- पदाति खव दीष पसरि--सवदिङ्घु प्रस्य 


श्य प्राङ्तपेगलम्‌ 


लुरद--चलति, मेरव भेरि सद्‌ पले-मैरवमेरीशन्द पतति, मअ लुक्किग्र- 
मयनिलीनखगित वेरि तरुणि अण--वैरितरणीजन महि लुद्द- मह्या षिचेषटते, 
पिद्इ~-ताडयति सेदयतीति माव , रिड सिर इद्िम-रिपुशिरासि भरुः्ति ॥ 


१६१ अथ हरिगीतनामक वृत्त लक्षयति, ग्ण चारि (री) ति। पम 
पञहि ( ह )-- पादे पादे प्रतिचरणमिष्यथं॑ प्रथम गण चारि--गणाश्चतुर 
पचचकलान्‌ ठविञ्जसु-- यापयत, बीअ उमहि- द्वितीये खाने प्रथमपचकलगण। 
नतरमिति यावत्‌ छक्फलो--पटकलन्‌. खापयतेति पूवेणा वय , तथाच कर्चनयेषु 
चतु पचकलेधु॒प्रथमपचकलनतरमेक षट्कल घस्थाय अनतरमुर्भरिताख्लय 
पचकला गणा कार्या इति पयैवसितोथं । श्रत श्ते पदति इत्य गुर करिः्जसु- 
गुखमेक कुरत; दह चारि दुद दह दुद- दश चत द्वै दश द्व एव मन्त 
श्रहा्ईखञओ-- मात्रा अष्टाविरति पमाणह~-प्रमाणयत पिंगलेन पञतिओ- 
पिंगलेन प्रकाशित, वण्णणेण सुखन्बलो -- वर्णनेन सुसबल' सुतरा सबल समीचीन 
मित्यथ पषिद्ध-- प्रसिद्ध हरिगी इद-हरिगीत छंद जाणहु- जानीत । 
परथममेक पचकलस्तत॒ एक षट्कलस्ततल्रय पचकलाखत एको गुर यतर 
पतति, तदष्ाविशतिमानाकचरण हरिगीतनामक इत्तमिति फलितार्थ । 


१६२ अथेनमेवाथे दोशइृत्तनाह, बीए. छक्कलु इति । श्र हरिगीतन्ड 
दसीत्यध्याहरणीय) चारि पचकल- चतुर पचकलान्‌ देह-दत्त । वीए-- 
द्वितीये खाने प्रथमपचकलानतरमित्यथ क्कु एक्क कट षर क्लमेक 
कथयत, श्रते--पादति माणस-मानसमेक गुरुमित्यथ उवेहू--स्थापयत, बारह 
उत्तर---द्ादशोत्तय मत्त सड~- मात्रा शत चतुश्चरणमुदिता जानीतेति शेष ॥ 


१६३ अथ इरिगीतष्ुदाहरति गय गश्रहीति। गजा गजै सह इव्किभ-- 
दोकिता युद्धार्थं मिलिता इव्यर्थं , वरअ वरअहि-- वरगाश्वुरे सह जभिमश्रा-- 
श्मधुव्यन्‌( न्त ); रह रहि-- स्था रथै सह मीलिश्च--सयुक्ता युद्धाय मिलिता 
इत्यथः धरणि पीलिज--धरणि पीडिता, तरणि-तरणि सूर्य॑ लकिथ- 
च्छन्न हयगजपादोद्धतधूलिभिरिति भाव) श्रतपए्वं अण पर--मा्मीया 
परकीया इति न वि( वे )क श्वासीदिव्यथ, बल--बलानि सैयानि 
मिलिश्च--एकीभूय श्राएड--श्रागतानि, पत्ति--पचन( य ) धाएड-~-धघाविता , 
गिरिवर सीहो गिखिरशिखराणि कप--कपितानि, साश्रर-- सागरा, उच्छलिथ-- 
उच्छुलिता , कार--कातया रणभीसखो गा इत्यर्थ, दीण--दीना जाता इतिं 
शेष ›, देन्यमाभिता इत्यर्थं, दीहरा--दीर्षं वैर ॒वदह्धिभ--वैरं वर्धित, कणं 
युध्यमाने सतीं( ति ) शेष" ॥ 


रै 
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१९४ अय नरिमगीनामक वृत्त लक्षयति पदमिति । पटम--प्रथममादो 
दह--दशपु माजास्मितिशेष , अग्रेऽपि यथायोग्य योजनौय) रहण-- विश्राम , 
तत श्रहद-अष्टसु मात्रास्विवय्थं विश्राम + तत॒ रसरहण--रसेषरु षटसु तैथाच 
रसस्ख्योपलक्ितायु षटसु माञ्च इत्यथं रहण--विश्राम , एव दिश माना 
प्रतिचरण पतती( ति ) शेष , श्रते-पदाने गुर रोहद- शोभते, क्तव्यासु 
दवािश-मात्रासु श्रतिममात्राद्वयमेकगुरश्ठरूप कायमित्यथ ; तत्‌ तिभ्म 
गीछंद--च्रिमगीच्छद तिहूुवण मोहद--तरियुवन मोहयति, मदिश्नल 
इति पाठे मशेतलमिवय्थ , श्रस्मै सिद्ध बरतरुण- तश्णवर खोकश्चेत्यथ 
घराहद-श्लाघते। शत्र यदि पश्रोहर--पयोधर मध्यगुखजंगणकत्यथं पलदई- 
पतति, तदा किमह सणोहर- किमपि मनोहर न भवतीति शेष, किंतु येन 
तच्छदसा कवित्व॒ क्रियते तासु कर्द- त्य क्वेः कलेवर शरीर दणई-- 
हति, इति विमलमई--पमिमलमति , जणिश्राणद-जनिनानद्‌ , क्वचित्युक्साणद 
इति पाठ सुखी आनदीप्य्थ, फणिदो-फ्णीद्र पिंगल भणद--मणति। 
अत्र चतुमा्का श्रष्टौ गणा प्रतिचरण देया , तेष्वेवातिमो गणो गुर्ब॑त कत्तव्य , 
पूवोक्तमात्रास विशाम कततग्य इति फएलिताथ । 


१९५. अथ त्रिभगीमुदाहरति सिर किञ्जिश्न इति। शिर _करृतगगं 
गोर्यद्धाग हतानग ति( १ )पुर) द }हन कृतफणिपतिहार चिश्ुवनसार बदित- 
भस्मान रिपुप्र( १ )मथन । सुरसेवित्वश्ण मुनिगणशरण भवभयहर चभ 
( श्रु. )लधर, सानदितरवदन सुदरनयन गिरिवरशयन नमत हरम्‌ ॥ 


१६६ अथ दुर्भिला लक्षयति, तीस दुह मत्त इति। हे नरा एतत्‌ 
तीस दुद मत्ते-द्वात्रिंशन्मात्रामि परिष्ते--परिषयुक्ते यत्र च एरिष 
माश्रहि-एतादशभागे एताश अतुपदमे८ व ) वद्यमाशै मनै कलारैरि- 
त्यथं , तिश्न ठामदहि-- त्रिषु खनेषु विम--विश्ान* दीस - दश्यते, यत्न च पय 
पभम--पदे पादे कण्णं धरा--क््रदं कर्णां द्विरुरुको गणस्तस्य ग्रह स्थापन 
मिन्यथः, दश्यते इति पूरवेणान्वय । छत्र स्थानत्रये विभामो दृश्यते इप्यत 
आह षटमभिति । यत्र॒ च पटम--प्रथम दह--दशसु मानास्िषयरथं 
णिलश्रो- निलय विश्वाम इति यवत्‌ किअ-कुरत इद 
चाभरेऽपि योप्य, बे--द्वितीय अह ट्टाश्र--अष्टमस्थने अष्टसु मानास्वित्यथं 
निल्य क्रत इति पूर्रादुषग , तीज-- वतीय चञउदई-चतुदशसु मातास्विष्यथ॑ 
निलय" कृत , जी एरिघ ददे--यत्‌ एतादश छदन्नि्वनवद्य तत्‌ न जनां 
जा(नी)त दुर्भिलकम्‌ इति बुधजनराज, पिंगल भणति-मणति ॥ 

३८ 
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१६७ अथैनमेवार्थ दोहाटृत्तन स्यति दहेति । दश॒ वयु--असु चतु^शसु 
मात्रास्विति शैष विरह कर--विरतिं कर विस्म--षमे खाने कण्ण गण देहु- 
कणर्गण॒ देहि । पदमध्ये विषमे स्थान यथाशक्य द्विगुखक गण देहीत्य्थं । श्नतर-- 
म ये विप्प पहक्क--यिप्र च॒र्ुक गण पदातिं सामा यचदुष्क्ल भण दुर्भि 
लच्छंद्‌ कथय ॥ श्त्र प्रतिचरण विष्रमसाने यथाशक्य प्राचुर्येण क्णादेय समे 
चेत्तप्पतति तदा न बाधकमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


१६८ अथ दुर्मिलामुद्टरति जे किर्जिय इति ! येन कृता धारी पाविथ 
कित्ती-- प्राप्ता कीति स काशीश्वप्याज ज खण-यस्िन्‌ चण, जित नेपालं 
मोयता सदेह ताडय तश्चल्िता दप॑ंहीन। चीना भग्नीह्ता लोहाबलेहाश्चक्र दु 
पतिता । ओडडावित श्रतरिक्त प्रित श्रोड्ु, मोरित मालवराजदुल वैलगा 
पलायिता पराब्त्य नागता ॥ 

१६६ अथ हीरनामकल् त लक्षथति, णाउ पमणेति ! हे सुप्रिय शिष्य आद 
तिण्णि छंगण--त्रीन्‌ छगणान्‌ षटकलललगणानिवय्थंजपु- जल्प कथयेव्यथं , 
प्रते--षटकलत्रयाते जोहल -- योद्धार गणमिति यावत्‌ करहि - कुरष्म, तिण्णि 
धरहि बे वि करषि-- धीन्‌ स्थापय द्रौ कुरुष्व, एव पञहि- पेषु मत्त--मात्रा 
लेक्वए-लेखय, श्रकाना वामतो गव्या श्रीन्‌ दौ मिलिता चयोपरिंशतिमानाः 
प्रति चरण स्थापयेष्ययै, । एत (?) हार ठविअ विप्प ग(ण)हि स्बल- 
हार रुर सस्थप्य विप्रगणेश्चतुर्लधुकगणे सवब्रल प्रचुर दीर--दीर पेश्पए-- 
परेचस्य, एव तत्‌ युकवि दर्पण (मण) ति, एतत्‌ कमण जगद -क जानाति न 
कोऽपीवयर्थ , इति नाग प्रभणत्ति। अत्र व्रन्‌ षयकलान्‌ देदीष्युक्तया पटकलक्य 
चयोदशापि भेदा पराप्ता, तत्र दवादशतम एव मेदो वार्य देशो यो) नान्य 
इति ज्ञापयितु हार स्थाप्य, विप्रगणै सबलमिति छंदोविरेषरणमिति द्रष्टव्यम्‌ । 
उक्तविधषयकलनतर च यत्र रगण॒प्रतिचरण पतति तत्‌ दीरनामकं इत्तमिति 
फलित।च । 

२०० अथेनमेवायं दोहाबततेन प्रकय्यति हरेति । हे सुप्रिय शिष्य पूर्व 
हार गुरू ततं विपरगण -विप्रगण चद्रलधुक गण भण कथय, एव तिथ विध-- 
वास्त्रयविधानेनेष्य्थं भिषण्ण सरीर--भिन्नशरीर भि नम्‌ श्नन्यच्छु दोभ्यो प्रिल्लसणं 
शरीर य्य तदिष्यथं अंते पादाते ओहल--सगण सठबहु--स्थापय एव तेद 
मत्त--त्रयोर्विंशतिमत्राक हीर दीरनामक इत्त भवतीति शेष, ॥ 


२०१ श्रथ हीरसमुदाहरति धिक्क दलणेति। इद चतुरंगगतिषिशेषानु 
करण, तथा तच्‌ धिक्क दलण थोग दलमेयनुरृषय रय~-रगे सम्रामे लति, 
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रिगभो-खुरलीं कुर्वत, तुरगा । धूलि धय्रला सव्रलराग्दा प्रज्ञा पत्तय 
रयत, यदा कणश्चलित तदा रूण लल\य)ति भूमिभरति कीर्यां ॥ 

२०२ श्रथ जरहरणनामक इन्त लक्षयति कि पटमेत । अ्दि--यत्र 
सय पग्र-सर्वपादेषु पदम--प्रथमादो किअ--कुताः मणि दिअगण--निर्दि- 
जगणा सुनय सप्त तस््प्याता चतुलदुकगणा इष्यथं पलद--पतति, परदि-- 
अनतर घतद्िनगणोत्तरमिति यावत्‌ दिअ सगण-देहि सगण, एव दह ॒वघु 
पुण रख-दशसु मानास वसुषु “षटसु माना पुन रसेषु षटपु मघासु इत्यथ 
पुनवैसुषु इति शेष , अ यथा द्वर्धिंश मातानुपलन्वि , विरदइ करे--विरतिं कुरु 
दद तिशुण-दश पिगुणिता चिशदिप्यथं कर्--कना करहि-रुरष्य, 
युणवि--पुनरपि 24 जुभन--स्थापय युगल कलाया इति शेष तथाच दार्भं 
शन्मात्रा स्थापयेव्यथं । एम परि-एव परि एव परिपा्या उवह चडउ चरणा--~ 
स्थापय चत॒श्चस्णान्‌ , ग्रत च जदई-यदि, पलद कबहु गुर~पतति कदापि 
शुरु यदि सगणात्म॑तगु्तिरिक्तोऽपि गुर पतति, सगणाति(रि)कोऽपि गुर्वादि- 
म यगुरवां गण॒पततौति यावत्‌ , त (दा) कबहु ण परिहह-- कदाचिदपि मा 
परिहर, तदा तमपि दत्वा द्वातरिश-माना प्रतिचरण देयाद्ष्यथं । एव चं द्विजगण- 
घट का( ट्‌कस्या )दौ मथ्येश्नते वा रुपादि मध्यगुखुवाणएक ग्ण द्यां श्रतेच 
सगग दत्वा द्वाविंश माना प्रत्तिचरण देया इत्यथ । इतीदानीणुक्त मवति पूवं 
वच सष्ठद्धिजगणानतर सगणमिति लक्तणद्य मो य । हे कमलधुखि (वि) बुधजन 
मनोहरण मुणहि-- जानीहि इति श्रीफशिपति सुफविपर भणति इति योजना | 
सतद्विजगणानतर सगण यत्र प्रतिचस्ण पलति, अथपा षद्‌ द्विजगणा एक 
कशचित्‌ मध्यगुशगुवादिवां गण पतति श्रते च सगण एव यत्र पतति (त) त्‌ मनों 
(जल) हरणमिति फलिताथ ॥ 

२०३ भयेनमेपार्थं गाहूष्डुदसा स्पष्टयति बत्तीसेति । मनो(जल)दस्णन्डु- 
दसायध्याहार । वत्ती हह मच्ा--द्वावरिंशद्मपति माश्रा,) अते सगण ठवेद 
(हि)--श्नते सगण स्थापय, क्त्या द्वातिंशन्माचायु श्रतिम्‌ मात्राचतुष्टय 
सेणणस्वरूप कायमिव्यर्थ , पारदहि--पषु श्रादौ सम्ब लह --स्बं लयो भवति 
यरि चेदेकः रुर वेवि-द्रौ वा गुरू भयतक्तदा नं दोष ह्यर्थं, तथाच सप्त 
द्विजगखानतर यगण कायं, अथवा घट द्विजगणा , तेपामादौ श्रते मध्ये वा एकः 
गु पादिमंध्यगुरवा गण कार्थ, सर्वपामते च सगणो देय हति फलिताः 
श्रतएव उदाहरणे चठुथचरणे रनीरेति षष्ठो जगणो दन्त शति द्रव्यम्‌ । 

२०४ अथ मनो (जल)्रणणुदाक्ष्ति खुर इति । खु---घुरै महि-- 
मही खुदि-दोभयिता, खुटुकि ण ण ण गदि इत्यतृय, पवर रव करहि--- 


भ 
धपटः प्राकृतपगलम्‌ 


घर्धूरेति रव छ्रत्वा हेषा विधायेष्यथं रणि--रणे सग्रामे वुस्म चले~-- तुर गाश्च- 
लिता, ठटग्दीष्युङ्कप्य रडु--टाप श्रश्वपादाघातादियथं पलद-- पतति, 
तेन च धरणिवपु धर्णीधमु(वपु)--प्थ्वीशरीर घसद--प्रवलति, बहु 
दिसि--चतुर्दिज्तु चमल्े--चामराणि चकमक कर--कुर्वति चाकचिक्यशोमा- 
मुतखादयतीप्यथं । दल्ु--दल वैन्य दमकि दमकि--अहमहमिकया चज्लु--चकलित, 
चलति पदातिव्रल, षुलु( की )प्यनुङ्कत्य करिवराश्चलिता , वर मनुसवर-- 
सप्युरुप घर करइ विपख दिअ सल-- करोति विपचृद्ृदयेपु शल्य, दमिरवीर-- 
हम्भीरवीर यदा च रणे चलित ॥ 

२०५ अथ मद्नयहनामक वृत्त लयति पिअ मणरदति । हे स॒हय सुदाव-- 
सुभगस्यमाव पिअ--प्रिय शिष्य) अह--यदि राम-राग पठितु वा दृच्छा 
विवत्तिड--विवसैते विशेषेण वत्तत इत्यथं , तथा सत्तिम-- धिय प्रासम्‌ 
सणुसरि-अनुसृत्य, चत्रिय इति प्रस्तारशसी पूर्वां चार्याणा, पञओदस--पयोधर 
मभ्यगुरु जगण पेहिलि--प्ेरयित्वा प्रस्तारानुारेण जगणमेतच्छदसो दूरीङघत्येतय्थ , 
मतर जगणो न देय इति भाव । छद--दइदं छंद कषटिकपएः बहि-- 
निष्काशयित्वा महि अर्थात्‌ प्रसतारादिद छंद पएयक्कृखेयथं , सणद्ध खणो- 
तणमर्ध॑ण वा मणो मन सिर कुर, भद्व--यदा बि भि सस्ल--द्रौ शस्यो दे 
माते ते च लश्ुद्धयसूपे एकगुररूपे वाज नाग्रह्‌ , यद्यपि शस्थशम्द्‌ लघुवाची 
तथाप्यत्र सामान्यमानापरो बोध्य उदाहरणे प्रथमद्वितीयचरणयीत्तघोस्तृतीय 
नवतुर्थयोश्च गुरोदशंनात्‌ , अनुपद दोहाकृते लक्षणे बे बि मक्तेति वच्रयमाणत्वाचेति 
यरय, पित्लिअ--प्रथमं गीत्वा पादादौ द्धौ लघू. खापयिवेत्य्थ" सण्जिकरा-- 
सम्जीकत गुख--गुख बदिल्लिय--बदिष दील बहि" पादाति, तथा चरणाति गुर 
स्थापयिलेष्य्थं वरग गज रथः एते दह रण--दश गणा पथ--पदे धर~ 
धृता पसर॑त~-प्रेर८( य ›ति। वरगादयश्न्दष्कलदशगणदाननोधना्थमुपनि- 
बद्धा । प्व च दीयमानेधु दशन्चदष्कलेषुं आदौ माद्यं शघुद्रयरूपमेक 
गुषरूप वा, श्रते चेकयुररूप देय) न॒ दशगणातिरिक्तमिति भाव, । प्वच 
चालिस--चत्वारिशन्मात्रा इति रोषः धरा--षयिता, धुत्तेड-~-उर्ष्यते, दशचतु- 
ष्करलाना प्रतिचस्णं चल्वारिशन्यात्राः परततीप्य्थं , तेष्--तदा लग्ग णिस्तइ-- 
आगरण कृत्वा निशक्त, जागरणमन्र सावधनतोपलच्णा्थ, तथा च साघधानसया 
पिगलेन निर्तमित्यथं , मश्रणददरा~- मदनग्नामकं ईप भगु--पठ प्यमेतश्च 
जेम--यथा खलिभ रिणो--स्खर्टणं तथा मणोष्ट्ट--मनोहर सुणो---जनीषि, 
यभोपण्वितमृषै( यु )दरीमवच्विन्ताहादकं भवेति सथा भूयमाणमेतष्छद 
- इथ, इति भणद--मणति, भथात्‌. पिंगल इति भावयोकना | 
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२०६ अथेनमेवाथं नि कृष्य दोहा्चेनाह नेनि मत्तति । दे अपि मनर 
शिरसि आदौ ठावि कद-सापयित्वा, शते वलथा--वलय गुदं रुत । 
ममम--मध्ये हिमात्रागुरवोरतराल्ञे इत्यथ नव चतुष्कलगणान्‌ धरि खापयिला 
मदनग्रह कथयत ॥ 

२०७ अथ मदनग्दमुदादरति, जिणीत । येन कसो विन!शित कीरिं 
प्रकाशिता रिष्ठकठष्टिकयो दैत्ययोः विनाश कत गिरिगोंवद्ध॑नो हस्ते धृत 
यमलाञ्ैनौ इत्तो८ हौ ) भग्नौ पादभरगजितकालियकुलस्य सहार कत , यश्च 
यशसां भुवन भृत । चाणुसो नाम दैत्य विपादित , निजकुल मित, राधामुख 
मधुपान कृत यथा भ्रमरवर । भ्रमरो यथा कमलमकरदपान करोतीत्यर्थं ॥ 
स नारायण विप्रपरायण भवभीति्रः चिच्तचितित वर ददातु ॥ 

२०८ अथ महाराष्टनामक इत्त लक्तयति, एह छेदेति । यत्र अदौ दह 
अक्सरदशाक्त्रेषु, अत्रानरशब्देन मात्रा उच्यते, तथाच दशसु मात्रास्विल्य्थं 
विसमइ--विश्ाम्यत्ति यति प्राप्नोतीयय्थ , पुणु अह्ठक्वर--पुन अष्टाच्रेषु 
अष्टसु मात्रास्वित्यथ, पुशुवि एञारह उउ--पुनरपि एकादशस्थने एकादशसु 
मान्ास्वित्यथं विभाम्यतीति पूरवैेणा बय । यत्र च सोलह अग्गल--घोडशाधिका, 
सड-शत मत्त--माच्रा, समाना (१ ) समग्गल--स( म }ग्राश्चरणचवष्टयसा 
इत्यथ , यत्र च आइहि-भादौ छक्कलु--षट्‌कल गण, तत॒ पच चदुष्कलन्‌ , 
उअते-पादते गुर्लहु- गुख्लघुक्रमेणेव्यथं देहु--ददत ण्ट छंद--एतत्‌ 
छद ॒ सख॒लक्खण-छलक्चण सर्वेषु इत्तेषु समीष्वीनमिलयथं मरहष्ा- महाराष्ट्र 
भणहि-- कथय, एट्ु--एतत्‌ विचभण पिगलनाग जल्पति ॥ 

२०६ अथ महाराष्मुदाहरति अरति । यद्यपि मित्र धनेश्बर श्वशुरो 
गिरीश , तथापि यस्य खलु पिंघन दिश, यद्यपि अमृतकद निकटे चद्र, 
तथापि यस्य भाजन विष । यदपि कनकसुरगा गोरी अद्मि, तथापि यस्य 
डािन्य सगे, य यश दापयति यश्च देवस्वभावस्तस्य भग क्दापिनं 
मवति ॥ 

इति ल्ि( ली )लावति{ ती ) प्रकरणम्‌ ॥ 
श्मस्ति भ्रीसेखसीति चिभुवनवलयद्याततनाम्नी पुरी था 
तस्याश्च द्वाकयस्य सममवदधिप, च्तोणिदेवाप्रगण्य । 
तद्वशे कृष्णदेव समजनि तनयस्तस्य वशीधरारस्यो 
लातस्तन्निर्भितेय जगति सुविमला रिप्पनी पिंगलस्य ॥ 
इति श्री परिंगलप्रकाशे मात्रादृत्तप्रकरणम्‌ ॥ 


द्वितीयः परिच्ेदः 


अभ्यन्तरवत्तिनीलघ्यु तिमणिनिकरप्र्ुरद्रशिमिनाला 
भिव्याप्क्ौ रसिधुरतिसदशमहाका तकायप्रमोम्मि । 
निष्येष्ाज्ञानयत्नत्रिभुवनजनकं निविकारस्वरूप 

निव्यानद भजेऽह निजदयगत बह्म रामाभिभानम्‌ ॥१।। 


वशीधरेण कविना रघुवीरमत 
ध्यात्वादरात्‌ पवनजधिथुग च नस्वा | 
भ्याख्यायते गणपति बहुश प्रणम्यं 
भीरोपपिगलविनिर्भिमितवणंबृत्तम्‌ ।२।। 

१-२ अथेकाक्षरचरणघृत्तमारभ्य षडिवशव्यक्षरपय॑त यथाशम्य लकचणीयेपु 
बत्तु प्रस्तारक्रियापराप्तमेदह यस्यैकाच्रचरणदृत्तस्य प्रथममेद्‌ भरीनामक चत्त ल (च्ल) 
यति सी सविति | ज-यन एकाद्रादे इत्ते गो- गुर प्रतिचरण भव ति 
शेष , एवमग्रेऽपि अव्याहारो नोध्य , सा श्री -तत्‌ श्रीनामके वृत्तमिप्यथं ॥} 
भिथमुदाहरति। जहा--यथा उदाहियते इद्य्थं , ए5 मग्रेऽपि बो यम्‌ । गोरीति 
मौरी पार्वती, रक्खो--रचतु मामिति शेष । श्रादोभ्य भेद उक्त | द्वितीयस्तु 
शिव जयेति द्रष्टव्य | श्रीरनिशत्ता । 

३-४ अथ द्वचक्तरवरणध्य वृत्तस्य चप्वारो भेदा प्ररतारक्रिथया मवत्ति, तशद 
भेद कामास्य दृत्त लक्षयति, दीहेति । बीदा-द्रौ दीक्ष दीघो यत्र दधक्षरर्रणे 
वृते भवत स राम सुद्र (काम) कामारय इत्तमिष्य्थं || श्रत रामपत पाद्‌ 
पूरणा मेवेति म-तव्यम्‌ कामण्रदाहरति ल॒ममे इति । जमभे--युदधे इभ्य शुभम 
देऊ -- ददद । श्रीरामचन्द्र इति शेष ॥ 

५-६ द्र धक्तस्वरणस्य वृत्तस्यान्तिमं मेद मधुनामक चत्त सत्यति, लति । 
लु नु अ-लघुयुग यत्र इधक्चस्चरणे दूपे पतति । तत्‌. महु-- म श्र 
भवति । मधुनामक तद्बृन्तमित्यथंः । मधूदाहरति, हरेति । हे हर मम महु 
मले प्राप हर कपय | मधु निद्रत्तम्‌ ॥ 

७--८ दथ्तरपादस्य इृत्तस्यं द्वितीय मेद महीनामकं वृत्त लच्चयति, लगा 
पिति । जदी--यत्र पधद्तरचरणे इृष्ते लगो (गो)--लधुयुर कमेण मत । सा 
मदी कही--कथितां | तन्महीनामकं वृत्तमित्यय | शहा ( यथा) पदति। 
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सर्द--सती पतित्रतेति यावत्‌ उमा पावती) वमा--ता रक्खो--र्च्‌त्‌ | 
मही निब्रता || 

६-१० द्रथत्तरपादब्त्तस्य ततीय भेद साखमामक बृत्त लक्लयति, साविति । 
यत्र दथक्तर्चरणे इत्ते पूर्वं गो--गुरस्तदन तर रेद-रेखा लश्ुरित्यथं पतति, 
एह-एतप्सार साख्नामक इत्तमिलयर्थं । विशब्दोऽप्य्थकोऽत्र पादुपूरणाथमेव । 
अथवा गो--गुर रेह-रेखा एव प्रकारेण यत्र॒ चि--श्चक्तरद्वयाप्मक पदं 
भवति इह-एतत्सारनामक वृत्तमिति व्याप्येयम्‌ । सारूदाहरति, सभ्विति । 
एड-देव सथु-शभु शिव । सुम्भ-शुभम देड-ददातु इति शेष ॥ 
सार निवृत्तम्‌} दवत्तरवृत्त गतम्‌ ॥ 

११.१२ अथ ज्यक्तरचरणध्य इृत्तस्यं प्रस्तारक्रियया अष्टौ मेदा भवति, 
तता मेद्‌ ताटीनामक इत्त लक्तयति, तालीति । यत्न त्रयत्तेरपादे इत्ते पूर्वं 
गो-गुरस्तदन तर कण्णो क्णं गुष्द्रयात्मको गणो मवत्ति, सा ए--दय 
ताली जाणीए-- ज्ञायते, तत्तालीनामक इृत्तमियथ । कीदृशो ती वण्णो--च्रिव्ण 
व्यथं । यद्वा गो--गुर करणणो--गुगदयाप्मकैः गण एव पकारेण यत्र प्रति 
चरण ती वण्णी-- जयो वणां मर्वा त, ए--इय ताली जाणीए--ज्ञायते | अथ-ए 
ती वण्णो--तरिपभै गो कण्णो--रुरुकणरूपै तालीए- तालीय जाणीएर-- नाय्रत 
इति व्यारयेयम्‌ । तालीमुदाहरति, विति । सो-स चडेसो-चडीश ठम्टाण- 
युस्मान्‌ अग्हाण--श्रस्मान्‌ सक्से--स्तस्पिलय्थं ॥ ताली निद्ृत्ता ॥ 

१३-१४ अथ च्यच्तरपादस्य वृत्तस्य त्रतीय मेद्‌ पियानामक्र वत्त लक्षयति, 
हे पिए इति । तिण्णि-त्रीणि रे--राणि मध्यलदुरगणात्मकानि अक्खरे--श्रसच्‌ 
राणि यतर न्यचृरचरणे वत्ते लेक्सिए-लिर्यते, हे--इय पिए--प्रिया 
पियानामैतद्ञ्त्तमित्यथ ॥ केचित्त, हे पिए इति प्रियासबोधनपरतया न्याये । 
प्रियामुदाहरति, सकरविति 1 पाउणो-पावन सकरो-शिवकर स्करो-- 
महदिव णो-न अस्मानिति यावत्‌ पाड-पातु रत्चित्यथं ॥ प्रिया निच्रत्ता ॥ 

१५-१६ श्रथ व्यत्तुरचरणद्त्तस्य दवितीय मेद शशिनामक द्रप लकच्तेयति, 
ससीति । यच च्यक्ञरपादे इगे च य-आदिलघुर्मगण जणीश्नो--जनित कृत 
इति यावत्‌ स फरिदे--फणीन्दरेण शेपेण---शशी भ( णी )ओ-भगितसत्‌ 
शशिनामक इत्तमिप्यथे | अथवा भवतीत्यध्याद्षय शशी जणीओ-- ज्ञात यमि 
( इ ) प्यथं इति योजनीय । शशिनप्रुदाहरति, वाणीति । दुरसिपि-दुरिति 
हर ती हरुती--हसमाना (१) भवानी मा पाविति शेष ॥ शशी निद्र ॥ 

१७-१८ श्रथ च्यत्तरप्रस्तारस्य चवुथमेद रमणनामक चत्त लच्तयति, 
सगणेति । सगण रुवंतगणो यत्र च्यक्र्चस्णे इत्ते सदिम-- साधित, निदिष्ट 
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इति यावत्‌, सख रमण कषिओ--कथितस्तद्रमणनामकं चत्त कथितमिव्य्थं । 
केचित्त, सगण इत्यन-तर भवतीत्यध्याहत्य सहिओ इद सखीसबोधनपरतया 
ग्याङुर्वते । परे ठ सगणेन सदहिओ--सदित, रमण कथित इत्याह । रमण 
मुदाहरति, सेति । शशिना च दरेण र्मणी-रजनी । पदणा--पत्या भं भूतेनेति 
याबत्‌ तश्णी शोभाव्येत्यथं ॥ केचित्त शोभत हइत्यध्याहव्य शशिना पत्या 
तस्णीति प्रथग््याद्ुवेते । र(म)णो निधत्त ॥ 

१६-२० अथ ज्यक्तरचरणस्य धृत्तस्य पचम मेद पचालनामक इत्त ल्त 
( य )ति, तक्केति । ज~-यत्र व्यत्तरचरणे वृत्ते प्रतिचरण तकारो तलघुस्तगण 
इत्यथ । दिह -दृष्ट , स उक्किदूढ--उ.छृष्ट॒पचाल कथि( त ) इति शेष ॥ 
तत्‌ पचालनामक वृत्तमित्यथं । अत्र उक्कृष्ट इति विशेषण छंद पूरणार्थमेव । 
पचालमुदादरति, स्विति ) सो-स श्रीरामचद्र इति शेष दुक्लाइ--दु खानि 
सधारि- सह्य, सुखानि दे उ--ददातु ॥ पचालो निदत्त ॥ 

२१-२२ अथ च्यत्तरचरणस्य इृत्तस्य षष्ठ भेद मृगेद्रनामक वत्त लच्यति, 
णरेदेति । मो बुधा श्यक्तृर्चरणे वृत्ते प्रति्वरणमिति शेष नरेनद्र गुरुमध्य जगण 
ठवेहु--ख।पयत । महद- मृगे कहेह--कथयत ॥ मृगेन्द्र मुदाहरति, दुरतेति । 
दुरतो वसत । दिगतरे कान ॥ अतो हे सखि कशि्युवानमन्रानयेति गृढाभि 
प्रायाया प्रोषितभतरं काया इद वचनम्‌ । मृगेन्द्रो निवृत्त ॥ 

२३-२४ अथ न्यत्तरचरणस्य छन्दस सप्तम मेद मद्रनामक इत्त लंच्तयति, 
भविति । है सहि- सलि ( ज ›हि---यत्र त्य्तर चरणे इत्ते भो - अआदिगुर 
भगणो भवति, सो--स सुद्र मदर न मदरनामक वृत्तमिव्यर्थं || अत्र सु द्रेति 
पादपूरणार्थमेव । मदरमुदाहरति, सविति । सो--स हर शिवं तोहर युष्माक 
सकट दुःख सहर क्षपयतु । म दये निषत्त, ॥ 

२५-२६ अथ व्यत्तरदृत्तस्यात्यमूतमष्टम मेन कमलनामक बृत्त लच्तृथति, 
कमलेति हे युप्रखि णगण-- यत्न न्यक्रम्वर्णे दृत्ते नगण, स्व॑लश्चु पतति, त्कमलं 
कपमलनामकफ वृत्त पमण~-प्रभशेयथं ॥ कमलसुदाहरति, स्मेति ! रमण 
गमण--रमणस्य गमनं रमणगमन तस्मिन्‌ । कमण--कुत्र गमण--गमनं क्रियते 
इति शेष इत्याह कमल निशृत्तम्‌ ॥ 

२७-२८ अथ चतुरच्तरस्थ प्रस्तारक्रियया षोडश भेदा भवति, तेपु प्रथम 
मेद ती्णानामक वृत्त लक्षयति, चारीति । यत्र चदुस्तस्वस्ये श्त श्रिण्णे-द्रौ 
कएणा-- कर्णौ रुदद्रयात्मकौ गणाविति यावत्‌ , एव प्काशण चारी हारा-- 
चत्वारो द्वारा शुरव पतन्ति, तां तिष्णा--तीणा नाशे जानीहि तीणानामक पद्शतं 
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विद्धीतय्थं कीदशा दारा अद्या काला--अष्टौ कला येषा ते श्रष्टकला इ्यथ । 
रत्र चारी हारा अष्टा कालेति कृत्तपूरणाथैमेव । यत्र प्रतिचरण कणौ गुरुद्वयास्मको 
गणौ भवत सा तीति निष्कषं । क्वचिभ्‌, इष्टाकारा इति पाठस्तत्र इष्ट 
पाद्पूरणा्थमपेश्षित इति यावत्‌ आकार खापन येषा ते तादृशा इत्यथं । 
तीणीगुदाहरति, जाञा इति! जाया वधू । ( मा )-माया मायावतीत्यथं , 
पुत्तो धुतो--पुत्रो धूत्तै । इणे-एतत्‌ जाणी - ज्ञात्वा लतो--युक्त किञ्ज-- 
क्रियताम्‌ | क्स्यचिदुपदेष्टु घसाराषक्त प्रतिवचनमिदम्‌ ॥ 


२९-३० अथ चतुरक्षरचरणनरृ्तस्येकादश भेद धारीनामक चत्त लक्षयति, 
चण्णं चारीति । अबह्मा( षा )या॒पूवनिपातानियमादन्यथानपपत्या स 
शब्दस्य हार-शब्दस्य च पूर्वनि( पा )त विधाय योजनीय, तथाच यत्र चतुर 
नस्चसणे इते स दो घारि--सद्विस ( श )र हारि भिण्ण--हारदयम्‌ | दारो 
गुरु तदूद्रयभिः्य्थं । एव प्रकारेण वण्ण चारिणं चतुष्टय मवति, हे सुद्धि-हे 
मुग्धे सा धारि--तद्वारीनामक वृत्तमित्यथं । अयमथ शरशब्दो लघुवाची 
दारशब्दश्च गुरुवाची, तथा च शरद्ूबयसदित हारद्य यत्र भवत्येतस्याय भाव 
प्रथम गुरुस्तदनतर लघु पुन गुड पुनस्तदनतर लशु कत्तव्य एवप्रकारेण 
नवत्वाय्यैभराणि धारीच्छुन्दसि प्रतिचरण कर्तव्यानि, रगणन्तर लघु कत्तव्य इति 
त॒ परमार्थं इत्यसत्तात्वरणोपदिष् पन्था । धारीमदाहरति, देविति । जासु -- यस्य 
सीस-शीषं चद-च दीस--दश्यते देड ८ देड )--देवदेव शयुरिति शेष 
सुम्भ--शुभ देड-ददाठ मह्यमिति रोष । ध्री निश्रृता ॥ 


३१-३२ श्रथ चतुरक्षरपरसा(र )स्य षष्ठमेद्‌ नगाणिकानामक त्त 
लक्षयति, पञओहरेति । गुरुतरो-गुरूतर गुर उर अग्रे खतो यस्थैतादश 
पयोधरो मध्यगुश्जंगण यत्र॒ चवुरक्चर्वरणे धत्ते पतति। स~-सा णगा- 
णिश्रा-- नगाणिका जाणिआ--ज्ञातन्या ।॥ तत्‌ नगाणिकानामक इन्त ज्ञातन्य- 
भिव्यथं । नगाणिकामुदाहरति, सरस्यर्ईति । सरस्य्ई--स( र स्वती पषणण 
हो-- प्रसन्ना यदि मवति कडत्मा--कवित्वानि फुर--रफरति तश्रा- 
तदा | नगाणिका निदत्त | 

३ ३-२४ श्रथ पचाचतरत्य प्रस्तारक्रिधया द्वात्रिशद्भेर मयति, ताद भेद 
समोहानामक वृत्त लक्षयति, समोदहेति | वे कण्ण हाय --द्धिकर्णहारौ यत्र पचा 
सर्चरणे इत्ते पतत , कर्णो गुरुद्रयात्मको गण, हसे गुषस्तथा पचरुरवो यत्र 
भवतीति भाव , भूञअता सारा--ुवनसार, तो-तत्‌ २ समो(दा)-- 
रुश्र--सम्मोहास्वरूप दिददो--दष्ट ॥ सप्मोहानामक दृत्तमित्यर्थ, || सम्मो हामुदा- 
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इरति, उदडेति। दूरि्ता लडी--दुरितसडिनी उद हा--उद्‌भग मदिषामुरा- 
दिवधेनेति माव चडी--चण्डिका। तेधो(खे) का रसोस-तरैलोक्यसुस 
मोक्ल--मोक्त नैलोक्ययुखरूपमोक्तमित्यथं मे- मह्य देऊ ददातु ।। केचित्त ठेलो- 
क्केति षष्टय त पद्‌ कृत्वा त्रैलोक्यस्य सुस च पुन मे मह्य ददाखिति व्याङुते | 
मोहा निचृत्ता ॥ 


३५.३६ अथ पचाक्षेरस्य पचम मेद हारीतनामक चत्त लच््यति, 
माईति। श्रार्ईदि--श्रादो अते--चरणसमा्तौ च कण्ण सनुतते~- कणैषयुक्ते गुम 
द्रययुक्तमित्यथं । मसम्मेक्क गधो--मध्यैकगध मध्ये कणेद्ययमध्ये एक णवो 
लघुर्यत्र तादशमिव्यथं , तत्‌ हारी छंदो-हारीतनच्छद्‌ पिंगलेन कथितमिति 
शेष । यत्न प्रतिचरण प्रथमतो गुखुढय तत एको लधुस्ततश्च गुरुद्य भवति, 
तत्‌ हारी(त) नामके वृत्तमिति निष्टृष्टाथं । कुत्रचित्‌ हारे सजुत्ते इति पाटस्तम 
हाराभ्या सयुक्तमिति व्यार्येयम्‌ । हदारोतमुदाहरति, जा भक्तीति । जा भत्ति भत्ताया 
मतु भक्ता धम्मेक्क चित्ता--धम्पकचित्ता~-सा नारी स्तौ धण्ण पियारी-- 
ध यप्रिया धन्यपुरुषस्य भरिया यदिणीप्यथं हो मवति || केचितु धण्णति मिन 
पद्‌ कृत्वा ता नाशी धन्या प्रिया च मवुरितति शेध भवतीति योजयति । ह्यरत 
निद्त्तम्‌ | 

२७-३८ अथ पचाक्तरध्य प्रर रस्य सपम मेद हसनामक वृत्त लक्षयति, 
पिंगलेति । भ--आ्मादिगुखर्भगण इति यावत्‌ कण्ण चि --कणाऽपि रुरद्वयास्मको गणो 
सपि यत्र पञ्चाक्ञस्वरणे वृत्ते दिष्ञे--दीयते, पिगल दिष्ठो- पिगलदृ्ट ॒सिक्ष- 
सृष्ट पिंगलेनेति भाव , स॒ दस--टस यृणिष्जे--ज्ञायते | यदीथचरणे भगणो 
तर गुरुद्रय मवति तत्‌ टसनामक वृत्तमिति निष्फृष्टोथं । अत्र दद्र इति टकारस्य 
ए ओ शुद्धा श्र वण्ण मिलि्रा वि लहू पूरैुक्तत्वाद्‌ हृस्वत्वम्‌ पिगल दिद्छो सिर्टो 
इति पदद्वय पादपूरणाधमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ हसमुदाहरत्ि, सो महेति । सो--ं 
मह-मम कता--कात धव दध्यथ दूर (दिगता) दूरे (दिग तै) गतोऽस्तति 
शेष । अत पाडस--प्राृ्‌. श्रावे--श्नायाति, चेड--चेत चक्ञावे---चालयति 
ग्याद्खल्यत्ीत्यथेः ।| श्रत किमाचरणीयं ख मे शिच््येति गृूढाभिप्रायाया, प्रोपित 
मतरं कयाया भियसष्टचरीं प्रति वाक्यमिदम्‌ । दसो मिषृत्त, ॥ 


३६-४० अथ पचाचरप्रस्तारस्यांतिमं मेद यमक्नामफं॑इृत्तं लक्षयति, 
सुपीति । हे सुरण शोभनयुणविशिष्ट शिष्य यत्र पचाप्षस्वस्णे धत्ते सर गण~- 
श्लाभ्यगणो अन्थगणेभ्य' श्लाध्यावित्यथं सुपिश्र गण~-सुप्रियगणी द्विलघ्ुकी 
गणातरिव्यथः, ततश्च घर-शर सघ्वात्मको गण पतति, तत्‌ यमक्षं भण 
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पठेत | पच लघवो यत्र प्रतिचरण भवति तत्‌. मकेमिति पिडा , सरह 
गरेति द पद पयपूरणार्थमेव । यमकमुदाहरतति, पवशेति । पवण--पवन वह-- 
वाति, अत इति शेष, सरिर- शरीर उह-दह्यते। मगण- मदन दण-- 
हति, अत इति शेष मण~-मन तवहइ-तपति । स्वे मेदा वक्तुमशक्या जन. 
कियतो भेदा प्रदर्शिता शेषपेदा्तु सुधीति (भि ) एवमूहनीया ॥ 


४८१-४२ अथ पडन्तरचरणस्य प्यस्य प्रस्तारक्रियया चलतु षष्टि भेदा 
मवति, तत्राद्च मेद शेषराजनामक ब्त लक्तयत्ति, बाराहेति । बाराटामच-~ 
दादशमात्रका द्वादश मात्रा येषयेतादशा इव्य्थं , तिण्ण-त्रय कण्णा--क्णा 
गुरुद्ययाप्मक्षागणा ज--यत षडन्त( र ) चरणे वत्ते दोत्त--मवति) हाफ 
क्छ यंधो-दारषर्‌कमदः शुरषटकयुकमिस्यथै , तत्‌ सेखा राआ दो--रेष- 
राजग्छन्द ॥ तत्‌ शेषराजनामक इत्तमित्यथे । अन्ये वु द्वादश मात्रा चय 
कण यत्र भवतीति परथगेव पद्‌, हारा ह्वा बधो इति च पद्‌, पद्यपूरणाथमेत । 
यत्र कर्णु्रय प्रतिचरण पतति तत्‌ शेषराजनामक इत्तमिति त्वलम्‌ । शेष- 
राजमुदाहरति, जमः कतीति । उदमे-उद्‌मटे सप्रामे-सग्रमे, जुममती-य॑द 
कुवैती णच्वती--ग्रवयन्ती कालिका--कालिका हम्मासो--अस्माक दूरिति-- 
दुरितानि सदारो-सहर्त॒ ॥ शेषा निदत्त | 


४ ३-४४ श्रथ प्रडश्चषरचरणस्य बृसचस्या्टर्विंशतितम मेन तिद्लनामक 
उत्त लक्तयत्ति, पिश् इति । यस्य पञओ--पदे छ वण्ण--षड्उणां कल अह-- 
कला अष्टो धञ--धृता, सगणेण--गुर्वन्तगणेन जुश्र--युत, तत्‌ हे धिय 
भ्रव विनिश्चित तिल्ल--तिल्ल तिल्लनामक इत्तमित्तथ । छथ वण्णेत्यनेन 
सगणद्रय युक्त भवतीप्युक्त भवति, मात्ाकथन त॒ पादपूरणाथमेव } तिल्लमुदाहरति 
पिच्न इति । पि भत्ति--प्रियमक्ता पतित्रतेति यावत्‌ पिभ--प्रिया गदहिणीत्य्थ 
गुणवत--रुणवान सुआ--सुत । धणमत--धनवत्‌ घरा-- गम्‌ एतप्सरवमिति 
शेष बहुसुक्खकरा--बहूुखकरम्‌ ॥ तिल्लच्छ दो निदत्त. ॥ 


४१५४६ अथ पडक्तृस्वरणब्तस्येकोनर्विंशति(त)म भेद विन्जोहानामफ 
वृत्त लयति, अक्सरेति ! ज यत्र पाअ पाग्र-पादे पदे छश्रा--पय्‌ अक्सर 
सक्खरा अक्राणि टिभा सितानि । पचा दुष्ण--पच द्विगुणिता दशेध्यथं 
मन्तमाज्ा यत्र पादे पादे स्थिता इति पूर्वंणावय , अवहढमाघाया ज्िगादिव्यप्या 
दोषाभागात्‌ । अथ गणनियममाई) बिणीति । विरिण द्रौ जोहा गणा--योदृधृगणो 
मध्यलघुरगणावित्यथं। पादे पादे स्थिनाविवि पूर्ेणान्वय , तत्‌ विज्जोशसख्य दृत्तमि 
(ति) गणनाम्नैव छ दोनामर्कथन चोध्यमिति सप्रदाय । बिन्जो्ामुदा््रति, 
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सेति । कसघष्टण पक्िसचरण गरुडगामीप्य्थः ॥ देवई डिभश्रा--देवकी 
डिभक मे--मह्य शिभ्भमा-निर्भय देउ~-ददातु ॥ विज्जेहा निषत्ता | 


४७-४८ अथ ष्रडन्तुर चरणस्य इत्तस्य षोडशतम मेद चपुरसानामक वत्त 
लक्षयति, ठउविति । दिअवर केर्णो--द्विजवरकर्णो दविजवरश्चतुल्ध्वात्मको गण , 
क गुरुदढरयात्मको गणस्ताविष्यथं यत्र प्रतिचरण पतत इति शेष , फुल रस वण्णो 
स्फुटरस्ब्णां प्रकटषडश्षरामिति यावत्‌ फणिवद् भासा-फएणिपतिभाषिता ता 
'चउरसाचुरा  ठउड--स्थापय ॥ चतुरसानामकमेतदूबृ्त॒ विद्धीष्य्थं । 
ग्वतुरसामुदाहरति, गवर इति । अभिणड मता--अभिनयश्रात , भभिनयस्ता 
डवचेष्टाविशेष , गवरिअ कता-गोरीकात । जद--(यदा) परसएणा--प्रसन , 
तदेत्ति शेष म्ि-मह्य धण्णा--घन दिअ--ददाठ ॥ अथवा अभिण्ड--श्रभिनये 
सता-- सन्‌ व्तेमान इत्यथं जए परसण्ण यस्य प्रसन्न , स इति शेष दिअ महि 
धण्णा-- द्यावाएरथिन्यो धन्य यतस्ताडवानदित शिबोऽदेयमपि ददातीति लोक 
सि (द्धि)रित्तिमाव इति वा व्याख्येयम्‌ । द्वितीयम्‌ उदाहरण । श्लोकस्तु निगदेनैव 
च्यास्ात । चतुरसा निच्त्ता | 


५०-५१ अथ षडक्लृरचरणस्य इ्तस्य ससत्रिशत्तम मेद्‌ मथाननामक वृत्त 
लच्यति, कामेति । कामाव्रारस्व- कामावतारस्य तगणचतुष्टयनिर्भितद्रादशा 
त्रचरणस्य सारगरूपकापरनाम्नदत्यथं अद्धेण पाएण~-अद्धंन पादेन श्रतलध्ुतगण 
द्येनेव्य्थ, । सुद्ध दहा मक्ता- शद्धा दश मात्रा य॒त्र षडक्षरचरणे पे प्रतिचरण 
पतति, सोत मथाण-मथान बुभभ--्षातग्य ॥ अथवा अवदद्माप्राया 
तलिंगविभक्तिव्रचनणग्यस्यासे दोषाभावात्‌ । सो-त मथाण--मथान बुभभ-- 
घिद्धीति वा व्याख्येय, तगणढयचस्णे म॑थान इति तु निष्कृष्टा्थं । वर्णते चात 
मात्ाकथन परपूरणाथमेव । मथानमुदाहरति, रामा इति । जहा यत्र राभा--राजा 
लुद्धलुन्ध पडीम--हे पडित सद्ध--मग्ध दो--भव । हो इति देशीयं भवेध्यर्थ 
सिद्ध । कित्ती कीतिं करे रक्ख रचस्व, सो बाद (त वाद) उप्पक्ख-उपे्स्व ॥ यत्र 
राजा कृपण्तत्र विव दत(दमान) जनष्ुपेदय पडितेनापि त्वया निजकीर्चिमिष््ृता 
सूरण भवितव्यमिति कष्यचित्‌ पडत प्रयप्दैश । म थानो निकृत्त ॥ 


५२-५२ अथ षडच्तरचरणस्य शृत्तध्य दशम मे शंखनारीनामकफ पर्त 
लक्षयति, खढेति । लडा वरण बद्धो--षडवरणंबद्धा भंगा पभद्धो--यु्जग- 
प्रथतां । पथ--प्रात) आदिघुयद्रयनिर्ितेकेकचरणेत्यर्थः, पाभ चारी. 
पादन्तुष्टया शंलनारी की -- कथिता ।। अत्र पाभ चारीति पद्‌ पद्यपूरणा्थ॑मथवामरे 
घोडशष्वरएणध्यापि मुजगप्रथातस्य बच्यमाणसात्तदद्बा्टवरणनिषेधार्थमिति ब्र्ट्यम्‌ । 
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आदि लघुयगणद्वयचरणा शख्नारीति ठ समुदायाथं । शखनारीमदाहरति, 
गुणेति । जस्य--यस्य गुणा ८ शुद्धा ) दोषाघवलिता बहू--वधू रूअयुद्धा-- 
रूपमुग्धा अतिखदरीति यावत्‌ । धरेण वित्त--विय धनमिति यावत्‌ जगगा-- 
जाग्रत्‌ सदा परिपूणैमिति यावत्‌ , तायु--तस्य मही पएश्वी सम्गा--सवग्गं ॥ 
यस्यैतत्सर्व स भूमावपि स्वर्गयुखमनुभवतीष्य्थं । धरा वित्त जग्ये्ि 
क्वचिल्ाठ › तत्र गृहा बाम्रद्धित्ता इति प्राकृते पूरवानिपातानियमाद्व्ाख्येयम्‌ । 
शखनारी निचरा । 


५४५५ अथ षडक्तर्वरणदत्तस्य॒षट्‌-चत्वारिंशत्तम मे मालत्ीनामक 
वृत्त लच्तयति, धञसिति । यत्र षड्लय्वरणे इत्ते प्रथम धश्च --ध्वज लध्वादि- 
लिकलो गण इत्यथै द्वितीयस्थाने च सर वीश्र- शरद्य लघुद्रयमित्यथं ती-- 
तृतीये स्थाने इति शेष॒ लद श्रत--लध्वत लघुरते यस्य तदश इत्यथ 
मणीधुण--मणीयुण हारो गुरुरित्यथं , दर्ई--दीयते, इद च यथायथ योजनीय, 
सा कत--काता सुदरीति यावत्‌ मालद-- मालती | तन्मालतीनामक बुचमित्यथं । 
कैश्चितु कत इति कातासबोधनपरतया व्याख्यायते । मालतीमुदादरति, करेति । 
सि-हे ससि बहु गुणवत ~ प्रासादाह्वाद्कवाद्नेकयुणयुत्ता इत्यथ करय-- 
किरणा प्रत--प्रसरति, कुद-क द॒ पुल्लिअ--प्ऱल्लिता यत्त, अत 
चद्र--च द्र उगो--उदित इति श्ायतदति शेष ॥ मालती निब्रत्त । 


५६-५७ अथ षडक्तरचरणवृत्तस्य चतु षष्टितममतिम मेद दमनकनामक इत्त 
लक्षयति | दिभवर--द्विजवर चतुर्लव्वात्मकं गणमिति यावत्‌ किअ--ङकष्वा, 
सू(सु)पिश्न--दुमिय लधुद्वयात्मक गणमिति यावत्‌ भणदहि-कथय } दमणञ 
गुणि--ढमनक गुणय जानीदीति यावत्‌ इति फणिवद--फ़णिपति भणि-मणति ॥ 
न(गण)दययुक्त दमनकनामक इत्तमिति फलिताथं । दमनकयुदाहरति, कम 
लेति । कमल णश्चमणि--कमलनयना अमिश्र वअणि--अमूतवचना । तर्णि-- 
तरणी धरणि--एृदिणी मारयेति यावत्‌ सू८सु) पुणि--युपुण्येन मिलद--मिलति ॥ 
मिल ज पुणीति क्वन्वित्पारस्तत्न मिलति यदि पुनरित्यनतर तदा ता विहाय 
कुत्रापि न गमिष्यामीत्यध्याहष्य व्यारयेयम्‌.। दमनको निचृत्त । इति 
षडक्षर इ्तम्‌ ॥ 


५८-५€ अथ सप्ताक्षर्चरणवृ्तस्याष्यविंशव्यधिकशत मेदा मवति, तत्र 
ननिचत्वार्शित्तम मेद समानिकानाप्क षृत्त लक्षयति, चारीति | यत्र सताक्षरब्ते 
हार चारि-टास्चवुष्टय गुख्चदुष्टयमति यावत्‌ फिञ्जि(ही)--क्रियते तिण्णि-चय 
गध--गध लघव इति यावत्‌ दिभ्निदि (दी )--दीयते | अतया स्तरे णेति 
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शेष । एव विधिना सत्त अक्वया--सत्ताक्षयणि ठिआ--खितानि, सास्मा 
शिन्रा--समानिका पिभा--प्रिया पिंगलस्येति शेष || प्रथम गुरप्तती लधु 
नपुर्ई पुनर्लघुरेव क्रमेण यत प्रतिचिरण सक्तारणि खाप्यन्ते सा समानिकेति 
सपरदायायै । केचित्त, पिआ इति पद प्रियाओोधनपरतया वदत समा 
निकामुदाहरति, कुञ्च इति । प वभ -प्वतान्‌ पलतभा--प्रेस्यत ऊज्ञरा- 
हस्ति८ न ) चलतथा--चकति | म्म पिष्टि-म्मष्ठ कपए--कपते धूलि- 
धू प्र सूरस्य भपएट--आच्छायते || श्रीरामच ५ प्रचलति सतीति शेष | 
समानिका निदत्त । 

६०-६१ अथ सप्तात्तस्चरणषरत्तस्ये काशीव्युत्तर( ब्र्तस्य द्वादशोत्तर ) 
शततम ( ११२ ) मेद्‌ सुवासक्नामक वृत्त ल्धयत्षि, भणति । यत चड मत्तद- 
तद्व भात्रा चतुरो लघून्‌ इत्यथ । प्रत्र मावारन्दो लधुपर । रईइ--स्च 
यिता अतह--अ ते चदुर्लव्व ते इत्यर्थं, म -मगण अदिगुरगण इति यानत्‌ 
ल-इ--लभ्यते, लदषू ख॒ ) षिसेसड--लषुबिशिष्ट त सृासउस्‌---(घु) तासक 
भणङ--मणत ॥ सू( सु )बासकनामक तद्द्ततमिष्यथं । अग लदय्‌( सच ) मित 
खड इद धिशेण प्रथमसापितचतुर्मानाणएा लघुपरत्वलामायेति वोध्यम्‌. । द्विज 
वरमगणरचितचस्ण सुयासकभिति पलिता । चू( यु )वास्षकमुदाहरति, 
शुथिति । गुखजण भत्तड--गुरजनमक्ता गुणज्ञपड--गुणयुक्ता जघ्- यस्य बह-- 
चधू माग्यैति यावत्‌ जिश्र पुत्तञ--जीवप्पुत्रा खई--स एय पुणवेत(ड)--पुष्य 
वान्‌ || इति शेष । सु्रा्क निष्रचम्‌ । 

६२-६२३ अथ सप्ताक्ञस्वर्णद्ररस्य पष्णपयतितम मेन करहेचनामक शृत्त 
लभयति, चरशेति। पटम--प्रथमे चरणे विप्--विप्र चवुलष्वा मर्मिति 
यावत्‌ गण--गण लइ--ीत्वा थ्प--खापयत । तसु--त्य विप्रगणस्येति 
यारत श्रत--अ ते जगण--पध्यरुर थप्प इति पूर्वेणान्यय , करव कर (हंचम्‌ ) 
एव मुहण--जानीत | करहचनामकमेतद्ष्चमिन्यथं । अत्र प्रथमे ति द्वितीयादी 
नामुपलक्तकम्‌ । करटचगुदाहर्ति, चित्रेति । एद्--एत देह--देष्ं ग्--गचा 
जद--यदि तजड--त्यजामि जियड~जीवामि तदेति शेष, जद~ यदि स्मण-~ 
मर्ता ख एय दोह भवति, विरह~--विगोग जशु--मा भलित्ति शप्र । 
विरहानलदग्धशरीप््याग एव मम शष्ठ इति गृटामिप्रायाया कस्यश्चि मृनभतरंकाया 
सदगमन कत्त मु्रतायाः शखुनाथं प्रति प्रार्थना पाचनमिदम्‌, खा चोत्तद्धेन 
प्रकटिता | करटो निषत्त । 

६४-६५ श्रथ सप्ताततुरचर्णद्त्य श्चतिम ( श्चा ) मेद्‌ शीषरपक्रनाम् 
इत लदधयति, सतेति । मादौ कला ती---षणीन्‌. गुरद्यात्मकान्‌ गणान्‌ श्रीन्‌ 
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दनतर गो--गुर माशेदी-मानय, एवप्रकारेण चाउददाहा मत्तणा-- चतुदश 
माजा! सत दीहा-- सप्त दीघौन्‌ सीसाख्आ छंदाणा ~~ शीषरूपकच्जुनदसि जाणे 
-जानीहि॥ दी्धसस्करचितचरण शीपरूपकमिति फलिता शषंरूप 
कध नाहरति, चदेति । चद्र ऊद काशा ए--एते हार मौक्तिकदाम इति 
यावत्‌ हारा-दीरक सणिभेद टणा-दटस ए--एकै | ज्ञे जे सेत्ता 
घण्णथा--ये ये श्वेता वणिता तेते इति शेष॒ ठम्द कित्ती जिणीश्रा--य॒ष्मत्की 
त्या निता, ॥ कचिद्राजान प्रति कष्यचिष्कवरियमुक्ति । शीरपैरूपक 
निचृत्तम्‌ । 


६६-६७ अथाष्टाद्तरचरण वृत्तस्य प्रस्तारकियया षटुपचाशदधिक्शतद्वय 
मेदा मर्बाति, तत्राय मेद विन्ु-मालानामक इत लच्तयति, विञ्ज्विति । यत्र 
घ ( ख )त्ती- क्षत्रिये प्रसरे इव्य्थं , पूत्रौचायांणा च्तेतरिय इति प्रसतारसज्ञा, 
सोला मचा-षोडशमात्राका चारी--चत्वार कणां गुखढयात्मका गणा पाए-- 
पदे लोला--लुरति, एश्न ₹श्र--एवरूपेण चारी पाभा--चलु पादिका विष्नु. 
माल{--णायाराश्रा--नागराजनेप्यथं भपी--मण्यते | घत्ती--दत्रिया जातिरिति 
किचित्‌ । शत्र मात्राकथनमनतिप्रयोजक पादपूरणाथमेवेति बोध्यम्‌ । विद्र माला- 
मुदाहरति, उन्मचेति। उ मप--उन्मता इुक्कता--दौकमाना परस्पर भिल्ता 
इते यावत्‌ विप्यकवा मसे लुक्कता-विपक्लमध्ये लीना , णिक्कता-निष्काता 
पिपत्तान्‌ हृप्य , य८( ज ) ता--यात प्रतिपक्ञकैन्य प्रतीति भार धावता इत 
सतो धाथन कुरत ज हा--योद्धार गिम्मती--निश्रन्ता नितरा त्रैलोक्यभ्रमण- 
शील्लामिति यावत्‌ करिती--कीर्तिं पावता--प्रप्तुयन्ति | केनचिद्न्द्ना श्रीराम 
नच द्रपग्रामव्णनपरतमेद्‌ कृतम्‌ । 


६८-६€ श्रथाष्टात्तरचरणष्रतस्य पडशीतितम मेद्‌ प्रमाणिक्रनामक् इत्त 
लक्षयति, लद इति। लह गुर णिरतर~--त्गुन्निरतयणि श्रउक्लरा-- 
श्ष्टावत्षयणि यत्र प्रतिचरण पततीति शेष सा पमणिन्रा-प्रमणिका तप्प्रमा 
णि नामक व्रत्तमिव्यर्थं । ल्ह गुरू णिरतरेष्यनेन प्रथममेे लदस्तदन तर गुर 
पुनरनु पुन्गष्रेवप्रकारेणाष्टाबक्तसणि करचैन्यानीति सूच्यते । प्रसगा नाराचनामक 
धोडशाद्तस्चरण शर लक्ञयति, पभाणोति । पमाणि-प्रमाणो प्रमाखिके यथं 
नधैकदेशादपि सप्ये यादौ नामपरतीतेः, दुण-द्वियुणा लघुगुरूनिरतरषोडशा 
स््रेनिं यावत्‌ किञ्जिए--क्रियते यदेति शेष, सो-ष ण्यड-नाराचं 
भणिज्जए--मण्यते प्रमणिकामुदाहस्ति, ण्ष्िमेति । णि( नि )्ुम 
शमभसडिनौ गिरश्च ( श ) गेदमडिनी महदिव भूप्रपिनीष्यथं । पश्च मड 
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वडिश्रा--प्रचडपुडखडिही८ नी ) पसण्ण दौड चडिआ--प्रसना भयतु 
चडिका ॥ प्रमाणिका निचृत्ता | 

७०-७१ श्रथाष्ट्त॒रचरणन्रत्तस्य द्वि एक )सप्त्यधिकशततम मेन 
मल्लिका नामक धृत्त लच्तयनि, हारेति। हार गध बधघुरेण--हागे गुर गधो 
लघुस्ताभ्या बधुरेण-- मनोहरेण दि श्र श्रक्परेण--दृ्टाष्टात्तरेण दृ्टन्यष्टा 
वक्राणि यत्र ताहशेनेत्यथंचरणेनेति शेष । वारदाद--द्वादशैव मात्रायव 
जाण--क्ायते, तत्‌ मल्लिकासुच्छ द॒ मल्लिकारय सुन्दर दृत्तमिव्यथं 
माण ( जाण )--माणय ॥ प्रभाणिकामहिलिकयोश्चैतावानेव मेद यप्प्रमाणिकाया 
लघुगुरक्रमेणाक्तयणि चरणे दीयते, मल्लिकाया गुखुलधुक्रमेणेति बोध्यम्‌ । 
मट्लिकायुदाहरति । जेण--येन जिण- जित खतति वस--चत्रियवश परशुराम 
रूपेणेप्यर्थं , रिषि केसि कस--रिष्टिक मुष्टिक कैशीकश येन जित इति 
ूर्वेणान्बय । बाण पाणि--बणाञुखाणय सखदह्तयाह्व इप्यथ; ( जेण }--येन 
कटटिएड--कर्िता , सोडउ-सोऽय ठम्ह--युष्मभ्य सूप --सुख देड--ददात्‌ | 
मल्लिका निवृत्ता । 

७२-७३ अथाष्टात्तरचरणनब्रवस्य चतु षष्टित्ममेद तुगनामक व्रत्त लघ्षृयति, 
तरलेति । पटम--प्रथममादाविति यावत्‌ रस सू(सु)रगो-रतेलघुमि सू 
(सु) रगो-सुद्र इत्यथ, कियद्धिलघुभिरिष्यपेत्ताया हेदुगभविशेष्रएमा₹, 
णगणेति । णगण यु( ज्ञ )बल बद्धो - नग ( ण ) युगलबद्ध नगणस्िलध्ात्मकेो 
गण अते इति शेष गुरु यु( ज॒ )भ(व)ल पसिद्धो--गुर्युगलम्रसिद्ध 
गुखद्रयप्रसिद्ध नगणद्वयाते यत्रे तादशमिष्यथं तरलणअणि--हे तरलनयने स 
वगो--ठग तत्तु गार्य दृत्तमित्यथं ॥ नगणद्वयानतर गुरद्वय यत्र प्रतिचरण॒ 
पतति त्तु गनामक वृत्तमिति फलिताथं । अत्र पठम स्प सू( सु )स्गो इति 
पद्‌ प्रपूरणाथमेबेति गोव्यम्‌ | वगबुदाहरति, कमलेति । कमल भमन 
जीवो--कमलश्रमरजीव कमल्लात पातिनी ये भ्रमरास्तेषा बधनमोचनाज्जी 
वनदातेव्यथं अघल शुअघ्धोण दीपो--सकल्मुवनदीप प्रकाशकत्वादिभाव । 
दलिभ तिमिरडिभो- दलिततिमिरोपष्स्व , डिभस्तूपप्लब प्रोक्त श्ति देशी. 
कोष , एतादशस्तरणिविम्ब सूथचिम्ब, उश्रई---उदेति ॥ तगो निश्च, | 

७४.७५ श्रथाष्टलर्चरणन्रत्तस्य प्ण्णयतितमे मेद कमलनाभ श्य 
लच्तयति, पदमेति । जह्‌ यत्र विप्पभ--धिप्रक चचुर्लध्वात्मको गण इति यावत्‌ 
पटम--प्रथम गण; रुर श्रत्तिणा--गुरुसदितात यश्यति शुषरेतादश शत्य 
पररिद- नरेन्द्र मध्यगुरजगण इति यावत्‌ निह ~- द्वितीय गण पूरचेणान्बय , प्रम 
मतिणा--एनप्रकारेण कमलनामक वृत्त भवत्यथ, ॥ यद्रा श्वहषटमाषायां 
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ल्िगविभत्तिवचनव्य्यासे दोषाभावात्‌ । गुर सर्हिश्र द्रतिणा--गुखुदितातम्‌ 
इति वृत्तपिशेषण याच्यम्‌ । कमलमुदाहरति, सेति । (असु)रङुल मदणा-- 
देतयवशमर्हन गरड बर बाहणा--गरड वर श्रेष्ठ वाहन यस्य तादश इष्य 
बलि थुपण चाहणा--बलिुपन बलिराप्य जिश्ुरिप्यथं स लणदणा--जनार्दन 
जह जयति ॥ कमल निचत्तम्‌ ॥ 

७६ श्रथ प्रस्तारक्रियया नवाक्रस्य द्वादशाधिक पचशत मेदा भर्वा प, 
तनाष्ट (घतत) चघ्वारिशाधिकशततम भेद महालदमीनामक बृत्त लक्षयति, दियठेति । 
ज्ञा-ये रगणा णाअरार्ण-- नागराजेन पिंगक्लेनेति यावत्‌ विण्णिमा-- विल्ञाता 
वर्णिता वा, माघ अद्धेण--मासा्ेन मासाद्धपरिमितामि पचदशभि्मौनामिरि 
त्थ दिय - दृष्टा उपज्ञदिता इति यावत्‌ ते एताहशा तिण्णिञा--त्रय्‌ जोटा 
गणा--योदशगणा मध्यलघुरगणा इति यावत्‌ यत्र पाश्र-- पादे दिश्र-स्थिता । 
ता महालच्छिश्र-महालकदमीं जाण--जानीदीति । अत्र मात्राकथन श्लोकपूरणाथं 
सेव | रगणत्रथरचितचरणा महालद्मीरिति त॒ निष्कृष्टाथं । 

७७ मद्ालन्दमो मुदाहरति, मुडेति । युडमाला गला कठिआ--मुडमालेव 
गलकटिका कठभूषेति यावत्‌ यस्यास्तादशीप्यथं सखिन्रा णाश्नराभा भु( त्रा )- 
पश्ितनागराजयुज्ञा । प्राकृते पूर्वनिपातानियमाद्ग्रे वत्तमानस्यापि सटिश्चा 
शब्दस्य पूवैनिपात । बध्व्ठाला किमा बासणा---याघ्रचर्मकृतवरषना सिहास्ण- 
विहारूढा चडिश्ना- चडिका पाड-पातु ॥ महालन्तमीर्निव्रत्त ॥ 

७८ श्रथ नवाच्तरचरणस्य वत्तस्य॒चलुश्चस्वारिंश। ( अष्टा )धिकद्धिशत 
तम्‌ (२०८) मेद्‌ सारगिकानामक इत्त ल्लयति, दिञब्ररेति । सदहि--हे ससि 
प पञ--यदे पदे दिर कण्णो सच्रण--द्विजवरकर्ण॑सगणे , द्विजवरश्चतुलष्ना 
समको गण , करणो गुरद्वथाप्मको गण , सगर्णोऽतगुरुगणस्वैरिवर्थं मत्ता गणण -- 
मात्राग(णोन यत्र क्रियत इति शेष , सर मुणि मत्ता लहित्र-- शरपुनिमात्राश्ला 
धिता, शरा पच, मनय सप्त, तथाच प्रतिचरण द्वादशमानायुक्तेष्य्थः) सा 
सरगिक्ा--खारगिका कटिश्न-कथिता | वचनरलिगव्यत्यासस्ठ प्राङ़ते न 
दोषायेति पूरवमेयोक्तम्‌ । कियतीना मात्राणा गणन विपरेयमित्यत्र हेतुगमं श( स )र 
मुणीति इत्तविशेषरणम्‌ । केचित्त दिमव्र कण्णो ~ द्विजवरक्णी सश्रण--सगण एव 
प्रकरेण यत्रेति शेष मद गणण--माघागणन क्रियत दति शेष, कियव्यो माना 
गणनीया इत्यवेत्तायापाह, सरेति, खर मणि मत्ता--शसरसुनिमात्रा५ शरा पच 
मुनथ सत्त मिलित्वा द्रादशेष्यथै लदिश्च-लभ्यन्ते यत्र, सा सदि-हे ससि 
सारगिका कदिथ--कथ्यतामिति योजनिकामाहू । श्चत्र वणदृत्ते मात्राकथन पाद्‌ 
पूरणार्यमेपर । द्विजवरकणैदगणरचितचरणा सारगिकैति निष्डष्टाथं ॥ 

९६ 
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७६ सारगिकामुदाहरति । दरिणसदशनय्ना कर मलसुटशवदना । युवजनचित्त 
हरणी तख्णी हे प्रियसखि दृष्टा ॥ कस्याश्चि.सस्या वार््चि नेजवयस्या परति वन्वन 
गिदम्‌ | सारभिफा निव्त्ता। 

८० अथ नवा्तुस्चरणस्य वृत्तस्येकचष्वारिशोत्तरद्धिशततम येद पपित्रा 
नामक चत्त लच््यति, दुन्तीपुत्तेति। जदह- यत प्रथम्‌ कु तीपुत्ता जुग्र लदिम- 
कुन्ती पुत्रयुग्लन्ध प्राप्तमिति यापत्‌ छु तीपुत्रश्य कणष्य गुरद्रयाप्मकगणस्येति 
यायत्‌ युग गुरुचतुष्टयमिष्यथं, तीए--तृतीये स्थाने कंणंद्वयानन्तरमिष्य्थ 
किष्पो-- विप्रश्चतुलष्वाप्मको गण, ध्रुवे निशि्चत किभ--कथित । अतेषिप्राते 
हार एकयु्रप्मको गण जणिय्र-जनित स्थापित इति यायत्‌ , त~--ता फणि 
मणिश्न--फणिभणिता पदतता--पवित्रा विद्धीति शेष ॥ गुखुचवु्टयो त्तरचवुल्लं 
घुका-तरखापितैकरुरुरचितचरणा पवित्रेति तु निष्ट््ाथं । 


८१ पाद्त्ता ( पवित्रा ) मुदाहरति, $ल्लेति । भम ममर--श्रमद्‌ भ्रमरा 
भ्रमत रतरा येषु तादृशा इव्यथं खीबा-नीपा कदा दिं यावत्‌ फुल्ला 
पुषिता , जल तमला-जलश्यामला, मेक - मेवा दिष्ा--{ श्छा ) भिञ्जू- 
्रिद्युत्‌ णच्वे--प्यति, अन है पिअ सुदिभा--है प्रियसखिफे कता--काति 
कटिमा--कद्‌ा अबे-माय स्यति तत्मेयेति शेष कटू--क्थय॥ इ च 
परोषितमततकाया काचिन्नि जगयध्या प्रति वचनम्‌ । पविना निषत्ता | 

८२ श्रथ नवाक्तुरचरणस्य वृत्तय षटपचाशद्‌पिकद्विशततम मेह कमला 
न मक धत्त लक्षयति, सरसेति । गण ठरस--गणशेट रमणिआ--रमणीय 
दिअप्रर जुभ--द्विजपर्युग द्विजवरश्चतुलं बाप्मको गणस्नश्य युगल तथा चट 
लधृनिति परमाथ परलिजा--दप्वा | गुखुरेक प( ई )पओ-प्रतिपाद्‌ यत्र 
धरिअ--धृन विधते वा दह कलअ-धशक्ल।क तत्‌ कमलमओ--कमलकं 
तत्कमलन।मक वृत्तमिष्यथं ॥ अत्र चान्वयान्यथानुधपत्या कृतस्य गण सरस 
पूरितस्प्र निपातस्य दोप्रापदान न।शकनीयमव (हं हृभापाया तस्य नियमाभापात्‌ | 
सरमगण र्मणिभा इति च पदुद्य परय दूरणाथमेयेति द्रष्टम्‌ | 

८३ क~लापुदाहस्ति, चलेति । स्प्टाथम्पध्यम्‌ | 

४ अथ नवबाद्र्वरण्स्य ( बृत्तस्य ) षण्णयतितम मेद्‌ भिचनामक श्तं 
लत्यति, रभईति । धिरहि--सि(शि)रधि पाददाधिति यावत्‌ दिभ---दवि् 
श्चवुर्लष्वाप्मवो गण द्रवयं , ममम --मध्ये राभो-- राजा मध्यदुर्जैगण इत्यर्थं 
यत्र पदीति शोष , शुरं लुप्रल सन्ब सेसो--गुखयुगलस्वशेष गुषद्रय स्वधां पादानां 
शेषे शपे यस्य ताघ्शमिप्यथं, पतत्‌ निजि--भिथं विषनामक इृत्तमिप्ि यावत्‌ 
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शुणिए--गुणिन गुणवत पुरुषस्य सहा मो-खटाय गुणोपदेष्टुत्वाद्गुण 
वप्युरुषस्य सहायभूत इति यावत्‌ फणि-फणि पिंगल रअइ--रचयति, गुणह- 
गुणयत हे बुधजना इति शेष ॥ दवौ गुरू यत्र प्रति चरण क्रमेण पततस्तदद्विबनामक 
दरततमिति फलितार्थ । अथपया सठ्शेषे पादा ते गुखयुगल सि (श)रसि द्विज) 
विप्रगुरुद्वयमध्ये राजा जगण इष्य्थं॑ यत्न भवतीति शेष, फणि रदअ--फणि 
रचितम्‌ एसो ~ एतत्‌ विंब हे गुणि--हे गुणन शिष्या सहाभ-स्वमावदिव 
गुणड--गुणयत इति भिन्न भि न योजनीय । परे त॒ गुणिए खद्ाओ-हे गुणिन 
साय इत्यथ छ्रप्या सखि गोधन ग्पमेततप्दमिति बदति । 

८१ विश्पुदाहयति, चलति । एतत्‌ चल-चलमाश्ुगप्वरमिति यावत्‌ 
नित्त पित्त चलद--चनति मश्यतीध्यर्थ , तरुणत्तवे्ो~-तरणप्ववेषस्तारण्यावध्थेति 
यावत्‌ ण(द) - नश्यते । सुपुरिषष गुणेण बद्धा ~ सुपुरुषगुणेन बद्वा शुदा 
स्वच््का भित्ति-कीति थिर स्थि रहईह-तिष्ट ते | तक््माससबमनिष्य मघा 
गुणाना लबे पुरुषैराशमुद्रातन्यपिनी क निर्भपति इति कष्य( चित्‌ ) परमास्य 
पिचिग्मित्र प्रप्युपदेश । विब निष्त्तम्‌ | 


८६ अथ नवाक्घर्चरणस्य वृत्तस्य च्वठु षटयुत्तरत्रिशनतम मेद तोमरनामक 
चत्त लक्तयति, जसिति । जत्‌ (सु)-- यत्र (आदो-आपे इप्य--हस्त रुत 
सगण इते यावत्‌ भरिभआण--विज्ञात विज्ञायते वा, तह- ततस्तथा वा बे पञटर- 
द्धो पयोधरौ मध्यगुष्कौ जगणाविष्यर्थं जाण--ज्ञायेते ज्ञातो वा तत्‌ तोमर इद- 
तोमरनाम मार--मानय, एम--णएव णाड णरंद-(नाग) नरे द्र पभणद- 
प्रमणति | यत्र॒ प्रथम सगणस्तदनतर च जगणद्रय प्रतिचस्ण पतति 
तत्नोमरनामके चरृत्तमिप्यथ । 

८७ तोमस्मुदाहरति, चलीति । कोइल सव--कोररिलशावका चूथ- 
चूते सहकारे चल्ि-गत्वा महूुमास - मधु मासे वसनघमये पचम - पचम स्वर- 
मेद गाघ-गायति | अत इति शेष मम-मम मग-मन बम्मह- 
म मथ ताब्--तापयति, अप्जभि-अवापि कत-कात ण हु-न खलु आब- 
श्रागत ॥ पएतादशेऽपि कातो नायातोऽत किमाचरणीय मया तप्वमेव।दिशेति 
रुलभिप्राथाया कस्याश्चित्‌ प्रोषितभव काया भियसं प्रति व।क्पमिदम्‌ । 
सो मर निद्रत्तम्‌ । 

८८ अथ नवाक्तरचरणष्य इत्तस्य प्रथम मेद्‌ रूपमालानामक बृत्त लच्तयति, 
गाआयञ इति । चारी क्ण्णा चत्वार करणां गुरद्वयात्मका गणा इति यावत्‌ शते- 
चकणैचतुष्टयति हारए-दार गुररिव्यथ । एवप्रकारेण पाश्राए--पादे श्रहा- 
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राहा--अष्टादश मतता- मात्रा यत्र मवतीति शेष, ए-- एतत्‌ खारा- सारमदयु- 
(कष्टमिति यावत्‌ रूमाला छ दा-रूपमालाच्छुद्‌ जपाए---जल्प्पते कथ्यत इति 
यायत्‌ , इति णाराश्रा--नागराज पिंगल जपे--जल्पति | अत्र सारप माना- 
कापकश्च चरण पद्यपूरणाथमेय वणदृततपु माताकथनानुपयोगादिति वाच्यम्‌ | 

८९ रूपमालामुदाईरति, जमिति । ज-यघ्मात्‌ कारणात्‌ च्िप्ञू--विच्त्‌ 
णच्चे--रृत्यति मेहधाय-मेवाधकारा दिशः जा(ता) इति शेष , णीबा-- नीपा 
क्दबा प्फुल्ला--प्रफुल्लिना , मोरा--मयुय सदे--शब्दायन्ते । मदा--मद्‌ 
गामिन सीश्रा--शंता गाभआ-वाता बाश्रता--वाति, कता--कातः णाश्रा-- 
नागत , श्रम गाश्ना--गान्न कपता--कपते ॥ वर्षाकालमवधिं शरृघा गत कतो 
नाद्याप्यागतोऽत फिंमाचस्णीयमिति स्वयमत्र विचार कुव॑ष्या परोषितमतरंकाया 
चाक्यमेतत्‌ । रूपमाला निषत्त । 

९० थ दशाक्ञृस्वरणस्य वृत्तस्य चतुशप्यधिकदशशत भेदा भवति, तकर 
चतु ष्र्ठयत्तरत्रिशततम भेद सयुक्तनामक वृत्त ल्तयति, जस्विति । असू(स) यत्र 
श्राद--श्रारौ हत्य -दस्त रुव॑त॒षगण॒ इति यावत्‌ भ्िश्राणिओ-- विज्ञातः, 
तद-ततस्तथावा बे पश्नोदर- द्वौ पयोपरयौ मध्यगुरुकौो जगणाविति यायत्‌ 
जाणिभो--ज्ञातौ । श्रत--जगणद्वयति पादाते वा गुर--गुसु विज्ञाप इति पू 
णन्वप्र , पिंगच जपिश्रो--पिंगलजल्पत षड--तदेग सजुन--षयुप्रत छुद-- 
वृत्त, थप्पिश्रो--स्थप्यता । तप्छयुक्तनामक ब्त जञायतामिप्यथं । 

६१ सयुक्तषुदादरति, वड इति । टे ख दरि सवाँ पय्ररमणीये विअप्तत वेह 
षपुडा-- पि कष्केतकीषपुटे पद--ग्रत्र कुजे इति शप्र बम्पुडा-प्वदनुक्ष्णे 
नायक णिहू-निभ्रत तूष्णीं परान्ञातमिति यायत्‌ यथा स्यात्तथा श्राविह-- श्रा 
मिष्यति, श्रत इ शेष दुज्जण यप्गा--दुजनत्यापना दजन रवश्रलनाद्रादय 
स्तेषां स्थाना परपुरुषनिरीच्षण म॒ विधेयमितयाव्रनेककौलाचारोपदेशमिचरथ, 
परितेञ्जि-परिष्यस्य श्रप्णा--श्रालनां स्वयमेवेति तावत्‌ ठउदह~-त्व जारि-- 
गच्छु सकरेतस्थल । नायके प्रति उक्वा समागताया कंस्याशिवि्पख्या, पुर 
नायकाभिसारणाय कृतसंकल्पा पर्चान्निजङ्ुलक्रमागताचास्भवरोनाभिषरणएमन 
भिल्प्रमानं काचि नायिक्रामभिमारा्थ परेर्यत्या शद वाक्यम्‌ | श्रार्ममेव्यमेन 
परमनैरििप्य, कापुडेष्यमेन च नायकक्पणीयत्र, धिकषकेतकीसंपुटे इत्यनेन चाभि 
सारस्थानस्थान्यजनाज्ञे्रत्च व्यज्यत इति म तभ्यम्‌ । क्वचित्‌ णिह एमि श्वानिश्र 
बप्पुडेति पाठस्तत्र निश्तमयमागत इति व्याख्येयम्‌ । सयुना (१) निषत्त (१) ) 

६२ अथ दशाक्ञर्वरणस्य इत्तस्येकोनद्िशततमं भेद चपकमाक्लानामक शृं 
लक्षग्रति। शर--गुर कान दुम्ञे--कादलद्रयं काहल पए्कलब्वत्मफो गग्तद्‌ 
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चडथो-- चतुर्थं दस्तो--दस्त पुन सगण इत्यथ य॒त्र मतीति प्रतिगणानतर 
मध्याहुप्य योजनीय । सोला कलया षोडशकलाक पोडश कला मातन 
यस्या सा तादशीष्यर्थः, छक्का बलमा--प्रडव्रलया घट्‌ बलया गुरनो या स। 
तादृशीप्यथ पडगुरुयुक्तेति यावत्‌ एता-एपा अमु्तमा प्राणसमा सुपमा-- 
सुषमा दिक्मा-दृश पिगलेनेति शेष । सुपमानामक्मेतः रतत पिगले() 
परकाशितमित्यय । शत्र कलाज्ञापक च पद्‌ प्रचपूरणाथमेव, वण््रप्पु माना 
केथनघ्य(नतिप्रयोजनकतया (लघु)गुरक्ञापक्त्ाच्येति मत थ । क्पचित्तं न्प्थो 
पलो इति पारस्त्र हस्त प्रकट इति प्प्राप्येयम्‌ । 

६७ पुप्रमश्ुदाहरति; भो इति । य्या श्रू कथिला---कपिला ललाः 
(२) उच्चा--उच्च (च्च) णेत्ता यु( ज्ञ }अन-नेत्रयुगल मभा 
पिअला-मव्यपीत मा्जारनयनसदशमिवयर्थं । बञणा--वदन सक्ला-र न 
दता बिसला, ताक्रा-तस्या पिअला--प्रिय कै( कै )से--क्थ जित्रिभ- 
जीवति । परमङस्सितरूपा यस्य कातास कथ प्राणः धारयति इति स्केला 
वयप्रमणोथकाताकस्य कस्यचित्ुकाताक प्रतत वचनमिदम्‌ । 

९८ श्रथ दशाकस्वरणस्य इत्तस्य षरएवव्यधिकचतु शततम मदम्‌ श्रम 
गतिनामक वृत्त ल्तेयति, दिश्रषरेति | दिश्रवर हार पञलिग्रा--द्विजयरदार 


प्रकटिता दविजवरश्चवुल-पात्मको गण हारो रुरस्ताभ्या प्रकरितिष्धथ, अथा 
प्रक्तमाषाया पूवनिपात कृष्वा योजनीय, पुणएभि-पुनरपि तदिभ प 


स्थाप्य द्विशवरहारो द्घवेति यापयत्‌ वरिम्रा-ङता । अथा पूचाक्तप्रकारेणः 
+ रिआ--शब्दस्य पूर्वनिपात कृत्वा पणन क्रिमा तहष्िश्र--पुनरपि करततथा 
स्थिति कृता तथा तेन प्रफारेण द्विजवरटारस्थापनप्रकरेयेति च्रापत्‌ स्थितिरस्या 
सा तादृशीति योजनीयम्‌ ¦ वसु लुप २ गुर सदिश्रा- वसुलदुद्धिगुससटिता 


वक्षयोऽष्रे, तथाचाष्टषर्यकेलधुभिर्युरुद्मेन च युक्तेप्यथं , अमिथगई--अम्रनगति 
धुश्र --ध्रव कहिआ--कथिता |' तदमतगतिनामक वृत्त कयितमित्यथं | अनं 


लघुगुरजञपकश्चरणोऽनतिप्र पो जनश्त्य त्‌ पदयपूरणाथमिति मतन्य, प्रथम क्ञभुचट्ण्ये 
तद्नतरमेको शुर पुनलशधरुचवुय पुनरेको हार प्ते गणा त्रमेणं यस्य ददर 
पतति तदमृतगतिनामर्‌ इत्तमिति निष्डृशेथ । 

९& श्रमृतगतिपुदाहरति, दरेपि । सरश सुध्राश्चर बअण---रास्दघुधाक्र 
वदना { कच सरोखह णश्रण--विकचषयोरुहनग्ना । मञ गल्ल दुजर गमणी-- 
सदकलकुजरगमना तरुणी दहै भरि(य)सत्ति दिष्टा-ष््टा)) कचित्‌ शिथिह 
सुरा रख बरभणेतति पाटस्तत्र जीवितस्थ प्राणस्य सुधारस शव वचने य्या, सा 
जीवितयुधारपवन्चना इति प्याण्परेयम्‌ | भमृन्गतिर्निवसा | 
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१०० अयैकादशाक्तर्चरणस्य वृत्तस्याष्टचस्वारिशोत्तर सटखद्वय सेदा भवति, 
त्रेकोन चघ्वारिशोत्तस्चतु शततम४२९ मेद बधुनामक इत्त लक्षयति, र्ण लेति । 
लम्थ--यत्र पाय--पादे तिण्णि-वय भग्ना गण--मगणा भगीजे--मण्यन्ते-- 
ग्रतरि--श्रते भगशश्यति पादति वेयं दुगुरु--द्विगुर करीजे--क्रियते, 
सोलट मत्द~- षोडश मानाश्च ठबीजे-- साप्य ते, एद--ए तत्‌ खील सियो 
संह--नील शिरो रुहेण पिंगल्नेति यावत्‌ बधु--बधुनामक इृत्त करदीजे--कथ्यते ॥ 
यद्वा णीन सरू-नीलस्वरूपापरनामकेमिति यावत्‌ बधु--बधुनामक चत्त 
कथ्यत इति व्यारयेयम्‌ । श्चत्र मारा्ञपकचरणमनतिप्रयोजनक्षवात्‌ प. 
पूरणाथमेवेति मत्य, मगणन्रयानतर गुखद्वय यत्र प्रतिचरण परति तदूबधुनाम> 
वृभिति फलितार्थ । 

१०१ बधुपृदाहरति, परडबरेति । पण्ड वकहि--पाडववशे पाडोरय- 
पाण्ड( व )पाडवश्चारौ वस( श } श्चेति पाडववम( श }स्तस्मिन्निसय्थं॑ यद्येत 
( शोधः) जम्म-ज म क्रियते विधात्रेति भाव, श्रञ्ज्ि--अन्जयिघा वपम 
सपत्‌ घम्मके--धम्मीय दिज्जे--दीयते तेनेति शेष । सोड--सोऽपि जुहष्िर-- 
युधिष्ठिर सक्ट--सक्ट पाश्रा--प्राप्त, अत दै (दे) बक-दैपस्य विधेरिति 
यावत्‌ लेक्पिम--लिखित केण-केन येराबा--विल्युप्यते |} न केनापीति भाव 
बधुनिद्रत्त । एतश्येवान्यत्र दोधकपन्ञा | 

१०२ श्रथेकादशाप्तर्चरणष्य दृततस्याशीप्यधिकमष्टशततम मेदं ८८० सुमुली- 
नामकं इृत्त लक्षयति, दिअषेरेति । प्मि्रर--दविजवरश्चतुल्लष्ाप्मको गण 
ततो हार--दारो गुखरिति यावत्‌ , ततो लह जुश्रला--लघुगुगर, ततश्च बलअ-- 
वलयो गुर , ततश्च हत्थ श्रला~- दस्ततल गुर्वत॒सगण॒ इति यायत्‌, एव 
भरकारेण यत्र॒ चउदह (१) कल--चुदशच कला पम--पादे परिरिठ्म-- 
परिस्थिता , सो-ता (खोमृदी- सुमुखी जाणह--ज्ञायता तत्ुमुखीनामक 
वृत्त शेयमिप्यथं , इति कहवर--कथिवर श्रही--अहि पिंगल इति यावत्‌ 
छपद्‌ ( १)--जल्पति । 

९०२ समुखीमुदाहरति, मदति । जोग्बण देहं धणा--गौवनदेहधनानि 
अह्चल--श्रतिचलानि, सोभर--रोदरा प्रातर--इति यापत्‌ यु जण--ञ्न्मे 
ठुम्बा इप्यथ सित्णश्न-स्वानवत्‌ स्वप्नेन तुल्यम्‌, इति यावत्‌ । यद्वा बुजना 
सितरिणअ रोर स्वेप्नसोद्रा स्व्नदुल्या इष्यै । काल पुरी गमणा-- 
यमपुरीगमनम्‌ श्रबस(उ)~- श्रवश्यम्‌ अतो हेतो हे बरर मणा--मन पराप-- 
पापात्‌ परिहर ॥ कचिन्मतपापकम्मपिक्त प्रति कंस्यचिन्मत्रस्यो पदेशवाक्यमेतत्‌ । 
सुमुखी निद्त्ता | 


न 
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१०४ श्रयेकादशादत्रचरणस्य व्रत्तसयेकोन चप्वारिशो तरच शततम सेद्‌ 
पनरपि दोधकमेवेति नामातरेणाट, चामरेति। यत्र प्रथम चामर-चामर 
रुरुरिति यायत्‌ काटल जुगग--कादलयुग कालो लधुस्तन्जु( यु }गमिघ्यथ, 
ट गीजे--त्था्यते, ततश्च हर--टारो गुर लह लप. टारानतर द्वौ लघू 
इत्यथ, जुभ~- जु(यु)ग॒वारद्‌ पयमिव्थ एको गुरस्तदनन्तर लगुद्धयमिदं 
वारद्रयमिति परमाथ , तव्थ--तथ्य तथा वा धरीजे--त्रियते। एव सति भगण 
नय सिध्यति, श्र थथा चामरकादहलयुगान तर हारलघुद्वयपात्रोक्स्या वृतीयभगणा 
लामादभ्रातप्रलपिततवािरिप्यस्मत्तातचरणोपदिषटव्याख्योपदेशो निर्भर सुधीभि 
मिवनीपर । पश्च श्रत--पादति कण्ण गणा---कर्णगण गुरुद्वयाप्मको गण इति 
यायत्‌ करीञे--ङरियते फणी पिंगल्ल॒ तत्‌ दोधकच्छुद दोघकनामक इत्त पभ 
णोजञे--प्रभणति ॥ यत्र भगणव्रयोत्तर गुरुद्रय तद्ोधकनामक इत्तभिति फलिनार्थं । 
चवुसोधक्रयोऽचो्यनिकामात्रमेराद्मेर सखल्पतस्॒ न कशिचद्धिशैष इति 
पिभापनीयम्‌ । 

१०४५ दोधकमुदाहरत्ति, पिगेति | येन पिंग नटचलि--ता( म्र )जगवल्यां 
गगा ठभिम--स्थापिता, श्रथया य॒ रपिंगजटावलीस्थापितगग दइप्येकमेव पद्‌ 
शिग्विशेषण, येन श्रद्ध( ध }गा--श्रद्रागे नागरी स््ीति यावत्‌ धारि- 
यन, । जमु ~यस्य सीपदि--शीषरे गोक्या--र्मणीया चदक्ला ~~ चन्द्रभ्ला 
दश्यते शी शेष , सो-स सकर--शिय दभ-- तुभ्य मोक्ला(१)-- मोक्ष 
हु सपरागभावासमानाधिकंरण दु सब्वसमिति यावत्‌ दिज्जड~- ददातपिति यावत्‌ ॥ 
टोधक निद्त्तम्‌ ॥ 

१०६ अयेकादशाच्र्चरणध्य वृत्तस्येकोमनवप्युत्तरद्टिशततम भेद २८६ 
शालिनीनामक वृत्त लक्तृयति, कर्णएविति । यत्र प्रथम कण्णो हुष्णो---कर्णदवय कर्णो 
गुरुद्वयाप्मको गणस्तदूदरममिष्यथं , हार पक्को--हार एक शये गुरुरिव 
तिसन्जे--विसृज्यते, तत सल्ल! कण्णा गध कण्णा--शस्यकर्णगधकर्णी शल्थ लधु 
कणं गुरद्रयाप्मश्नो गण, गधो लघु) कणौ रुरुदयासकफो गण एते इष्यर्थ, पाए 
पाएट--पादे पादे परतिचर्णमिति यावत्‌ घुणिप्जे--शरुय्ते, तथा वीसा--विष्ठतिः 
रेदा--रेखा मात्रा शति यावत्‌ गखिप्जे गणयन्ते, सा घ पा राप्--सर्पराजेन 
सालिणी--शालिनीनामक इत्तमिति यथावत्‌ मुणिब्जे--मन्यते | अत्र माप्राफथनं 
पादपूरणाथमेय, िंगविमक्तिवचनम्यतयासस्तु प्राकृतमा्ाया म दोषयित्ति मन्त य। 
मरणण~तगण॒त्र( द्र यो चरगुरुढयरचितचरणा श्लिनोति फक्लिताथ ॥ 


१०७, शालिनीम॒दाहरति, रडेति । चंड पर्मकोपवती दिभखिदा--दीक्षिता 
शाक्तशाख्ो्तमिधिणष्टीतम"तरेति यावत्‌ रड--विधवा धम्मदारा---धर्मपली, 
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मत्ज-म पिञ्जिए--पीयते, मस शर्मा) मास च सज्जएट-खाद्ते)। 
िक्पा-भिक्ता मोप्ज--मोज्य चमखेड च रेन्जा-- शय्या । एतादश कोलो- 
कौल वशपरपरापरिप्राप्त शाक्ततत्रविशेषोक्त इति भावत्‌ धम्मो--धम्य कस्स 
कस्य रम्मो-रम्योनो भाति॥ श्रपि ठु सवस्यापीप्यथे | कपूरमजरीसाटकस्य 
कापालिकमैरवान दस्य राजान प्रति वाक्यमिदम्‌ । शालिनी निषत्त । 


१८८ श्रयैकादशाक्ञस्वरणस्य इत्तस्य चतुर्बिशब्युतरषश्खतम मेद दमनक- 
वृत्ते लद्तेयति, दिअबरेति | दिश्नबर जुअ--द्विजवरयुगल चतुल्टध्वात्मक्गण- 
द्वयमिति यावत्‌ लह ज्रभरल- लघुयुगल बलप्र--बन्य गुरुरिति यावत्‌ यत पञ 
पञ - पादे पादे प्रतिचरणमिति यावत्‌ पअलि--प्रकरित | चड पश्र--चतु 
पदेषु चड बसु कलश्र चतुवंषुक्लाक दद्िणगयेवाकस्थापनेन ४८ चतुर्वसुशब्दे 
-नाष्टचत्वारिंशन्माग लभ्यते, तथा चठष्यपि पदेषु मिलिता चप्वारिरान्मात्राक- 
मिति त्व, दमणञ दमनक फणी लल्ि-ललित यथा स्यात्तथा मगण- 
भणति | लघुद्शकोत्तरगुखुरयितचरणो दमनक इति फलितां । 


१०९ दमनकुदाहरति, परिणश्न इति । परिणञ (सहर बअण)-- परिणत 
शशधरव.न विमलकमनदलनयन । विर्ितार८ कुल्ञ ) दमन महुमदण~~ 
मधुमथन श्रीकृष्ण ( धिर-शिरषा ) पणमह--प्रणमत | दमनको निषत्त । 

११० श्रथेक्रादशाचरचरणस्य बृ्तष्य॒व्यशील्युत्तरषटशततम ६८६ मेद्‌ 
सेनिकानापरक इत्च लक्तयरति, तालेति । आदौ तान्न णदर-- तालन दाभ्या तत 
सुद्‌ त्‌ श्रा--तपुदरत्न्यौ( भ्या ) गु्वादित्निकल्गणाभ्यामिव्य्थ ततश्च 
नोहलेन मध्यलघुकेन रगणेनेति यावत्‌ एह--एतत्‌ रसेणिश्रा- सेनिकानामक 
खु द--दृ्त पूरग्र--पूर्य्यता । अत्र च प्रतिपद्‌ गारहा (£) श्रक्लसदह--एका 
टशाक्षणणि नाशिश्ना-लातग्यानि,) एभ--एतत्र णाअ राश्न--नाग राज जपि 
(प)--जल्पति ॥ यद्रा एकादशाच्त्रक्ातेव्येक पद छरत्वा इतविशेषरणपरतया 
गरहा इति चस्णो नो( यो )जनीय । अगाक्तरकथनमनतिप्रयोजनकनया 
प्यपूरणायेति बोध्यम्‌ । गुखत्तरे पचभिगुरीदिन्िकललगणे रितचरणा सेनिकरेति 
निष्फृष्टाथं ॥ 

१११ सेनिकाषुदाहरति, भीति । भन्ति--भरिति पत्ति पाभ पदातिपदि 
भूमि-- भूमि कपिथ(--कपिता, य्प्पु शुदि सेह यपोप्लातसेदैश्चलदश्व 
खुगेद्धतरेएुभिरिति परमायं पूर--सू््यं॑भपिश्रा--श्राच्छादित । गौड राभ 
निण्णि--गौडराज जिषा माण मोडि(लि)अ~--मानमोडिता कामरूअ र 
चरि छोलिआ--का (म) रूपराजवदी मोचिता । सेनिका निष्रत ॥ 


६१० प्राक्ृतपेगलम्‌ 


११२ अयैक्रादशाक्तस्वरणस्य ब्रष्स्य प्रथम मेद मालतीनामक वृत्त लक्तयति, 
कतीति । यत पा (पाश्ना)-परादे पादे प्रतिपादमिति यावत्‌ दिष्णा--दन्ता, पचे 
कुतीपुश्रा कर्णां गुरुद्याप्मका गणा इति यावत्‌ जाणीआ-- जाय्ते, श्ते-- 
कणप चकाति पादति वा कता ~ कात एक्का--एक हारा--हार गुरुरिति यावत्‌ 
म णीञ-मान्यते। बादेता--दवार्विशति मत्ता-माता दिव्ठट--दृष्टा यत 
पादे पदे दि पूर्वणावय ; तत्‌ मालती इदा-मालतीच्छं द णाएसा-नागेश 
जपता- जल्पति ॥ श्रन्न कातपद्‌ सात्राज्चपके च पपूरणाथमिति गतन्यम, 
एकादरागुरुरचित। मालतीति निङ्ष्टोथं । 


११३ मालतीमुदाहरति, उमेति । मेख सिंगा-मेश्श्वुगे यथेति शेप णीन 
मेशा-नील्ला मेघा पेक्सीश्रा-प्ेददयते, उमा ठामा--स्थाने स्थाने द्त्थी 
जृहा- हस्तियूथानि ( तथे )ति शेष देक्यीआ--दश्यते | गीला मेद्य ममफे- 
नीलमेघमध्ये यथेति शेष वि त्‌ णच्चती-- रृव्यत्ति, बीरा( श्रा) हत्य" श्रगे- 
वीरहस्ताप्रे तथेति रोपर खग्गा-खङ्खा राजता--राजति | वैनचिद्दनाः 
कत सप्रामवर्णमेतत्‌ । मालती निषत्ता | 


११४ अअयैकादशान्ञस्चरणष्य वृत्तस्य सप्तपचाशदुत्तरच्रिशततम मेद्‌ ३५७ 
इ द्रवज्रानामक वृत्त लक्तेयति, दिन्जे इति । यत्रादौ तश्रारा जुअला--तकार 
युगल्न लब्धं तगणद्वयनिसयर्थ श्रते--तगणद्रयाते गुर शुग्ग से्ष--गुखुयुगशेप 
गुरुद्यय शेपेऽते यस्य तादश इति यावत्‌ णर॑दो--नरे द्रो मध्यगुख्जगण इति 
यावत्‌ पएसु ( सू )--पदेषु दिग्जे-दीयते। सा मत्ता दहा अह समा सुसभ्ना-- 
सुमज्जसमाष्टादशमातराका सुमज्जा सुस्थापिता समा पदचतुष्ट्रे भ्रूनातिरिक्ता 
अष्टादश मात्रा यस्या सेति यावत्‌ इ दबज्जा--दद्रनज्रा इति वुभ--ध्रत फतणिदा- 
फणीद्र, जपे--जल्पति ॥ युषव्जा-शोभनीञ्चलय सखापिता समा---पदन्वतुषएटमे 
समाना दहा अह-अषटदश मत्ता--मात्र। यत्र पएसु (सू )--पनैशरु पततीति 
शेप इति भिन्नमेय योजनीय | अतन मानाकेथन पच्रपूरणाथेमेय) अदहद्टभापागर। 
पूवनिपातानियमात्‌ पूबापरव्यलयासस्तु न दोपरायिति ध्येय, तगणद्वयान॑तरजगणानतर 
गुरुद्वयरचितचरणा इद्रवग्रे ति फलिताथं । 


११५ इन्द्रव्रामुदाहति, मतमिति । मत~-मत्र तत~ तत्र णह--खलु 
निरचयेनेति यावत्‌ किंपि--किपपि ण-न जणे--लानाभि, भाण च--ध्यान 
च किंपि--किमपि णो-न लाने इति पूवेणान्बयः) रित मन्ज पिभामो--म्ं 
पित्रामः मिल रमामो--मह्विला रमोमहे गुरपसाश्रो--गुरप्रसादात्‌ डुल मग्ग 
लगगा--ङुलमार्गल्लगना, मोषल--पोक् बजामो ~ जाम, | अनचरततैधुनमध- 
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पानादमेककरुललपर्परागमनकुक्माव्याक्का श्रपि वय॒ गुरपरवादान्मोक्त प्रामः 
इति कापालिकमैरवानम्दस्य राजान प्रति बाक्यमिद्‌ कपूरमजरीसायकस्थम्‌ । 
इद्रव्रज्रा निदरचा | 

११६ श्रयैकादथाधस्वर्णस्य च्रत्तस्याष्टप चाशदु तच्रत्रिशततम ३५८ मेदम्‌ 
दपेदरवज्रानामक इतत स्यति, णएरिदेति ] यव प्रथम एक्का- एकं णरिद-- 
नरेद्र मध्यरुरप्जगण इति यावत्‌ तत॒ तथअणा-तगणो ऽतलघुगंण शप्यथ 
सुसजा--सू(स) सञ्ज शोभनीकृष्य खापित इति यावत्‌ , ततश्च पमोदरा-- 
पयोधसे मध्य रुरर्जगण इय्थ॑क्ण गणा-कर्णगणो गुष्द्यमिति यावत्‌ 
मुणिजा--ज्ञत ता फणिराम दिट्डा--फणिज्टा रपिंगलोपदिष्टा इपेद्रबड़ 
छेभा--छंइल्ला विद्ग्चा इति यावत्‌ पढठत्ति- पटति ॥ श्रथता नरे द्रकतर.ण 
सुसजापयोघरकर्णंगणा पुणिज्जा-- ज्ञायते यत्र प्रतिचरणएमिति शेष इत्येवमेप 
पद्‌ करः योजनीयम्‌| श्रत्र ( सुरज्जमिति ) शुभवणसष्यमिति च प- 
पपूरणाथमेेति मतन्यम्‌ ॥ 

११७ उदे्रवजरादुदाहरति, सुधम्मेति । सुचम्म चित्ता-- सुघमपिन्त युणमत 
पुत्ता--गुणवम्यु्र सुश्म्म स्ता--स॒करमरत पप्यादिशुभूषाक्मण्यासक्तमिति यात्‌. 
त्रिणश्ना--विनीत व लत्ता--कलच | त्रिसुद्ध देश-रेगादिरदित देह घणमत-- 
घनयत्‌ गेश--गेह, एतप्तर्व यदि मयपीति शेष॒ तदा के बन्वरा--व्वेरा सण 
ेहा--सवर्भसनेह कुणति- कुर्वति, श्रपि तु न कोऽपीव्यथ॑ | सवेपदाथविकेरक 
(स्य) कष्यचिदिद्‌ वाक्यम्‌ । उपेद्रवज्चा निश्रत्ता ॥ 

११८ श्र्दरवजोपेंद्र"ज्राभ्या पादेन पदाभ्या पदेश्च भिलिताभ्यामुपजाति 
च्छुदो मयति तच्च (च )तर्दशविधमित्याह, इदेत । इद उत्रिदा--इद्रोपेद्रयो. 
नासैदेरोनापि नामग्ररणादिद्रवजोषैद्रयन्चयोरिम्यथं एक्क रेक करिप्जु 
फुरष्व, चड अग्गन दह णाम--चदुरधिक्दशनामानि पुणिञ्जसु--जानाहि । 
सम॒ अक्सर-सामा वच्यणि दविप्जघु--ददस्य, सम जाददि-समजातिमि 
तुस्याच्तस्चरणजातीगरेद्र देरिति यावत्‌ उपनादर्हि-- उपजाति किर्जसु-ऊुश्ष्व दति 
पिंगलल--पिगलो नाग भणति । इद तु यो य समाच्तयणि दत्वा समजापीये्र ष 
रुपजातिं कुख्ष्वेत्यनेन पिषमाचस्चरणजातीयै् तेनोपजातिरियुक्त मपरति, तथान 
वच्रोपे द्रवन्राभ्या न विद्रे) वशाभ्या्िट्रवशायशस्थाभ्या वातोर्ाशिलिनीभ्या 
न मालिनीशाल्िनभ्यामुपलातिर्म वति इति परमां इति । 

११९ अथासा चतुर्दशमेदानयनप्रकारमाह, चड अक्खरेति | चउ अपव 
रके--चतुरक्राणा पप्थर--प्रस्तार किष्नसु--टुरष्व) दद उर्िदा--इद्रोपेंद्रमो 


६१२ ्राङ्तपेगलम्‌ 


गुष लदु-रुखुलधू इद्रे उ्राया गुखमुपेद्रवज्राया लघुभिप्यथं बुममःसु ~- बुभ्यस्य | 
ममभ<--मध्ये सवंगुर--सर्वलघुप्रस्तारथोरिति यावत्‌ चउदृद-- चतुर्दश उब 
जाई--उपजांतय ले-- मवति इति किति वेलाई--पेल्लितकीतिं पिंगल जपई-- 
जल्पति ॥ अत्रे तप्व- चतुस्द्रस्य प्रस्तारक्रिप्रया पोडश मेदा भवति, त्तव 
चनुशुरं प्रथम स वचेद्रवज्रापादचतुष्टयज्ञापकष्तन प्रतिचरण प्रथमगुतेरुपादानात्‌ 
ननेकैको रुररिद्रवज्राथा एकैक्वरणज्ञापक इति हृदय । चतलधुश्बातम स 
चोपंद्रवज्रापादचतुष्ट्यज्ञापकस्तत्रै(कै) को लघुस्पैद्रवज्राया एकैकचरणनापक 
इति सदृदयैकगम्यो्थश्तत्र प्रतिच.ण प्रथमलधोरुपादानात्‌ । एव चावशिष्टा सने 
चतुरश मेःस्तदनुसाराच्च चतुरशोपजातयो मवति । तथहि चतुरत्तरस्य द्वितीय 
प्रघ्तारे प्रथममेको लघुस्तदनन्तर च चयो गुरवो भर्वात, तथा चोपेद्रवल्राया प्रथम 
श्चरण शयश्चेद्रवज्राया एव मिलिला प्रथमो मेद । चतुस्त्रस्य वररीयप्रस्तारे 
प्रथममेको ( गुरुस्तत एको ›) लघुस्तदनतर युरुढय, तथा चेंद्र तन्राय प्रथम 
श्चरणो द्वितीयश्चोपेद्रवज्लाया तृतीयचतुर्थौ च पुनरिद्रवज्राया मितिध्या द्वितीयो 
भई । चतुरत्तरस्य चतु्थग्रस्तारे प्रथम लघुद्रय तदन तर रुखटय मयति, तथाच 
प्रथमद्वितीय चरणौ उपे्रवज्राया वृतीयचतुर्थो चेद्रवज्राया एव भिकल्िषवा तृतीयो 
भेद्‌ । एवमग्रेपि सुधीभिरवघरेयमिवयस्मत्तातचरणोपिष्ठ पथा । 

१२० उपननातिमुदादरति, बाल इति | कुमार कारिकेय बाल सद्धुमुड- 
धारी स च प््मुण्डघारी, उप्पाड दीणा--अभ्जिनापायविक्रला एक्क--एका मपर 
अषहाया णारी-स्त्री हड - अह, मिषा( सा ) री--मितुकसूयम अःन्निश यिस 
साहि-- विप भक्ति, श्रत हमारी--मस्मदीया का गतिरवस्था किल निश्चगेन 
मवित्री । पडमुखधारिणो बानस्य बहूतरमप्यावश्यफर च भक्यमपेकितमह च 
निस्सहाया अप्जनासम्था स्नी प्व चाहन्निश विप्रभोजनेनैप स्वस्पर तृतिमुत्पादय 
स्यतोऽस्मदीया का गतिर्भविष्यति तन जाने इति महादेव प्रति पा्वैतीवाक्य। 
पूतां इद्रषच्राया उत्तराद्धं चोपेदव्राया लकणसप्वादरामाख्या द्रादश्षीयपुपजाति । 

१२१ श्रथासा नामा याह, फरिचीति । निगदेनैम ख्यात । अथासामस्मन्तात 
वचचरणनिमितानि क्रमेणोदाहरणानि यथा--~ 

घट धनुबांमकेरे दधानो वामे शर स्वणविचिन्रप्रस । 
ृष्ठप्रदेशेऽचयि तृणयुग्मं तिश्रत्स राम, शरण ममास्वु ॥१॥ 
यभ्यानुकम्पायुतदष्िपद्म कग्ञसप्रेनित एव लोक, | 
सगापदन्धि तरत्ति प्रतरणं भीरयमचद्र शरणं ममास ॥२ 
यदीयपादान्जपरागपातात्‌ शिलामयी गौतमयोषिदाशु । 
कामलियोऽपि स्णृहणी(य)रूप लेभे स रम, शरणं ममास्तु ॥१॥ 
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सुप्रीवरातात्मजपुल्यकीशै वदधाजलीकैर्पदेन्यमान । 
सुपर्णसिहासनसस्ित स श्रीरामचद्र शरण ममास्तु ॥*॥ 
वरिलोकसपालनबद्धसध कारण्यपीयूषमहष्ुरशि । 
स्वभक्तदु खोद्धरणैकपेर श्रीरामचद्र शरण ममास्तु ॥३॥ 
अजानुबाहृद्धितय प्रबद्यमासनखो धृतपीतत्रासा । 
प्रफुल्लराजी बपलारानेत्र भ्रीरामचद्र शरण ममास्तु ॥६॥ 
समप्तप्रथ्यीपतिमोलिर्न प्रमाभिनीरजितपादपदूम । 
अशेषगीर्वाणयणप्रगीताकीर्विं तमीश प्रणतोऽस्मि राम ॥७॥ 
नानाप्रिमूषामणिरश्िमिजाल प्रव्छुननीलाश्मसमानगात्र । 
सौदर्य॑घनाशितकामगवं स रामचद्र शरण ममास्तु ८ 
अरातिनारीद्दय प्रविषटस्तच स्थितान्दग्धुमिवारिवगांन्‌ । 
यस्य प्रतापप्रचरलानलस्वु स रामचद्र शरण ममास्तु ।&£॥ 
स्वाक्रपरसुना धृतकाचनाग्जा समीद्छ सीता कनकप्रभा । 
आनदितात करण स पाथादपायतो मा रघुवशकेतु ॥१०॥ 
अन यसाघारणकीत्तिचट्रकराववूताष्टदिगघकार । 
पोलसूयवशद्रमकालवह्नि स जानकीश शरण ममाम्॒ ॥११॥ 
मत्वा मवत ॒चतरिजगदधि पत्ति्नाशकं देवगणान्‌ विहाय । 
भव्रप्पदान्ज शरण गतोऽस्मि प्रसीद राम खमतोऽतिशीघ्म्‌ | १२॥ 
भवप्समानोऽपि यदा नद शीराम कोपेण्यमुरीकरोति । 
तदाश्रये क खलु दातृभावमतस््वमीश यज निष्टुर्व ।॥१३॥ 
वीरासनाध्यासित उग्रवय नवाग्बुदश्यामख्चिष्जितारि । 
समस्तािद्याग्बुधिपारगश्च स रामचद्र शरण ममास्तु | १५॥ 


१२२ अथ द्ादशाक्तस्चरणस्य वृत्तस्य षरण्णवव्युत्तर सदखनचष्टयं मेदा. 
४०९६ भवति, तत्राद्य भेद प्रिद्याधरनामक चत्त लक्लयत्ति, चारीति । यत्र पाए-- 
पादे सम्बा सारा--सर्वषारान्‌ सवसार बा चारी कण्णा--चतुर कर्णान्‌ कर्ण॑चदुष्टय 
वा गुरद्वयाप्मकगणचतष्टयमिति यावत्‌ दिण्णा--दष्वा) पाञा श्रते-पादाति कता- 
काता चार दाया--चष्वारो हाय गुरव दिव्ने-दीयते। त छण्णातरेभां मत्ता 
पत्ता चारी पाश्मा--श्ष्णयतिमानाप्राप्तचवष्पाद्‌ प्रतिपाद च्वाशितिमानाणा 
व्िमानप्वात्‌ षण्णपत्िमाता प्राप्ताश््चत्वार पादां यस्य तत्तादशमिति यावत्‌ 
सारा--द्वाईशाक्तर्वरणदृत्तमध्ये आदिभूतस्रात्‌ सा( र ) भूत श्रेष्ठमिति यावत्‌ 
त॒चिज्जाहारा--वि्ाधर विदाधरनामक धत्त णा राश्रा--नागराज् शपे 
जल्पति ॥ अत्र बरणदृत्ते मात्राकथनध्यानतिप्रयोजनक्वान्मात्राक्ञापकश्चरण सव्बा- 


१ 
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-सारेति क्णं८ वि ) रोषण ( च ) पचपूरणाथमेतेति मतन्य, दादशगुरुरचितचरणो 
पिद्ाधर इति फलितां । 


१२३ विदाधरमुदादरति, जादू इति | जासू-ज(य)स्य क्टा--कठे 
र्ब सा~--विपर दीसा- दश्यते, सीसा-शीषरं गगा दश्यते, अगा--अगे श्रद्धमि 
इति यावत्‌ गोरी--गौरी पावेतीव्य्थं॒दश्यते, येन णारा नागराज हार 
कटभूषा किञ्जे-क्रियते ङतो वा। गते-गात्रे चामा- चम करिकृत्तिरिति 
यावत्‌ धृतभिति शेष , येन च कामा-काम मारु-मारयित्वा दण्प्वेति यायत्‌ 
कित्ती- कीनि लिज्ञे--ग्टीता, सोहई-स एव देश्रो-देय शशिक्लाभरण 
इत्यथ मत्ती-मत्तया वुम्हा--युष्मभ्य सुक्छ-- सुख निरतिशयानष्दमिति यावत्‌ 
दे ग्रो--ददातु । विद्राधरो नित्त । 


१२४ अथैका (थद्रा) दशन्तिरचरणस्य वृत्तस्य षड शीप्युत्तरपष्वशततम ५८६ 
मेद्‌ भुजगपरयातनामक वरत्त लक्तयति, धञओ इति | हे मुड-हे युग्धे यत्र धञ-- 
ध्वजो लध्वादिलिकरर चामरो--चामर गुर एव चडउ~-चत्वार रूअभो-- 
रूपका गणा इति यावत्‌ पए--पदे प्रतिचरणमिप्यथं॑किष्ञे-- क्रियते तस्पदे 
दत्यनुषजनीय वीस रेह-र्विंशपिरेण विंशति रेखा साश्रा यत्र तादशमित्य्थं 
शददेह मुश्गापभाश्र ~ य॒जगप्रयात छेद-छ द सेष--रोपरे पिगलेन जप्थ- 
यथा हरो-शर सुक्तादाम तदहा-तथा कटए-कटे टए--स्था्यते। 
केचितु धश्चो--्वज लघ्वादिखिक्ल इति यावत्‌ तत॒ चामरो--चामर गुरु 
रिति यावत्‌ रूअभो--एव सरूपेण चउ--चतुभिगंनेयत्र चरण इति शेष सारो- 
सार शरेठ इति यायत्‌ सेशे सपण इष्यथं तदह्ा-तथा सन्जि- क्रियते 
पूर्यते इति यावत्‌ , पए बीत रेट--पदे विंशतिरेख शुद्धदेह तह्टयनिकया समी 
करृतगण तत भुश्रगापञग्र-युजगप्रयात इद, तथा क्थमिष्याह, टए इति, 
लप्थ-यथा सुद्धए--सुगब( या) कटए-कटे टार सुक्तादाम टए-- स्थाप्यते 
इ याह । अत्र टर इति द्वितीयश्चरण मानाकथन च पद्यपूरणार्थमेतति मतव्य, 
यग( ण )चतुष्टयरचितचरण सुजगप्रयातमिति फलितोऽथं ॥ 


१२५ अथाध्येव प्रकागतर गाथया वदति, अटिगणेति पिद्धा~- सर्वत्र 
छदोग्र ये प्रतिद्रा चरि--चष्वार अहिगण-- यिगिणा पश्चक्ल्ला यगणा इति 
यावन्‌ यत्न प्रतिचस्ये पततीति रोष, वीसगगल--विशम्यधिकानि तीणि सम~ 
च्ीणि शतानि समणादई--समग्रा भत्ता घला ~मानांच्ख्या यत्न मपतीति शेष 
पिंगलो - पिंगल शति भणद-मणति ॥ रलोकचतुष्टयस्येक, श्लोकः कर्तव्य 


इति फलिता । 
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१२६ भुगगप्रथातमुदाह्यति, महामत्तेति। यस्या पार-पादे महामत्त 
मातग ठीा--स्थापित्त, तश-तथा यस्या कटक्से - कक्षे तिक्स 
चाणा--तीक्णषाणा धरीश्रा- धृता । यस्या भुश्रा~-युजयो फास--पाशो 
धून इति पूवेणान्यय, यथा च मोहा-- भ्रम धणुञआ--धनु धृतमितिपूर्वेणान्वय 
सेय नागरी अहो इत्याश्चर्यं कामयश्रसध-कामव्रपते ( समाण )--समाना 
पिशयुपनविजयेनातिगविंता सेणा--पेनैपर सेनेति माव ॥ यद्वा पादस्थापितमहा 
मातगा कटाक्षा एव धृतास्तीच्छब्ाणा यथा वेत्यथ भुज्पाशा सुज्ैव पाशो यस्या 
सेप्य्थं , धनु समानभ्रुक्रा नागरी कामदे सेनेव यातीति शेष इति योजनीय | 
पू तपरशन्द-यव्यासस्तु प्राङ्ृतमाघ्राया न दोषायेति मतव्यम्‌ | शुजगप्रयात 
निटृत्तम्‌ | 


१२७ अथ द्वादशाक्तर( चर )णत्रत्तस्येकषप्तप्युत्तरेकादशशततम ११७१ मेः 
लदमीधरनापक इतत लक्षयति, हार गघेति । हार गवा-टारगधो ुखुलधू इति 
यायत्‌ तह्य कण्ण गधा-तथा कणंग धौ क्णो गुरुद्रयात्मको गण गधो लघ्ुश्ता 
पिष्यथं उणो-- पुन कण्ण सदा----कणशब्दौ गुरद्ययाप्मकगणलधु इति यावत्‌ 
तहा तो--तथा तो तललस्तगण इत्यथे गुखभा गणो गुरुकगण । हए रूएण- 
एव रूपेण एता उहुपादानपिधिनेति यावत्‌ चारि नोह गणा--चप्वारो योदृधृगणा 
रगण। इति याचत्‌ यत्र प्रतिचर्ण पततीति शेष , सो--ष लच्छीहरो--लदमीधर 
सुणो--ज्ञातन्य › इति णाश्गआ-- नागराजा पिगल इति यावत्‌ भणो--मणति ॥ 
रगणनचवुष्टयरसित चरण लब्दमीधरनामक वृत्त क्च तन्यमिति फलितार्थ । शत्र रगण 
चतुष्ट गद्यनिकराप्रकार पूर्यदधेणोक्तमिति व्येयम्‌ | 


१२८ लद्दमीधरमुदादति, मजिश्रा इति । मालवा--माल्वदेशाधिपतयो 
राजाम भजिभआ-मनजिता भग्ना इति यावत्‌ क्ण्णला- कर्णाय कर्णाव्देशीया 
राजान इति यापत्‌ गजिञआ--गजिता मारिता इति यावत्‌, लुटि कुजरा-- 
लरिततकरुञ्जया लुण्ठिता बलाद्ष्हीता छुञ्जरा हस्तिनो येप्रा ताद्शा ह्यर्थं 
गुज्जरा--गुप्जंरदेशीया राजानो जिर्णिआ-- जिता । बगला--बगा भगला- 
पलायिता , ओड्िभा--मोदृदेशीया राजान मोड़्िआ--मोटिता मेच्चभा-- 
म्लेच्छा कपिआ-क्पिता , कित्ति--कीत्य थण्पिथा- स्थापिता ॥ श रामों 
जगतीति भ्रववेन युज्यते । लच््मीधरो निषत्त ॥ 


१२६ मथ द्वादशाक्ञ्र्चर णस्य इृत्तस्य पच( षट्‌ )पचाशदधिकरप्तदशशर्त्म 
{ १७५६ ) मेद्‌ तोटक्नामः? इन्त सम्दयत्ि सगरेति। जदी-- यन्न चारि चत्वारि 
सगणा युतरतगणा धुव-ध्रव पलति--पतति, सोलह मत्त विराम कटी--पोड 


६१६ प्राकृतपेगख्म्‌ 


शमात्राकथितविसयाम षोडशमानासच कथितो विरामो विच्छेदो यर्िमक्तदिष्यथं 
तह--तथा रद्श्न--रचित पिगलेनेति यावत्‌ छद अर--क्लद भ्रष्ठ इअ--एतत 
तोदअ--तोयक भण कथय इति पिंगलिश्--पिंगलीये पिंगव्प्रयुक्तच्छुः शाल्रा- 
भिनतैरिति यावत्‌, उयिश्र--उचित मणिश्र- भणित ॥ 


१३० तोटकपुदाहरति, चलेति | हे बन्बर--बन्धैर गुज्जर--गुज्जेराधीश 
व॒अ--तव जी(भ)ण-जीवन अश्जु--अदय णदी- नास्ति, अत कुजर-- 
कुजगन्‌ मद्ी--मदीं तेजि--सयक्तवा चल--गच्छं त्वमिति शेप । कथ जीवन 
नास्तीचयत आह जईति। कण्ण णरैद बरा~--कणेनरेद्रवर जर--यदि कुपिभ-- 
कुपितस्तदेति शेष रण--रस्थे को हर-को हर हरि को--हरि क बजदहरा- 
वञज्जधर ।॥ गुज्जरजयार्थं प्रथातकर्णनरपतिप्रतियुद्धाय समुपस्थित गुजरदैशाधिपति 
प्रति कस्यचिद्दिजनस्थैतहचनम्‌ } तोटक निष्त्तम्‌ । 


१३१ अथ द्वादशार्णस्य इत्तस्य एकचघ्वारिशोत्तसखयोविंशपिशततम 
२३४९१ मेद्‌ सारगरूपकनामक वृत्त लक्षयति, जा चारीति। यत्‌ चारि तक्कार 
समे उकिकिर--चदुस्तकारसमेदोन्कृष्ट चदुस्तकाराणा चतु्णामतलघुतगणानां 
य॒सभेद्‌ सव्ाधस्तेनोक्छष्ट सुभाग्यप्वात्कषयुक्तमित्यथ , यत्‌ पाएडि-- पदेषु तीय 
बी्ाम घजत्त--तृतीयविभामष्युक्त तत्र त्रतीयाच्तरे यतिध्तादशमिध्यथं श्मण्णोएण 
भारहि--अयोन्यभागै परस्परचिच्छेदैरिति यावत्‌ यस्येति शेप कति-- काति 
न ज्ञायते, सो--तत्‌ पिंगले दिट्ड--पिंगले दष्ट सारगस्ञक्क-सारगरूपतः 
तत्तार गशरूपकनामक इत्तमिव्यथं | अत्र चतुर्थश्चरण पद्यपूरणाथमेवेनि मन्तव्यम्‌ । 


१३२ सघारगरूपकमुदाहरति, रे गोडेति। रे गोड-रे गोडदेशाधीशते 
हत्थि बृरादइ--दस्तिन्यूहानि( ९) यक्फति--श्रम्यति, अत इति शेप" पादक 
वृदाद--पदातिग्युरनि पल्लद्टि पराय जुमरवु--युध्यतु( ताम्‌ ) नाम, 
तथापीति रोष कावीस राआ सरार म्गे-काशीश्वररयाजशराऽऽषागभे दियो- 
द्‌(ऽबाणधाग्रे इति पाठश्च, ण-- ननु निश्चयेन की इस्थि-कफि हस्तिभि की 
पत्ति- (कि) प्तमि कौ चीर बरोण--ङं वीरवगेण ॥ 


१३३ ग्रथ द्वारश्षस्वरणत्य इत्तस्य॒ षडिवरशप्युततरेकोनश्रिश शतततम 
२९२६ मेद मोक्तिक( दाम )नामक इतत लक्तृयति, पथभोष्येति । यन्मव्ये क्ति 
तेर मत्तद--श्निवयोदशमानामि षोडशमिरमात्राभिर्रिति यावत्‌ उपलक्षिता, 
चारि-- चत्वार परओहर--पथोधय मध्यगुखका' जगणा इति यावत्‌ प्रधिद्धा 
भर्वतीति रोष, यत्र च श्रत-श्वते णदाते इत्यथ पव्वहि--पूमै पाटादाविष्यथैः 
हार--दागे शरः ण दिज्जे--न दीयते, श्ट ख्य श्चगल्त द्ुप्पण मत~-द्िशतो 
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धिकषटपचाशन्मात्राक तत्‌ मोतिश्रदाम--मौक्तिकदामनामक शत्तमिवययथ ॥ 
ननु थन पयोधर्चवुष्ट्र पततीद्युक्यैय पादाद्तयेोर्गुखुदानाप्रसक्ते कथ ण पुज्बही 
प्यनेन तत्र तप्प्रतिपेध साधु गच्छत इति चेत्‌, यत्र एवं चत्वारो भगणा 
पततीप्यत एव पूथ्वैम्‌ अते वा हारो न दीयत इति पृवोँक्तस्यैव विवरणमेतदिव्याहू । 
षट्पचाशदुततरशतद्वयमात्राकथन षोडशचरणाभिप्रायेण, जगणमात्राज्ञापक तद्धि 
शेष्रणपद्‌ पादपूरणाथमे३ेति मत्यम्‌ ॥ 

१३४ मोक्तिकदामोदाहरति। गरास--ग्रा्च भोजनमिति यावत्‌ तेञ्जि-- 
त्यक्तवा कञ्चा--काय दुव्बरि--दुब॑ल मड-जात , खणे खणे (ण )-च्णे 
चशे अच्छ - स्वच्छ णिषाघ--निश्वाख रोदनकालीनश्वास इत्यथ जणिथ-- 
ज्ञायते | तार--तारेण कुहू रब-कोकिलारविण दुरत दुष्ट मरणादिज्नक 
श्रतो यस्थ तादृशो वघतनामा ऋतु , तस्मत्‌ कि णिदञ कौम-किं निदेय 
काप कि णिदथ कन-ि निर्दय कात ॥ एताद्शेऽपि समयेन आगत स 
प्रियो निन्य, प्ररेश्वरप्राणा मा ज्ञाप्वा योऽतिदुख प्रष्च्छतिस कामो वा 
निर्ह्य इति कस्याश्चिप्मोषितपतिक्राया सखी प्रति वचनमेतत्‌ । मोक्तिक 
दाम निच्त्तप्‌ | 

१३५ अथ द्ादशाक्षस्वरणष्य वृत्तस्यैकादशोत्तरपश्चत्रिंशत्‌शततम ३५.११ 
ओद मोदकनामक वृत्त लश्यति, तोलेति  तोलञअ छद-तोरकच्छद चिरीय- 
विपरीत ठञिज्जषु--स्थापयस्व, अतएव चारि गणा--चत्वारो गणा भमञअण- 
भगणा आदिगुरुका गणा इति यावत्‌ सुप्रसिद्ध ड--युप्रसिद्धा यत्र प्रतिचरण 
पततीति शेष , तस्य छेदह--ंदस मोदअ-मोदक नाम श्रभिधान करिजसु-- 
कुरुष्य इति किन्ति लुदउ--कीरतिंलुग्ध पिंगल जपद--जल्पति ॥ इदमत्र 
तत, चुर्भिगष॑तगणैस्तोयकच्छंदो भवति तद्विपरीतखथापनेनादिगुखकैश्चतर्मिमैणेमा 
दक मवति । वक्रोक्तिस्तु प्पूरणयेति मत्यम्‌ । 

१३६ मोदकषुदाहरति । गञ्जेति । मेह-मेध गज उ--गज्जेतु, कि-किपा 
अवर--श्रवसरम्‌ आकाशमिति यावत्‌ साबर--श्यामल भविति शेष णीब- 
नीप कदम्ब फुल्लउ-विकसतु, कि--्विवा मम्पर--घ्रमरा$ ब्रुल्लड--गुजतु 
अम्मह--अस्माक पराषहिण-पराधीनमन्यायत्तमिति यावत्‌ एक्कड--पएक्मेव 
जीव रवा पाउस--प्राघ्रट्‌ लेड--णहातु | श्रत्र लेड इति एकारो हस्तो बोध्य । 
वषौगमेऽप्यनागत विदेशिन पतिं ज्ञात्वा श्रतिकामार्ताया कस्यारिचत्‌प्रोषित 
भ्रं काया काचिस्ियखयीं प्रति वचनमेतत्‌ । मोदकवरच निवृष्तम्‌ । 

१३७ अथ दादशान्तरचरणस्य वृत्तप्यातिम मेद॒ तरलमनयनानामकं ब्ृत्त 
ल्तयति, णगणेति । हे कमलघुवि णगण~-प्रथम नगण स्वैखुष्वाद्मको गण पुन. 
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६१ ्राङृतपेगलम्‌ 


नगण सघ एव, एवप्रकारेण चर गण--चतुर गणान्‌ नगणचतुष्य्यमिय्ं 
कड--कृप्या सप--सर्वीन्‌ द्वादशापि पादस्यान्‌ वर्णान्‌ लद-र्थुन्‌ कुर, जबडउ-- 
यावत सत्र गुरु--खववगुरवो गुखयुक्ता यागतो हादशाक्तरमेदा इत्यथ तावत इति 
शेष णि्ररि-र्निरकृत्य भि नीक्रभ्येति यावत्‌ तरलणश्रणि-तरल7यना एत 
नामक ब्ृत्तमित्यथ कह--कथय इति सूकद-सुकपि कणि--फणी पिगल् 
मण~ भणति ॥ श्र रुख्युक्तयावदूमे( द ) कथन पपूरणाभ्मेपैति मत्यं नग 
चतुष्टयरचितम्बरणा तरलनयनेति निकृष्टोथं } 


१३८ तरलनयनामरदाहरति, कमलेति । कमल बश्रण--कमलयदन 
तिणश्र.ण)--जिनयन भिरि बर स्ण--गिरिवररायन तिषुलधर-- रिश 
लधर } ससरर तिलश्र--शशधरत्तिलक गल गरल - कर्डाखतविपि हर- 
हर" यहयदेव, मह- मह्य अभिमत बर-सपीदितवर जितर्ड-- वितरतु ॥ तरल 
नयना निवृत्ता ॥ 

१३६९ श्रथ द्रादशाक्षरचरणस्य ब्त्तस्य चतु ष्रष्टयुच्चरशतनचतु्याधिक 
सस्खद्रया(दहस्रा)त्मक मेद ( १४६४ ) सुदरीनामक वृत्त लभयति, णगरेति | 
हे सुमुखि यन पूवं णगण चामर गधज्घभा-नगणचामरगधयुगानि नणस्निल 
प्यारमको गण चामरम्‌ एकोगुर गधज्भा-गधथुग लुद्वयमिति यावत्‌ 
त नोत्यथं ठबे-खा्यते, तत॒ जद-यदि चामरम्‌ एको गुर सल्ल 
जुश्रा- राल्ययुण शल्यो लघ्रुस्तद्बयमिष्यय समे - समवति । पथम त }हि-- 
प।दा ते एक्कृ--एक रगण-मध्यलघुर्गण लेक्विआ-लिखित सा पिंगल 
दशिता पिंगलेन उपदितेत्ि यायत्‌ संदी सुदरीनामक तदत पिंगल्ञेनोपदिष्ट 
मियं ॥ तश्ैप प्रथातरे दुतव्रिरभ्बते(तमि)ति नाम, अतएव दुतविलग्वितमाह 
नमो भरायिति लकणमपि तत्रैव क्तमिति | 

१४० सुदरीमुल(दरति । कावित्छपी कलदातरिता मदहामानष्तीं कान्विन्ना 
यिक्रामाह बह्दैति। हे सुदरि सर्याीवययरमणीये माह समवा-माघयो वस 
तन्तव्रोत्प न इव्य्थ॒सीश्नल्ला---शए्त दकखिण मारभ---दक्लिणमार्त बहद-- 
वाति, कोडा -कोररिल पचम कोमल--पचम कोमल यथा खात्तथा गब्रह- 
गायत्ति। महु पाण बहू सरा--मधुपानब्रहप्वस मधु मक्रदस्तस्य पानेनाति 
गनरस्यया इत्यथः महूश्रस-- मुकय श्रम ममभ--भ्रमति | अतूवमपि 
मान विहाय कानमभिषरे्याशय । सुपरुसी ( यद्र ) निषत्ता | 

१४१ अथ त्रयोदशाक्षस्चरणश्य दत्तस्य द्विनप्यु्ते $ शातोन्तसषसहघ 
८४९२ मेदा भपतिः तन दा(वय ) तिग्रा्तसोडश( शत )तम मेद्‌ (१६३६) 
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मायानामक वृत्त लक्षयति, कण्णेति । ज--यत्र पूव कण्णा दुण्णा-कणेदय गुश्द्या 
स्मकगणुथुगमिति यावत्‌ , तत चामर--चामर गुष्सतशर्च सट्क जुजला-- 
शत्ययुगर शल्यो लघुतद्‌द्यमिलयथ , तोऽपि बीहा दीदा--दवौ दीवोँ गुखदर्थमिति 
यावत्‌, ततश्च गध जुग्गा--गधयुग गधो ल्घुसतदूद्रयमित्यथं , अ ते लघुद्ध 
यान्ते पादाते वा कता-कातौ चामर हारा--गुखुढयमिष्यथं , एते गणा इति रोष. 
पश्नना-- प्रकटिता, त~-ता बू सु )हकाच्र(--श्युभकाया बाईसा मत्ता-द्राविं 
शतिमात्राका राणजुना-- गुणयुक्ता माश्न--माया मणु--फथय ॥ केचित्तु 
शमक्नाया शुद्शरीरा गुणजञता--गुणयुक्ता द्वामिशतिमा्राश्च पततीति मात्रा 
विशेषणतया पदद्वय योजयति । म.वाकथन सुहकाश्रा गुणजुत्तेति च पदद्यमत्र 
धादपूरणाथमेवेति ध्येयम्‌ | 

१४२ मयामुदाहरति। ए-- एतत्‌ शरीरया--शरीर अप्थीरा--श्ररिथर 
देश्खु - पश्य, घर ज।आ पित्ता पुत्ता सोअर भित्ता--ग्रदजायावित्तपुत्ररोदरमित्राणि 
एतः्नर्वं माया मिथ्यामूतमिव्य्थं । अत हे बन्बर--अर्मर काहे लागी--किमथं 
सुस्फे--पिमुद्य बेनाबसि-विलम्बयसि जई सुममे-यरि जानाति, तदा जुत्ती- 
युक्ता परित्ती--कीि भिञ्जहि कुर । अतिषवारासक्त कर्मिण कचिप्प्रति कस्य 
चि मघ्रस्योपदेशवाक्यपेतत्‌ । माया निदृत्ता ॥ 

१४२ श्रथ त्रयोदशाक्लरचरणस्य बृत्तस्य षश्पचाशदुत्तरसतदशशततम मेद 
८१७५६) तारकनामक बृत्त लक्लपरति, ठति । यत्र पान्न - पादे श्रा६- मदो-- 
लह जुप्र-लधुदय ठई--स्थापपिला गुर सल्ल जुभ्रा- गुरुशल्ययुगे 
करीजे- क्रियेते एको रुर लघुद्य च क्रियत इत्यथ, ततो मणा जुन्र- 
भगणो गुगीदिर्गणस्तन्रग दीजे- दीयते । पश्च श्रत पाद गुर ज॒भ-पादात 
पातिरुखुयुग किज्जञे-क्रियते, सहे सखि तस छरद- छद तारश्र- 
सारकम्‌--इति णम--श्रमिघान भणिज्जे--मर्यते ।॥ सगणचवुष्ट योचरः 
रुरुरचितच.ण तारकमिति फलितार्थ ॥ 


१४४ तारकपुदादरति, णेति । वचृश्रगद्धे-चृतश्र्ेण ण्र-नवा 
स जरि-मजरि लिगजिश्न-षदीता, केसू (सु) ण्ण बण--किंषुुकनूतनवनं 
श्राद्धे सम्यक्‌ यथा खत्तथा परिफुटिल्िश्न -परिपुष्पित । जद --यदि पए य--श्चत्र 
चष समये इव्यय कता- कात दिगतर-दिमतर जादहि--यास्यति, तदा 
किग्र-- रि चम्मह--म मथ णस्थि-नास्ि) कि-किंवा नास्ति बत ॥ कात 
देशातरजिगभिघु ज्ाप्वा पिमनायमाना काचिन्नायिका ( प्र) ति-यद्यस्मि-नपि 
क! तो गमिष्यति तदा तस्य निवारक काम वतो नासि क्रितु बिन्रत प्ति 
प्वमाप्रिफरीरेते गूटामिप्राषाया कस्यारिचन्‌ सख्या वाक्चमेतत्‌ । तारक निद्रुनम्‌ । 


६२० प्रातपेगन्म्‌ 


१४५ श्रथ जपोदशाच्स्चरण्रतस्य दयशीप्युपरपग्शताधिकचतु सदश्तमः 
७६८२ मेद्‌ कदनामक चत्त लक्षयति, धवा इति । यन पूय धश्रा--भ्वजो 
ल वादिलिकन इति यातत्‌ तत तू<-तूथं गु्ादिल्लिकल इति यात्रत्‌ हयरो- 
गु उणो--पुन हारेण--गुष्णा सह तूर--तूयं गुरवादिन्निश्ल पुर स्थित 
गु पीदिल्िकल इति यावत्‌ अ-- पुन पका तञरेण--एकतकारेण लब्ध 
तगरेन्ि यावत्‌ गर--गुर सद-शब्दो लु पुर स्थिततगणो रुर्ल्लं उश्चेति 
यावत्‌ किंन्जे--क्रियते, इद च क्रियापद्‌ यथायथ योज्य । यत्र च स्र पाएण-- 
पादेन पादचतुष्टयेनेति यावत्‌ चड श्रग्गला--चतुरधिका अ्ी-अशीति 
कला- माना होर--मयति, तत्‌ कद्र॑सा--कयीशेने णाएरण--नागेन पिंगलेन 
जपिज्ज--अल्पित कदु-कद्‌ ॥ तप्कदनामक वृत्तभित्यथं । सत्र मात्राक्या 
प दूरणार्थमिति ध्येय । गुर( लघु )तस्थगणचवुषटयेन केद्‌ इति फलितार्थ । 


१४७ कदमुदाहरति, ण रे इति । रे कंष तो वस कालाई--प्वद्रशकाल' 
देय पु्त-देवकी पुत्र प्क्छ--एक सद्धिपीय इति यावत्‌ बला--पालकर 
हो--मवाभि इति सृहे-मा ण जारोदि--न जानाति । इप्युत्ततत्ति रोष 
जगाणद कदेण--सकलजीवानदहेठ॒ग शीकृप्णेनेयथे तथा कसो--कष गरट-- 
गृद्ीत यथा णिभा णारि शिदैण--निजनारीड देन हति--दत दिड---टष्ट । 
कदो निषत्त । 


१४८ श्रथ अरयोदशात्तरचरण्य -त्तस्यैकोन चप्यारिशोप्तर, सप्त) ससरतमः 
७०३९ मेद पकावलीनामक वत्त लक्तयति, चामरेति । पटमेहि- पथम चामर--~ 
चामर गुर तत घुव्र--(ध्व) निङ्चितमिति यावत्‌ पापगण--पचक्लध्याष्टम 
मेन सर्वलध्वाप्मकमिति यावत्‌ जुब--युग ठाव्रहि--स्थापय । इ~ च श्रियाप 
यथायथ योज्य । पश्च पदे पादे प्रतिचणभिष्यथं यत्रेति रोष, रसोल~~ 
पोडश कलअ--कलाश्च जाणिश्र--जायते, त~--ता पक्षश्रवाल्िभ---पकरार्लीं 
तत्पफावल्ीनामक वृत्तभिष्य्थः पिंगल--र्पिगल्ञ, पभणद--प्रमणत्ति। श्रत 
मानाकथन परधूरणाथमिति मतन्य | भगण नगण लघृत्तरजगणद्य रचितचरणा 
पकायलीति निष्करशेथं ॥ 


१४६ पकावलीमुदादरति, खो जशेति । सो--पस लग--जन लणमेऽ-- 
जात सज मेति याबत्‌ , च गुणमेतउ-~-गुणत्रान्‌ , जे--य इसत ढ--हषन्‌ ठन्‌ 
पर उ्रभर--परोपक्रार भिर मभा६--विषणद्धि तास्तस्य लगगि--अननी 
वभमदई--बध्यैय किं न थक्कई--तिष्ठति | व्य्थमेत्र प्रसूते इष्यर्थ, | किंचित्‌ 
स्वमिन्र परति केस्यचिहुपदेशक्यमेतत्‌ | पकाव्रली निरृता ॥ 


परिशिष्ट (३) ६२१ 


१५० श्रथ चदुदशाक्तस्चरणस्य इृत्तव्य चदुरशीप्यधिक्तत्रयोत्तरषोडश- 
दश्च भेदा भवति, तत्रैक( च चय ` त्रिंशोत्तरन( व }शताधिकाद्विष््लतम 
भेद (२९३२) वखततिलकानामक शतत लक््यति, कंएणविति । पटमे--प्रथमे 
स्थने करणो--कण रुरुद्वयात्मको गण इति यावत्‌ श्र--च पुन नौ ए~-दधितीये 
खाने जगो--जगभो मध्यगुरुणण , अते--जगणति वुरग--तर गश्चतुमीत्राक 
सगण इति यावत्‌ , ततश्च सगणो--पुन सगण एव गुदैत इति यावत्‌ । कचि 
दुश्रभ्मि सनो इति पाठस्तत्र दु(शर)भ्मि खणणो--ऽगणद्वयमपि गुवेतगण 
दममिति यापदिष्यर्थं कत्तव्य , अवहद्माघ्राया पूर्गीपरयत्याठे दोषाभावात्‌ भ-- 
न्च पुन पाम गणो--लव्यादिग॑ण इत्यर्थ जत्थ--यत्र पाए--परादे ठभिनज्ज-- 
ख्याप्यत इति यथायथ येोप्यताम्‌ । फणिणा--पिंगलेन उत्ता--उक्ता उकिष्ठा-- 
उट सु कषद दिव्टा-खुतरा क्वीद्रद्टा सरला-प्रमाविष्टा _ डेभा-- 
प्नरग्या नवततिलभा--वखततिनका पठति ॥ तगणमगणगुखद्वयोत्तरय.ज) 
गणद्रयरनितचरणा वस्तततिल्लकेति पलिता । 


१५१ वसततिलकाशुदाहरति। ८ जे-- ) ये लोकाः तीम-- तस्था ॒तिक्ख 
न्चल्ल चक्खुतिहाच दिहा-- तीद्णचलचच्ुखिभागदशः) ते काम चद्‌ महु पचम 
मारणिपना--कामनचद्रमधुपचममारणीया जाता इति शेष । जेषु - येषु उणो- 
पुन त्या (स )अला नि दिद्टी--सकनापि दृष्टि णिव्रिडि प्रा-- निपतिता, 
ते तिल्ल जल नलि दाश जोगगा--तिलजलाजलिदानयोग्या चिरइति-- तिष्ठति । 
चपरम जगीवर्णतपर विदूषक प्रति राज्ञो वाक्यमेतन्‌ । वसततिलका निचृत्ता ॥ 


१५२ श्रथ चतुरशान्षस्वरणसपर दृत्तस्येक(नवय्युततरेक)शताधिकाष्टतट्खतम 
१६१ मेद चक्रपदनापक वृत्त लक्षयति, समणिभ इति । मुदो-एखे प्रथममिति 
याबत्‌ पलिश्र--पतित चरणगण गुवादिभगणमि्यथं षमणिम--समण्य, पुणनि-- 
पुनरपि दिश्रषः ल॒भलो--द्विजवरजुगल चत॒लंष्वाप्मकगणद्वयमिति यावत्‌ 
सटचिश्र - खसथाप्य | ज--यत्र पथ पभ--पादे पादे प्रतिचर्णमिति यावत्‌ 
करअल्ञ गण -करतलगण गुर्वत सगण इति यावत्‌ मुणिश्रो-- ज्ञात , तत्‌ फणिब्रह 
भिभ--फणिपतिमणित चक्कपञ- चक्रपद्‌ प्रमण ॥ 

१५३ चक्रदमुदा्टरति, खजणेति | अत्रावहद्टमापाया पूेनिपातानियमात्‌ 
उपमा शब्द्स्य पूर्वनिपात कृत्वा योजनीय, तथाच सजनजु (यु) गलोपमनयनवरा 
ख हनथुगलस्य उपमा ययोः तादृशे अपि नयने ताभ्या वरा रमणीष्येलयर्थं , सास 
कणम्र ल भुञजुश्रन स( सु )समा--चाखकनकलताजयुगसुषमा = चार्वी 
कनकनताया इय युजयुगस्य सुपरमा यस्यास्तादशीषयथ , फुलन कमल सदि-- 


६२२ प्राकृतपंगलमप्‌ 


पुल्लकमलमुखी गवर गमणी--गजवर्गमना स्मणी ललना क्स्छसू(सु) 
शश्र ग्ल-कस्य सुकृतफलेन विधिना गद्--सष्टा ॥ पएतादशी काता 
कातभाविता कस्य पुएयेन तह्मणेय निर्भितेप्यथं ॥ चक्रपद्‌ निवृत्त ॥ 

१५४ श्रथ पचदशाक्त्रचरणस्याष्टषदुयुनरसतशताधिकद्वागिशप्सदृख ३२७६८ 
भेदा भवति, तत्र त्रय( चदु )श्चल {शोत्तरचवुदंशसदल्ततम (८ १४०४४ ) मेन 
अरमरतलीनामक धत्त लक्षयति | यत्र पसिद्ध-- प्रषिद्धौ पच~ पचमि क्र- 
क्रे गुर्वतगणैरिति य।वत्‌ भिलद् बर~ विलद्ध(ग्ध)वस्मतिरमणीयमिति यायत्‌ 
रश्रण--स्चन किश्च-कत, गुरु पच~ पच गुप्व दहा लदश लघव 
पशचिदध- प्रसिद्धास्तत॒ मणोहर--मनोहर छदबर--छु द्‌श्रेष्ठ रञ्ण~-रपन 
रत्नप्रायमिति यावत्‌ रद्रश्र-रचित ठदअ-खापित पिंगतेनेति माय, 
एरिषिश्र-- एतादश भममरावल्ि छद्‌-- भ्रमरावलीच्छु द पभणत्ति--प्रभणति 
पडता इति शेष ॥ अन्न छुन्दोविशेषण भिच्नतया लघुरुरकथ्न च पर्रपूरणार्थमिति 
मतन्य, सगणपचकरचितचरणा श्रमरावलीति फलिताथं । 

१५५ भ्रमरावलीमुदाहरति; ठन्न देवेति । हे च कलामरण देय दुरिण गणा 
हरणा--दुरितर हरणो तथ~ नव चस्णो ज्द--यदि सरणा-श.णे पाचरड- 
प्राप्नोमि, तदो (दा) (लो)ममण-ल्लोमे मन॒ भवबण-मवन च तेजिअ-- 
त्यस्वा परिपूज्ञड--परिपूजयामि, हे सोक भिणाष मणा--त्रिभुपनतल्वक्तियावप्जीय 
शोकनिवासणमना इव्य्थं , हे समणा-टे शमन मह-मद्य सूल--सुख 
प्वचरणागधघनोदूभृतनिप्यानदमिति यावत्‌ दे-देहि ॥ कस्यचिद्भक्तस्य महन 
प्रथनावाक्यमेतत्‌ । भ्रमरावली निदत्त | 

१५६ प्रथ पचदशाच्त्रचरणस्य वृत्तस्य प्रथम मेद्‌ प्ारगिकानामक ब्त 
लक्षयति, कण्णेति। सत्ता केण्णा--स्तत कणं रुरुद्रयाप्मका गणा इति यातत्‌ 
दिण्ण.--दीयते दत्ता दत्वा वेप्यथं , श्रते- ससक्णति एक्का ह-एको द्यग 
गुररिप्य्थ माणिश्रा--मा यते, एवप्रकारेण यत पाए-पादे पण्णाराहा--पचदश 
हार--गुस्व मत्ता--मात्राश्चं तीसा--्िंशत्‌ पत्ता--प्राप्ता जाणीश्रा--्ञयते, 
यत्र वणी--श्रवा मथा- मस्तक कपता -क्पते रज्ञाघते इति भावे) तत्‌ 
सारगिक्क्रा छदा सागिगकच्छुद्‌ इति भो रश्रा--भोगिगाज पिंगल जपत-- 
जल्पति, किं च एतत्‌ छदा--छद भिर्जे-- करियते रित्ती--कीिं लिञ्जे-- 
गृहते ॥ अत्र मात्राकथन चदुर्थश्चरणश्च पपूरणार्थमित्ति प्येय, पचदशगुरु 
रचितन्वरणा सरगिकेति निष्फष्येथं || 

१५७ सारशिकामुदाहर्ति | मत्ता--उन्मत्ताः शपा श्रपी गन्बीश्रा--~ 
सहमदहमिकया गमिताः नडे कोष्ा--वदधितक्रोधा रोषारत्ता सब्र गन्ता--रोषा- 


परिशिष्ट (१) &२३ 


रक्तसवगात्रा जीहा--योद्धार ज्ञाता, सल्ला--शल्यानि भल्लाश्च आयुधविशेषा 
उटठीञआ--उत्थिता । हत्थी ज्‌न--दस्तियुथानि ससजा--सप्जितानि हृश्रा-- 
जातानि, तेषा पाए--पदै भूमी--मूमि क्पता---कपिता, लेही -ग्टाण दैरि- 
दे (हि) ङे-प्यज श्रोडडो- प्रती पमिति सब्र सूरा--सयं शूरा जपता-- 
जल्पति यत्र स्रामे इति शेष यथायथ योजनीय । सागगिकरा निदत्त | 

१५८ अथ पचदृशाक्तरचरणस्य ब्त्तस्येक (स्य चयो) पिंशय्युत्तसनवशतायि 
कदशसदखतम ( १०६२३ } मेद्‌ चामरनामक बरन लक्तेयति, चामरस्छेति । है 
कामिनि ठाई ठाइ--ख्थने खाने श्रतरेतति याबत्‌ शिम्मल--निम॑ला अठ 
दार--ग्र्ठो हाय युर ॒ सत्त ता(र)-सतत षाया लघय, एणप्रभ्ररेण ददाह 
पच--दशपच पचदशेव्यथं अक्खरा--अक्षरणि तीणि मत्त अग्गला--त्रिमात्रा 
धिका चीप मत्त-विंशतिपात्राश्च चमरस्स--चामर् चामयस्यद्ततस्येति 
यावत्‌ पादे पततीति शेष , श्राई श्रत--श्राद्यतयो पादाद्यतयोरित्य्थ हारो गुरु 
सार शष्ठ युणिञ्जपए--म यते, पादादौ श्रते च गुष्देय इति मात, इति पिंगले 
भरिञ्जिए--पिंगलेन मण्यते ॥ अथमाशय प्रथम गुरस्तदनतर लशु पुन 
गुरं पुनस्तदनतर लध्ुरेवप्रकारेणए पचदशा( क्षरा )णि क्तव्याभि, तथा च 
रगण जगण रगण जगण रगण॒ रचितचरण चामरमिति फलितार्थ । 

१५६ चामरमुदाहरति, कतीति । त खणा--प (त्‌ ) चशे बन्न-- 
वान्रानि डंडिमप्रमतीनि गज्ज--गर्जति, हक्क-दक्फा तिहनादमिति यायत्‌ 
दिज्ज--द.ति, चलतओ--चलति च, बीर पाअ--वीरपादै भूत र्तगा--भूतल। 
तगंत॒णाअराअ--नागरान शेष कप--कपते जे जोह--हे योच भत्ति 
मटिति सज--सजिता कृतसन्नाहा इसयथं होह--भयत ॥ दैष्यसेनाजयाय प्रथितस्य 


शक्रस्य देवान्‌ प्रति वाक्रयमेतत्‌ । चामर निषृत्तम्‌ 

१६० श्रथ पनचदशाक्षृरचरणष्य ८ वृत्तत्ये ) पचदशोन्तरनवशताधिकैक दश 
( पचदशोत्तरद्ादश) ८ १२०१५ ) सदखतम मेद्‌ निशिपालनामक वृत्त लच्त॒यति, 
हापरिति । हार--दार गुखरिष्य्थ॑ तिणि सर--त्रय शरा लघय इत्यथ दहिप्यि 
परि--घ्रनया परिपाद्या तिग्गणा--चत्रिगणान धश--खापरय वरन्‌ गुर्माीन 
पचकलान्‌ गणान्‌ खापयेष्यथं , (श्र )ते गण्यते रमणा--.गण मध्यलघु 
गणमिय्थं कर--कुरः, एव प्रकारेण यन पदे इति शेप॒ पच गुर--पच गुरव 
द्ण्ण लह--द्विगुणिता लघय पच द्विगुणिता दश लघव इति भाव बीस लदू-- 
विंशतिलंघरव मात्रा इति यावत्‌ श्राणभा--आनीता आनीयते वा, हे चदु 
सर्हि-दे च द्रसुणि सखि एम्थ--एतत्‌ णिश्िपाल्त्रा--निरिपालक छद इति 
केन्यपर-करव्यपररः कव्व लोकोत्तरतर्णनानिपुणे कपरिकर्मणि वर श्रेष्ठ इत्यर्थ 


६२४ ्ाकृतपेगलम्‌ 


साप-तपं रिंगज्ञ भण--भणति | अत्र ए्रथक्तय्ा रारलयूकथन मात्राकथन चं 
पग्रपूरणाय | भगण जगण सगण नगण रगण रचितचर्ण निशिपालनाम चत्त 
भिति फल्िताथ इति व्येय | 

१६१ निशिपालमुदाहरति, ज॒मफेति । जममफ-युद्धे भूमि-भूमो पठ- 
पतिता पुण--पुन उदिटि--उध्थाय लग्गिभा--ज्ञ्ना युद्धायेति माप, समग 
मण--दस्वममनऽ मट--भग खग्ग हण--लेद्घन ह (नति, तथापि कोड णद- 
कोऽपि नहि भग्गिश्रा--मग्न । तिक्स -तीचद्ण बीस--पिशति सर-शरा 
कण्ण -क्णैन गुण श्रपिश्रा-~गुणार्पिता प्रष्यचा(पतज्िका) युक्ता इति यावत्‌ 
कर--करृता वह-7था पत्थ--प्ाथन द्ई-दश बाणान्‌ इति शेप जोल्ि-- 
गो जयेत्वा च{उ सह--चपेन सह॒ कत्िआ--कतिता , कणंबाणा इति भाव ॥ 
निशिपालो निषत्त ॥ 

१६२ अथ पचदशाच्त्र्चरणस्य ( श्र्टा ) प्रिशथ्युत्रषटूशत।धिकैकादश 
सदस्तम ( ११६९८ ) मेद॒ मनोटषनामक वृन्त लच्तयति, जहीति । जहि आद 
ह्थ- यतर श्रादौ हस्त रर्वत सगण इयर्थंणरिद बिण्णबि-नरेश्रदयमपि 
मध्यगुरुजगणद्वयमपीप्यथं दिर्जिए--क्रियते | श्रतदहि--अते लशुद्रयाति इप्यथे, 
गुर गाह--गुरुमुचाय्य गध श्र हारग ल्रुश्च पुन हाये गुर थथिभा- 
स्थापिन , तत्‌ पिंगल जपिआ--पिगरन्ल्पित पसिद्-- प्रसिद्ध मगहस छद- 
मनोह (च्छद )॥ 

१६३ मनोहसमुदादरति, जीति जहि यत्र मजुला--८( मजला `नि 
केषु अय चपर एिष्ुकाशोकचपकानि एल्ल--पुष्पितानि) मम्मरया--भ्रमर 
तटकारकेशरगधटुब्या जाता इति रप्र । माणह मजणा--मानध्य मजन 
द्रव दक्व--दक्त मानिनीमानमनने इति शेप दकिपण बाड--रसिणवात 
य =- -वहति, स लोश्र लोभण रजणा--जलो रलोचनरजनो महमा( ष ः-मधुमास 
वमतस्षपधी माघ शव्यं श्रानिभ--आगत ॥ मनोह निरत ॥ 

१६४ अथ परचदशाच्षर्चरणस्य वृत्तय द्विषपतप्यत्त ्रय्शताधिकचतुभसहस्चतेम 
( ४६७२ ) मेद माल्लिनीनाम वृत्त लद्ेयति, पदमेति । थत्‌ पटम--प्रथमं रस 
सरित्त--रषसहित रसाभ्या सदहितमित्यथं , (भात्रा रस ताडनश्र णारीअह त्त 
म र्भिणिश्न । तिलहु गणस कष्श्रये दभ णाम गलो भणड ` इति पूर्वं रसपदस्य 
परिलघ्रुनापपूपधात्तषवाद्रवशन्द्स्िलद्ुकगणत्राची, बीय ठउणे --द्वितीयसाने चरमे 
( चमर ) तिभ णिक्द्ध--चमरतरयनिषद्ध) चमरो गुष्येण मगशेनेति धावत्‌ 
निबद्ध यत्र चेति शेम + श्रत--श्रते मगणति इत्थं सर--एर, सषु, गष्जुश्र-- 
रुपयुग गय--गधा लघु करणाकरणं द्विगुरको गण णिवद्ध --निनद्ध तत्‌ 


परिशिष्ट (३) ६२५ 


प्वित्त ममभे णिहित्त--चित्तमध्ये निहित पसिद्ध--प्रसिद्ध मालिणी णम इत्त- 
मालिनीनाम दत्त ज्ञातव्यमिति शेष , इति सरत कव्बो--सरसकान्य सरस काव्य 
यस्य स तादश पिंगल इत्यर्थं भणह--भणएति ॥ 

१६५ मालिनीमुदाहरति, बहति । हे टजे--चेनिके मलश्च बाश्रा--मल- 
यय्रात बहद--( बहति, हत इति सदे, काआ--काय कपत--क्रपते, कोहला- 
लात बधा--कोकिलालापवध सत्रण रधा--श्रवणरभ्र हणदइ(--ह)ति | भिग 
द्य फर भारा--श्ररूकारसमूह्ा दह दिदाख--इशदिक्तु स॒णिश्र-भयते, चड 
व्च डाल माय--चड च डालमार चडो मद्यक्रोधी चडालदव चडालस्तदन्नि 
ष्टुरः मर काम दणिश्न--ई६त मल्लक्तण जन हण द--न्ति | मलयवाता 
दिभिहता मा यदय कामो हति कयस्य पुरुषार्थं , मप्पिय हत्वा मद्रा यदि 
नयति तदेन परमपुरुषाथिन मन्ये इति गूटाभिप्रायाया कष्यारिचद्वाक्यमेतत्‌ । 
मालिनी निवृत्ता | 


१६६ अथ पचदशाक्तरचरणस्य वृत्तस्य चयुरशीष्युत्तरद्धि(त्ि)शताधिकषो 
उशसदखतम ८ १६३८४ ) सेद्‌ सरभनामक इत्त लक्तयति, भणिश्र इति । यत्रादौ 
सर लद सदहिओ--परलधुषदित सर--सर एकलष्वाप्मको गण श्मथच लघु 
स्ताभ्या युक्तमिव्य्थ सू( सु ) पिश्च गण सुप्रियगण रुपियो द्विलव्वाप्मको गणस्त- 
मिप्यथे भरिश्र--मणिष्वा, दिद्मवर जश्न ( करर )ल--द्विजवरयुगकरतलौ 
द्विजबरश्चतुरव्वाप्नको गणस्तदग॒ करतल्लो गुव तसगणस्तमित्यथं॑लदिश्नो-- 
लग्धौ, एवप्रकारेणेति शेष॒ लह- यत्र चड चडकल गण-- चत्वारश्च कला 
गणा पञ्च पञ्च--पादे पादे प्रतिपादमिति यावेत्‌ स॒णिश्रो-क्ञाता हे सुपिश्र-सुप्रिय 
शिष्य तत्‌ फणिब्रह भणिश्रो--फएणिपतिभणित सरभ--सरम कह--कथय सरम्‌ 
नामक ॒तद्दृत्तमित्यथं ।। श्र पुनश्चुष्कल चतुष्टयकथन प्यपूरणाथमेव, 
नगणचतुष्टयोत्तरसगणरचितचरण सरभनामक दत्तमिति फल्ताथ इति प्येयम्‌ | 


१६७ सरभपुदाहरति, तरलेपि । तरल कमलदल सरि जुश्रणश्रणा-तरलकमल 
दलषटशनयनयुगा) सश स्मच ससि सू(ख)षरिसन्रश्णा-शरम्समयशशि 
सुखटशवदना मश्र गश्न गल करिवर सश्रलसगमणी--मदकलकरिवरसालसगमना 
एनादशी रमणी कमण सू(सु) शिश्न फलेन सुङक्कतफलेन बिहि--बिधिना 
खष्टेति यावत्‌ गटु--निर्भिता । सरभो नित्त । 

१६८ अथ घोडशाच्घरणस्य इत्तस्य षट्‌गिशदुम्तरप चश ताधिकपञ्चप्र्टिसद्ल 
६५५३६) भेदा भवति, तत्र ष्टचतवारिशोत्तरा(्शता) धिकैकविशतिसहदतमं 
(५२१८२३६ ) मेद्‌ नाराचनामक इृत्त लक्लयति, णरिदै्ति। जत्थ--यत्र 


६२६ प्राकृतपेगलम्‌ 


सथ्यजल्लो-- सवरल णररिद--नरेन्र मव्यगुरुजंगण इति यायत्‌ सुपण्ण चक-- 
सुपर्णुचक्रम्‌ अन्त--चछते पादाते चार्‌ शुद्र सार पादपूरकषष्वात्‌ 
प्रेष्ठ इति दारदाः गुर, बण्टए~- वत्त, यत्र॒ च पच्रा--पादे 
चउवरीस--चतार्विशति मात्रा इति शेष, मध्यलघ्ुरगणश्चेति यावत्‌ 
दीषए--दश्यते पन्चमे राम--पचमे खाने पर्क--पदाति मध्यगुरुजंगण इति 
यायत्‌ हश्यते इति पूर्वैणान्वय , जस्स--यस्पर अटढए--अष्टो गघ~-गधा ल्प 
इति यावत्‌ बक--वक्रा गुरवश्चेप्यथं परत--पतति, पतिद्ध-- प्रसिद्ध ए--एप 
णपड--नासच ज-जल्पत, इदए्यत्र तस पचमखाने पदातिषश्यत श्प्यु 
क्त्या तृतीयचव॒थेस्थाने पुनरपि जगणरगणावेव देयाविति लभ्यते, श्रन्यथा प्रथम 
द्वितीयख्याने जगण्रगणयो पचमखाने पदातेरेवपचनाध्योक्तत्वात्‌ तृतीयचतुथंष्याने 
को गणो देय इष्याकाक्ताया अनिहरूष्यापत्ति, तथाच जगण-रगण-जगर- 
रगण-जरण-गुररचितचरण नाराच इति फलितार्थ । यद्यपि अष्टोत्तर 
( षार ) प्रस्तारे पमाणि इत्यनेन प्रागेवैतल्लदित, तथापि प्रकरणानुरे बारस्थैप 
पुनरनुवाट छत इत्यस्मत्तातचरणोपदेशक्तरणि । अन मा्राक्थन पएरथक्त( या ) 
गुखलधुकथन च पद्पूर्णाथ॑मिति ध्येयम्‌ 

१६६ नाराचमुद्‌। हरति, चलतेति । किनाण बाण सल्ल मल्ल चान्न चक 
मुगरा--कृपाणगाणशल्थमल्लचापचक्रमुद्ररे रण कम्म मग्गरा-प्णकमण्यम्रा दन्ता 
इति यावत्‌ मत्त को ऋोधमत्ता पारे बार धीर--व्रशरवारणधीरा शतरुदत 
शच्रप्रहारक्तणे कृतया इति यावत्‌ बीर बग्ग ममम--वीरव्गमध्ये पडि-- 
पडिता कतश््रविव्ा प्रयना इष्य पश्र श्रो कत ॒दत--प्रदशौष्टकातदता 
दष्ट ओष्ठो येस्तादश। काता दता येषांते तादा इव्यर्थः जोह योद्धार चरि, 
तेन पोधचलनेन सेण--पेना मडिआ--मडिता ।। नाराचो निच्रृतच ॥ 

१७०--ग्रथ पोडशाक्तरचरणन्त्तस्य सपाशीस्युत्तरपक्तशताधिकमर्विशति 
२७८८७ ( अष्टाविंशति २८०८७ ) सद्खतम मेद्‌ नीननामक चरत लचयति, 
णैलेति | हे रमणि पिप्रे जहि--यत्र येष्रा वा श्रत--श्रते हदार--दाये गुरुरिति 
यावत्‌ छिभआ--सित्त युणिन्नद---ज्ञायते एरिसदी--पएतादशै पच ड़ मग्णण-- 
पचमगरौरदिगुस्कैर्मणिरिति यावत्‌ पाड( श्र) पञाप्थि--पदवि प्रकाशित 
प्रकाशि( त )पाद्‌ वा, श्रवदष्टमापाया पूवेनिप,तानियमात्‌ नादसदी--द्वाविशत्या 
मत्त--पात्राभि उपल्लद्चित गणीलखरूग्र--नीर्सयल्प नं लनामकस्य दुद 
स्वरूपमिति यावत्‌ भिआणह--विश्षायत।म्‌, शत्र च बाव्रण अग्गल~-द्विप्वाशद 
धिकानि तिण्णि तमा-्रीणि शतानि मत्त--परत्रा धुश्र--भ्रव निश्वितमिर्थ 
यणी--क्ायता । इद्‌ च न्व (छद्,करणभिप्राभयेत्ि बोध्य ॥ 
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१७१ नीलमुदाक््ति, सप्जिश्र इति । भिबटिडश्न कोह--पिवद्धितक्रोधा. 
धशणु--धनृषि चलाउ-- चाल्यत धनुर्भ्यो बाणान्‌ स्पत इति भाव, जेह-- 
योधा सञ्जिता कृतसनाष् जाता, एुरत तणु- स्ततु सण्णाह--रणनाथ' 
सेनापतिरित्य्थं पक्लर बाह--कषरचिवाश्वेन चलित करे पाणो कुतान्‌ पाशान्‌ 
धरि- धवा सुखग्ग्रया-- सप्रकरा पन्त--पत्तय चलत-- चलिता) प्व 
क्रमेण कण्ण णरेद्-कर्ण॑नरे द्रे सजितच्र दे सति धरय प्रथ्यी चलत--चलिता | 
नीलो निषत्त ॥ 

१७२ श्रथपोडशाक्तरचरणध्य॒इत्त्ैक्नवष्युत्तरषटशताधिकत्नि चत्वारिंशत्‌ 
सहस्तम ४३६९१ मेद चचलानामक इतत लत्तयति, दिन्निए--दीयते तो- 
तत एक्क-- एक पथओदरयाईइ--पयोधर म यगुखुज॑गण इति यावत्‌ दीयते इत्यनेन 
ूर्व॑णा वय , हिण्णि रूम--अनेन रूपेण मणोहराइ-- मनोहराणि सव्वलो- सत 
लानि पच चक्क--चक्र.णि गणा इत्यं क्रियतदति शेष । श्रत्र चक्रशब्दो 
गणवाची, तथा च रगण-~जगण-रग्णा शनन रूपेण पचगणा कत्तव्या 
इष्यर्थ । श्रत- श्रते पदति गणपचकाते वा वधु--बधु निर्वाहकत्वात्‌ गधः 
लघुरिति यावत्‌ दिज्ज--दीयते, यत्र च सोलहाइ श्रक्वराद-घोडश अक्त्राणि 
पादे पततीति शेष , फएणिद-फणींदरेण पिंगलेनेति यावत्‌ बिणिम्मिश्रा--विनि्भिता 
घल्लदाद--बल्लमा पिंगलष्येति भाव , एड-एषा चचला~ तस्चचलानामक 
बृत्तमि यर्थ ॥ 

१७३ चचलामुदाहरति । क्ण पत्थ--कर्णपा्थो रधेयफाल्गुनाविति यायत्‌ 
दुक ु--युद्धार्थं मिलितो, बाण सहएण--बाणषेन सूर- वूथ॑हुक्कु-निलीन , 
लासु--यष्य धाड- धात प्रधरनिपातजात इति शेष॒ तासु तप्य अघकारजाल- 
प्रमिष्ट इव जात॒ इति भाव , एत्थ- एतस्मिन्नवसरे इप्यथ क्ण धरिण 
पूरयिष्वा आकर्णपर्न्तमाङ्ष्येति यावत्‌ पत्थ--पारथेन बंडुएण~- युक्तन्‌. सट 
बाण--प्रिपाणान्‌ पेलि --प्रद्य कित्ति धणएण--क्रीतिंधनेन कएण-- कणन सत्व 
बाण- स्वं बाणा कहिएण~कन्तिता ॥ चचला निब्ता ॥ 

१७४ अथ पोडशाक्रचरणदृत्तस्य प्रथम मेद ब्य रूपकनाम ट्त लकच्तयति, 
जो लोश्राणमिति | जो- यत्‌ लोजण~ लोकाना निदुट्टे--विबोष्ठे चिज्जयट-- 
विदसस्थाने विच्यस्वाम्यतः विन्यषदेन ठता लच्यते, तथाच दतस्थान) इत्यथ, 
णाच ठठणे-नाधिकास्थाने चरटे--वक्तते, यच्च बुत्तो~ दत्त दु ग्गाश्रतो- 
छ दोगायदिम स्व-स्व समाणीओ-खमानित, सो-- तत्‌ क्तो--कात 
उटागो- हस्सान हृषस्येव स्थान सितिगतियंष्य तत्तादशमिप्यथ, चहाण 
रूपक छदो--( ब्राह्म्पक ) छद्‌ कंणएणटठे--व णा्टकेन रुरद्यास्मकगणाएकेन 


६२८ प्ाकृतपेगलम्‌ 


सुञजाणो णओ--सुनानो नाग पिंगक उद्वे -- उत्थापयति, एमो-- तत्‌ उदो- 
च्छेद लीण--लोकाना निकटे मयेति शेष अक्खाणीश्रो-- व्याख्यातम्‌ ॥ 
श्म परोडशगुररचितचरण ब्रह्मरूपकनामक व्रतमिति फलितां ॥ 


१७५ ब्रह्मरूपफमुदाहरति, उम्मत्तेति  उट्ठे कोटा-उत्थितक्रोधा उप्मत्ता 
उ मत्ता अपा अप्री-आप्मानमाप्मान परस्परमित्यथं मेणक्का रभा गाह-~ 
मेन कारमानाय दमा--दमात्‌ बुमकता--बुध्यमाना वायता^सस्ना दिने (स्र) 
कठा! - धाव त॒ शल्यच्छिन्नरुडा मप्था पिटढी पेप्ता--मस्तकानि पृष्टे पातः न्त 
श्रोप्था श्रोप्थी--उत्थायोप्थाय जम्प्मत युध्यमाना ण सम्गा मग्ना 
जाए-ननु निश्चयेमेव्यथ सरमां गच्छत लुद्धा-लुन्धा मेनकादिप्राप्य 
यमिति भाव नोह्ा--योद्धार श्रगगा--्रप्रे उद्वा ऊद्धबै टेरता--्श्र वध्यति 
मेनक्रादिशुबमिय्थं ॥ 

१७६ अथ सप्तदशाक्षिस्चरणस्य इत्तस्य द्विधपष्यु्तरेकश्चिशत्पटलोत्तरेकलक्च 
१२३१०७२ मेरा भवतति, तत्र पचाशदधिकरतशताधिकषटर्‌ (ग्रष्ट) तिंशप्सटख्षतमं 
(२३८०५.०) मेद पृथ्वीनामक वृत्त लद्यति, पश्रोदरेति । य पुह--मुये श्राद्राविति 
यात्रत्‌ पञोहर--पयोधर मन्यगु्जगण इति यावत्‌ चिश्रा--सित , तदश्र-~ 
तथाच प्कक~-एङ, ह्थ--इस्तो रुर्व॑त सगणदव्यथं॒दिश्रा--दत्त , पुणोभि-- 
पुनरपि तह षठिश्र-तवथा ससितो पुनरपि ज(ग)ण सगणो करत॑व्याविष्यये , 
तटअ--तथाच गव --गध लधु छठा शिंअ'--सञ्जीकत । उगो--पुन चताश्रा 
जग्रा िमन चद इशरा-वलययुगविमलशब्ददारा वलयो रुरुस्तदद्य शब्नेललदु 
हारो गुष्रते इत्यं प्रलत्ि-पतते, चगल ग्र --चवर्राश्च बीसखमा-मिराति 
मातरा इति शेष पततीति पूषणान्वय , तेत्‌ पुष्पम णम छदो, तीनामश्ुद्‌ 
मगो -जायताम्‌ । अन मारकथन पादपूरणार्थमेव, जगण सगण सगणे यृगण 
लदगुरचित धृ. गच्छद्‌ इति निष्टरष्टोथं । 


१७७ प्थ्नीमुदादर्ति, भणभभणिश्र इति | भणभःणिध्रसे ऽर--( भण ) 
भं गतनूधुर भणभमोति सव इव नूपुराख्यं भूप्रण यस्य ठत्तादशमियर्थ , रणरणत 
काची गुण--श्रविगमीरशब्दायमान काचीगुणो यस्य तद्यथ, सद्ासत मुह 
पकृश्च-- षहा मुलमेव पकज य्य तत्ताहग्विधमिषयगे , अगु धूम्र धूपुज्जल-~ 
सगुषधुपधूपोज्जवल । भलत मणि दीव्रभ --सलमणिदीपफं भमलदेदीप्यामान 
मूव्रामणिरेव दीपरक यन तादशमियथं , मम्रण केलि लीलासर--मदनकलिली 
लासर्‌, गिसापुहमगो्र ~ सष्याप्राहरमा्रातिरमणोयमिषयथं , जम म॑श्सि-~ 
र प्रलक्षणं मदिर रजवे शोभते | प्रथमी निकला ॥ 
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१८०-~~ श्म थाष्टदशाक्तस्चरणस्य इत्तस्य चतुश्चत्वारिशोत्तरेकशताधिकद्धिष्ष्टि- 
सहलोत्तरलकद्य २६२१४४ भेदा भवन्ति, तत्र द्वि( ति ) सतप्युत्तरषटशताधि 
कद्वादशसदटखतम ( १२६७२ ) मेद मजीरन।मक वृत्त लक्षयति, कुतीपुर्तेति | 
यत्र मथा-मस्तके प्रथममिति यावत्‌ तिरणा-- तीन्‌ कुतीपुत्रान्‌ गुरुढयाऽकान्‌ 
गणानिति यवत्‌ दिश्णड--दत्वा एक्का-एक पाए--पाद्‌ गुजदिर्भगणमि (इ) 
प्यथ सठटबि-ससाप्यते, ततश्च एक्का दारा-एकोहार गुडं ककण दुज्ञ-- 
कक्णद्वयय शुरुद्रमिति यावत्‌, श्रवहटद्रमाषाया पूवव्यष्याखदोषाभावात््‌ दुप्जे 
इत्यस्य व्यत्यास अपि न दोष, गघा-गधस्य लघोरित्यथं जुगग^ए--जुगल 
सठटमि-सस्थाप्यते । पोाश्रा श्र ते(--पादति) मन्वा कारठ--मन्याकारा चरी 
टारा--चप्वारो हाया गुरव स्ज्जीश्माए-सल्जिता, ए-एतत्‌ मजीरा-मजीर 
नामके दत्तमिति यावत्‌ + इति सुद्काश्रड-सुदकाय शुद्धो निष्कलक 
कायो यस्य स तादश इत्यर्थं सप्पा गश्रा ~ सर्पराज पिगल जप--जल्पति ॥ 

१८१ मनजीरमुदाहरति, (खीला कारठ) - नीललाकार मेहा--मेधा गन्ने- 
गजति उचा राबा-उच्चस्वराः मोरउ-मयूरा सदे-शन्दाय ते, ठामा ठमा- 
स्थाने स्थाने रंगा देहड--पिंगदेहा पीतवर्ैति यावत्‌ निन्ज्‌--विदत्‌ रेद्द- 
राजते हाराश्च किप्जे- क्रियते मेधेरिति भाव । फुल्ला गीबा- पुष्पितान्‌ 
नीपान्‌ क्द्न्रपुष्पाणि मम्मड-- श्रनरा पीवे--पिबति, दक्ला--दक्त सानिनीमान 
मजने इत्ति माव मारग्र-माइत बीश्रताए--वीजयति, इहो इजे- चेयिके 
काहा किप्जड--किं क्रियता किं विधीयतामिति यायत्‌, कीलताए-- क्रीडती 
पाउम-प्रात्रट्‌ श्रश्नो--आगता || मान प्यक्रवा कातमुपगच्छेति चेरीमुखा 
 नष्काघयितु कस्याधिन्मानिन्या प्राहडागमनात्‌ किं विधीधतामिति वेध प्ररि 


वाक्य । म॑जीरो निदत्त ॥ 

१८२ अथाष्टादशाक्तरणस्य इत्तश्येक (ध्य) पचाशदुत्तरशतत्रयमा (चत)शता 
धिकमप्तर्विंशप्दश्ततम मेद (३७४५०) क्रीडाचक्रनामक वृत्त लक्षयति, ज इदा 
सरति । ज इदासणा---यत्र इद्रासन लव्वादिर्यगण इति यायत्‌ तदग्रे एवकार 
पूरणीपरसथा--चेद्रानमेतेषय्थः, एक्क--एक नान्यगणमिलित इति यापयत्‌ 
गणा--गण पाहि पार-पादे पदे सू" सु) दवेद्-शोमते यत्र पादे यगणा- 
तिरिक्तो गण न पततीत्यथे, सुदडा--सु शोभना दडा लघो ज(य)गणा 
दिभूता इति माव, येषु तादृशा इत्थं दहा अट्ट--श्रष्यदश बण्णा-- 
वणां यत्र॒ वूडाए--सुखाने शिबद्धाद--निब्रदा सोहे--शोभते, 
जहा--यत्र दहा तिरिण गुणा--दश त्रिगुणिता त्रिशदिति यावत्‌ मत्ता~--माना 
सपाए--युपादे षरश्रा--षल्िता, हौति--मवति, तत्‌ किलाचक छदा-- 
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की डाचक्र छद्‌ जाए--जायते इति फगिदा--फएणीह पिंगल भणता--मणति ॥ 
यगणपडृविन चर्ण क्रीडाचक्रमिति फलिताथं । 

१८३ क्री डचक्रपुदाहरति, जहा इति । जदा-यत्र कववा--कबन्धान्‌ 
साए-मक्तथिष्या भूत बेताल -भूता वेताला ण-चत गाबन--टृत्यति गायति, 
पसिश्रा फार फेककार हक्का रवबता--शिता सआारफेतकारटग्का रव्य कणरधा 
पफुने-कर्णरन श्छुटति । कञा इद्--कायस्तुटति, मथा- मक एटे--स्फुगति, 
कवधा णचता हषता--( कव्रध ) चप्यति दृति, तदा- तत्र सगाम मन्जञे-- 
सग्राममध्ये वीर--हृम्मीर ठउलता तरित सन्‌ ज॒ूता~-य॒ध्यते॥ 
की ड[चक्र निच्रत्त ॥ 

१८४ अथाष्टादशाच्स्चरणस्य इम्तष्यैकोनविशव्युप्तरत्रिनवतिषहख (६३०१६) 
-तम भेद चच्वरीनामक बच लक्षयति, श्राईति। आडई--श्रादौ रुगण--( रग ) 
णो मध्यलदुर्गणं इत्यथ ताल-- तालो गुर्दिलिकल इति यावत्‌ दिञ्जह- 
दीयता ममफआ- मध्ये एतदनतरमिष्यथ सद्‌ हार- शब्दहारयो, लघुगु्बीरिति 
यापरत्‌ गिण्णत्ि-द्वयमपि पलत -पतति शब्दहारो बारद्रय (प)तत वेषि 
काटल-- द्वावपि कालो लघू ह।र--हार गुरुमियथ॑पूरह--{र्य ततश्च 
सोदणा--रोभने स्ख ककणए-शसक्कणे लध्ुगण ( गुर ) इति यावत्‌ पूरयेति 
पूरवेणा वय , हे स॒ुदरि सव्व लोश्रहि बुभमन्रा--स्वलोकर्ु द्रा मोहणा - मोहिनीं 
चित्तष्येत्ति माव चच्चरी मण~-कथय इति णाश्न राअ-नागराज पिंगल 
भशएत--भणति } रगण सगग जाणय मगण( गगण )रचितचरणा चर्चरीति 
फलिताथ । 

१८५ चर्च्वरीमुदादरति, पाश्र ेऽरेति । हस सद्‌ पूसोहणा--दसशब्दयत्‌ 
सुशोमन णेउर- नूपुर यया इति शेप यथायथ योजनीयः पाश्र--पाद्यो 
मभाणग्कह--कमणायते, योर यणगग--विस्तीर्णसनमरे शूनस्थूल मणोहर-- 
मनोर मोत्तिदाम--मोक्तिकद।य एच्च --दरप्यति, तिक््णचक्खु क(दक्व) भ~ 
तीच्एण्व्ु कयत बाम दादहिणए-व।मदक्लिणयो भांगयोरिति मात्र ॥ 

१८६ अयैक्रोनर्विंशप्यक्तस्वरणस्य शृत्तस्य पच्च वचर्तुशितिषदसमष्ट 
शीद्युचर शतद्वय ५२४२८ भेदा मपति, तत्र सप्त्निशोचरशतद(तर)याधिकैकोन 
प॑चाशस्सदकलो्तरेकलभगम (१४६९२३७) भेद शाहं लविक्रीटित(१) नामक 
छत्तं लक्षयति, मिति । ज--परैकोनव्रिशयत्तस्चस्णे श्र प्रथमं मो-~ 
मगणच्िगुसर्मण तत सो--ष्गणो तरुम, तनश्च कलो--जगण 
मध्यगुरं ततश्च सपमतगुरो --सम्गते गुग्यपा ताद्या प्त त तो-~--षतता, 
सरण तगण तगणा इष्य्थं सगणेऽनगुखस्तग्णोऽनलहु पुनश्च तगण ह्यथ, 
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एदप्रङरेण पादे एडण तिसा बणो--एकोनप्रिशतिर्व्णा पतति, यत्र च चड पश्रो- 
न्वतु पादे पिंडीश्र- पिण्डीभूता पुना बत्तीस रेदे-द्रा्िशद्रैखा लघव इत्यर्थं , 
अयूडाणि जोणी-अष्टासीतियोनय अष्टाशीतिमात्राणा कारणानीति यावत्‌ ौ(चो) 
आनी ( सह ) हार--चदुश्वव्वागिशित्‌ हरा गुरव ॒येषामष्टाश तिमात्रा भवति 
तादशाश्चतुश्वत्वास्शिद्गुरव इष्यथं, प्यवप्रकारेण चछर्तरि बण्णन्रो-ष्‌ 
( उप्ततिवर्णां ) प्रतिचरण खड बी मत्त-विंशप्यधिकशतमातराश्च भणिश्र-- 
भणिता , तन्‌ सददूलसद्या- शादुदूलसाटक सुणो--जानीत इति पिंगल भणे- 
ई्पेगलो भणति । 

१८७ शादूलमाटकमुदाहरति, जे लकेति । ज-ये लका गिरि मेलाहि- 
लकागिरिमेवलाया अिक्‌ूटाचलकंटकादित्यथं खलिभा--स्वलिता ततश्च 
समोगखिन्नोरगीखायोषुल्लफणावलीकवलनेन दग्दितए--दरिद्र्व पत्त-- 
आप्ता । ते इण्हि -ददानीं मनयानिला विरदिणीनि श्वाससपर्विश्ण सत 
शिशुष्वेऽपि तारण्यपूरणी इव बहला जाता । कपु रमजरीसादटके देवीनियुक्तविचक्णाया 
चाकप्रमेतत्‌ ॥ 

श्ट पुनरपि श।दूूलविकीडित परकारातरेण लकय, प थारे इति । नहं-- 
यत्र॒ पत्थारे--प्रस्तारे बणणएुञ्जल ~ वरणोज्ज्यलानि तिख्ण चामर बरे-त्रीणि 
चामरवराणि गुरूणि दीसति- दश" ते, ततश्च उकिट्‌>--डच्छृष्ट लह भरिणि- 
लदुद्रय चमर--चमर गुख्रिप्य्थ॑तहा-तथा गधग्गुरो--गघो लघु गुर 
उदटोश्र-उत्थापित दत्त ह्यर्थं । तहा--तथा तिणो त्रयस्रीणि वा सू/ सु )गध- 
सुगधा शोमना लघ इष्यथ चाभर-चामराणि गुरव दिड-दीयते, ततश्च 
गधा--गधो लघु ज॒भा चामरे चामरे गुर अत--श्रते पादति चामरद्वयति 
वेवयर्धं॑रेहतो--याजमान धञपद--भ्वजपयो लव्यादिखिक्रल इति याबत्‌ 
कटिश्र--कथित तप्पदु्दूलनिक १ डि ग्र--शादृदलविक्रीडित ॥ 

१८९ शादुर्लविक्रीडितखदाहरति, मिति । ज धोश्रजण लोल लोभण ज॒श्र- 
यस्मात्‌ धौताजनलोललोचनयुग धौतमजन यस्य त दृश लोचनयुग यस्मिस्त ताद्‌ 
मिथ लनाल प्रग--ल शलकाग्र लबा-यलकान्यग्रे यस्य॒ तत्तादश मुट~-- 
मुमियथ तथा ज--यत हप्थालशिश्च केम पल्लव चए--दस्तालभितकेशप- 
ल्ञपचये मिहु णो--ध्दबो घोणति ~ घूणैति परितो भ्रमतीति । यादत्‌ । तथा ज-- 
यसात्‌ एक्फ सिश्रश्नचल णिब्रसिअ--रक सिचयाचल निवसत ण्डाणकफेलिदटिढश्ना 
त--तस्मात्‌ ही स्नानकेलिखिता श्रमभदेक्कं जगणी--श्रवूभतेकजानी 
आच्र्वषुखपरोषत्तिभूमिरिति यायत्‌ इम --दय कपूौरमजरो श्रपुना जेोदसरेण-- 
योगीश्वरेण कापालिकमैस्यानभन श्राणीदा--श्रानीता । यतो नेत्रयो\जन भौत 
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वरिदवश्च केशपा ( शा ) च्व्योतति एकमेप च वख धृत, तत॒ स्नानकेलिस्येय 
मानितेर्थं । मैरवानदा्ष्टा कपूरमजरीं प्रेदेय विषुषक ग्रति राज्ञो वाक्रयमेतत्‌ 
शाद्‌ लश्िक्रीडित निब्र् । 

१६० श्रथेकोनरविंशप्यक्तर ( चर }णस्य इृत्तध्य चदु सपतप्यु ( षटु )त्तग्शन 
दयाधिकत्रयोविंशतिसदस्ताधिकप चलकच्त (५४२३२६४ ) तम मेद्‌ चत मालानामवें 
चत्त ल चेयति, ठदथीति । दिअषर नुश्रल--द्विजवस्युगल चतुल्लष्वाऽभकगणः 
दयमिति यावत्‌ करश्रर -करतल रुवैत सग ( ण )मिघ्यथ करहि--कुरध्व 
पुणञ्रि--पुनरपि हे बुहअण--बुचघजन दिश्रवब (रयु) अरल--द्विजवरयुगल सञ्ज 
सज्ज करहि-कुर्ष्व । एव च विमला सरषणणा पचेति शेष॒ जह~-यः 
नितय खाप्यते निमलल मडई--विमलमति वर्थ कद-प्वरित कवि उरर 
बद्‌--उरगपति सदह-ता चदमलु-चद्र माला ( कई ) कथयति || श्रः 
पुणनि दिअनर जल मभभः काश्चल्त करदीति कचिसाठः) म्म करश्रल- 
मध्यकरतल मध्ये कस्तर्लं यस्य तादश द्विजवरयुगर पुनरपि कुरष्वेष्यथं , पर 
श्रत्र परगक्तात्‌ मध्ये करतल कुरुष्मेद्यत्र मध्यपदतममिन्याह्मरन्देवाभिमद्ि 
जयरस्य मभ्यकरतलघ्वप्राप्या पुनम॑ध्यकरतल्भिति दविजवरविशेषण प्रपूरणायेवे? 
सप्रदायविद्‌ + द्विजवर( दय )षगणोत्तरद्विजवर( द्य )रचिंतचरणा चद्रमा 
लेति निष्कषं । 


१६१ चद्रमलाषरुदाहरति, अमि करेति। अमिश्र कर~ अमृतकर 
किरण-किरणान्‌ धर~ धरति, बण वन ल्लु णवर कुसुम ~ एल्लन्‌ूतनपुभ 
जातमिति शेष , कम~ काम कुबि मह) - कुपितो मूला सर टक 
शसान्‌ स्थाप्यति सि धणु-निजधनु धरद- परति । पिक--पिक कोकिल 
समश्र--तमये वठतक्राले शिक--तमीचीन यथा खासथा रह--रोति, तश्- 
तपय कत--कात प्रिय इत्यर्थं थिर दिथल्ल--स्िरदयदय , गमिश् दिण-गमितामि 
दिननि पन! ण॒ मिल्ु--न मिलति, सरि--हे ससि तस्मात्‌ ख पिश्र शिश्रलु- 
प्रियनिकटे जाहि--ग्च्छु | कलह्ातरिता काचिन्नायिका प्रति सखीवाक्यमेतत्‌ ॥ 

१९२ धथैकोनविशव्यक्तर्चरणष्रत्तस्य चतुश्चप्वारिशदुत्तोकशताधिकं 
द्विष्रषटिसदो्तरहिलच्तम मेद धवलनामक वृत्त लक्तयति, करिश्र शति 1! 
शरसमानसे सुष्रखि स्मणि जसु--यस्य पश्च प्रभ अले-(पादे) पे पतिताः 
सर गण--श्लाध्यगणान्‌. दिश्रबर चड--द्विजवरान्‌ चतुल॑धुकाणान्‌ चतुर 
रद्भ उद्र--ष्यापयित्वा स्थापयित्वा कमलगण* सणणोऽतगुदरिवयर्थः, कर पारि 
कमन हृत्थमिति सगणनामघु कमल श्द्योपात्त वात्‌, चड पश्रि--चंतुषु पर 
म्रतिचस्णमित्यथं करिथ-- त्रियते एत्‌ धलकं इृत्तमित्यर्थः, मष्िमिले-- मीत 
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कहि-कथ्यते इति सुगणजुश्र--युगुणयुक्त विमलमई- विमलमति फणिपति 
पिंगल सदी सव्य भणति ॥ यनराष्टादशलघ्ुरनतरमेको गुर पतति तत्‌ धवलनामक्र 
वृत्तमिति फलितां । 


१६३ धवलमुदाहति, तस्णेति । तरण तरणि--तरुण माध्याहिक तरणि 
सू््य॑तवह धरणि-- तापयति धरणी, पवण वह खरो-पवनो बाति खर , लग 
णहि जल-- निकटे नास्ति जल, जण जिगण दरा-जनजीवनहर बड मर थल-- 
महत्‌ मख्खल विद्यते इति शेष । दिख चलद--लिषोऽपि चरति तद्णतरणि 
किरणा अक्कंतिघोऽपि चल पीवेव्यथं , दिअश्र इलद--द्ृदय क्पते, इम इ क्लि 
बहू--श्रहमे (क)ला वधू धर णहि पिश्र--्दे नास्ति पति , सुणि पहिअ-श्ररु 
हे पथिक कहू--कु्ापि तव॒ मन स्थावुमिति शेष इडछद-- इच्छति ॥ कष्या 
शिचद्बाग्विदग्धाया इद्‌ वाक्यम्‌ › अत्र पथिकपद्‌ निवासस्थलकथनाहष्व माग 
प्रा्तम्रामवाष्योग्यप्व च व्यजयति, तदणतरणिपदाभ्या च डाश्युकिरणभीत्या निखिल- 
पथिक्छचारम्र( शरू )न्यतयाभिममार्गस्यातिदुर्गमत्व व्यज्यते, एकलेति पदमन्यज 
नावलोक्नीयतयां यथेच्छकीडाकारिव व्यजयति, सर्वथात्रैव त्वया स्थेयमिति 
व्यजयति । धवले निदत्त । 


१६९४ अथेकोनविंशति (क्षर) चरणस्य वृत्तस्य द्विसकतत्यधिकैकशताधिक्त्रि 
सद्लतम्‌ भेद शभुनामक वत्त ल्तयति, श्रवलोश्राअमिति । सुच्छद- सुच्छद 
एतदिति शेष (भणि-) भरित्वा ( मण ) ममभे-मनोमध्ये सुक्ल-- सुल 
सदुत्त--सष्रतत त्वम्‌ श्नवलोभाश्र--अ्रलोकय कु तीपुत्ते सलुत्त--कुतीपुतरेण 
सुक्तम्‌ अग्रस्थितगुखद्रयाप्मकगणयुक्तमित्ति यावत्‌ हत्था--हस्त रगुर्व॑तसणणमिति 
तावत्‌ दिन्जसु-ददस्व अगगे--श्रमरे कर्णा इति यावत्‌ एव(श्र) गण्‌ 
दिस्जसु-एव प्रकारेण गण ददस्व, पुनरपि सगणक्रणोँ देदीष्यर्थ , श्ते--सगण 
कणां ते सुपिश्--सुप्रिय लघुद्वयाप्मक गण उवि~ स्थापयित्वा अते--पदाति सत्ता 
दाय- सप्त हारान्‌ गुरुन्‌ किञ्जसु--ऊुरष्व इश्--दइति प्रकारेणेति भाव 
बत्तीस णिश्र मत्ता--द्वातिशन्निजमात्रा ज--यत्र पाश्नह--पादेषु पततीति 
शेषः रुभू णामश्च--राभुनाभ्ना छदो-द जानीहीति शेष । 


९९५ शथुष्दाहर्ति, मिभ विष्डौति । सिम षिरटी-शीतबृष्टि किज६-- 
क्रियते जीश्रा लिजदइ- जीवो ग्यते देवेनेति शेष , बाला बुहा-- बाला इडा 
कपता--कपते पच्छा वाहश्च - परिचिमवाता वह--याति, कायद--काये लमे-- 
लगति, सव्वा दीसा--सवां दिश॒ भपता--श्राच्छन्ना मवतीत्य्थं । जदं जङ्का 
रोद - यरि शीत्त रुष्यति, तदा चित्ता हासई “चित हृसति, पेटे--उदरे 

४९ 
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श्रगी--श्रग्नि यप्पीआ--खाप्यते, कर पामा स( भरि ) करादौ सकोच्य 
भिचरि-मध्ये किञ्जे--क्रियते अप्पा अपी-आप्मा मा,मनि ्क्कीमा-- 
गाप्यते। कष्यचिदषरष्येतद्वाक्य । शभुनिष्ंत्त ॥ 

१६६ अथ प्रिशष्यक्तरचरणस्य वृत्तस्य पटूसण्तव्युत्तरप चशताधिकाष्टचत्वारि 
शस्सरखीत्तर दश ल्त भेदा भवति, तत्र्टोत्तर्शताधिक (भरृसपत्यधिक) द्विसप्त 
तिषदखोत्तरत्रिलक्तमम ( ३७२०७६ ) मेद्‌ गीतानामक इृत्त ल्तथति, जहीति । 
हे युद्धि- मुग्धे जद्टि--पन आद--आदो इप्थ--इस्त गुर्वत॒ सगण इति यावत्‌ 
णरेद्‌ विण्णवि-नरेदरद्रथमपि मध्यगुखजगणद्वयमपीति यात्‌ + तत पाश्र--पाद 
आदिरुरर्भगण इ्यर्थं , पचम - पचम जोहलो--मध्यल्घुरण८ ण ) इति यावत्‌, 
जहि यत्र छूटहि षष्ठे गह-प्थ(स्थाोने ह्थ-हस्त ुवेत गण श्रतहि- 
अते षगणन्ते पादति वा सल्ल--शल्य लदु णेडरो-- नूपुर गुर दीसद-- 
हश्यते | शद च क्रिधापद्‌ सवै प्रथमातैगंणपाचकै पदे सह योजनीय । ठोई-- 
तत्तन्‌ णीश्र ड--समीचीन सन्य लोश्ररि जाणिन्रो-सम्बलोकैरचत रैलोक्यपरसिद्ध- 
मिति यावत्‌, कवि सिटिड सिटड--कविखष्ट्था फष्ट दिउ दिर्‌उड--दषटया 
इष्ट पिगनेण चलखाणिभो--पिंगलेन विख्यापित गीअ छद-तद्गीतानामक इृत्त 
मियथ, । चृत्तविशेषणानि पपूरणायेति मतन्य ॥ 


१६७ गीतामुदादहरति, जदेति । जई--पत्र केह चारु चरम चूर मन्जरि 
वज्ुना--केतिचार्चपकचूतमजरीवलुलानि ( केतकी ) चारूणि च प्रकानि चपक 
पुष्पानि चूतस्य मजय्यं नयपल्लयानि वजु्ानि वैतानीलय्थ फल्लु--पुष्यतानि 
विफसितानीति यायत्‌ , केयु काणण--किंशुककानन सव दस्त दीसद---सवश्या 
दिशि दश्यते, भम्परा--भ्रमसः पाण बाड (ल)--पानन्याक्घुला मकरदानुपान- 
प्रमत्ता इयर्थ लाता इति शेष । पम्म गवं विबधु~-पद्मगधविचघु क( म )लसो- 
रस्य विशिष्यो बधुरियर्थं , बधुर विचक्षणो मानिनीमानमजने इति भाव. | 
मद मद-पमदमन्द, सखमौस्ण--तमीरण, वान वह--बाति, तरणीजनाः; णिश्र- 
केकि कौ (को)ठक्र लाघ लगिम लग्गिभआ--निजकेलि रीदरकलस्यरगमलग्नाः ॥ 


१६८ श्रथ पिंश यत्तस्वरणक्य वृत्तस्यैकप॑चाशदधिकं(नव)न पति पसो चप च 

( षटु ) स्घतम (६६९६०५१) मेर गड( फ )नामक दृत्तं लक्ष्यते, रुगणेति । 
रगणा--सगण, मध्यलघुगंण इति यावत्‌ पलतश्रा--पतति पुन कतभा--~कतिः 
णरद्--नरद्रो मध्यगुरजगण इति यावत्‌ पततीति पूरवेणान्वय प्व युत्करण-- 
स्रशक्तथां निभफविखामथ्यैन सुखक्षएण--पुषटकेन भण गणषटकेनेत्य्थः सष 
प्क हर--दार गुदं म॑तशी--श्रामं त्रयस खापयस्वेधर्थ,, पाथ श्रतदही-- 
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पादति सुषद- सुशब्दः शोभनो लघु्दंय इति शेष । यत्र सख-पष्यया 
नीषट-रविंशति सुपण्ण--सुवणां तीस मत्त-त्रिशन्मात्रा पा पत्त-पादे 
प्रता तीथ मान्रएग--ततीवमयिन भिंशत्ततीयभागो दश ८ त )प्ख्येति यावत्‌ 
हार (गुर ) स दश लघु आङउ--श्रायाति पततीति यावत्‌ , ए-~-एन गडआ- 
गडक गणेह-गणयघ्व बुष्यष्वेत्यथं , इति फणिंद--फणींदर गाड गायति ॥ 
प्रथम गुरस्तदनतर लयुरेवक्रपेग यत्र विशब्यत्तराणि चर्ये पतति , तद्गडकनामक 
वृत्तमिति फलितार्थ । 


१६६ गडकपदारति, तवेति । जाव -यावत्‌ हत्थ--हस्ते विज्जु रेह रम 
णाई--विनाप्रेव।रगपत्‌ श्रतिच चलमिति माव एक्क--एक दव्व-्रव्य णच्च- 
ध्यति, ताव बुद्धि-तावदूनुद्धि तावत्‌ शुद्धि तावत्‌ मान॒ तावत्‌ दान वावत्‌ 
गवं, । एत्थ अत-एतद ते सोड--तत्‌ द्रव्य अपय दोस-श्रासमदोषेण देव 
रोघ -देवरोषेण यदीति शेष णष-नष्ट होई--भयति तदेति शेषः, कोड 
बुद्धि-( छत्र बुद्धि › कुत्र शुद्धि कुत्र मान कुत्र दान कुत्र गर्वं ॥ 

२०० श्रथेकविंशवयत्त्रचरणस्य इत्तध्य नरि द्वि )पचाशदक्तरेकशताधिक- 
सप्तनवतिषहल्लोत्तर विंशतिलत्त॒ मेदा (भवति, तत्र॒ पचोत्तरशतचयाधिकन- 
वाधिकनवतिषदलोत्तैकलत्ततम ( विनवत्युचरनवशताधिकद्िषदषोत्तरत्निलच्तम 
२०२६९६३ ) मेद॒ खग्धरानामक चत्त लक्तयति, बे कण्णेति | यत्र प्रथम बे 
करणादौ कणो गुरद्रयातकगमाविष्य्थं , ततो गध हारा-गधहारौ ल्धुगुरू 
इति यावत्‌) ततश्च बल दिअगणा--वल्लयद्धिनगणो रगुरलधुचवुष्टयाप्मक- 
मणाविति यावत्‌ , तत हत्य हाय--दस्तदाय सगणयुदकावित्यर्थ यत्र पलता- 
पतत , ततश्च एक्कल्ला--एकेल शल्य लघु कएणा--कणों गुरुद्रयास्मक्रो गण 
इयर्थं श्रत--श्रते कर्णगणम्रि इव्यथं धथपश्न सदिश्रा--भ्वजपटसदहित लब्वा- 
दिभिकलगणसहित इत्यर्थं कता--कात ककणा--ककण रुररियथं यन्न पततीति 
शेष । ज-यत्न एक्कगगला--एकाधिका बीसा विंशति एकर्विंशतिरिति यावत्‌ 
लहु गुर--लधुगुर पलदह--पतति बारहा--द्वादश दीदा--दीधा, होहि--मवति, 
पिंडा--पिंडिताः बत्ती अग्गा सखड--द्वार्धिशदधिकशत मात्रा दति शेष यत्र 
भवतीति पू्व॑णा वय , सा फणि भणिश्रा--फणिभणिता मुद्धा--मुग्धा मनोकेति 
यावत्‌ सद्धरा--छग्धरा श्ेद--भवति ॥ खग्धरानामक तद्च्त्त मवतीप्यथः ॥ 


२०१ सखण्धशमुदाहरति, रसेति । ईषा रोघ प्प्ाद प्पणदिसु--ष्यारेष 


{ ग्र )साश्प्रणतिषु ईषया यो रोषस्तम्नदृत्तये य्‌, प्रषादश्तन्निमित्त या प्रणतय- 
स्ताख्ि्यथः बहुभ सग्ग गगा जजेहिं--बहुश श्वर्गगगाजलेः श्रामूल पूरिदाए- 
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आमूल पूरितया ठि कर कला सप्प सिषीभ-- तुहिनकरकलारौप्यशुक््या 
गी( गिरि )खुआ पश्र पकैर्टण--गिरिुता( पाद )पकेरहयो दोहि-द्वाभ्या 
णद मौ( मड )लि गिषितग्ग हस्ये दोहि--नतमोलिनिदिताग्रहस्ताभ्या दाभ्या 
जोओ८ ण्डा )मोत्ताहलिल्ल--न्योप्स्नायुक्त ( मुक्ता ) फल्युक्तम्‌ श्रग्ध शिग्ध 
देत्तो व( अर्यं शीघ्र ) द्‌ददिव र्दौ--एट्र नभई--जयति || ्ग्धरा निषत्ता ॥ 

२०२ अयैकर्विंशपयक्तुर्वरणस्य वृत्तय रिशव्युत्तरशतदयाधथिकचष्वारिश 
( एकोनविंशप्युत्तसचशताधिकप चा( श )प्स्खोत्तरचठरल तम ८ ५५०५९१६ ) 
मेद्‌ नरेन्रन।मक इत्त लक्षयति, आद्दीति | नप्थ~- यत्र आइदि-अदिो पा 
गण-पाद्गणो युर्वादिमगण इति यावत्‌ पअलिश्र--प्रकटित , सअत--श्रते 
मगणावसाने इति यावत्‌ जोहल-जोदललो मध्यलघुरगण इत्ययं धरीजे--रियते 
साप्यत दति यावत्‌, तत॒ काल सद गध-काहलशब्दगधा एकल 
इत्यथ इअ--एते मुखि गण-सुनिगणा सत्त गणां इति यावत्‌ देया इति शेष 
तथाच रगणानतर सप्त लघव स्थाप्या इति भाव , ताह~-तत सप्तलष्वनतरमिति 
यावत्‌ ककण--ककण गुखसियथं करीजे क्रियते । ततश्च एक्क भेरी (रि )- 
एका मेरी लधुरियथं सदद--शब्दायते खाप्यत इत्यथ णस्वह्-नरपतिर्मध्य 
गुख्जगण चल -चलति तिष्ठतीव्य्थं , सुभनया-युमन्य सख - लघ्याप्मकोगण 
फुक्कद--फुक्कियते उच्यते इत्यर्थं , जह--यन श्रत--श्ते पादा ते चामर जुग-- 
न्वामरयुग गुखुद्यमिपथं , पञ्रलिअ--प्रकटितम्‌. एह--एतत्‌ णररिदउ छदा-- 
नरे द्रच्छुदर ॥ 

२०३ नरेनद्रमुराहरति, लिअ इति । केसु--शिश्युक लिश्र--पुष्पित 
तट~-तथा चद--चन्द्र$ पश्रलिम--प्रकसित ॥ 


>€ >€ > 


२१२ अथ सालु (र) नामक वृत्त ल(च्षयति)) कण्णक्केति । यत्र पटम-- 
प्रथम) दिश्च--दत्त, स्थापित इति यावत्‌ पश्र्ि--पादेषु कण्ण कक)--कण 
प्रकः पक्चह-- पतति, विलश्र~-विलये पादि इति यावत्‌ करभ--करतल 
गुर्वत सगण इति यावत्‌ दिअ--दत्तः, तद मह~-तन्मध्ये गुरद्यात्मक्षगण सपण 
योर्मध्ये इति यावत्‌ मत्ता बण्ण युल्ञ (लि) श्र--माघ्राबशंसुललिता शु चेउक्कल 
षरम्चतु(कला) किथता.) एवं च पश्र--पदे पथलिश्र (ड) -~परकरिता 
चन्ती(घ)ह कल~द्रात्िशव्माप्रा; उवह--खापय, हे मणरणि---मनेोष्टणि 
रश्रगिपहुबभमणि--(र)ोजनीग्रथुवदने कमलदक्षनयने सर सुपरभ~परसदुपर् 
स्तै, लघुभिः सितानि शोभनानि पदानी य्य त्तथा तह तथा बरं सायक्र्‌ 
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यथा स्यात्तथा ठदभ--ख,पित तत्‌ घुअ--्रैव निधित वर-तर्तपरेष्ठ सालूर-- 
सा्ूरनामक बृत्त भण--क्थय इति कई दिणश्रर--कविदिनकर अुश्रञ पण- 
सुजगपति भणि-मणति ॥ कणन त( रष )य्‌चठु कलोत्तरसगणर्ितचरण 
साललूर इति फलितार्थ ॥ 

२१३ शालूरषुदाहरति जमिति । ज-यत्‌ यस्मात्‌ फएल्लु--८ पुष्पित ) 
कमलवन हइ लद पवण--वाति मदपवन सव दिधि विदिष--सर्वत्र दिलु 
विदि भमरकुल--भ्रमरङुलष्य भकार पतति वण रवद कोदलगण--वने रौति 
कोकिलगण विरहि हिश्र अ-विरटिद्दथ दरविरस--भयविगतश् इश्र--जात । 
उलसि उरिश्र मण~उल्नासोप्थितमना सर णलिणिदल किश्न सश्रणा- 
सरसनलिनीदलकृतशयन श्रणदिअ --च्रानन्दित , पल्ल--प्रप्याद्रच निदत्त 
इति याबत्‌. प्िधिर रिउ-शिशिर्छद , पिश्नव दिर मड-दिवसा दीर्धा 
जता, शतो हैत कुखुम सम श्रवतरि (अ) वणा--कुसुममय वक्तक्राल 
इति यावत्‌ श्रवतीणोँ बने ॥ शालूरे निचत्ते ॥ 

२१५ त्रिभगीमुदाहरति । वलदश्र विषहर-वल( यि )तवि( ष धरः 
तिलश्श् सुदर चद-तिलकितयुन्दस्च द्र॒सुणि आणढ--मु-यानद्‌ मुन्यानद्‌ 
स्परूप लज्जकरनेष्यथं जण कद्‌ --जनकद्‌ बरैलोक्यमूलमिति यायत्‌ बरदगमणक 
(खो--उष्रभगमनफर तिषुन उमर धर--तरिशूलडमशधर णश्रणहि डाह अणग- 
नयनाभ्या दग्धानग सिरग-रियेगग गोरिश्रधग-गोय्यद्धाग हर-हर" 
जच जअद--जगति जयति । यु ्रयुगधतगिरि दहमुहं कसर ॒विणासा--दशमुख- 
कशविनाश पिअ वासा-पीतवासा सदर हा्षा--सुमगदास्य , बलि इकलि- 
बलिं छुनयिपया (महि इर--) मदीदर -्थ्वीहारक इति यावत्‌ , अपुरविल्यकर, 
मुणिज्ञण माणतदता--मुनिजनमानसहछ , अव्रहर्टमाषाया भ्यत्या्े दोबामावात्‌ 
सूह मषा-पुमाष मधुरवचन इति यावत्‌ उत्तमपयश हरि श्रीकृष्ण जभई-- 
जगति जश्रद--जयति ॥ चिमगी निदृत्ता ॥ 


चो णीपालकमौन्लिरनकिरणस्पूमैत्पमाराजिताम्‌ , 
अम्मोजदितय परास्गणनान्तेवासिषसेवितः | 
सद्वियाकवितालताश्चयतरस्तेजस्विनामग्रणी 

सजात श्रीजगदीश इत्यभितो नाम्ना तदीय सुत ॥११॥ 
सपूज्जदू्राह्म्यतेज करनिकरसमुद्‌ मूतदिग्जालपूञ्य 

श्रीकृष्ण (९) जपनियमविधिष्वसिताशेष्पापः । 
्ाुदाथदीच्तायुखरतियमति शब्दविच्यानुरक्तो, 

जात पुत्रसदीयो विमलतसयशा क्रष्णदेवाभिधान' ॥१२॥ 


६२८ 


्राशतपगखम्‌ 


साहिप्याम्भोधिपारेगतविमलमतिज्जनकीशतरियुग्म + 
भ्यानासत्तान्तरत्मा यमनियमयुतस्विप्रानुस्त । 
जातो वशी वराख्यल्लियुगनपिलसप्कीपिच द्रस्य यस्य, 
स्ीथप्ौदप्रतापानल्लभिरणसमुत्तापितःरिस्त ज ॥१३॥ 
वपँ न दनवहच द्र (१६६९) मिलि आपादमामे सि), 
पन्ने चन्द्रदिमे तिथी प्रतिपदि शीचन्रमोक्ते परे । 
तातास्सम्थगधीत्य तेन रचिता सेय प्रकशामिग, 

भाषा पिगल्लरिप्पनी रघुपतेध्यीनात्‌ समासि गता ॥ १४। 
यावद्ामेति नाम प्रभवति जगता तारखे श्रीहूम 

चिचत्ति भक्तिश्च यावद्र्ुपतिचरणाम्भोजगरुगमे ददासि । 
यावत्‌. कूर्मस्य पृष्ठे निपवति प्रथिवी सतगोनाद्वियुक्ता, 
तावन्जीयान्मम > ॐ ॐ कृतिसियि धिष्पाी पिंगल [प 


( इति वशौधरदछ्तपिंगलसिपिनी समाप्ता ॥ ) 
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श्रगी (भगिनि) १५५; २१६५) 
श्राग, आभि 

श्रग्य (श्रव्यं) २२०१ 

श्रचलु (श्र चल ) १ ८७ पहाड़ी राजा 

अच्छं २१२४ स्वश्डु 

# ४.“ (अजय) ११२१ द्ुप्यका 

नि 


= 

५८ अनल ( ५८ अजं. ) श्रित करना 
सजिश्र २१०१ 

श्न (अद्य) २८७ रजु २ १३० श्राज 

शमठ (छष्ट) (श्ररहगगल १ १७६ भाट 
अधिके) “आठ 

अठत्ता्तिस (ज््टचतारिशत्‌) १ ११७ 
श्ररतालीष (रा० श्रडतालीस) 

बट (उष्टश्रष्टो) ११३, १२३४ 
२२१० तथा शरनेकश , हि य° 
गु° श्राटः 

अदरुारष्ट (ग्र्टादश) १५४ १६९४ 
२८ श्रटारह 

मश्चदिशा १ ११७ अड्ल्ला छंद 

भर्णग (चछर्नंग) ११०५४) २१६५, 
२२१५, कामदेव 


६० 


श्राणङ् १ ४६ अनद्‌ 

णज (अनल) १ १८ १ १९० श्रगि 

शरणद (श्र वथा) १ १०५ 

भशु-+-\८ णी ( प्रतु ५८ नी ) रुपा 
करना, श्रुणिरजई ( क्म॑° वत° 
प्र° ८० ) १५५ 

मणु ~+- ५८ सर ( अनु 1५८ सर्‌ ) 
्रनुसरणं करना, पीक करना 
श्मुषर १ १५५. 

श्रणेश्र (ग्रनेक) १३६, २२०८ 

श्रर्ण (श्रन्य) १२, १६१९२२०८ 
तथा श्रनेकश 

श्रयणोणण १५१२१३१ अयोग्य 

शयु १ १११ "अनुपमः 

शरस्य (र्थ) १ ११६ प्रथं 

श्रस्थीर (श्रद्धि) २१४२ चचल 

नश्रहा २२१२१ श्राव) उपजाति इः 
का मेदः 

धग (अर्धाग) 
अधां गः 

च्दधग १८२ श्र्घाग 

दध (श्रध) श्रद्धश्रद्रेख (ध्र्घा्न) 
११०, हण श्राघा, श्राध, पसर 
(भधोः (उण श्राग्दो) 

अदा (अद) शरव्ययः १११५. शत्यः 

अप्प ( आत्मन्‌) ११४ १.५३) 
२ १६६ ८ अररेकश, ) अप्यणा 
२६९१ श्रप्या्पी २ १५७, 
१,१९५ श्पने आप 

५८ अरण (६८ सप. ) "देता, अप्यहं 
( सर्षप) (आक्षा मर प) 


१६८, २२१५ 


कि म ० काम 


प्राकृतपगन्म्‌ 


‡ ७१ अग्पिभा २१६१ जपि्श्र 
१ १२८ 


श्रपार्‌ (अपार) १ १०२ अग्रधिक 

५८ श्रष्फाल् (श्रा + ९८ स्याल) हिला 
देना; श्रप््ालड (श्राष्फालयामि) 
वतं° उत्तम ए० १ १०६ 

श्रलुह (श्रनुध) १११ भृः 

शमय २१९१ निर्भय 

श्रभिणउ २४८ श्रभिनयं 

श्रभिमत २१३८ दग्पित, 

न भमह १ १२३ दुष्पय दका मेदं 

भमिश्र १६७, १२०६, २६९८) 
२१९१, अम्रत 

्रविदु ११३५ कमलं 

रि १३२५ शतु 

अरिद्ि १२०७ श्ररिष्ट मामकं भय 

धर ( श्रपर ) ११६, ११७, १५६ 
११४२, हि० त्रीर, शरस (कामय 
प्र्ोग), म) रा० अर तरुण श्र 
( सनेया० २५ )) 

श्रे ( समरोधमे) १६ 

शव +-भर {श्रव +त (६२- ) 
८उतरना, श्रतश्रर ( श्रफतीणं ) 
११६६३ 

अवददु (भनुद्‌) ११०. द्यु 
की रद्व्ही, 

प्दतरिप्र ( अगनीस 9९२१३, 

अवर (अपर) १३३, १५४३, ११३८ 
दूलरा 

भवराह ( श्यपराध्र ) १४५ 

कवर ( अदर ) १२४ शरोर" 

भवेद १६८ पक्ति, उमृ 


अभिधान 


रवखड २१०२ अआक्रश्य 

सवस (श्रव-\ शिष्‌ ) चचा हुभाः 
अपसिट्छडउ ( श्रव-शिष्ट ) २ ३५, 
श्रवसिट्ठे १४६. 

असह (असती) १ ८३ कुल 

श्रसरणा (श्रशग्ण) १६६ नियत 

श्रषि (अशीति) १ ६७ श्रस्सीः 

शरसी (अशीति) २ १४५ श्रस्सी 

अम (श्रय ) १२५ घोड़ा 

असुर १ १०९१, २७५, २२१५ दैष्य 

असुद्धह ( अशुद्ध ) १११६ जशुद्र, 
दुष्ट 

श्रमेस (अशेष) ११५, १३२ अशेष्र+ः 

सोभ (ग्रशोक) २१६३ ¶्ह्नामः 

श्रस्मत्‌ न, दमः 
मह ११०६ इड २१२६ 
श्रम्मट २१३६; हम २१९३ 
मे २४६, मप २७, हमारी 
२१२० दम्पासे २४२ अगद 
२१२ 

अष (शथ) २२२, १५७ (अनेकश ) 
सके बाद 

अहरिणद्च ( श्रहनिश ) २१२० रात 
दिनि 

# अहि ( अहि ) १ १५. शटल रण॒ 
की नामः 

म हिगण १ १६ पचकलल गणे एक 

मेद्‌ कानाम्‌ (ऽ) 

अष्टश्च (अदित) १२८ श्रादिख्धु पच 
कं ( 155 ) 

सहिनर-हुकषिश्न ( श्रहिषररलुलित ) 
१६२ सोपिणी लीलाया गतिः 


8६५१ 


मैश्महिवर ( अदिवर ) १ ८० दोशः 
छद का मेदः 

रही ( अषि ) २,१०२ सप, र्विगल 
की उपाधि 

अहीर ( श्रामीर ) १ १७७ श्रामीर, 
छद का नाम 

क भहो ( श्रह , अदन्‌ ) १ ११४ काव्य 
छद्‌ का मेद्‌ 

ष्टो २१२६ प्राश्च्थव्यजक श्रज्यप 


श्र 


५८ श्रा आना 
व्याह १४१ आ २८६, अव 
२८७, अवि २३८ २८१, 
श्रार २ १६८, २२०३ श्राविभः 
२९१,२ १६३, 

च्रान्ना (च्राधया ) १५८ प्रथम, श्राव 
(स्री° ) 

च्राप्रत्ति ( श्रायति ) १२७ 

आह (आदि) १ १७, १ ८८ (ज्रां 
१ ४६ १ १०७, १८७, २ ३५) 
( आग १ १५२ ) आदि 

भा + ५ वज्न (मा-।-५८ चन्‌ ) इकंडा 
करना, श्रात्रञ्जि्र ११२८ 

ध्रा + ५८ ग्र (मा+५८ अच्छ ) 
ना, श्रद्धे २ १४४ 

श्राणषह ( अनद्‌ ) ११६ श्रतलधरु 
निके का नाम (5) ) 

श्रणद्‌ ( भआनद्‌ ) २ १४७ 

श्राणद्धिश्न ( श्रानदित) २२१३ 

श्रा ~[-\८ णी श्र ~+-५८ नी) लाना 
श्रारेष् १७४ श्राणद्रु १४८, 


६५२ प्राङृतपेगटम 


१३६ श्राणिजसु १ ४५७ आणश्रा | ५८८ इष { ५८.) चाहना 
२१६० आशु १ १४७, आणीदा इद्र २ १६२ 


२ १८६, ददरेवो ( इषनेय ) १३४ 
शश्रामरण १२१ प्रथम {किल्ञ गण | द्ण्णि २१६० भ्य 
(5) कानां शण्णे २२८ मे 
शामन २२०१ दस्थि (अत्र ) १९, १,१०५ शलः 
्ालाव ( आलाप ) २१६५ शब्द्‌ | दम २७४ यह, 6, रे 
६८ श्रव श्राना दहं ( एतत्‌ ) १ ८६ ध्यः 
श्राय २८७) श्रे ११६६ | इष्टदह (एकानश, < + हद) १ ८६ 
मात्रे २३६८, २८१, आषिह २ ग्यारह 
६९, श्राविश्र २१६३; इिकारा ( इहिकारा ) १५ 
श्चाप्ठा ( आशा ) एन्यासा (सर्वशा ) ई 
१११६, २२०५, दिशा) सब 
दिता हता ( ईर्ष्यां ) २२०१ 
श्या पवरि १ ।२८देशका गाम ड 
ट्‌ भप्वुर (उदर) १८० नेक्ष "द 
का भेद 


मदद २ ११८ इद्रव्ा नामके दं 
नषडदुवञ्मगा २११४ द्रया छद 

इदु १७२ दद्र 

महूदास्षण (इद्राषन)) १ १६ प्रचकल 


गणुक्ानाम (15६) 
डभ्रासे (उद्‌) १ ३७ 


न्दुः १६३ 'रोला छंद का मेदः ह 
इदु १ १२५, ११५३ चद्रमा षट्‌ | “क (उककन्छु) उलन) १८ 
रसिका दका दूचया नाम 


उश्चश्चार २ १५४६ उपार 

उशन्न (उ -[-गम) (डगनाः 
उश्रद्र २३७ 
| ड्राप्तीण ( उदासीन ) १३५ 
| 


॥ 





क्ल गणक्षानाम 
२६१ य ड कदु (कट) ( उत्‌ ~+ ५८ हृष्‌ ) 
इभ (ददर) १२०, १,६६.१ २४४ निकाक्षना) अलिन, उरिकन्ल 
धय | २ १६,२ १३०,२.१८८.२किध४ 
भरा ( तया ) १८२ "श्मन्म्‌ः २,१५.०, उकिघ्यमा १,१४४. 
इभ्राकित्त १ १५६ इकता्षी उति (उक्ति) २२११. अननः 


ककि ( एकंला ) २१६६ भक्रेली | गिक (रत्वित) १ १६८ फक इभा, 
इमाण्ड ( एकादश ) १६३ डाला द्रुमा 


अभिधान 


५८ उग ( उत्‌ ¬^ गम्‌ ) उगना 
उपे २२०५ उगोर्‌ 

#उग्गाह ( उद्वाथा ) उगगाहड १ ५७ 
उग्गाहये (उद्वाथा) १ ६८,मानिक 
खद्‌ 

रष्व उच्य २६९७ उच्यडउ १ १७४ 
ऊँचा, बड़ा 

ख्चिद्म (उत) २१२६ योग्य 

खच्ठन्न (उत्‌ ५ छल.) उन्छलइ 
९ १६३ उद्ुलनां 

उच्डुर्त्र (उपसव) १११९ उप्सव 

खञ्ज १ १८५. उज्ज्वल 

खञजल १ १८५ उप अ्यल्ल 

उद्व््य १११६ दो की उद्रततनी 

ॐ (३त्‌--4^ खा) (उटनाः, उष्टए 
१ १६०, उदतड १ १५५, उटिश्च 
२२१३, उद्टीमा २१५७) 
उन्टीश्र २ श्ट उदि २ १६९१ 

५ उङ्‌ “उडनाः, उङ्क उ (वत्तं ° उत्तम° 
ए०) १ १०६ उडविअ (खिजत 
रूप) १११८ 

खेण (पुन) १७ तृण पुरणः पुरु, एणि 
( प्रा श्प }) रा्ज° गुर मर 
वपर 

उणो (पुन ) २१५, ११२७ (अने 
फश ) फिर 

खक (उत्त ) ( ५८ वच्‌ + भूत० कम° 
छढतं ) कषा गयाः, उत्ते १६१ 
उत्ता २ १५०५ 

श्तद्ध (उतर) १५२, 

शत्तम १ १५६, २२१५. उत्तम, श्रम्डो 

शससरद्ध १७३ उत्तरार्धं 


६५१ 


ऽन्तश्च ( उत्तेजा ) १११३ कान्य 
छद्‌ का भेद 

श्ट ११२६ उद्‌डा (स्री) २.९४ 
प्रचल 

भ्डहमो (उदम ) २ ११४ काय्य 
छद्‌ का मेदः 

उदम २४२ 

उदर ( उदिषण्ट) १३६, १४२, 
९ ४४, २४७ 

खपमा २१५६ 

उष्पर (उपरि) १ १०६ ऊपर 

उष्प्रि १४२ ऊपर 

उप्गाश्र (उपाय) २१२० साधन 

उ -पेक्ल ( उत + प्र ‡ ५८.) 
(उपेक्ता करना", उपे २५७ 

मा २८ पार्वती 

उमत्त (उन्म५) २६७ मस्त 

उरश्न २१६० सोपि, सुनि पिंगल की 
उपाधि 

उ-+- लस्‌ ( उत्‌-५ लस्‌ ) प्रसन्न 
होना", उलमु (उट्नसित) २ २१३ 

न#'उटलाल्त ११०५ ११२६ उल्ला 
छद्‌ 

+इवजाह २ ९१८ १११ उपजातिखद्‌ 

उवरि (उपरि) १ ८७ "ऊपर 

उवरत्त ( उपरि+ल, उद्श्र+-ल) 
१ ३९ ऊपर के, उद्घत्त 

क उप्रिदुव्रऽजा १११६ उपद्रवघ्रा छदं 

उदया २ ११८ उपृद्रवज्राङ्धद्‌ 

उन्वरिश्र (उद्दृत्त) उन्यरिभा १ १४ 

उ -ष्वाष (उद्‌ +-५^ व ~+-शिजत) 


१०८८४ 


उव्वापद्र १ १४४ देश निकाला 
देना) उद्वासित करनाः 

१ उरस (उत्‌ +^ लस्‌ ) उल्ह६त 
(वते० क्तरं° सदत) १७ हि 
ट्लसना, रा० हुलसमो-बो 


प 


ए्‌२११, २६५ २८८ ध्य 
एश्र २६६ यद्‌ 
शरद (एकादश) १ ८६ ग्यारह 
एश्चादईस ( एकविंशति ) एाररे्ि 
( एकविंशतिभि ) करण ब व° 
हि० इक, राज० इकीस, 
छ्रक्कीस 
प्राह (एकादश) १८८ २१ १७६ 
(श्नेकश ) ग्यारह 
एड २१० धयः 
एऊणविसा ( एकोनविशत्‌ ) २ १८६ 
उन्नीस 
एक्क (एक) १२, १८, एक्क (कलु) 
१८५, एक्ु १९६७ पएक्कड 
२१३६ एक्फे १६१ प्क्ेण 
१४२ (छनेकश ), एक 
प्क २ १४७ 
ुकदीसती १ १८७ शक्कीम 
एगारह १२०८ 
पारा ( एकादश) १६१ हिर 
प्यारहः, रा० ध्यास गुशश्ग्यार 
पूरय (श्र) २१६०) २१९६९ पत्थ 
२.९५४४, य्ह 
भूम १ १ १५१ ५१३) दस; एषा 


प्राङतपग्म्‌ 


एरावद््‌ ( एेरापति ) १२८ आरिच्खु 
पचर्कल (55) 

एरिति ( पताध्रा ) २ १६६, परिधि 
१९५, पएरिधिश्र २१५५, एरि 
सी २ १७०, पेमा 

एवि ११७३ इस तरद्‌ 

एसो (एप ) २८४ एसा (ली) 
२६६ ध्यः 

एह (एतत्‌) १ १९, १७८ हि° श्यद्‌" 
अप० "यहुः तु ° एह (सदेश ०९१), 
एह (सदेरा० २०४) 

एदत्तरि (पएकसतति) १ ११७, १ १२० 
१ १९२३, दकटृततर (या० इगत्तर) 

एषि ११२४ द्तषै 

एह १३०; १४९) १२०७८ गमैः 
क्श ) ग्रह 

श्रो 

श्रो (एतत्‌) ? ७६ "यदः 

श्नोरगर ९६२ पक प्रकारका तावे 

भोट्‌ट (श्रोष्ट) २ १६६ श्रो 

व 

श्त्या श्राप्थो १ १४५. उट उटरकेर्‌ 

नाड ११२६ ओद १ १६८ श्रोह्िमि 

+ २१२८) अद देशकाराश 

प्माहक्ञा १ १४७ भुषलमानि मुल्ला, 
मौल्तयी, या मुसलमान पलत 


+. 
ककण २ १६५०, २,२५०; २२०२, 
२२०६; दाथ का श्राभूषण) गुर 


बण (६) 
कचा ( कचन ) २२०६, सुषु 


अभिधान 


क १६८ २१२३) 
२ १२६, गला 
कत (कत ) १६ ईदि० राण गुण 
कत, क्त ( सदेश० ७६) क्ता 
१ ९८ पतिः 

कति (कति) १६० गाथाकामेदं 

कदु १ ९८, २ १४७, मूल 

कदु (कद्‌ छृद्‌ ) २ १४५ 

९८ कथ ( ^^“ कम्प्‌ ) कप २ १५९, 
२२०३, कपद १ १४७) कष 
२५६९ कपा १२४५ कपत २९ 
१६५. क्पता २ ८९, कापश्रो १ 
१५४, कपिश्रा २१११ कपे 
१ ११६९, 

भकवि (कपिनी) कपी ) १ ८६ रसिका 
छद्‌ का मेष 

कक २७१ २१४७ (अनेकश ) 
साजा का नामः 

कश्रा (काय ) २६५२१३४, शरीर 

कट (क्प ) १२० कष (प्ररो) 
१२० (कत्रिवर ) कद्‌ (~ 
दिद्ह) १ १२२ कवर २१०२ 
कद्ृश्रण २१५३, कसा (कमी) 
२ १४५ ( श्रनेक्श ) 

कदृन्तं ( कवित्त) ११५२ १ १८४ 
२३२ कविता, पय 

कद्र ( कति ) १ ८६ (कितना रितनी' 

कष्‌ (छते ) पर्सर्ग १ ७ "लियः 

मछ ( कच्छप ) १८० शो छद 
का मेर 

कज्ज ( कायं ) १३६९; २.३७) दिर 
यं० (काज्ञः 


६१५५ 


२ १२४, । कञ्जबध ( का वध ) १ २७ 


क्ट दिग दुकट १२०१ ध्वन्युकरण 

५८ क्ट ( ५८ क्त्‌ ) काना 
क्धिग्र ११३४ 

५८कद्‌ढ (\८ कपू ) काठना, निकालनां 
कटिडर्ड २७१ कटि १२०५ 

क्ट्ठ (कष्ट ) १६२ १ १४५. कष्ट 
दुख 

कटि (कठिन) १७६ कठोर 

कडक्ल ( कटाच्त्‌) १४२ १२६, 
'कटाक्त 9 

करणश्च (कनक) ११० १७२, 
१ १६६, २ १५३ ह° (कनक, 
'सोनाः 

भ्कृणश्म (कनक) १२१ प्रथम दिकलं 
गण (5) कानापम 

#*कणङ (कनक) १ १३३ छुपय ददं 
का मेद 

मषकण्ण (¶ण ) १ १७ द्विगुरु चलुष्कल 
रण का नाम (55) २य्ल 
( अनेकश ) 

कण्ण (कणं ) १६६ राजका नम 

कण्णल्ला २९२८ कर्णाट देशके लोग 

कहो ( करष्ण ) २८६ 

कत्य ( कुन) १४ "करीरः 

स्थति ( दुनापि ) १७६ कदी मीः 

५८ कप्य (५८ कंल्प्‌ ) कल्पित करना 


काल्नाः ष्पे २२०७) क्प 
२,९९७, कप्पिभं २,१६१; 
कण्पि १७१ 


कथध २१८३, २२१९१ धड़, कर्भध 
नामक देष्य 


६ \8 , 


कपर १९२ पक्छुभाः 

कमण २२६, २१६७ कोनः 

कम्रः १ ८२ कमल 

गकमनज्ञ १ १५ "कल गणका नामः 

+$मल्लाश्रर ११९१३ छखषपयद्दर्‌ का 
(4 


भकमलु (कमन) १६३ (रोख छद्‌ 
का मेद्‌ 

कम्म (क्र्म) २१६६ (कामः 

#+करश्रज्ञ (करतल) ११७ श्रतगुर 
चतुष्कल (5) 

कर १७८ २५४५, २ ९५ ह्यथ, किरण 

क्रत (करतट) २ १५२ 

#१रश्रज्ञ १६२ रेला छद्‌ काभेद्‌ः 

कभक ९ १४४ गुवैत चदुष्कल, सगण 
(5 5) 

न्करश्चलु ११२३ दुष्पय छद का मेर 

करता ज (वेरताल ) ११६९६ ग्रतल्ु 
तरिकरल्ञ का नाम (5]) 

करवाज्ञ ११०६, १ १८२ तलपार 

५८ कर (\८ कर) रि० करना रा 

पकाय नीः, गु० कर्य 

कटि १२०५), क्स १४३ करे 


१२०७ केरिञ्जसु १४३ शरि 
११२५) करट ११२४ करट 
९१२०६ करिए त्रिध) १६; 


कशिश्रह २२०३ भिज्जे २२८ 
करी ज १ १७७, करीजे २ २०२ किञ्ज 
१३७, किषजि २५८) किञ्निभ 
१ १६९५) किञ्लिश्रा २१६२; कारिः 
ऽप २४०, रिश्च २ १४४, किह १, 
धट, किम १६२, करिमि ११६२; 
कीर ११९०४४५ 


५ 11111111 । 


| 
| 
| 
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र. 
प्राङ्कतपगल्म्‌ 


मकरहच (करट्व छेद) २६२ 

मकरी १ १३६ रबुछछद्‌ कामेदर 

मरह (करम्‌ ) १८० ब्दोदा चुद्‌ 
का भेदः 

कृदुबश्र (कदचक) 
कै फ़न 

कञ्च (स° केला) १ १६ क्ल्रा ३९६ 
मात्रा; 

कल्लचुक्लि १ १८५ कलचुरि क्श का 
राजञ। 

कलत (कलन) २ ११७ पपननी 

भकल्लर्द णी (कालश्द्राणी) १८६ 
रसिका छद्‌ का भेद 

कलस (स्लश) १५७५. ^+ कद्‌ 
का भेदः 

कलदारिणि कनन्करिणी) १ १६६ 

कला ११२ भाता; 

कलाभरण २ १५५ चन्रमा 

किगा १ १४५ कलग ~ 

ग्कज्ि १,२५ वल्कलं सत्क नामः 
(८) 

केकेषरं १ १०६ 'रारीर 

कषद १२०२ कपः 

कव्व (काय) २,११, ११०८; {म 
फर), कैरिति 

कष्यवेर्‌ (कव्यवर) २ १६० अद्रा 

केदित्त (कथिष्व) २३२ कतिता) पय 

कविद्च (कंपिल्ले) २९७ भूर 

कह (कथ) श्रन्यय १६६ "हेः 


५८ कह (८ कथ्‌ }. हि° कना, रा 
कतर यो, ११ ॥ 41 । 


१,२द्८्‌ केटम्‌ 


अभिधान 


कटं १ १५९) २१६६ क्दद्‌ 
(वतं० प्र० ए०) १२०, १४१ 
फटेहि ११७३, कटा (राजा) 
९ १६१) कह २१३७; कह 
२६४ कटेट १ १६७, क्टीजे 
२ ९१, करिप्जद्‌ १ १४६, कटि 
२८१, किमो ( भूतर कम० 
यद्रत) * १६, २ १७, कहिभड 
११९६) कहि्रा २८१, कदी 
२७, २४२, २ १२९, 

कटं १ १८६ करयं 

का २१२० खवघनोधक्र परसग 

कार (कतर) ११५०, 

११६३ कायर 

काश्रा १ १८१ 

काद्‌ फिर्कानि) १६, ११३२, 
काट (सदेश १२४), यण चकारः 
गु० को कोह 

कातो १६० गाथा दधद्‌ १ मेद्‌ 

काणण (कानन) १ १३५, वन्‌, उपवनः 

कणा (काण) १११६ काना (सर 
काराः) 

कान्ह कुष्ण) १६, हि० काह, रा 
काट (उ० कभनू } 

५८८ काम (त° कामय्‌ ) काम्ती (वर्त 

केतु० करु° न्नी०) (कामयती) १३ 

सकाम २६ चदका नाम 

काम (काम) १६५७,२ १२द'कापदरेवः 

कामदान (कमयन) २१२६ 

कामङ्ूथ्र (कामरूप) २१११ 

म॑-कामादश्रार्‌ (कामावतार नामफद्ुद) 
२५०५ 


दीन) 


६५७ 


५८ काम ( ५८ काम्‌ ) श्छ करना, 
कामत १ 

कामिणी (कामिनी) २१५८ ली 

कालजर ११२८ कलिनर, देका 
नाम 

काल्लपुरी २१०३ 

काला २२७ कटु) मातरा 

काल्लिश्र १२०७ कालिय नागः 

काल्िक्का २४२ कालिका 

काली १९९ रतिकगद्धद्‌ कामेदं 

कालो (कल ) १३५४ 

कास (कश ) ९२७७ २६४ 
२२०४ काशपुष्पः 

कासीक्च ( काशीश ) १७७, २१३१ 

कासीसर ( काशीश्वर ) १ १५५ 

काल १३१, १३२, २६९२, २२५६ 
लघु ( | ) 

काह २ १४२ क्यौ, किष लिये 

हि (कि) १६ की २१३२ के २ 
११७ केण २१०१, कस्छर 
१०७ 

लिपि (किमपि) ११०५ २११५ 
छख भी 

विदु ( कश्चित्‌ ) १ ३८ हि० "कुदः 

५८ ह्िणीस तीण करना 
क्तिणीषद १ शय्८ 

कित्ति (कीतिं) १२०१, १२०७ 
२११६९, ११३५; २१७३ 
( शछ्नेकश ) यशं 

किम ११३५ फते 

किरं ( किल ) १६७ ।निश्चयार्थक 
श्मन्यय 


६५८ 


किरण १३६ 

किक २१२० निश्चयार्थक अन्यय 

स्िक्ण ( कृपाण ) २ १६६ सङ्ग 

नै द्विसशु ११२३ दु्प्रलृदका भेदं 

करित्ती (कीति ) १५३, १७७ २६७) 
२ १४२ (अनेक) (कीरति, यशः 

> ज्रिलाचवक्त (करी डाचक्र) २ १८२ छद्‌ 
का नामं 

५८ कीन ( ५८ क्रीड्‌ ) सेलना 
कीलघ्ि वर्तं मण्एर) १७) 
कीलड २ १३६, कीलता २ १८१ 

कुजर १ १५१, २५९) २ १२८, २ 
१३०, हाथी 

#+कुजर १ १२२ छुप्य छ्‌ का मेद्‌ 

नकुडले २२१ प्रथम द्विकल गण (5) 
कानाम 

न कुडक्िश्रा ११४६ @छदकानामः 

कन २१७१ भाला 

कुतश्च १ १७६ चतुष्फल ग्यक 
नाम 

मकुतीपुक्त २८० २११२, २२१८० 
द्विगु चतुष्क ण, कण 

कद (कुद ) १ ७७, २ ६५ कु पुष्प 

नकष १६२ रोला इदं का मेद 
११९२ ्यप्य छुदकामेदं 

गकम १७५, श्स्यधक का मेद 

कुगति १९ श्वुरी चालः 

कटम्बिणि ( कुटुम्बिनी ) २६५. पतनी 

५८ इया (१५. क्र-पचम गण) श्ना 
कुणद (बत° प्र ए.०) (कृणोति) 
१,१, १ १३४, कर्णि २ ११७; 
दुरिहि (आशा मर ८) कषु 


| 
| 


| 


प्राङ्तपेगटम्‌ 


शकरशुहि), १६३ हण (शाना 
म०वम) (दएएुत) १२०१५६९ 
कुहू (श्राज्ञामम० ब०) २६४, 
कुणेह्‌ १ श४ट 

५८ ङुप्य (दुष्‌ ) नारजदोता 
कुपिश्र २१३० 

कुमार २११० स्वापिकात्ितरिय 

कसु (कुपुद) २ २०५. कुमुदिनी 

कम्म ( कम॑ ) २५६ "कच्छपः 

नकुष्री १६१ गाथाकामेन 

कुल १ १८२, १ २०७ वश 

कुल्न (कौल) २ ११५ 

कुह्नमनी (दुग्वती) ˆ ६२ तु° राजर 
धकुनवतीः, दुल्ली) पानाः 

कुलसार (कुन्सर ) १४०१ श्रः 

गकुषुमो (कुमृमं) ११६ परचकने गर 
के भेद्‌ काम {5} 

कुषुम १६७ श्रनेकश , एनं 

न्कुसुमाश्चर (ङुपुमाग्र) १ १२ 
छुप्यङद्‌कामेः 

कुहर १ ६२५ युश 

कुष्ट (~य) २ १३८ कोगरन की श्राया 

केद्मह ( केतकी ) ९६७ २१६७, 
२२०६ पुष्यग्रि्ेष 

केठर मूर) ? ३१ दीव श्र <) 

केका (कैल) १७६ 

केसर २ १६१४ धरम 

केक्ति २५७१ बेशी नामक दैत्य 

के (शुक) १ १३५, २१४४ 
२१९७, १,२५३, रेषु 3 प 

कपे १६७ कियाविश्ीषण) दे 


अभिधान ६५९ 


कोल (कोकिला) २८७ २१४०) 
२ १६५, कोयलल 

*+*कोटल (कोकिल) १९३ 'रोला खेद 
का मेद्‌ः 

कोट (कोष्ठ) १४४, १४५, १ ४६, 
हि कोटा, राण कीटो 

कोडी (कोटि का) ११५० (करोड) 

कोमल २ १४० 

कोल (कोल) २१०७ वराह्ययतार, 
सञ्चर 

कोह (क्रोध) १६२, १ १०६ गुस्पा 

खं 


खजण (छजेन) १२३२, २१५३ 
"पचत विशेषः 

नखा १ १५८ १२१५९, छन्द क 
नाम 

खड १ १५८२९१०५, इडा 

५८ खड "टुफडेकरनाः सडिश्रा २७४ 

खड (खडिनी) २ ३४ सडन करेपाली 

खडिनी (सडिनी) २६९ सन करने 
वाली 

* सध (स्कधरके) १५१ सधञ' 
(ल्ीलिग) १,७३ सधाण १ ७५ 
छन का नाम 

गा (लङ्) १ ११, १७१, ११०६) 

९ श्ट) ९१६१ खडा, लदश 

खडा (ष्‌) २५.१ छं 

सरणा (चलंण) १२०४) २,१४४ 
२१५९ 

सत्ति (चत्िय) १ ११७, २७१ समिय 

स्तीभ २ २९७ खत्तिड १ २०५. चुच्रिय्र 


खन्ति (चत्रिया) २ ६६ 
खन्तिणो (चतिया) १६४ २१ दरः 
मखा (कमा) १६० गाथा कामें 
खर्‌ १३६, १६७ २१९३ कठोर, 
तीण 
भैखर १ १२२ दछुप्पय छद्‌ का मेदं 
५^ खलल ॒ ( ^^ स्वल्‌ ) खिसकन, 
स्खलित होना, खलद्‌ १ १६० 
सलि २८२ सलिभ। २ १६५ 
सल २ १६६ दुष्ट 
५“ खल्त 'सिघकनाः, गिरनः 
खस १ ३८ खसद्‌ १ १६० 
५८ खा (\८ खाद्‌ ) खाना 
खा २६३, खाए २१८३ सारि 
२ १२० खन्जए२ १०७ 
"खीर (चीर) १७५ स्कधकं छृद्‌ का 
मेदः 
५८ खड ( स०५८ क्ुय्‌ ) खण्डितः 
दीना; चोट पहुंचना 
खुडि (भूत० कम ०) ११९, 
५८ खुद शुदा खुदि २ १११ 
५८ खु ( खद्‌ ) लोदनाः 
घुदि, १ २०४ 
खु? २२०४ प्धोड़ के खुरः 
ुश्साण २ १५९१ देश का नामः 


सुराक्षाण ११५१ व्वुरा्ठान, देशः 
कानामं 


छुरकणा (देशी) क्लुप्र) १७ रा 
'्सोज्ने' , बुः 

५८ खुह (५८ ) न्ध द्येन 
शिर १ १५९१ 

५ खेल, सेलना, सेरत १ १५७ 


६६० प्राङृतपेंगलम 





खेह २११२१ व्च गच्छ २६३, पड 
खोडढड (देशी) १ ११६ लेगा (श ¦ ग (गति) २१२०, दशा, गनि 
लोद्यो) । 4८८ गद ( \८गज.~ ) गर्जन करना 
न | ग्ज, गने २ण्द्१ ग्ज 
२१ ०६) 
गगा १८२ गगानदी गण ११२; १.६, (मक्र ) 
५८ गज दरा देना? गजिश्च १ १२६) वणिक यामानिफ़ गण 
गजिग्रा २१२८ ५८ गण (\८ गण्‌) गिगगा ९ १६८ 


गड १२७ श्रादि गुर चतुप्कल (5।) 
नगडञ्मा ( गडका) २१६८ छदका 


गणिज्ञद १ १०७, ग.जे ९ १०६ 
नगणेक्तर (गणेश्वर) * ६३ रला छ 





नाम का भेद 
भगडो ( गणड ) १ ११३ काव्य छद । गत्त (गान) २१२३, शरीर 
का भेद्‌ ५८ गढ़ (५८ घः ) गद्ना) श्नाना 
गध १३२, २१४९१, २२०० (अने गद २१६७ गढ ११५६ 
कश ) लदुपणं (| ) ५८८ गम (५८ गम्‌-) जानाः 
गध (गध) ११०१ द्देष्यक्ानामः गमिभ २ १६१ 





रगधाणा ( गधाणा ) १ ९४, १ ६५, | गमण ( गमन ) २२६, २१५०१, 
भाचरिक छद्‌ का नामः २२१५ ग्गमणि १८६, २२१५ 
गिभरा (मन्थिक) २७७ गोट न्गभिखि ११३२, गति, -ान 
गथि ( ग्रथि ) १ १०७ पोट, ग्रथ | गरल्ल २१३८ प, जस 
(पुष्क) | गस २ १३४ निप्राला) कौर 
भरभीरा १८६ रसिका उृदकागद्‌ | गस्डर२ ७१ विष्णुश वाटा, सष्दर 
गश्च (गज) १ १३२) १ १६२; २२१४ पनी 





(श्रनेकश )› शथी भनार ११२८ दुधयदुयका नह 
गश्चजूढ (ञयुथ) १६२ ' मन्न १ १४१, २७७, २१६८, गन 
गश्चणं (गगन) १ ३४) १ रद श्राकाश, | गभ्व (गा) २१९६ गययीश्रा (गाभा) 

श्रदिलशरु पचल (155) २१५७ दध, वसट, 
कमाय (आगन) १७५ (सकन्धम का ' गहिशत्तण ( महलस = भ्रहिलतय ) 

मेः । १३ दर गहिहिस्य ( इरशरछक 


भद्चणग ( गग्नाप ) १ १५०) पथं १६६ ) गाजर शेक्ली' (उन०्य) 


माक दछंद्‌ की नाप ली), गु* घेसी, ुरक्लपनः 
गरि (गोरी) २४८ पार्वती धयं हठ 


अभिधान ६६१ 


गाश्च (गात) २ ८& शरीर 

गहू (गो) २९३ गाय 

गाह २ १४४ पेड 

ग्‌]\ह ( एक।दश ) १ १७७, २११० 
२९२९०, ग्वार 

६८ गा गाना गाप (बत० प्र° ए० ) 


१४८८ २८७) गाड २१६८; | 


गाह २ १६२ 

गाह (गाथा) १५७,१ ५८) १६५) 
१ १६४ ( अनेकश ), छद्‌ का 
नाम 

कगाहिणी (गार्हिनी) ११५१) १६१) 
१७०, गाथाकाभेदं 

नगा १५१ १५२ मात्रिक छद 
का नाम 

गिदू. १ १५७ भेदः 

गिरि १७४, ११५१५) २१ १६३) 
२२०१, २२१४ पाडः 

गिरी ( गिरीश ) १२०६) २६६ 
हिमालय, शिव 

गिव (गरी) १६८ गला 

मैगीश्रड ( गीता) २१६६ छद्‌ का 
नाम 

गुज्जर \गुर्जर) १ १५१ गुजर देश का 
राजा, गुजरात के निवासी) गुजर 
काति 

गुश्थरा ( गुटिका) १६७, गोली 
गुलेढ 

गुण १ ६५ (श्रनेकशः), गुण, शच्या 

शुणमत २ १४९ (श्रमेकश ), गुणान्‌ 

गुणवत २४४ गुणान्‌ 

शुण॑धति १ १७१, गुणवती 








=+ 


८८गुग॒ (\८गण्‌ ) शशगिननाः गुणदं 
(गणयत) ( श्राजा मण पुर ब० 
य० ) १ १०७ २ ८४ गुणिन्यूव° 
त्रि०) २२१४ 

गुरु (गुर ) १२, ११५४) ° ७६, 
९८०, १८९१, १६९, २२१५ 
तथा चननेकश शुर \5) 


| गुरजुश्रलन (गुरयुगल) द्विगुरु चठु- 


ष्करल (ऽऽ) का नाम 

गुरुश्च ( गुरुक ) १२१ 

गुरुता १ ४१ 

गुष्विि (गुणी) १ ६१, गर्भगती खी 

५८ गोण्ड ( ५८ ग्रह्‌ ) गेण्डड (ग्रहाति) 
( (० प्र०ए० ) १६७ गेण 
( मूत० कपै° कृ०) २ १४७ 

गेह २६९ धर 

गोश्राल्ल ( गोपाल ) १२५. मम्यगुद 
चतुष्क ( 15] ) 

गोड २१३२ गोडदेशका राजाः 

गोडराश्र (मोडराज) २ ११९ गोड देश 
का गजा 


गोडाहिवद्‌ १ १२६ गोडाधिपति 

गो(ग ) २१ गुरुवणं (ऽ) 

गोत्त (गोत) १३७ गोत्त-बयय 
( गोत बाधव ) १३७ 

गोरि ( गौरी ) २२१५ पावती 

गोरी (गौरी) १३ हदि० यण्गुर 
पोरीः ( पाती ) 

भगोर ( गौरी ) १६० गाथा का मेः 

घ 


धर १ २०४ 'शन्दानुङृति) परः 


६६२ ्ाश्चतर्पेगर्म 


4८ धट धग्ना, केम होमा | ड २ १६१५ तरर स्वभायका 
ब्रह ( वर्तण प्रण ८०) १८८) | चडाज्न ( चाडाल) १७४, ११८३ 
१ १२११ २ १६१५ 
घण ( प्रन) ११६६) बादल चडढा २१०७ क्रोधी श्री, मानवती 
धणाधण ( घा।घन ) १ १८८, बादल | च्चा ( चटिका) २६६, १७७ 





मत्त (घ्रत्ता) १ ६६ वत्तह (घत्ताया ) पार्वती 
सबध ए १ १०२, पत्ता नामके | चडेतो (चडीश ) २१२ महद्भम 
मानिक दुद चडेतरवर ( चटेश्वसयर ) १५६३, 


११०८ चेश्वर, नाम 

चश (चद) २५३, १७७), १ १७६ 
२५६, २२०५ ( अनेकश. ) 
प्व द्रा 


न्धत्ता ११०० छद्‌ नाम | 
भघत्ताणद्‌ ११०३ सुद्‌ कानाम 
धर (गृ , १८४, ११६० २१९३; 
धरा १ १७४, २ ४४ घर २ १४२) | 
चरे २५२ धर, सकरन चद्रमा (चद्रमप्‌) १३४ 
शषणि ( गहिखी) २३८) ११७१ | चद्रन (चदन) १५३ 
धरणी १ १७४ पत्नी शचद्रण ११२२ दछुपयदद का मेद्‌ 
५८ घल्ल" घल्लसि ( वर्त° म० ८०) | चद्रयुहि (द्रमूुली) १ १३२, २१६० 
१७ राज धालपो-गोः गु° | *्चद्मज्ञ (चद्रमाला) २ १६० गणक 
ष्वालर्यु त° घलिलिय ( स्देशण० तयुद्‌कानाम 
६२ ) घलि ( उक्तिन्यक्ति ५०, गचदो (चद ) ११५. पदफेलं गष 


२०) का नामं 
धाभ्र (घात) ११५५ वाड २१७२  चपश्र (चम्पक) २१६३ प्ुषविशिषर 

चोट, पथि, श्ाघ्रात , पारण ( चभ्यारण्य) ११४५ दस 
धारी २२६ छंद नाम , श्व (चतु) ११२ १२९० व्वारः दुर 
भरित्ता (प्रन) ११३० २ ६दबरन | हिन्यण्चो (बीष)) नी (-मा्त) 
4 धुम श्वूपनाः घुमष १ १६५० | वच्रश्रौष (्वतुर्थिशत्ति १ ६१ 
भुशशि२ २०४ हाथी के च्तनेकारन्द्‌ चञभ्ण्य { चदु पचाश्त्‌) ११५३ 
५८ घोण ( पूर्ण, ) २श्टह , गोपन, ध्यौयनः 

व्वक्कर दैनाः , शेदद्मािह् ( प्तुश्वास्शिद्‌ ) 

व १ १४६ चौश्रालीक, जया 

चमन १७, २६३२; १ १८४ अटक्कद्ु १ २०४८ चतुष्कश गोण 


मंचका २१७९ वरिक छद्‌ फा | चर्धुदु २१९४ 
नौमि रथय (वदर्) ११३१५ चोधा 


अभिधान 


वरथो ( चतुथं ) २६९६ हि नचोथा 
रा० चथा 

चचठपहया १ ९७ चोपेया, मात्रिक छद 

चकु (उत्ुप. ) २ १५१ श्रो 

च उबोक्ल १ १३१ च्वोगोला छदः 

ऊः (चतुर ) २ १५८ चार 

चकमक १ २०४ चमक, चाकचक्य 

चकर (चक्र) १ ६६, २ १७२ पिया, 

चक द्प म्र ( चक्रपद्‌ ) २ १५२ वर्णिक 
खद्‌ नाम 

न्वक्श्लु १८१) १ १५० चदुष्कल ग्य 

न्क्क्वह ( चक्रपति ) १२५) १६६ 
चक्रपर्तीं राजा) मध्ययुर चदु 
ष्कन्‌ जगण ( ।ऽ। ) 

चक्की ( चक्री ) १६१ गाथा छद्‌ 
का मेद 

मैचञ्चरी ( चचरी ) २ १८४ चर्चरी 
वणिक छन्द नाम 

चमर ( चामर) २१२६) २ १६४ 
२ १७८ चर्वेर, गु श्रह्षर (5) 

वमल (चामर) १ २०४ चर्वर 

यस्म (चर्म) २ १०७, २१२३ चमङ़ा 

च्छर्ण १२, १६, ११७; १९५) 
१ १३४, १ १६४) ( अनेकश ) 
चैर, छद्‌ का चरण, श्रादिशुर 
चतुष्फल, भगण (5)) 

छरित्तं (चरित्र) १ १४४ समा 

५८ चन्न ( ५ चल्‌ ) चलना 
नलं २८३, चल २८६१२ १९३ 
नवति २ १७१, चक्ष १ १०६) 
चलत २ १७१, चलतश्रा २५६, 


६६३ 


चलते १९६, चलाड २१७९१) 
लाव १ २८, चलावे २३८ 
वलि २ ८७, चलिश्र १ १४७, 
चलिश्ा २ २०४, चु २२०२; 

चलू २ १७१, चले १ १४५५ १२०४ 

चाड (चाप) २ १६१ धनुर 

नचाभो ( चाप, ) १ १६ पचकेल गणं 
का नाप (॥|5) 

चाणू/ १२३०७ दैत्य का नाम 

ग्चामर १९२९१ प्रथम्‌ द्विक गग (5) 
कानाम 

चारि ( चुर्‌ ) १४७, ९१०७) 
१०द्के, ११२५) १२१९१) 
(अनेकश ) ध्वा 

च।रिषहा २३१ च्चौददः 

चारिम ११३३ चोथा 

चारी (चप्वारि) २ २७, २५२ २६६, 
२ ट (शनेकश ) 

चार्‌ २ १५३, २१६८ सुद्र 

मैच।रतेनि १ १३६ रदु! छन्द का मेद्‌ 

चाब (चाप) २१६९ धनुष 

चा्लि्च (चत्वारिंशत्‌) २ २१४ चालीत 

चाज्लीस ( चत्वारिंशत्‌) ११२१० 
१२०५. चालीष 

५८ चाह हि० चाना, य° श्वान 
वो" वु° न्वा ( उक्ति° १२- 
२६ ) चादिं (घ्राज्ञा० म० ८०) 
१६, चासि १ १६६ चौहप 
१ १६६ 


खा्टणा २ ७५ इच्छा करने वाला 
५८८ चित (चित्‌ ) चिता करा) वोचना 
चिस्तिश् १२५७ 


६६४ 
५८ चिद्रू ( ५८ पिष्ट } 


चिरात २१५९ 

चस. चिन्त ) १ ४७, ° २०७ [८० 
(चित्तः, २० चित चतः) गुर 
धवित्तः ( सनश १८५ ) 

चि तद्रो ( पत्त्र ) १ ९४ वित्त 
को हाने गाला 

कचि? श्य प्रादिल्यु निकल गण 
कानाम्‌ (<) 

गे चिशज्ञश्च ( चिरालय ) ११८ प्रादि 
लधु त्रिक गणका 71 {5} 

चियह (चिह ) १ ०८ ्रार्लिदु कन 
गण कानाम (5) 


चान (चीन) १ १९ देश नाम 

नैुश्रमाल्ना (-चूतमाल) २ शद श्रादि 
लधुज्निगलेका नाम ८5) 

गै्ुखमा ( चणा ) १६० गाथा का 
भेद्‌ 

गैुक्षिभ्राज्ञा १ १६७ मश्चिक खद्‌ 
का नाम 

चूज (चूत) २ १४४ २२०२ प्रास 
कां पेड 

चे वह १ ६६. चेदिपतिः 

चेढ (चेतस्‌ ) १ ७, २ ३८ 'चित्त' तु° 
शा० ध्चेतोः 

चो (पुर्‌ ) २ १४५ चार 

ओभ्राक्लीष (चदु वत्वारिशत्‌) २.१६ 
बारीक 

चोद ( न्दु ) २१०२ चोद 

चोक्ष (वोरपकतिीमः १ ६५१ 

व निह (चदुविषादि) २,२९६० पेषी 


र्हरना 


दुद्र २२३५ ए" 
४ 


न 
प्रारतपगल्य 


न 
दषु (भर एदम्‌ ) १८० १९. 
९ ००५, (श्र र्य) 
गु (लुग्म्‌ ) ८ १६ श्रालदु 79 
द साप (८) सगा 4९ 
न्यो ˆ ९१ 


र 


(पः. ) ?० गण सु न्छ्र 
ॐ { -मत्ताण) ˆ ५ 

छश्च २४३२४५४. र 

ददण्ल ८ देशो शब्द ) १ १०५ दना, 
र्षि 

छंड (पट्‌ ) १७६ छट 

चशलु १८॥ पटल गण 

चा ( पर.) २८७) ९६६ 

चग ९९५ > १६१ प्रक्ल ग 

चद (ष्ष्ठ) ९५६ टा, मे 
टुन्टम १५२ 

दशगावेभ्रा (चष्णयसि) २०२२ क 

छत (छत्र) ११८९ 

गप्र (कपय) ११२५ दुद्‌ नाम 

छष्रण ( परपतश्चत्‌ ) २६५१३ छन 

छुन्कस (वरून) १५४० १८६ 
रीस 

छुभुषधारी ( प्रएमुरहधारी ) ९ १९८१ 
घ्यामौ कातितिय 

छु (प) ? शष्ट सर क 

धल २ २५७ कः 

५८८ छलना, छलि २ २१५ 

छ्ाश्मग ( छन्नं }) ११७४ छाभन 

कशा ( छाया } ११६० राया च 

द 


अभिधान 


द्ाणवद्‌ ( पण्णपति ) १ ११७ छाने, 
रा० छुनमः 

छर (चार) १२१९५. मघम 

छाल २७७ छल, चरम 

१८ किञ्ज ( सौते ) छीजना 


दिञ्जद्र १३७ 
ठेश्र ($) १११६ विद्ग्य, 
रसिकः 


५८८दछोड छोड़नाः छुप २ १७३ 
छोडो २ १५७ छोड २२११ 
छोडि ( स्लुद्रा ) १६ दि० रा° छरी. 


ज 


जगम १ १२२ छष्यय छन्द का मेदं 

जघ ( जधा ) १ २६ जघ 

५ जप (\^ जल्प्‌ ) बोलना 
जपह (वर्तमान० प्र ए०) १ ४३; 
ञ्पे २१८०, जप २१६८ 
जपीए २ धट) जपत १ १७६; 
जपता २ १५६, ज्पिभ १६६, 
अचरज २ १४५, जपु ११६९ 

ज {यत्‌ ) शो ११; १६, ११९ 
जे ११९१६, ज१७४ २१२०, 
१ ७४) जेण १ ५५, जस्प २५३; 
लघु (ग्रस्य) २८9 नस्ता 
(यस्या ) १ ८४ जरक्षम्मि (यस्या 
यस्मिन्‌) १५८) जेत २१५९, 
जुं २ १५१ जष्टेः १७६, जदि 
२२१, लष्टी २७, जेदा ११२९, 
जेन्ता २ ७५७ 

जक ( यत्त ) १ २६ मध्यलघ्ु पच 
कल गण, रगण॒ ( ऽ।5 ) 


६९५ 


जश्र (ज्य) १३७ 

५८ जभ ( स ० ५८ जि ), जीतना, जय 
होना जद (जवति) † ९, 
२४६, २ ५५, 

जद (यदि) १६, १७, १३७, जो 

जकलण्‌ १ १६० जिक्ठ क्तेण 

जगन ९ २६ ( अनेकग ) मभ्यगुर 
वणिकगण॒ ( |] ) 

५८ जगा ( जाग्र } (जगन्‌।?, लग्गती 
वत कृदत० १७२, जगा 
२५३, जग्गि १२०५ 

जञजश्तल १ १०६, १ १४७ हम्मीर फे 
मन्नी का नाम 

जटावलि २१० 

जा ( जाड ) २ १६५ जाडा 

ज्ञण (जन) १४७, २ ६४ रा० जणु" 
ह° जने (खदा बहु° ब० ) 

५८ जण (५८जन्‌ ) जम लेना 
लणीयो २ १५, जणिश्र २८० 

जणणि (जननी) २ १४६ मौ 

जणदगा (जनार्दन) २७५ विष्णु 

५८ जणम जन्म लेना जणमड २ १४९ 

जतं ( यावत्‌ ) १४१ (जिननाः 

जन्ते ९ १२४ (जिने 

जस्थ (यच) १४२) ११८२, २१२४ 
(जहाः 

कजमश्न (यमक नामक छद्‌) २ ३६ 

जमश्र (यमक) १ ६४ १ ९५) यमक, 
तुक 

जम ( यमक्र ) १ १२७ यमक; तुक 

जमल्ल ( यमरू ) ११८० दो 


६६९ 


अमक्तरज्ण ( यपमलारमन } १२०७ 
अनके दो पेड, मलकृषर 

जनसो (जन्म ) २१०१ 

५८ अल (५८ उल्‌ ) जनना 
भल १ १६०; जल १ १०६} 
भर्तु २ १७७ 

भैस ९ १४, २ ८१ 

अल्लह्र (जनधर) १ शद बदल 

नैः जद्हरण १ २०२ माभिक शद्‌ नाम 

अच १२०४ छं २१३७ अप्र 

लस (यश) १८ १२०६ 
कीरति 

जंहण ( जघन ) १ १६० नितम्ब का 
छ्मगला भाय 

जह ( यथा ) जह (ससं ) १२३४ 

हा (यथा) १५४, ११०८ २ १४७ 
जेषे 

ज्हिच्छ (यथेच्छं) अल्ययीभाव समाप्च 
१६९ 

जी २१२६ जरा 

५८ जा (५८ या } जाना 
लाधर २१७५; जाहि २६९, 
जद्रष्टि २ १४४, शातं १९३२) 
जता २६७, ज १ १६६ 

९८ ल्‌ पवेश हेनाः 
लाश्रा (जात) भूर कर्म° कदत 
९६२ रै, पैदा दुरः 

मजाश्रा (आया) २,१२१ शपजाति द्‌ 
की मर 

राभा (भाया) १ ११६, २,२८ एनी 

4८ जान (८ शा) दि° क्नानना सर 
नाणमो-षे, यण "नादः 


्ाक्ृतर्गेगलम्‌ 


नाण ९ ६७, जाणे ( वरतेर प्र 
५८०) ११९, धणं ११६६ 
१७५, २७०, भरी २६५४ 
जागे १ १८६ जागाद ( श्रा 
म०ब० ) १३६, नाशेषं (श्राह 
प° च०) १६ ११८ जाखी 
२११, श्ागिषएटः २११९, जानि 
१,१४६, लाणी २२८) जाणिव्यड 
९४६, खागिश्न २१३४ जाणीश्रा 
२ १५६, जाणिश्रहु १५४६. 

जाव ( यावत्‌ ) २ १९६ जनना, जवर 

जिश्र ( जीव ) २६१ 

९८ जिग ( ५८ जि~ ) जीतना 
शिण १ १५७) जिणिअ १ १२६, 
जिण्णिश्रा २१२८ जिष्णीश्रा 
२६५, जिष्णु १ १९८) २५७१ 
जिण्डि २१९११ 

जिणि १२०७ जिसने 

जिण्यो (जीण) १२३ -० जण्ण 
(सदेशरसक १६५.) जुन्न (क्षी 
२९४) ० नूर्न, शु" नर्च 

जिम (यथा) १.८६ > 


जिमि १२०७ तैत 


५८ जिव जीना किव ९६२, जिभिश्र 
१ १६० शिविरा २६७ शिवि 
१,१६० भिविर्च ११५५ 

जीभ (जीव) २.१३६; २,१९५ 

शीव ११५५ 

भीषण १ १६६; > ६३५ 

ग्री शषा) १.८ 2० षीद मीम 

छ ( यदः) १,१५४५ निश्वपार्थक 
म्यम, छो 


अभिधान 


प्र (युग) ११७, २५, दीः 

छुश्र (युत) १२, १६५४ २७६९ 
युक्त 

छ प्रह (युवती) २ १७७ 

जश्रजख ( युव जन ) २ ७६, २२१३ 
जवान लोग 

जल (युगल) १३६), १५२ 
२६६ (श्रनेकश ) दो, जोड़ा 

५८ जञ्ज ( युज्‌ ) धुक्त दोना 
लज्ज ( युज्यते ) बत्तं° प्र° ए० 
१६१ 

ज्फ (युद्ध) १३७) १ १२६, २७ 

५८ ज॒ज्फ ( ५८युघ्‌ ) लड़ना 
जज्भछत॒ २९ १३२, जुज्छतार १७५ 
लुज्भती २४२ लुञ्भिभा ११९१ 

जुत्तड (युक्त) २ १६६ 

खकज्िश्र (\^ जुड-~ ) १ १३५ जुडगये, 
युक्त हो गये, 

छ्नवण (योवन) १ १३२ 

ख्िटि्र ( युधिष्ठिर ) २ १०१ 

जह (यूथ) २११३ २१३२ शुण्ड 

जे (यदि) १६ श्रगरः हि° जोः, 
य° "योः 

जेम (यथा) १ १० तु° निम ( सदे 
६१), जेम (सदेश २२३) 
नज, श्ब० "जिमि, गु° (जेमः 

भोदं (योगी) १ १०४, २१८१ 

ज्ञोमा ( योग्य ) २ ११५१ 

शोणे" (जोतस्ना) २२०१ दनी 

जोश्बण ८ योषन ) २ १०६४ 

ओह ( योध) २१५६, 
२१७१ योदा 


२ १६६) 


६8 


जोहल १ १५९, २११० (अनेकश ) 
रगण (55) 

जोट (योध) २४५, र १५७) 
२ १७५ 

भ 

भकार २ १६५. शब्द्‌ 

ममगक्क मणभण शब्द 
मः मणक्कद्‌ २ १८५ 

५८ प॒ रदकना, कोपि देना 
मपर २१ १४७, पए २५६) 
मपता २ १६५, न्नपिश्रो १ १५५ 
भपिद्या २११९१ भप ११४५. 

भत्ति ( भिति ) २१११; २१६६ 
भय्पट 

भल्वञ्जिश्च १११६ भन्‌ प्रत्याहार 
रदित 

९८ श्ल जङ्‌ देनो, भालनाः, भल्लउ 
वत० उत्तप्र ° ८० १ १०६ 

भाणः (ध्यानः) ३ ११५ 

मैुरल्नणा १ १५६ भभूनना, छंद क 
नाम 


करना 


4 

डु (टक) ११३५ 

टेगशं १ ९३ षट्कल गणं 

टटटगिदि २ २०४ "शब्दानुकृतिः 

दपु १२०४ श्वोष्टे कीयपः 

टष्यु २१११ घोड़ेषी टप 

रपर (तङ्कना, फयना' ररपरिश्र (भूत, 
कर्म, कन्त) १९२ 

५८इ€ ( ५८बु६ ) (य्न इड 
( छुरति) वर्तं प्र ए १५७६; 


६६८ 


९ ८०, ८१, 
२ १८३ 


१९१), द 
व 

सणण १ १३ पञ्चतरल गण 

खड १२०८ सथानं 

सी (स्थान) ११३३ ठर्व मः 


ठाम (खान) ११९१९, २११३ 
२२०८ जगह 
खण (स्थन) १६५, २ १४४, 


२ १६५ 

4^ >ेष्ल 'ठेल्तनाः ठेस (पूवैकालिक 
रूप) १ १०६ 

सहक्ष ( श्रािंशत्‌ ) 
प्रटूटाद्ेस 

\^ ठा (५८ स्था-¬) ठहना 

५ डाव (५८ खापय्‌-~) ठदृरना 
ठवह २१६१ खपे २१३६, 
सेह २२१ ष्ण २१२४, ठंड 
२,४७ खिअ २ १५४ टाीश्र 
२१०५ टि १८५, २१२५, 
११३५ यप्रि ११६२ चव्द 
२१४३ टश्च २१६० रिश्र 
११०८ ११७०; चिश्रा २५ 
२१७० रदु ११६३१) टवरीजे 
२६९ ठविरजयु १११५; 
२१३५ रात्र २ ९१५ 

६ | 

बर २११०७) १.१८ श्राडनर, 
समूहः 

डगण १ १६३ चदुष्कल गण 

रामं १ ६. प्वन्यसुकरणाप्मके क्रिया 
विशेषण 


९ १९१ 


्राङ्ृतपैगलम्‌ 


डाहररञजा १ १९८ उाद्र्यञप 

डाकिनि ( दाकिती ) १२०६ डया 

५८ डर खन्ना, गिराना) सरयु 
९ १०५१ 

छितर २७३ श्मूह, गोला 

डिभश्र २४६ लङ्का 

५८ इल ( \८ दोलाय्‌- ) दिला 
लइ २ १६१ 

देर्ड (देशी) १११६ रदी ओवि 
का{ राज देखो ) 


द 


ठणण ११३ त्रिक्लगण 

दिशिक्ञ ( दिल्लो ) ९१४७ (गरक 
नामः 

५८ दुम्क मिलना, पिल पड़ना 
दुक्कता १६७ दुप्कतड १,१५५. 
इर २ १७३, दुभिकश्र ११६४ 

ठोदला १ १४७ नेल, दमामा 


ण 


णण १२०६ 'दन्मतुङतिः 

न्णदटः (नह) १७५, (छकधरक कां 
भेद 

गणा (नदा) ११३६ रनक 
[भेद 

ण(न) ह०्यण०्नन 
१६.११०, १६९७ भमेकश्ः 

णश्न ( नन) २ १४४ नग 

णभ्मण ( नधन ) १ ६६,१ ६८ ( श्रते 
कशाः ) "समभि १ १५८ मह्न 

णञ्मर ( नर ) १,५५, 


अभिधान 


मभमरे ( नगर) १७५ सवक 
का मेदः 

नैयगणं (नगण) ९३५ स्वल 
वर्क ( ॥। ) 

मशगणिभा (नगाणिश्र ) २३१ छंद 
का नाप 

९८ णख्च ( ५८ ष्य ) णच्च (ष्यति, 

चतं पु ए १९१६ णचद्‌ ११६६, 
णच्चदह १ १८८, णले २८१, २ 
८६ णचच्त २१८२, णनी 
२४२ णचता १११६९ 

णषु ( नष्ट ) १४०, १४६ 

णणशिदि १२०४ श्शर्ानुङ्तिः 

णदि ( नदी ) १९ 

५८ णम (स ५८ नम्‌ ) हि° नमना 
नर्वेना, रा० नम्मो नर्भेवो; नमग 
नप्बोः णमह (वतं पु ए) 
( नमति ) १६ णमह ११६६ 

णरचह्‌ ( नरति) १८७, २२०२ 
जगण { | 5 ), राज्ञा) 

णर ( नर ) १४६६ मनुष्य 

मगराश्च ( नाराच) २६८ विक 
छद्‌ कानाम 

भभ्युराड / नाराच) २१६८ वणिक्र 
नुदरकानाम 

णराश्रण ( नार्ण ) १२०४७ विष्णु 

शरिद ११३४) ७४राजा 

म्णर्‌ (नर) १७१५ सकवक का 
मेद्‌ 

मण १४२६ ुपयद्धुद्‌ का मेद्‌ 

णरदु { नरेन्् ) १२५) २२७, मध्य 
गुदं २११० २१६२ २१६६; 


६६९ 


नचतुष्कल, जगण ८ श्रनेकश ) 
(। 5 | ), राजा, 

गणको ( नल ) १७४ स्कथक्रका 
मेद 

णव ( नय ) १ १३५. नया, नपीन 

भश॒वरग १ १२३ छुणय छेद का मेदं 

५८ णस्‌--( नश्यते ) १ ३७) २ टभ 
णासता ( णित ) १११९ नष्ट 
हना 

णह ( नम्‌) १२१०६, ११६० 
१ १४७ (आशः 

गहि --( नहि ) १ ३७ नन्ही 

णा( न) २८६ नशं 

णाश्च (नाग) १९१९ ( अनेडश ) 
णाओ ११ णा ९ ११९ णाड 
१२०८ णश्चषरयाअथ १९३, १ 
१०२, णा्ा २११२ पिंगल 
की उपाधि 

णाभक्क--{ नायक ) १३८ १६३ 
( श्रनेकश ) णाश्रक १६,३ 

शाप्ररि ( नागे) २१०५, २ १२४६ 
स्त्री 

णाश्चर ( नागर ) २ १८५ सभ्य व्यक्ति) 
चतुर 

णाम (नाप) १२० १६६ १७९, 
१८०, १८१, १८८ १८६९) 
( अनेकश ) 

णारि (नारी) ११०२१घ्री 

णास (नारी) २६ स्री 

न्णारी १,२० स्व॑लधु निकल गण 
( | ) का नाम गारीश्च ( नयी. 
णा) १२० सव्रघबर वं 


६७० पर गपेचकपरा 
णाह्किच ( नालिच ) २६३ एक ' गि~-५८८वस (नि-९८ यत्‌ ) प्र्ना 


ऋभिश्रपिश्र ( निजप्निय) १२२ निहि २१५१ 
िलधुद्धिक्ल ( ॥ ) का नामं धिवाज् ( प्राल्ल 9 १ १६८ "राजा 


प्रकार की ह्री साग । णि ११११ णिदधिद 
णच (ग्नो ) १६ &ि* यम गु २ १४६ 
नावः | शिव ( तपा ) १९८७ मलभणिवद 
शिश्न ( भिञ ) २ १४७ २१९७ | ( मलयरपति ) 
भिमक ( निजदुल ) * २५७  गि~-\८ उड (नि + ९८पत्‌ } गिरना 
। 
| 


भिश्चम ( निम ) १ १२६ शि ~- ५८८ एतत (ति भवत्‌) निक्त 

गिश्चज्ञ (निकट) १ १६३ २६७ (स निच्रृत्त) १४ णित 
वममीप १ १०७ तु० दि निपट 

णि + ५८ ककम (निष्‌ ~~ क्रम्‌ ) ( तिनषृत्त, रणिद), र° 
शिक्फता २ ९७ निकालना निमयवो-मटमो 

णिद्ा ( निय ) १ ३५ गनिष्वाण ( निगाण ) ११६ मतलःु 

णिन्ता { निष्य ) ११३० व्रिग्ल कानाम (ऽ) 

९८ गि -[-दस (नि~+-दश. ) द्विलानाः | गिस्क ( नि शके ) १४४ 

णिदसें १५३ रिक्ता ( निशा) २ १७७ रारि 

णिदश्र (निद्य) २१३४ शिक्त (निश्वास) २ १३४ 


मगिद्ध ( सिनिग्ध ) १७५. प्कधक का नशिक्षिपणलश्रा (निशिप्राल छद) २ १६० 

मेदः णिसुभ (निथुम) २६९ ण्पेका 
णिप्फद्‌ ( निष्पन्न ) १ १३६ । नाम 
णि ५८ वघ (नि~+-\८ ब ब्‌. गिवद्ध॒ निस्पक (गि र) \ ४ 

( भूत॒ कमवाच्य कृ० ११०७, ` णिनत ( पिदित ) २ १६४ 

२ १६४, ( माधनां ) णिषुश्र ( पिन) ११०८ श्वुपचाधः 
गिभ्भतड ( निश्राति ) १२१०५ णोप ( नी) २८१ केदयकापून 
निक्मति (निश्रति) १८५ २६७ शीव १६७, २ १३६ फटवका पून 
णिष्मभा ( निर्मय) १३७, २४६ णीक् ( नील) २, १०० १११३ 


णिस्म ( नियम ) १ १८६ कालि रके 
भिम्पज्ञ ( निर्मल ) २ १५६ मणीक्षे २१७० च्युद्‌ का नाम 
णिररत॑र ( निरंतर ) १ १८६ पीस {निश ) ? ४७ 


णिद् ( निक्तं ) १९७ १,१४६ गणी { नीक ) १४५ शकन का 
थिन्त ( निय ) ९१६६ धर | मेद 


अभिधान 


कणेर ( नूपुर ) १२९१ प्रथम द्विक्ल 
गण (5) कां नाम, वु° ° 
"तेतर; (पैर का भूपण) 

णेत्त ( मेघ ) २? ९७, २ २०५ ओप 

णेह ( न ~दह ) १५६ "हो नदीः 

णेह ( स्नेद ) २ ११७ प्रेम 

मै"णेकलु ( सेहल ) १ ७५ (सवक 
क्म मेद्‌ 

णहु १ १८० प्रेम, स्नेह 

णोक्वा २ १०५ अच्छी 

श्ण ( स्नान ) २१८९ 


त 


तत ( तत्र) २१११ 

त ( तत्‌ ) १ १०५. तवरः 

त~ ८ तत्‌ ) अन्य पुरुषवाचक्‌ सर्वनाम 
ससात १७४, ते १३९तेण 
तरिई ११६१, ता ताका २६९७) 
से ( तष्य ) १६६, तादु १८२; 
तापू २१२१ तदि १४३) ताम 
२१३६ 

तश्रार्‌ ( तकार ) २११५ २१४५ 
तगण 

सक १२०६ शब्दानुकृतिः 

सक्षछ्मर ( तकार) २१९) २२९३१ 
तगण 

५८ वज ( ५ त्य्‌ ) छोडना 
तजड २६१, तैल्जद्‌ २२०३, 
तजन्जि ११०६ तेष्रिजि २१२०, 
तेरिनिअ २ १५५, २२११ 

तर्द्म ( तनय) १ १७१ 

चण ( ततु) १ १११; १ १४६ शरीर 


६५१ 


तत ( तावत्‌ ) १४१ “उतना 

तत्थ ( तत ) ११०८ २१५० 

५८ तप्य ( तप्‌ ) तपना तप्पद््‌ १.७२, 
तप्पे २२०७ 

तरडो ( देशी सूप) १२१ ८ावः 

५८ तर (५ त ) तरना, पार करना 
तेरद १३६ 

तरणि १९२ "सूथः 

तसुणत्त { तरणघ्व ) -तसो २८५ 

तरज्ञ १ १८६ 

मतरलणश्चमि २ १३७ एक वर्णिक छद्‌ 

५ तरासद (\८ चष -+-णिनच्‌ ) उशना 
तरास्र्‌ २१५. 

तरुणि ( तरणी ) १४ 

५८ तल्लष्फ कोपना, तडफनाः तलप्फद 
वर्त° पर० ८० ११०८ 

५८ तव ( ५८तप्‌ ) तपना, तवश 
२४०) २१६९३ 

तष्ट (तथा) १५०, १८द्‌, १६४ 
२१२४ वैसे 

तरद (< तस्मिन्‌) तत्र ) १ ११८ व्ह 

सत्‌ ( धुष्मत्‌- ) मध्यम पुरुष वाच 
सर्वनाम त १६, ठह १७ 
दहु दमा २८ वम्भे २४, 
दम्ड १६७; १६८ दठब्दा 
२१२३, ठम्हटाण २११६ व॒ 
१ १६६, २९९, ठम २१५५ 
तोहर २२५४ 

नपतांडत्र १२० सर्वलधु चरिकल गण 
(॥)) कनाम 

ताप्र ( तात्र) १२६ आदि युर चछ 
ठ गण { ऽ|| ) 


६७२ 


न्तारन्म ( तारक उद) २१४३ एक 
वर्णिक 

नताङक ( न्क) ६१०५ कके 
क मेद 

नता ( तास्की > १८६ ररसिका 
नर्‌ का मेदः 

तान्न { ताल ) ११९ श्रतक्षश् 
त्रिकरल का नाम (ऽ) 

सान्न १२११९) २११० ताल, 

नै ताज्खी २ १७ एक वर्णिक खद्‌ 

तावं { तावत्‌ ) १४६, २ ८७ उतना 

तारस्ण ( तार्ण ) २ १७ योन 

ति(नि) ११२) १२०, २९३३ 
श्रादि,+ हि° राण गु» तीन 

ति ( इति) १२२९ श्रव्यय 

तिश्रल्ल ( निकल ) १ ११८) २६६, 
त्रिमात्रिक 

तिकल्ञ ( प्रिकल ) १ १३४ 

स्िमाणा २१६० 

विभश्रा, (गि) ११३, १८६ तीन 

तिक्ख ( पीदण ) २१२६ 

तिशुण ( विगुण ) १२०२ तियुना 

विगश्मण ( निनयन ) २ १३६ शिप 

सिति ( प्रीणि) १४८ पीनः 

विग्न (त्रीणि) १८) परल तीन 

तिक्गिभ्मा ( त्रीणि) २५७६ तीन 

कतिक # ( जिभभी) १,१६४ पु 
का नाम 

तिमिर ९७१ श्रथकार 

विक्ष ११०. तिह्ली का दाना 

दिश्चसक्षंभकिं { तिषशलोभलि ) ३ 
२१५.१ 


२1 
प्रा्कतपगछम्‌ 


तिल्लभ्न { तिलक ) १५८ 

तिलोश्रय (लोचन ) १७० “शिवं 

भविष् ( पिल्न नामक किद्‌ ) २५४३ 
एक भिक निन का नाम 

तिश्वयणो ( मिते ) २११ 

ति्ुलधर ( निश्यूलघर ) २ १३८ शिष 

रिहान्च (त्रिभाग) २१५९१ पीकर 
दिष्षा 

तिहुभरण ( त्रिभुवन ) १८७) १ ६६ 
२१ १६५. 

ती (चि) २६४ तीन 

तीश्र (तृतीय) १५५ १६०, १६५, 
१ ४) ११०० स्वीसराः 

तीणि ( चीरि ) २१२५ तीन 

तीस (निशत्‌) ११५७) १ ६८ न्ती 
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दिढ (दृद) ११०६, 
भनबूतः 
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मत्त ( गता ) १ १७९ 

भक्त ( भना ) २६१ पति 

भत्ता ( भक्ति ) २१२३ 

मभ (मद्रा) ११३६ रडु छर 
का मेद्‌ 

भ मह्‌ ( भद्र) १७५ स्केधक का 
भेदः 

भमर ( भ्ननर ) १८०) १८९, 
दोहदाछद्‌ का मेद्‌ 

ममद्‌' ( भद्रा) २ १२१ उपनाति छद 
फा मेद 

भस्मर (श्रतर) २१३६, २२६३ 
(नीरा? | 

भमर (भ्रमर) १ २०७ भौरा 

भभमराव्रज्ली ( भ्रमयवली द) 
२ १५४ 

५ मर भरना मर ( आज्ञा म० ए० ) 
९४४, भरे ( भूत० कर्म ° 
भर ) ११६०, १२०७ 

भदज्ञा २ १५७ भाला 

भवण। २ १५५ दोनेवाला, भत्रन 

भव्राणी ( भवानी) १९८) २१६ 

भ भक्तक् १ १२९ छपयं दन्द का भेर 

भाच (भाग) भाभा १ १६६ 

भक्ष ( माग ) १ १४६ 

4^ मा सुशोभित होना, मामि ९ १०७ 

भाग -( सम ) भागि ( समभागः) 
करण भ भऽ १४३ 


भ मरु ( भ्रामर ) १८० दोह छद 
का मेद्‌ 

ममाव १२० सर्वलधु चिक्ल्ञ \ ॥ ) 
गणका नाम 

ममाविमि १२२० सवलघु भिक्लगण 
(॥ ) का नाम, भाविखिश्र 
(सवध० ब० बर) १२० (भामि- 
नीनाम्‌ ) 

माप्त ( मषा) ११ 

५ भस सुशोभित होना, मापता वर्तं 
कु&त० ब० व्‌० १ ११६ 

भिय । शद्ध) २१६१ (मयः 

निग (शा) १११२ कव्ि छुन्द 
का भेद 

भिखारी २१२० 

भिक्खा ( भिक्त) २१०७ 

भिस्च ( भूष्य ) १ ३५ नोकरः 

मिरग १२०० (मिन, दगहूभा 

#भिय्गमरश्ट्ो (मि नमह्यशष्ट्) १ ११३ 
कान्यद्धुद्‌ कामेद्‌ 

भी भ्रहरा ( मीतहय ) १ २०७ 

भीष्ण ( भमोषण ) २ १५६ भयानक 

भुश्षम (सुजगम ) १६ सपि 

भ्ुश्रगापश्रान्च ( भुजगप्रयात्त दुद ) 
९४ 

भूश्चतास्तारा (भुवनात क्षार ) २३३ 

शश्रग ( सुवन ) भुभणे ( जुबने)} 
श्रधिकरण ए० १७२ 

सुश्च ( शन्न) २७७२१२६; 

भुभ्मि ( भूमि) १२०१ 

भूश्र ( भूत३२२३३ हमा 


६८४ 


भूश्रग्य ( मुजाय) १११ द्ाथका 
श्रगल्ला पिस 

भूनलतश्रा ( "एला ) २ १५६ 

भूमि २ १९२, २१६० परी 

भूमी * २१६) ~ १५७ परली 

मेश्र (मेर) मेया ११३, ( गग) 
“श्रा ११२) ९२१३ 

भेरिश्र (भेरिका, भेयी) १,१६.० 
पुरहा? 

भो २२३ सनोधनत चक 

भोश्रण ( भोजन ) १२०६ 

ममोश्चल्यु ( भूपाल ) १७५ (स्कन्वक 
का मेदः 

भोदैराश्न ( भोगिरज ) २ १५६ मुनि 
पिंगल की उपाधि 

भोजन ( मोल्य ) २ १०७ पाय परथ 

ओद ता (भटना ) १ १६८ "मो््शः 

भहा २९७) २ १२६) भो 

म 


मडा » १३० मोटी गेरी 

मड्श्र (मित) १२०७ सुशोभित 
मडिगी १६ सजानेयाली 

मैहर १८० ष्दोद् खुद कामे 
मक्त { मन) २११५ 

मंत ( मात्रा) १११८ 


४ 
प्रा्ृतपगन्सम्‌ 


कम्र २२३ -ग्‌र्कानाम 

मक्ष ( माप्त ) ९१०७ 

मश्चगश्र (मतगज) ११२३२ हनी 

मभ (णः) ११२९ 

मश्चरगल ( मदगल ) २६६ दाथी 
प्राची° दि° मैगल्ल 

मभगलु ( मदकल ) २७५. प्क धक 
का भद्‌ 

कमश्रय ( सन्न ) ११२२ काग 
सुपर उद का भेव 

ममन्नणु (मदन ) १११३ काप 
नुद्‌ कामेद्‌' 

न्मद्दो (मगेर ) १११६ कान्य 
हद क। भद्‌" 

महं ( मति ) १९१ दद्धि 

ममङ्लु ( मकः) १११३ काव्य 
दका भेन 

मष्मङ्स्नु ( मर्क ) १९८० षदो 
दका भेद 

मग (माग) ११५७ राः 


| भगम ९२३५ ६ शुद्र भक ससु 


मसा ( माग) २११५ 

ग्ष्ठुं ( मन्य) १८० ननेशस 
का भेद 

मण्डु ( मद्य ) २६६ म्की 

मञ्ज (भय ) २१०७ शसन 


मति मत्री } अरति { वर्मन्प्री ) मऽम { मभ्य) हिम भा { य~ | 


११०८ म्॑हिबर ( मीवर ) 
११२५ मतयो यै भ्रष्ठ 
मैमंथाथ २१५.० मंथण छ 
दर १६९ मशधच्ह 
सेदु २ ३८, पु 


पमस््ो १ १७ 

मरे ( मध्ये११.११ ११२९ तभ 
अथर मभि) तु मार ( उक्ति 
१६ १० ), भाभिः {उक्ति० १६. 


अभिधान 


मर्श्धिश्न (म यसित ) १ १०५ 

मण ( मनस्‌ ) २ १५१५ 

मणोमव (मनोभव) १ ४३५ कामदेव 

मगोहर (मोहर ) १ १४४ सु दर 

# भणहस् ( मनोहस छद्‌ ) २ १६२ 

भमणहश्ण ( मनर्स् छद ) १ १६६ 

सण ( मनन्‌ ) ११२३मन 

म ण्ोहर ( मनो.र ) १११३ 

मत्तगो ( मानाग ) १६८ 

मत्त (मत्रा) १२९१९, 
( छु ) मचण ११९ 

मत्ता ( मात्रा ) १५७ भात्रा 

मव्था ( मस्तक ) २ ०५६ (माथा, सिरः 

सदणा ( मदन ) २७५ मर्दित करने 
याला 

सम्मह ( मन्मथ ) १ १८८ कामदेव 

नमरहहो ( महाराष्ट ) २११३ कान्य 
सद्‌ का मेद्‌ 

मरण ९२६ "मून 

मरषहटु १ १५४५ 

ममराल्ु ( मगल ) १८० द्दोदया छर्‌ 
काभेद्‌' 

मल २६ पाप 

मक्नश्र (मल्य) ११३५, २१६५ 
मलय परवत 

मश्लिश्ना ( मस्लिफा) २४७० 

मह ( मध्ये, ऋमप्य } श्रधिकरण परसर्म 
१८४, १ १०६ २२५८, २१५५ 
॥-6 


१९१ 


भह १ १४७ धैः 

मण ( मथन ) २,१६५.५ २ १०९ 

मसामा ( महयमाया ) १६० गाथा 
का भद 


६८४ 


नमहाललच्छिम ( मदालददमी ) २ ७६ 
छद्‌ का नाम 

मही( मदी) १९ शदैषएटयी 

महिक्ना मिक (मिल) २११५ स्री 

महिहड ८ मद्टीषर ) १ ९६ ध्र्वतः 

महू ( सधु नामकद्द्‌) २५ 

महु ( मधू) १ १६३ 

महूश्रर ( मधुकर ) १ १३५ मोरा 

महूुश्राण ( मधुमान ) १२०७ 

नमहुमार ( मघुभार ) ११७५ छदं 
का न।म 

माञ्चप्र ( मातग) २११६ हाथी 

म्माश्रा ( माया) २२८ छृद्‌ नाम 

मामा ( माया ) १ १८० दया 

माद ( माता, मात ) हि० रा० माई 
१३ 

माण ( मान) १६७, २७० २१६३ 

गमाणक् ( मानक्च) १२९१९ प्रथम 
द्विकेल्लगण (5) कानाम 

माणिणि (मानिनी) १६, १९६७ 
भमानयुक्तं नायिकाः 

माभिध्र माणिश्रा २१५६ १ १७९१ 
माना हुभा 

नमाणी ( मानिनी) १६१ गाथाकां 
मेद 

५ सार साद १ १४७, २ १२२ मार 
शिजि (मार्णीय) २ १५१ मारना 

मालेव ९ १५१ (मालवा, देश विशेषः 

कमाज्िणी ( मालिनी छद ) २ १६४ 

मैमालद् (मालतो) २५४ छद का मेद्‌ 

भार २ १६५. कामदेवः 

भमाह्नत्ती ( माक्ती छद ) २११२ 


६८६ 


माहव ( माधय ) २ १४० चप्‌ 

भिश्च ( मग ) १९ १६४ 

मिध्यश्रणि ( प्रगाध्रि) २८६ 
१ ६७ 

कमिपतु (मृगेन) २२९१ न कानाम 

५८ भि --णितत भिरा { व प्र 
प०) १ ८६, भिरता२ १०१) 
मिपि १ ८० भभिगनाः 

५ त्रित्त ( भित्र ) १ ३५ हि° रा० 
प्पीत्‌ः 

९“ भिज्--( शिजन ) भिलाघ्र ( वर्त 
प्र ए०) १४८ पिज्ञानाः 

५ मिल्ल॒ मिल ई २५७ मिलत 
( शत्रन्तं वत० क्रदं ) १ ५६ 
भिलिश्रा १५ तु टि° मिचेना 
रा० मिल्ब्रो-मलयो, गु° म्य 

५८ खच ( \८ गुन.) मुचदि सुत्व ) 
च्माज्ञाम० ए० १७१ द्धोडनाः 

सड २६६ 

मध्र (मरन) ११६० मरेदहूपः 

सुकक्ष ( मू ) ११६९ 

सुगर (मुलगर) २ १६९ श्रायु्रयिसेष 

५८ खण्छं (५८ मृ.) 
( मून ) पूक्रार स्प्र १६२ 
मच्छि १ १४७ ममूज्छित होना 

मुटटि ( मुष्टि ) २७१ 

सदधि (मुष्टिक) १२०७ देष्यकानाम 

६८८ मुण्‌ मुणद् ( श्राज्ञा म० ब० ) मणो 
१७५, २१२७, पुरे २४२ 
मुणिण्नो २ ३७, परणिज ६२ १७०, 
एखिण्ले २९१०६ मृषश्जयु 


मूच | 





. 
प्राफ़तपगलम्‌ 


१८२, मुणिश्रामु ११३६, गुणि 
२१७० जाना 

मुददरा ( मुद्रण) १२१०४ प्ररमा 
पजाना 

मुद्ध (मुग्ध) १२० प्रथपर दक्र €) 
ग॑णक्रानाम 

मद्धि १११५ १ श्ट प्रेयकती, 
२१२४) मुग्धा नाधिका 

सुद्धिणि ( नभ्िती) १७० नामिन 

सुह ( मुष) ११५६, २१५२ आदि 

युद ५८ पुदिश्च १ १४१ पोलिस 

मेद्भि (मेदिन) ११८७ ५ गी जमीन 

मेच्छं (स्ने) मे ठुरारर (म्मे 
शरीर) १ १४७, २ १२८ १७०, 
मय्य १९२ भवा 

मेटिञजघु ( मिथि भ० ८०) १३६ 
मिग 

मेर १ ५४४, २ ११३ सुद प, णयोर 

गन्मेट (पव) १५१२ ।[ रुन क "द्‌ 

नमेकाश्यर ( पवाक) ११२३ ध्यु 
गुन का भद्‌ 

मेक २८१, २८६, मेध, कणा 

मोहमि २ १३ मद्यनी पिरम 

मोकष््ना(मौी ) १११६, २४ 

मो्तिप्र ( मग. ) ११०्८गोी 

मप्नोत्तिद्मवुःम्‌ (म, 1१.५२ १९३ 
हद्‌ विनव 

ममोद्धर ( मोक) २११५ (= म 

मर ( ममूर) २८६ मोर 

रमरोरो ( मयू.) १११६१ काथ्य छद 
का मेद्‌ 


अभिधान 


मोज्ञिश्र ( मोटिन ›) मोलिश्रा २१११ 
१ १८५. 

ममोहो ( मोट ) १११८ कन्य द्द 
का भैः 

५८ मोह मोहए १ १५८ मोहितं शेना 

मोहिणीं ( मोदिनी ) १२१३६ र 
छद्‌ का भद्र 

य 

यो२ १५ यगण॒ 

यगण १३१ अआदिनघ्रु वर्णिक गण 
( 155 ) 

र 

रय १२०२१ धयुद्धमूभिः 

रजण २१६३ खुशकरमेवाल्लाः 

रभणु ११२३ खुश करने बाला 

रड १६३ (धवाः 

रथ (रब) २ १६५ श्िद्र 

र मश्च २९३ कदली, रभा 

५८ रश्च ( ५८ स्च ) रणएद ( र्चयति ) 
वर्तं प्रण ए० १७४ र्भ ८४ 
रद्र २ १६२९१५४ 

रश्रण २ १५४ रचना 

र्ध्ण ( स्जनि) १य८्द, ११८ 
ध्यातः 

रभणी (रजमिका) २१८ संत 

नशश्रणु (रल) ११२३ क्य छदं 
का मेद्‌ 

रु ( रवि) ? ७४ रद्रहचपरके (रवि 
रथन्चक्र ) र ७४ प्सू 

९८ पवमन ( रल.) स्पे २१२ रक्पो 
१२, स्वोरघ८ ररक्ताकणनाः 


६८५७ 


मैरगगर १ ३६ मग्यलघु वर्क गण 
(55) 

रग्णग २ १६० रगण' ( ऽ।5 ) 

५८२ रवि (पूर्वकालिक रूॐ़ २६० 
रचना, बनाना 

म्ह १ १३२२ छद 

रण ११०९१ युद्ध 

रण्ग {रण ) २१६६ युद्ध 

रक्त ( रक्तं ) २ १५६ "लालस्य काः 

रम्मो (रभ्य) २१०७ सुद्र 

रमणिभा ( रमणिक्रा) २ न्८्स्र 

५८ रम रभामो २ ११५ रमना 

रव १२०४ शब्द्‌, श्रावाज 

र्वि ११२१ बारह 

रसं ( रष ) १ १८ श्रादरिलियु चिकन 
का नाम (5) 

मर १ २० सव॑ल्षयु ्रिकल गणका 
नाम (॥ ) 

रक १ १६४, २१६४ आदि, श्लु 

रस २७२ 

रसना (रशना) १२१ 
द्विकल गग (5) कानाम 
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